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तुलसी समपण 





अर्पणा 


बापू | आप नहीं हैं, ऐसा सुके विश्वास नहीं होता । में 
तो प्राय नित्य ही आपके दर्शन करता हैं। आपकी हँसी, 
झापका विनोद, आपका प्रेम, आपका प्रोत्माहन सभी बुछ 
तो है, फिर कैसे मान ले कि आप नहीं हें । हम जानते हें 
प्राप प्रमर हैं, आपने कभी का मृत्यु को जीत लिया है, आपकी 
इस आँख मिचौनी को हम सत्य माननेवाले नहीं हें 


नोग्राखाली म आपने कहा था--“बनारस म रहकर भी 
तो तुम मेरा ही काम कर रहे हो. में तुमसे एक बडा 
काम लेनेवाला हूँ ।” आपके पुण्य आशीर्वाद से आज झापका 
यह कार्य समाप्त हो पया हे। आप हो की प्रेरणा भौर 
प्रोत्माहन से प्राप्त आपको इस चौज को आप ही को समर्पित 
करते हुए इसलिए झ्राज मुझे अपार हर्ष और पत्यन्त मोरव 
का अनुभव हो रहा हू । 

बापू । इस समपण का मुस्य उद्देश्य अपने समय का 
यथावत्‌ हिंसाव देना ओर आगे के लिए काम माँगना 
ही है । मुझे विश्वास हू, आप जहाँ कही नी होगे, वही से 
'करो या मरो” के इस बोीज-मत्र को सिद्ध करने के लिए 
वरावर हम प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहगे। 


जरापू के चरणों में प्रयाम । 


आपका आवाकारी 
ओम 


वद्तन्य 


प्रस्तुत अथ 'मुहावरा मीमासा' को द्विदी जगत्‌ के सम्मुस्य उपस्थित करते 
हुए मुझे ह५ हो रहा है। दिदी के मुद्दावरों पर, इस प्रय क पहले, बुछ पुस्तकें 
अशश्य प्रसाशित द्वो चुरी हैं, गिंतु इस ग्रथ के लेसक न प्राचीनगालीन 
सस्वृप, पालि एव प्रात भाषाओं तथा फारसी उदू के मुहावरा का समावेश करते 
हुए द्विदी के मुहावरों पर वैज्ञानिक इृश्टकोण से विवेयन करन का जैसा प्रयास 
किया है, पहले स्सी लेसक न वसा नहीं किया था। इसलिए यह पथ एक 
विशेष महत्त्व रखता है। 

यह ग्रथ लेखक ने महानित्व ( थीसिस ) क॑ रूप म हिंदू विश्वविद्यालय में 
प्रस्तुत किया था, जिसके परीक्षक थे स्वर्गाय आचाय बंशवप्रसाद मिश्र तथा 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी । उन दोनों विद्वानों न उस महानिवध पर नो अभिमत 
व्यक्त क्ये थे, उाह म॑ ह-दी अनुवाद सहित इस पुर्तऊ में अयन द रहा हू। थे 
अभिमत ही प्रथ का बहुत कुछ परिचय दे सकेंगे ' 

प्रथ के मननशील लेसक डॉ० ओमप्रकाश गुप्त गाघी विचारधारा के 
पोषक हैँ। साभाग्य से उहें पूज्य वापू का सान्निष्य और स्नेह भी प्राप्त दो 
चुसा है। उसके निर्देशन स्वरूप यह ग्रथ उाहीं वी पावनस्म्ृति म॑ सर्मापत किया 
गया है| श्रद्धास्पद प्रिनोब्ाजी न अपनी अ्रस्तावना म॑ और श्रीकाका कालेलऋर 
ने अपनी छोटी सी भूमिरा म॑ ग्रथ और प्र थमार के विषय भ॑ जो कुद्ध लिखा है, 
वह पुस्तम की महत्ता भ्रक्ट करने के लिए पर्याप्त है। 

कइ कारणों से इस पुस्तक के प्रक्नशित होने में विलय हुआ जिसके लिए 
मुझे: खेद है। लेखक ने इस पुस्तक कं प्रणयन म॑ जो श्रम स्या है, आशा है, 
सुधी समाज उसका मूल्य आकंगा आर यह ग्रय द्विदी साहित्य क॑ एक बहुत बढ़े 
अभाव दी पूर्चि करने में समर्थ हो सबेगा ६ 


वैद्यनाथ पाण्डेय 
सचालक 


चसतोत्सव ३८०१ शऊकाब्द 


प्रावकथन्‌ 


कैक्यी म॑ दशरथ से किसो मीौफ पर एक वरदान का वचन हासिल कर लिया था। दशरथ 
को व” वरदान भिन परिस्थिति में पूरा करना पढ़ा। श्रीओमृप्रकात और मेरे बीच वही किस्सा 
टुदराया जा रहा है। सुहावरा मोमाता नामक एक प्रयध उाहोंगे डाजशरंट के लिए लिस रखा था। 
उप्तके लिए प्रम्तावना लिसने का वादा उद्डोने मुभस कराया था। यह वाप्त १६४८ की है जब 
भूदान यात्रा भविष्य के गे मे थी। अ्रव बट वादा सुमे पूरा करना पढ़ रहा है। इन दिलों 
दस प्रकार बा वार्य-जम दिन भर हा मेरा रहता हे, उसमें ऐसी पुम्तर को समुचित न्याय देन 
के लिए समय दे सम गा, एतो हालत नहां | भर प्रस्तावना लिसन के लिए भो मुहलत भी थोडी 
द्वी मिली ह तो वचन मुक्ति के लिए लिस रहा हूँ। श्रोमृप्रसाशजी का भेरा स्नह-प्तम्या-ध इतना 
।नकट का है कि बदली हुई परिस्थिति म॑ वादा पूरा करन का में इनकार करता तो भी वे मान 
जाते। लॉक्न रामायण की मेरी भक्ति मुझे वक्ता करने नहीं देती । 

“मुहावद्य मीमाप्ता? नाम हो एक मुद्दावरेदार नाम है जो गाधीन्‍युग की याद दिलाता है। 
अरवी-सम्हृत का इतना सुददर मिभ्रण अपने ग्रंथ के नाम में ही करने का जिसने साहस क्या पह 
शरस गाध[चो का साथी रहा होगा यद अनुमान सद्दत द्वी कोइ कर लेगा । 

मीमासता जैसा भारी शाद साधारण चचा के लिए भ्रयुक्त नहीं हो सकता। मोौमासा में 
विपय की गभीर चर्चा अ्रपेत्तित होतो है। और यह भ्रथ देख कर मुमे; जाहिर करन मे सर 
द्ोतो है कि यह प्रयध उस शाद को चरिताथ करता है। ओमूप्रकाशजी ने इसमें बहुत मिहनत 
की है। अपना पूरा दिल उहोंन इस काम में छगाया है। इसमें मुझे आश्वय नहीं, क्योकि 
श्रोमूप्रसाशनो का वह स्वभाव हो है। व कोइ काम करते हैं तो पूरे दिल से करते हें. नहीं तो 
काम करत हो नहीं । 

मुके हिदो भाषा ढक सारित्य का इतना परिचय नहीं कि में कोइ निश्ित श्रभिप्राय दे सकूँ | 
लेक्नि तहाँ तक जानता हूँ. शायद इतना विस्तृत और गहरी चर्चा द्विदी में न हुई हो। मुदवरों 

की तलाश में प्रथकार ऋग्वेद तक पहुँच यया दे चिसक कारण इस प्रथ को पूणता का आभास 
प्राप्त दुआ दे । “आभास इसलिए कहा कि एंस चलते विषय की कभी पूछता हो नं सकती 


(२7) 


न पूर्णता का दावा ग्रतकार ने किया है। पर मेहनत करो में अंवकार ते कसर न रा यद्द बात 
मुक्तकठ से कोइ भी क्यूल फरेगा। इसी अर्थ मे मैंने आभाक्ष शब्द का प्रयोग क्या। 

इतने परिश्रमपूर्वक लिखे गये इस प्रयध का रसप्रदण द्विदी विद्वान्‌ अवश्य बरेंगे, ऐसा मुमे 
विश्वास है। हिंदी अब सिर्फ एफ प्रात भाषा नहीं रही दै। यद्द भारत में सब को बोली 
बनने जा रही है। एसे मारे पर यह पुस्तक राष्ट्रभापा का गोरव बढ़ायवाली साबित होगी । 
में इसके लिए श्रोमूप्रक़्शजी को घ-यवाद देता हूँ । 


0 कक दे 


ब्न्न्ञे पृ ना भा धो 


अकछ्वखपव ९ (४-००) 


९ 2 
(४. ३. 6० 


भूमिका 


ओमप्रकाश जो मेरे पुरात साथी हैं। हमलोग बा में थे तने 
झिन्द्रोंने मेरे साय फाम क्या है। तभी से एिन्‍्दी क मुद्दावरों फ बार 
में बे सोचते थे और चर्चा फरते थे। मुझे भी झिस पिषय में 
दिलचस्पी दोने फे पारण दम घटों तक विचार-विनिमय फरते थे । 
लेकिन तय भी मुझे यह ग्याक्ष नहीं था कि ओमूप्रराश जी मुद्राबरे 
फी मीमासा में झतनी गद्दरा तक अुतर जायेंगे और स्रितन 
विशान क्षेत्र तक अपनी गयपण यो पहुँचा देंगे। भुध्दावरा मौमासा 
में जद्ाँ-जद्दां सोल फे देखा, न ऋवल सतोप हुआ, पिन्तु नयी नयी 
चीज पाये का आनद भी मिला । याश कि मेरे पास समय होता । 
पूरी क्वाब ध्यान से पढ लेता और 'झुससे लाभ अुठाता । 
ओमप्रकाश जी हिंदी जगत्‌ की फृतज्ञता क अधिकारों हैं । 


नयी दिएली ५ 
३३४६० काका कासेलकर 
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बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डाक्टर आफ लेटसे के लिए प्रस्ठुत 
श्री ओमूप्रकाश गुप्त, एम ए० क॑ 'मुद्दावरा मीमासा नामक महाप्रवाघ को म॑ने 
सावधानी एवं मनोयोग के साथ पढा है। 

यह मद्दाप्रव ध॒ द्विददी मुद्दावरों का एक विचार सयोजक अध्ययन है। मुद्दावरा 
क्या है ? इसरी अपनी विशेषताएँ क्या हैं? यह क्सि प्रकार स्वहप धारण 
करता है २ इसके निर्माण एवं ठीक ठीक प्रयोग में किस प्रकार मानव मनोपिज्ञान 
सपुक्त दे / स्वरूप एवं क्रम में कोइ भी परिवत्तन इसे क्‍यों अ्रद्य है? इसके 


( आ) 


चर 
रहस्य क्‍या हैं/ यह क्यों मनमोहरू एवं रपट और प्रभावशाली शंली के 
सौ दर्य-वर्दन का आवश्यक तत्त्व है 


अनेक प्रश्नों में, ये ही उद्ध प्रश्न हैँ, तिनपर इस महाप्ररघ म॑ विस्तृत रूप से 
प्रकाश डाला गया है । 


उक्त विषग्र पर यद्यपि बुछ प्रारम्भमिक्र काय एबं भूमिकाएँ हिन्दी म वत्तमान 
हैं, तथापि हिन्दी मुहावरों के वैज्ञानिक अध्ययन में श्री ओमूप्रझाश गुप्त अप्रगए्य 
हैं। लेखक ने मुद्दावरों की खोच में कुद्ध भी उठा नहीं रखा है और इम काय के 
लिए इन्होंने फारसी उद और अंगरेती पुस्तकों का सद्दारा लिया है । 


क्लेखक को मुद्दावरे इतने प्रिय हैं कक भद्दाप्रयाघ की शेनी ही मुहावरेदार 
हो गई है और सौभाग्यवश कई स्थानों पर रनका उचित प्रयोग हुआ है, किन्तु 
कुछ अरशों तक यही इसके विस्तार का कारण बन गया है। कुल मिलाकर यह 
एक गहन कार्य आर एक उपेक्तित क्षेत्र म विस्तृत प्रयास हे तथा उपाधि के 
सोग्य है। इसी कारण मे डी० लिटू० की उपाधि क॑ लिए इनका नाम 
अभिस्तावित करता हूँ। 


स्य० प० फ्रेशयप्रसाद मिश्र 
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लेखक ने अपने विपय पर स्तिना श्रम किया है, यह देखकर उससे प्रभावित 
हुए विना नहीं रद्द जाता । द्विदी में उसके पूवेवर्ती लेसगों के कार्यों से यह 
अत्यधिक विस्तृत और निश्चय ही उनका विकसित रूप है। उसने अनेक ऐसे नये 
विपयों के विवेचन का प्रयास किया है, जो इसक पूर्व की हिंदी रचनाओं म॑ छोड़ 
दिये गये हैँ । 


बैदिक एव प्राचीन सरक्ृत मुद्दावरों की खोज म॑ लेखक का श्रम प्रभावित 
करनेवाला है। इस विपय पर उसने टीक द्वी बल दिया है कि उन मुद्दाबरों के 
द्विदी रूप उनके अनुवाद नद्दोइर भाषागत स्वाभाविक परिवत्तन एवं उनके 
विकास के परिणाम हूँ। 

मुदावरों के इतिहास पर उसका विवेचन मनोरजक एवं विचारोतेजक है । 
इस ज्लेन्र में उसका प्रयास निश्चय दी प्रशसनीय हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में 
अयूदित मुद्दावरों और उस भाषा मे उसके स्वरूप परिवत्त न का उसके द्वारा 
प्रस्तुत विवरण अत्यात द्वी शानवद्ध क है। उसने निश्चय दी कुछ म्न्‍न्‍्यताएँ 
बदली हैं । यह मद्दाप्रबन्ध लेखक के आलोचनात्मक परांज्षण एवं उसती सतालत 
निष्कर्ष की चमता सिद्ध करता दे । 


डॉ० हजारी प्रसाद दिवेदी 


आमुण 


“मुद्दावरे दहमारों बोल्चाल में वीवन और मस्यूलि को पमयतां हुई छोटों छोटा 
पिनगारियाँ ई। वे, एमारे भोजन पो पीशिंश और स्वास्थ्यरर यनावदा 4 उप हच्चों पं कमान है 
जिद हम जावन-तत्त फ्टत १ 


मुद्दावर्रा में सपमुय एस। हर वितरण प्रतिमा द्वाता दै।  उनस बयित भाषा ', उस म्मिप 
स्वय ल्यिता है, तयतह हि गियन अथवा जॉसा या तरद दूमर साधना से रनयो उम्ी को 
पूरा ने क्या वाय हांध्र दवा निम्तज नास्स और सिप्रारा हो थाता है। सम्भवत इसालिए 
छह किम भाषा में मुद्दायर्रा के बिलयुल मे दाग से विदगी मुद्दावर| के मिश्रण फो हू ऋच्ठ 
सममता ई। मुद्ावरों का रतता मदिमा सुपकर भला क्मिर सुंद्द भें पानी न श्रायागा बौन रनया 
भर आकर्षित न होगा । फिर दम पर ता स्याय यन!त्ति और मुद्रावरों या यह अनूरापन 
एक प्रड्ार से बहुत पद्िल हू। अपना रंग जमा युरा था । इमार मित्र प्राय हमें व्यग्य भर मुद्दावरों 
में घोलन का उलादना दिया करते थे । 

सन्‌ १५३६ इ० में एम्‌ू७% ए० पास करन के परयार्‌ उब श्रद्दे य पटित बहावप्रभादरी सिश्र स मन 
उनसी देव रस मे रिसर्च करन की अयना दद्स्‍ा प्रर्ट नी ला भाषा विधान थी ओर मेरा विशेष 
मुकाब देसकर उद्दनि द्विदी-मुद्रावर का उपत्ति श्रोर विश्राम का हप्टि स उसको प्ररत्तियों वा 
विश्वद विश्तेपण करमे फ्ा मुम आई दिया। हंस ओर मेरी प्रगनि तो थी हा, श्रय प्रेम 
और याद भा दो गई और सन्‌ १०४० क॑ आते आते काफ। व्यवम्यित रूप से मेरा काम चल पढ़ा | 

उद्देश्य बहुत ही कम एस व्यि होंगे, तो तुरात ”स चान से सद्टमत न द्वा जायें कि बुद्धि 
और शान क॑ क्षेत्र में मशृद्त सार का अपूर्व झोप मह्दान्‌ भार्थों में है व्प रूप से समित शरीर 
मुरभित रइता दे और साप्षतौर सद्ाद्टा प्राथों की महती सहायता स उपस्तका एक पीटा से 
दूसरी पाठी तऊ शआ्रार्देनि प्रदान इआ करता दे। मैं श्रपन हस प्रयाप मे *सस सर्वथा भि-न दृष्टि 
कोण पाठ्झों के सामन रसकर अपन इस क्यन की सायता यो सममय के लिए उह प्रेरित 
करूँगा कि जैसा प्राय अगपिदश लोग सोचत और समझते ई कंदल पुष्तरों अथवा उनसे 
सम्ब"ध रसनेवाले मौखिफ वत्त््यों मंहां नहाँ वरन्‌ स्वताप्र रूप स व्यक्त शाद और थारक्याशों 
( मुद्दावरों ) म॑ भी वदपरा राजेनातिक सामाजिक और एंतिद्वासि तवा धार्मिक एवं साम्मृतिक 
सर्यों क श्रमोम सागर गागर म॑ं भर पढ़ रहते हैं॥ आदमा क॑ व्यावद्वारिक आविष्सरों और 
सोजों के लगे जोसे स तो कहीं अपर साभदायक श्रीर पत्याणशारी उसके विचारों आदझशां 
श्रीर अनुभूति-तेनों रा ब्योरा द्वी है। कोइ भी इतिहास ”तना मद्चत्तपृर्ण और मनोद्वारा नहीं दोता 
जितना मानव स्वभाव और उसी मनोउत्तियों का होता है। मुद्दावरों के श्रष्ययन स हर्म भले 
द्टी बह सहायर प्रणाली-मात्र कयोंनहो एफ ऐसा पथ मिल पाता है जो इस इतिहाप्त की स्पष्ट 
व्याग्या करने भ्रीर उसे दुड्ध श्रीर श्रत्िऱ साफ़ तौर स सालरर रसम फ॑ हमार उद्देश्य की पूर्तति 
में एक बढ़ा मदत्त्तपूर्ण स्थान रखता टै। सनप म॑ मुठावर्रो को वे कसी भी भाषा के क्यों न हाँ, 
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छत्त रुप में प्रयारित, अथवा प्रचलित मनोविश्ञाम शास्त्र या अमृत्य और अक्षय रानाकर ही 
सममना चाहिए | 
स्वर्यीय सी० एफू० एणड्रज से एक जगह बहा है-“विंसी भाषा को सीसन से पहिले उसके 
मुहावरों का अध्ययन करना आवश्यर है।” उनका यद् कथन उनकी अपनी अनुभूतियों वा 
ब्योरा मात्र है, वास्तव में मुध्दावरे ह्वी भाषा क॑ स्तम्भ होत हैं। थे, उनका प्रयोग करनेवाले 
अपड देद्वातियों स ही नहीं, घग्न्‌ उच कोटि के शिप्ट पटितोंसे भी अधिक गम्भोर होते हैं। 
उनमें जहाँ एक ओर विजली को तरह क्सी तथ्य यो सर्वत्र पलाने की सामध्य होती दे, वहाँ 
दूसरी ओर प्राचीन शान और विज्ञान के स्मारक-चिह्मों को सुर्तित और सजीव रखने की भी 
अपूर्व क्षमता होतो है। उनमें कभी कभी युग-युगा तरों क॑ ऐसे सत्य छिपे हुए मिलते हैं. जो उस 
समय के लोगों के विए तो दीवार पर लिखी हुई बात जैसे स्पप्ट थे, क्खु आच समय थी 
हीत्र गति के साथ हमारी श्राँखों से ओफकल होकर विस्मृति के गत्त' में ऐसे विलीन हो गये हैं मिः 
हम उनकी कत्पना भी नहीं कर सक्‍्ते। सारनाथ हृड़प्पा और मोहेनभोदड़ो के भूमिसात्‌ 
खट॒हरों फो देसकर कौन कह सकता था कि उनके विशाल गर्भ में पुरातन भारतीय सम्यता 
और सम्दकृति के एसे स्वयस्तिद्ध सत्य छिपे दुए हैं, जो एक दिन मक्‍्ममूतर-्जेसे प्रकाड पड़ित के 
वेदों को श्रवित्र से अधिफ़ १२००, १००० इ० पू० अर्थात्‌ लगभग ३००० वर्ष प्राचीन सिद्ध करने- 
वाले अति सोजपूर्ण कथन वी कमर तोड़ देंगे। इसी प्रफार भाषा के क्षेत्रम फैले हुए असस्य 
सारनाथ हृड़णपा और मोहेनजोदड़ो की जिस दिन खुदाइ होगी फोन कह सकता है कि उत्त दिम 
ऐसे हो फ्रितमे और सिद्ध साधकों को विषश होकर अपने ही हाथों अपनी सिद्धियों की गर्दन न 
तोड़नी पडेगी । उस दिन के आने म॑ अप्र देर नहीं है देर है तो केषल जिन सोचा घिन पाइयाँ 
गहरे पानी पेट” के इस स्वर्ण सिद्धान्त को अपने जीवन से सिद्ध करने की । यदि उनके (मुहावरों क) 
अस्तित्व की ओर ध्यान देकर कोइ सचमुच कार्य घारणानुसधायक बुद्धि से उमा अध्ययन कर, तो 
इसमें पःदेह नहीं कि क्तिनी ही श्रति महत्त्वपूर्ण रहस्य की बातें ससार के लिए हम्भामहकवत्‌ 
स्पष्ट हो जाय। 
क्सो भी शब्द पर, उसको ध्यनि अथवा उसके अर्थ और समय समय पर उसमें होते रहनेवाले 
परिवर्त्तन मोटे रूप में इन दो दृष्टियों से ही हम विचार करते हैं । ध्वनि और ध्वनि विकार की दृष्टि 
से भ्रवश्य इस दिशा में कुछ काम हुआ है, कु अं और उसमे होनेवाले परियत्त नों के आधार 
पर तो अभी इस छ्षेन में क्सीने कलम ही नहीं उठाइ है, उठा भी नहीं सकते थे, क्योंकि अवल 
तो इसमें आवश्यक उपादानों (09/७) का अभी तक कोइ समुचित सम्रह ही उपलब्ध नहीं है, 
दूसरे जो कुठ इधर-उधर बिसरो इ” चीतें मिलती भी हें, वे इतनी सदिग्व और अप्रमाणित हैं दि 
सनक॑ सहारे छोड़ो इुई नया कहाँड्व जाय्गी नहीं कह सकते। में इसलिए प्रस्दत विषय वो 
अपनी ओर से काफी दिलचस्प और सर्वसाधारण के लिए श्रति मुगम और वोधगरम्य बनाकर 
आपलोगों सर साहुरोष अपील करूंगा कि आप अपने नित्यप्रति के जीवन म॑ जिन शदों और 
मुहावरों दा या तो स्वय प्रयोग करते हैं अथवा दूसरों को प्रयोग करने हुए सुनते हैं, उन सवका 
अच्छी तरह से अययन करें भले हो वे उच्च कोटि के आध्यात्मिक तत्त्वों से सम्ब--्धित हों, या 
बाजार हा<, दूकान, खेल्ल-तमाशों, खेती-बारी इत्यादि के अति साधारण “ापारों में काम 
श्रात्ते हों। जो लोग अपनी जाति समात्त और राष्ट्र को समुउत देखना चाहते हैं अथवा निममें 
अपने देशवासियों को शिर त, स्वतत्र और स्वदेशाभिमानी बनाने वी थोड़ी-बढुत भी अ-त प्रेरणा 
बाको है उ्तका यह प्रथम कत्त-य है कि उनका अपनी भाषा में जो ज्ञान और विज्ञान के अथय 
भाणडार छिपे हुए पढ़े हें उन्ह प्रकाश में लायें, साथ ही समय की गति के अजुसार दूसरी चीज़ों 
की तरह द्वी भाषा में भी जो अप्टता और ग्रादुगी भर गई दै, उसे निदाल॒कर भाषा को फिर स्ले 


( ह ) 


शुद्ध और सर्वोपयोगी बनायें | इतना ही नरीं, बिक उसमें पो कुद्ध म्रामक दुर्घोध अथवा भअ्रम्पष् हे, 
उसे सरल, बोधगम्य और स्पट उनाने का प्रयत्न करें। शब्द और मुचवरों के इस प्ररर के 
अध्ययन से मुझे विश्वास है आपको आशातीत लाभ होगा | 


अब अ-त में, पाठकों की जानकारी के लिए सनेप म॑ यह बता देना कि रोज का यह कार्य 
कहाँ कहाँ और किन किन क्नि महानुभावों की देख-रप्, सहायता मुझाव और प्रोत्साहन से 
हुआ, मैं श्रावश्यक समझता हूँ । मुहावरों का वास्तविक उृहत्‌ कोप उनके अथे उनमे होते 
रहनेवाले परिवर्तनों और विशिष्ट प्रयोगों को साची प्रयोगशाला तो बातचीत है इसलिए मुमे यह 
कहने का भ्रधिवार है कि तहाँ और जितना ही में घूमता फिरता था उतना ही अधिक मेरा काम 
होता था सेरी डायरी भरती थो। हिंदू दिश्वविश्वालय वाशी-नागरी प्रगरणी सभा तथा 
बनारस और फैजायाद की जेलों एवं सेवाग्राम के अमेझ छोटे वई पुस्तकालयों से मुहावरों के 
सप्रह आदि में मुझे मदद तो मिली फ्रितु यह मदद मेखर और ट्रासवाल्न की हारे का सानों से 
प्राप्त सन्दृ्कों मे बन्द छोटे-बढ़े जातीय वित्रातीय और बेडौल होरों की खिचड्ठी से अधि नहा थी । 
थीसिस में हीरे दोते हैं और होने हो चाहिए लेकिन उसे गोदाम बनाकर नहों वरन्‌ एक जगत 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रदर्शनी के शो केस में रखे दुए सु-यवस्थित सुन्दर सजातीय और सुगढे 
प्रदर्शनीय पदार्थ के रूप में कोप से लिये हुए मुटावरों को शो-केस का होरा बनाने के लिए जनता 
किस प्रकार उनका प्रयोग और उपयोग करती है इस खराद' पर उतारना अनिवाय है। अतएब 
इसका क्षेत्र दो बूढियों की घरेलू लडाइ मे लक्र दो उच्च कोटि के दा्शनियों के गवेपणापूर्ण 
तरष चि/तन तह हो सकता है। 


खान से जौहरी के शो केस तक आने म॑ जिस प्रकार हीरों का स्तिने ही विज्ञान विशारद 
विशिष्ट पारसियों भर सिद्वट्स्त कताकारों के हाथों में होकर गुपरना पड़ता है उसी प्रकार 
थोसिस लिसने के लिए भो फ्तिने ही साहित्य-मर्मर्नों व्यवहार-कुशल समीभकों और प्रिय 
जनों की सहायता सम्मति और प्रोत्साहन की आवश्यक्ता पढती हे। श्रद्धेय पडित केशव 
प्रसाद मिप्र, स्वर्णाय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल त्तवा दिदी विभाग के आय सभी आयापसों से तो 
मेरी सद्यायता की द्वी है श्रद्धेय डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी म॑ भी मेरी पूरी थीसतिम को 
भ्रच्छी तरह से देखकर अपने अति सुदर सुमावों के द्वारा मेरा मार्ग दर्शन क्या है। 
सन्‌ १६४२ से ४४ तर दो वार जेल म॑ रसकर थोसित्त की दृष्टि से तो हमारी तत्कालीन आततायी 
सरकार ने भो मेरे साथ उपकार ही क्या है। सेवाग्राम पूना ओर दिल्ली म॑ तो था ही, 
ज्वालामुसी के महाभयकर मुह म॑ बैठे भीरामपुर (नोआयाली) विहार और दिल्ली में भी (जब 
अब में गया) प्रात स्मरणीय श्रद्धेय बापूनी ने समय-समय पर जो सुझाव मेरी थापिसके 
लिए दिये हैं, उसके लिए मैं घ-यवाद नहीं दे सकता, क्योंजि वह तो इस रुप में पिता का पुत्न को 
जिपम से विषम परिस्थिति में भी मानसिक सवुनन कायम रखने का एक आदेश था। पूज्य 
काका कालेलक्रजो ने भी काफी प्रोत्साहन दिया है। सेवाग्राम से बनारस बुल्लाकर थांसिस 
पूरी कराने का बइत श्रधिर श्रेय तो सर सर्वपल्ली राघार॒प्णनन्‌ को ही है कल भर क्तिनो 
दी प्रवार से सटायत क्रनेदाले दूसरे मित्र एवं प्रियजनों दा भी में कुछ कम आगमारी नहीं हूं | 
भ्रद्धेय पडित केशवप्रसादती मिश्र॒ तथा आचाये पश्चनारायणजी आचाये एवं श्राय यृरुतनों को 
धन्यवाद देना मुझे; धृष्ता सा लगता है आसिर उहीं का तो काम में कर रहा हूँ. अथवा थे ही 
तो यह काम कर रहे हें में ठो केवल एक निमित्त हूँ। घायवाद तो उस परम पिता परमेश्वर 
को है. जिसने इतने कुशल हां में सुर सोपा है। 


९. सरात लर॒दो शब्द है। कारस दाता मे इसे सराद कर दिया दे।-छे 


(.४ ) 


भ्रव अन्त में मुद्दावरा-मी्मांसा रूप इस सेंगल मृत्ति में अपनो अनमोल विचार चितामणि के 
द्वारा शरदिन्दुसु दरतण वाग्देवी का प्र/ण-प्रतिश कर+॑ से सर्वथा मंगलमय बनमानेवाले सात 
शिरोमणि आचाये विनोवा का स्मरण मोह भी इमसे छूटता नहीं दै। धन्यवाद देने का न तो 
मुझमें साहत ही है और न उस शब्द में ही इतनी योग्यता दे, जो मेरे प्रति उनके अत्तोम प्रेम को 
व्यक्त कर सके । अतएव उगका शुभ स्मरण ही इत शुभ कार्य या सुन्दर मंगलायरण है। 


>ज्ेसक 


प्रस्तावना 


मुहावरों # विपेपन और विश्लपरा मे उतरने के पद्िल उनके सौ उप्त इतिद्वामत पर एस उद्ती 
हुई निगाद दाल लेना आवश्यर ६ हमार यहीं रू बिलानों "इस विषयम अबतर तो कुछ 
लिखा दे बह बदुत थोड्दा तो दे दं एवॉगो भा दे। ठद्दोने, बहु नाम बढ़ राम ते निज 
वियार अनुसार! भक्त कवि गोस्पामी तुनप्तादासजां को इस उक्ति से प्रभाषित द्वोक्‍र बदाचित्‌ 
नामी की ओर विशेष ध्यान + देकर मुद्गावरा' नाम का थोडा बदुत इतिद्यास एक्स करके ही 
सातोप मान लिया दै। बेर बादाम अगूर को तरदद मुद्दावरा भी एक जातिवायक सज्ञा है। 
प्रत्यक भाषा में एक प्रकार के कुड्ध विशिष्ट प्रयोगों की जाति को मुदावरा बहते हैं । बंर, बादाम, 
अगूर अथवा झय तातिवाचक सनाओं की तरह मुद्दावरा” नाम भी उससे अभिप्रेत मनोभार्षों 
फो एक विशेष प्रसार से “यरू अयवा इशित करन का विशि 5 दीली क॑ विदास को बहुत बाद मे 
दिया गया है। इसमें मे रेह पह्ा क्रि इस नाम का भा अग्ना इतिदास हे और काफो रोचक 
इतिदाप्त € किन्तु नामी को छोड़फर दंवन नाम से काम तो नहीं चल सकता पेढ़ा वा नाम सुनकर 
प्रतयता तो होतो दे कि-तु तुष्थि या तृप्ति नद्वा तुप्टि भर नृप्ति तो वास्तव मे॑पेइा खाने पर हो 
होती है। मुद्ावरों का इतिशास लिसन से पूथ इसलिए “मुहावरा चातिवाचर ता और 
मुद्दावरों को जाति में क्या अतर है उसे स्पष्ट कर देना आवश्यक दै। मुद्ावरों? स हमारा 
अभिप्र'्य जत्ता मुद्दावरा क्या है? क॑ भ्रतगंत पहिले अध्याय में विशेष रूप से कहा गया एऐै कसी 
भाषा विभाषा अथवा बोलो में प्रयुक्त वि "ष्ट शेली दे, किन्तु मुद्दादरा उस्त शेलो विशेष का बोध 
कराने क लिए दी हुई स्र्षा को कहते हैं। एक का सम्बध मनोविशान से दे दूसरे का भाषा 
दिशान से। एफ प्रकृति दत्त है, दूसरा प्राणिरत ' मुद्दादरा शाद का इत्तिहास खोजने के 
लिए हमें समस पहिले वह क्सि भाषा का है यह देखना होगा और फिर कस उसके भथ में 
परिवर्तन दोते-होत अत में इतन “यापक रूप म॑ उसरा प्रयोग होन लगा तया आय भाषाओं से 
उसी श्र में क्नि झार्दा का प्रयोग होता है इत्यादि पर भी विचार करनाहोगा। किन्तु 
मुहावरों का सम्बन्ध चूँकि मनोविज्ञान सं दी अधिर है इसलिए उनका इतिहास खीचन के लिए 
हमें भाषा से भो आगे बढकर मानव इतिहास खोनना पढ़ंगा। मुद्दावरों का इतिद्वाप्त प्राय सब 
भाषाओं का एक-सा ही है । 


किसी भाषा के मुहावर उसऊ प्राचीनतम साहित्य से भा पुरान होते हैं। भापा की उत्तत्ति 
और विकास का इतिश्स लिसा न्‍ग॒ सस्ता है. क्टत मुह्ावर क्व ओर कैसे चत्र यह बताना टेदी 
खीर दै। वास्तव म॑ मुद्दावरों का इतिहास उतना हो पुरापरा हे चितना स्वय बाणा का। छाददोग्य 
उपनिपत्‌ के अनुसार नारद भुनि के प्रश्न का उत्तर देने हुए सनत्कुमार नजों बुछ वहा टै, उससे 
स्वप्ट हो जाता है कि मानव चोवन म वाणी का महत्त्व वही है जो प्तातात्‌ बह्म रा। इतना हो 
नहीं, बल्कि उसस्ा ( ाणा का ) इतिहास भी ब्रद्मय की तरह अनादि है। 

ब्रद्मर्षि सनत्बु मार न॑ वाक-ब्रह्म की उपासना करने का आदेश दिया है ओर आदेश भी चोदहों 
विद्याओं म॑ पारात नारद मुनि को । उपनिषद्‌ के इस महावाक्य से चादे और कोई ध्वनि निकल या 


( ६ ) 


भे निकले, क्म-से-क्म यह तो दिन की तरह स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन म॑ वाणी फा डी 
महत्त्व है जो साधात्‌ ब्रह्म का। इतना ही नहीं उसका ( वाणी का ) इतिद्वाप्त भी मन्न वी तरह 
अनादि दै। सचमुच है भी ऐसा ही, थदि वाणी न होती, तो सत्य और असत्य, धर्म शरीर अधर्म, 
साधु और असाधु मित्र और अमिप्र तवा सुसद और दु सद क्सो भी बात का पता न बलता। 
इतना ही नहीं बिक पिता और पुत्र पति और पत्नी तथा भाई भाई में प्रेम का यह सम्बघ द्टी न 
हो पाता। सब लोग जानवरों वी तरह अपने हो तक अपना संसार सीमित करक रहा करते! 
हमारे प्राचीन ऋषि और मुनि कदाचित्‌ इसोलिए किसी भी विषय पर लेसनी उठाने के पूष 
देवताश्ों की स्तुति कर लेते थे। 'श्रीगणेश करता, स्तुति अथवा मंगलाचरण लिखना! अथवा 
विस्मिल्लाइ करना? वत्यादि मुहावरे उसी प्राचीन सभ्य भावना क प्रतीक मालूम द्वोते हैं। चाध्तव 
में ईश्वर ने तितना दाक्तियाँ मनुप्य को दी हैं. सन सममें बाव्‌-शक्ति से बढकर दिव्य और गूट 
शक्ति और कोई नहीं है। इश्वर की यह एक ऐसी अनमोल देन है जिसने मनुष्य को पशुवर्ग 
से इतना ऊँचा उगा दिया है, जिसने मनुध्य मनुष्य में प्रेम का सम्बंध स्थापित करके श्राज 
उाईं सभ्यता फे शिखर पर सद्दा कर दिया है। इतलिए चाक शक्ति ही मनुप्य को मनुप्य बनानेवाली 
आदिशक्ति है। 


बाकाक्ति वास्तव में यदि मनुष्य को आदिशक्ति है तो कहना चाद्विए कि मुदावरे उस 

श्रादिशक्ति के आदि व्यक्त रूप हैं। फिर, चूंकि मुद्दावरों का सम्प"ध जेंसा पीछे बताया गया है, 
मनौविशान से भी अधिक है. इसलिए मुद्दावरों का इतिहास ह्वरॉठमे के लिए हमें साहित्य भर 
भाषा से भी वहुत पहिले चाणी का भौर कहना न होगा कि, वाणी से भी पहिले मनुष्य पी 
मनौरत्तियों तथा मनोविज्ञान का इतिहास सोजना पढ़ेगा। मनोविज्ञान के आचार्य एचु० जै० 
वाट ने मन का शारोरिक कियाओं से सम्बन्ध बताते हुए लिखा है--“ मन श्रीर शरीर दोनों एक 
साथ बेंबे हुए हैं. वाह्म पदार्थों के नरीतण से विचारों का पोषण होता है और वियार, 
भाव तथा सकक्‍ल्‍प उसके बदले मे हाव भाव या बाक्‌ शैली के रूप में शारार पर प्रभाव डालते हैं 7 
(७. जावे थ्यावे फवए. 88 छढ फ्रव०छ घछादफ बाद 9णात (०७०ादा 008ल्‍एथएणा 
० छााल्णारं ००८८७ छाए८$ 004 $0 घ०३ट्ठाग श्राप प्राष्ण्छा।. ल्थिफाहु छाव अंगों 
आ घी प्राण शी चार ऐत्पेए फडजा घाढ प्राएएथ्गाव्या, बकप॑ €४ए65४०४ 0१०१४ 
67०५८.) भाषाविशान-विशारद आचाये प्रिम ( छ८्णप्र ) ने भी एक स्थान पर कहा है-- 

“चूँकि शब्द जो भाषा के मूल हैं उनका उद्गम भनुष्य की आदि बौद्धिक स्वतनता से है इसलिए 
उनपर मानव स्वभाव के इतिहास की पर्याप्त छाप है / अतएव सानव स्वभाष की भाषा स्ेतों 
अथवा शअस्पष्ट प्वनियों में यक्त विशिष्ट भौत्ति रूप को मुह्ावरा मानकर यर्दि यह क्ट्ठा जाय कि 
दोनों के इतिहास में अन्‍्योन्याश्रय सम्ब“घ है, तो हमे विश्वास है कि इससे दोनों के अध्ययन और 
अध्यापन में सुविधा ही होगी, असुविवा नहीं। हमें तो श्राश्च्य होता है कि हमारा पुरातक्व 
विभाग प्राचीन विलालेसों श्रौर ताम्र या ताल पनो की पढने और पढवाने में जितनी माया-यथी 
करता है जितना समय आर स्पया वयाद करता है उसका एक अश भी मुहावरों की खोज शऔर 
उनके चैज्ञात्ि विश्लेषण पर क्‍यों नहीं व्यय करता। जब प्राचीन शिलालेखों के आधार पर 
तत्वाख्ीन सभ्यता और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का इतिहास खड़ा क्या जा सकता है 
तब शार्दों और मुद्ावरों के द्वारा मानव इततिद।स का तो और भो सुगमता और सरलता से पता 
चलाया जा सकता हे । फिर शब्द और मुहावरे तो सगीत, काव्य चित्रकरी अथवा आय 
ललित कल्लाओं की तरह क्सी विशेष समाज समूह, सघ या व्यक्ति को चीज भी नहीं हैं, वे तो 
मानवनसात्र की सम्मिलित सम्पत्ति हें। सभी ने उनके उद्भव और विकास से योग दिया है, सभी 
को यादगार उनके अक्षर सम्प्रदाय में अक्ति है । 


( ७) 


प्रस्तुत प्रवाथ में त तो मान बन तिद्दाम की सोच करना अथवा उसपर यु लिखना ही हमारा 
च्यय है और न मुद्ावर्रा के इतिइतात्मक इतिद्वास या सम्रए और संकलन | प्रवाप को भूमिया के 
इस अति मसुयित और सामित छात्र में विशास और दृद्धि री दृष्टि से मुद्दायर्रो को प्रति और 
प्ररत्ति पर इमार अ्रति सोप मैं थोढ़ा-सा प्रसाशा डालन से यदि जिशासु अवपर्ता पे मन में 
मुद्दावरों का विस्तृत इतिहास खोजा की थोड़ी-बहुत भी प्रेरणा उापन हो जाता है तो हम हसे 
अपन कार्य की मिद्दि हा मानेंगे । 

किसी दस्तु “यक्ति अथरा राप्ट्र कु कमिझ विज्ञास और ग्रद्धि का वियरण द्वो इतिद्वास 
कहलाता है। अतए्व मुद्रावर्रा का ”तिदाम जानते के लिए हम उपर बमिर वियास श्रीर ग्रद्धि 
चान या होना आवश्यर हैं। मुहावर हैं| जता सिमी वि नुन फ्द्दा है. आापों की नविफ 
पथर ६ जिनपर उसरा भाय भवन आवतर रहा दुआ ह और मुद्दायर द्वा ठसया इतन्यूट वो 
डाक करत दुए मर्मो, सर्दों ओर बरसात के प्रशोष से अयतर उसरी रा करत यल आ रह हूं 
सक्षप में ये दोनां एक-ुसर क॑ पूरर ६।? भाषा के वियास और पृद्धि सदततलिए सुद्ावरों क 
वियास और रद्धि का अभ्ययम यरने मं बाप सद्दायता मिल सस्ता दे । 


मैलिनोवस्का न ट्रोवरियगठ ( [70977 ) दीप नियासा श्रादिवासियाँ को भाषा या 
खूर गहराई के साथ अ्रभ्ययन करके जो अनुभव प्राप्त किया ह उसमे भाषा के मूल रूप का बहुत- 
कुठ पता चल जाता दै। इसी आधार पर स्टुअर_ चत्र न लिसा है-- हम कभा कमा सोयत हैं 
कि झा्दों क द्वारा बियारों का श्रनिर्याक्त हा भाषा का आदि स्प है। यह मानन पर कि 
मेलिनोवम्सी न जी प्रयोग क्य हैं, ये ढांस हैं, एंसा लगता दें मि विपरात कम हो सत्य के भतविक 
निकट है। भाषा को दृद्धि क॑ अनुसार उसपर विचार या भावना या उतना प्रभाव नहीं पड़ा दे 
जितना विचार पर भाषा क॑ स्वीकृत ढाँच का। अर घर उन्नत शान और कस्पनाओं में श्रादि- 
'नगली जातियों ऊ सत्तों और स्वत सिद्ध पत्पनाश्रों आदि की गहरी छात्र है। श्रय भा यह 
विश्वास क्या जाता है कि शाद मे जादू का-सा असर रहता है. । समा भाषा क मुद्दावरों को 
दूसन से तो यद्द वात और भी स्पष्ट हो जाती है कि उनमें श्रादिम जातियाँ क रहन-सहन और 
विश्वास एवं कल्मनाभ्रों की गददरी छाप रद्दती दै। 

भाषा का, चूंकि एसा कोइ इतिद्वास अभा नहीं लिखा गया दे जिसमें उसके आरादि रूप से लेकर 
अयतेक का ऐतिहासिक दृष्टि से, यथार्थ विवरण और पूरा वर्णन मिल सके। इसलिए 
मेलिनोवस्को इत्यादि चिन विडार्नो न देशन्दगातर म॑ विसरा इइ आदिम जातियों की भाषाओं 
का भ्रध्ययन करक॑ भाषा के आदि रूप के सम्बाध म॑ तो योतें की हैं. उडी के आधार पर भाषा 
की उद्त्ति के मिद्वाएत स्थिर क्ये वा सस्‍्त हैं और झिय गय ई। भूमिया क इस अ्रति सकुचित 
क्षेत्र में चूंकि भापा या मुद्दावरों क इतिहास की ओर केवल सकत द्वी क्या जा सझता है, इसलिए 
अप हम सिद्धा-तों की मामास्ता न करके साध श्पने विपय पर श्रा जात हैं। 


ऋग्वेद से पहिले भापा का क्‍या रूप था, इसका कोइ एंतिद्ात्तिक प्रमाण नहीं मिलता । हाँ, 
फम्पेद की व्यवस्थित और सुमम्क्ृत भाषा को देखने से इतना अवश्य कद्दा जा सकता है कि भाषा 
का नाम ऋदेद से बहुत पहले हो चुका था। स्टुअट चेज ने जैसा लिया है कि भाषा के स्वीकृत 
टाँचों का विचारों पर प्रभाव पढ़ता है? इसस तो यह स्पप्ट हो जाठा है कि मुद्दावरों का जम 
उस समय हो चुका था। “भाषा के स्वीकृत ढाँचे का श्रथ मुद्दावरा ही हो सकता टै। इसके 
अतिरिक्त फिर जादू का सा प्रभाव डालने की शक्ति मी तो मुहावरों म॑ हवा होती है सब प्रकार के 
साधारण प्रयोगों म॑ नहों। उस समय की भाषा क॑ प्रत्यथ उदाहरण भले ही अप्राप्य हों क्खि 
उस समय भी क्लोग अपने भावों को एफ दूसरे पर व्यक्त करते थे उनका भी कोइ भाषा थी, इसमें 


( ८४ ) 


सम्देह नहीं हो सफ़्ता। उस समय का मनुप्य आज के जेंसा समय और संम्दृत नहीं था उसके 
व्यापार और व्यवह्टार भी बहुत सकुचित थे, उसका अश्रधि्शश समय ज॑गलां जानवरों के शिकार 
करने तथा शीत प्रवल वायु और अतिग्ृष्टि के प्रशोप से बचने फे उपाय हू देने म॑ द्वी व्यतीत 
दोता था, आत्मा और परमात्मा के तात्विफ विवेचन के लिए उसके पास अवकाश ही नहीं था, 
फिर उत्त समय कोइ सगठित समाज भी एंसा नद्दा था, जिसके द्वारा एक पाढ़ीं फ॑ मुद्दावरे झागे की 
पीढियों तर बराबर चलते रहते । 


भाषा के सयसे पहले नमून हमें क्रम्बेद में मलते हैं। ऋग्वेद राल वी सभ्यता बहुत 
ऊँची थी शिक्षण-कार्य भी उस समय चढ़ व्यवम्बित ढय स चलता या। लोग सामाजिक जौवन 
के आदर्श को समक गये थे साथ छाव रहते थे, साथ साथ गोती-बारी करते थे और यश-याग 
इत्यादि भी साथ साथ। इसलिए साहित्य के आधार पर मुहावरों का थोड़ा-बद्ृत इतिद्वास 
खेद के समय से हां लिखा जा सकता है। पॉँचवें अ्रध्याय में जन्म भाषा और मुद्दावरों के 
प्रसतय मेँ, जैसा आगे दिखाया गया है ऋतेद-्काल क॑ बाद से हमारे साहित्य में मुद्दावरों वी 27 सता 
कभी नहीं टूटी । 

भाषा तरुव कसी एक व्यक्ति के नहीं बर॒न्‌ समाज के मनांविज्ञान बी पस्तु है। अतएंव 
उसके बदलने मे सैकड़ों चरस लग जाते ह। फिर, मुद्दावरों पर तो लो+-स्वोकुति पी मुहर लगनी 
होती है इमलिए उनके बदलने में तो और भी अधिक समय लगता है। यही कारण दे कि भर्य 
राजनीतिक सामाजिक अथंवा धार्मिक उलट फेरों को तरह भापा और सास तौर से मुहावरा 
सम्ब धो उलट फेरों का इतिहास उसना स्पप्ट और “यवम्थित महीं होता । >ग्वेदन्याल से लेकर 
अपतक के मुहावरों का अ ययन करने पर यह तो सिद्ध हो जाता है कि उनमें समय समय पर 
काफी उलर फेर हुए हैं कितने हो नये सुद्दावरे वराबर उनमें बल्ते रहे हैं और क्तिने ही 
श्रप्रचलित होकर उप्त द्ो गये हैं, किठ क्‍व-कक्‍्व ये परिवत्त'न हुए हैं, इसहा कोई पता 
नहा चलता | मुद्दावरों के इस अ्रध्ययन से यह भी छिद्ध होता है कि युग को परिवर्तनशील 
परिस्थि तेयों का भाषा से कट्ठी अधिर प्रभाव उसके मुद्दावरों के विस्स और पद्धि पर पढ़ता है। 
इसीलिए मुहावरों को समाच्र के मानस का दरपंगा भी क्तिने ही विलान्‌ मानते हैं। 


हमार यहा, गत्र तीतिक सामाजिक अथवा धार्सिक, क्सी-न कसी प्रकार फे आदोलन 
और उलट फेर प्राय सदा ही होते रह हैं। भापा और मुहावरों पर उसके सामयिक प्रभाव भो 
पढ़े हैं , किन्तु फिर भी उनकी प्रति और प्रवरत्त में कभी ऐसा कोई मौलिक परिवत्त न नहीं 
हुआ था पैसा! मुसलमानों के भारतवर्ष में आने के बाद इच्चा दिसाई पड़ता है। अतएत 
अध्ययन की सुगमता के लिए मुहावरों के इतिहास को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: 
एक तो फग्बेद से लेकर मुसलमानों के भारत में आने तर और दूसरे मुसलमानों के झाने के बाद 
से अगरजों श जाने के बाद तक । ऋग्वेद से मुमलमानों के आने तक का समय आय-सभ्यता 
ओर आर्यों के उत्कर्प का समय था। गीता में वर्शित गुण और कम के अनुस्तार बनी 
बर्ण-व्यवस्था अच्छा हो यदि उसे बर्ग-ब्यव्स्था वहा जाय इसी काल्न की देन है। बेंद उपयेद 
ब्राह्मण उपनिषद्‌, सज़ इत्यादि अक्षय शाद्रों वी रचना तथा शिक्षा, कला साहित्य, देशन 
इत्यादि के साथ ही सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक छेत्रों में भी बढ़ेन्चड्े सुधार इस सम 
में हुए हैं। इन सम परिवर्तनों और उलट-फेरों का भापा पर और भाषा से भी अधिक उसके 
मुहावरों पर प्रभाव पड़ना अनिवाये था। इसीलिए दस युग की भाषा जैसी परिमार्जित, 
सुब्यवस्थित और गठी हुइ दे उसके मुदावरे भी बसे ही बेचे इए हैं। भाषा को बह मुद्दावरेदारी 
या छच्छेदारी, तिसे हम श्राज के मन्‍्य समाज आज के सिनेमा, वियेटर और आज के समाज 


( ६ ) 


सुधारक या राजनो तिशों के मुँह से आज के रंगमंयों पर सुतते हैं भले ही इस युग की भाषा में 
देखने को प मिले विस जेसा मूल प्रवाथ में आये दएकर हम पतायगे मुद्दायरों पी बसी इस 
भाषा में नहीं थी। इस युग के मुद्रावरे इसमे सारेह पी श्रायवम्वित मम्विय शी अ्रस्पफुट 
वायूधारा न होएर वियारशीत साद्दित्यार राजनीतिय, दार्शयिक भौर कुशल यलाबाराक 
परिप्तत मस्तिक से नियले हुए मुसम्दृत अनुभूति सत्र ६। 
गुसलमानों के भारतवर्ष में आये के बाद भारतवर्ष मेंक्रितात हो राउनॉतिझ उथल 

पुथल दुई किन्तु राजनातिः गिपमता के इस याल म॑ भा साहित्य का गति विधि बढ़ता 
ही रहो, रुफ़ी नदां। मुमलमानों का अग्ातां भाषा थी अपता सम्यता सर्म्शाति और 
रीति-रिवात थे चिमझ्ा सदियों तर सपर्ष करत रद्दा पर भी द्वादुओं और दिदों पर वसा 
आग चलकर दिखायेंगे काफ़ी प्रभाव पढ़ा। पहिनन भोदन और सान-ीत को चीनों के साव 
कितने ही जिदेशी 'श-द भी हमारी भाषा म झा गय। घार धार मुम्तमानों या राज्य कायम 
होने तक द्विन्दुआ ने अरबी फारसी प८या 'पुरू कर दिया। इधर श्ररथों श्रौर फारसो + मुम्लिम 
विशनों ने भी भारतीय भाषाओं में लियना आरम्म वर दिया। ऐसी परिस्थिति मे दोनां 
भाषाओ में पारमस्परिय आदान प्रदान के आधार पर, गददरा सम्बंध द्वो दवा जाता चाहिए था। 
इन दाना भाषाभों के इस सम्ब'घ का सरसे अविर प्रभाव, जसा मौलाना आपाद के कथन स॑ 
स्प्ट टै मुद्ावरों पर द्वी पढ़ा। “आवे हयात के प्र ४ पर आप लिसत ६-- एक पतान के 
मुहावर को दूसरी जबान में तरजुमा ( अनुवाद ) करना जायन नहा मगर इन दोनों जवानों मं 
एंसा रत्तिहाद ( प्रेम ) हो गया है कि यद्द फ्फ भी उठ गया और अपने कार आमद ( उपयोगी ) 
सालों को अदा ( व्यक्त ) करने के ।लए दिलपपीर ( हृदयप्राह्दी ) आर दिलकश ( मनोहर ) श्र 
दिलेसद मुद्दाबरात जो फारमी म॑ देसे गये 3-६ कभी बजिम्स ( बैसे दी ) और कभी तरचुमा 
करके ले लिया गया 


मुहावरों क॑ श्रीतम काल का भ्रीतम चरण लगभग १६वीं शतादी स॑ भारतवर्ष में 
अँगरेपों के आने से शुरू होकर सन्‌ १६४ में श्रेंगरेजों के जाने तर मान सकत हूँ यद युग भाषा 
श्रीर भाव दोनों इष्टियों से ऋ्रैति का युग रहा टै । 'सन्‌ "७ मचाना जलियानवाला बाग बना 
देना , डायर होना,” 'गोलमेज करा! श्रीर शायद श्रासिरी सन्‌ ४८ का दमा, हैलंटशाही? 
करना दत्यादि मुद्दावर प्राचीन शिलालेस और ताम्रपर्ता की तरह युगन्युगान्तर तफ भारत में 
अगरेजी राज्य के क्लक को बताते रहगे। इस युग में श्रेंगरत्री के मुहावर तो मारी भाषा में 
श्राये ही लैटिन, ग्रीश फ्रेंच और दृसरी दूसरी यूरोपीय भाषाओ्ं के भी फ़ितने ही मुद्ावर 
श्रेंगरंजा के द्वारा हमारे यहाँ आकर हमार बा गये ई । हमें इस सम्मिभ्रण से प्रमप्नता द्वी है, दु स 
याक्रोध नहा , क्योंकि मनुष्य वी वर्तमान मानसिर श्रौर वोद्धिक परिस्थितियों म॑ राष्ट्रभाषा 
बनने का दावा करनेवाली कोर भी भाषा बहुत लम्ते समय तक वाद्य प्रभाव स अरद्धृुतो रह ही 
नहीं सकती। जीवन की नई परिस्थितियों नये-नये विचारों और क्त्पनाओं तथा साहित्य कला 
और विज्ञान के क्षेत्रों में की दर नई नई सोजों को “यक्त करने के लिए नय-नय॑ मुहावरों और 
“शादअयोर्गों की आवश्यकता पढ़ी हो | जलवायु इतिहास सामाजिक धासिक और राजनीतिक, 
जागति अववा क्री त और अतर राष्ट्रीय आर्थिक, बौद्धिक अबवा रावनीतिक सम्याध कसी भी 
राष्ट्र क जीवन में स्वभाव भर बिचारों में एक नया उद्वोधन उत्पन कर देते ई एक नइ लहर 
पंदा कर देते हैं। नये जीवन के नये अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्रचलित मुद्दाधरों में घृद्धि 
तो हो हो जाती है, कभी-कभी उनरे आकार प्रकार और अयथ॑ में मो ऐसा परिवत्तम करने को 
आवश्यक्ता पड़तो है कि आगे चलकर जयतक फिर स उनकी मानृभाधा क॑ द्वारा ही उनका 
अध्ययन न करें, उठाह समझना कठिन हो जाता है| लिवड़ी बरतना या वरताना के रूप को 


( है० ) 


पो देगकर ॥./5८७ ८ छ३७ला के लिए अंगजोन्मुद्दावगाल्योव देखनेदाजे स्यक्ि फिलन 
एगि। मुए्यरा शब्द का शुद्दावरदार। यो देराएर मौन कद सकता है डि मह झररों फ्राभदा 
शरद, है, अऋर॒पा मादागार जिधद्य एक पैरि में वरस्यर गागवाग और साल शपाप करना, 
यावदउात- मंद्वावरा आउस मे छापने मरणा एफ्लूसर मो जपाब दैनों, गुपरगू ० 
( लीग फिखरी ) द्वागान्या झऋबे कर छत हूं। भाषा में भा जंग दम प्राय देगत हैं 
एफ प्रड्यार का चतनापूण जावय है) पह यूगे) के सता प्रयाग शे उत्पप द्ारर इसो महार बदगी 
और विड़मित हांता रदता है. इसक प्रावात सावंलीडिंड झब के माई में ले को कोल रइइर 
इसशी एड भौर विरास को राणा शोइग सौंप व लिए धगु पता$र, प्र, शिद्यम भौर 
परिवर्तन रूप इसर अम्तिल मे। मूल इल पा सबनाय करना हो एं। हुए्रापर मिशो भी जादित 
आप क प्राण द्वाव ए इसलिए दरचान्याग का पाद मो झस्य/मी गेंद के लिए मु भझ कराई 
( प्रा को रोफद्र ) भाषा को लाफवमाग) “ह «मा धड़या (है मरने झप गुपार्मा में समा पम्प 
होगे के लिए अवरय भपरिषन पी यह याठि काम दे सता है। सभागार को पात ऐ हमारी 
भाषा ये आवर्सन-्यरिव्तम ये इस युग में सथत और सगक पहकर मुंहातर। के अ्दन को पड़ा 
वाफी उप्तत किया दै। 


प्रतिषादित विपय या मदरच्य 


फ़िमा राष्ट्रभापा फो समृदिशाती और उप्नत पयात में जवमापारए के गोलयाते डी 
असंस्दृत भौर भ्रपरिमा्जित भाषा स झाय ६ए दास का सो मएरत्र एै है, जिनफे इतिहास के 
विषय में इस थोड़ा बदत निरिचत रुप गे जान 3 एँ, डिम्त इस साथ ऐ समृद्धि का एड भौर भी 
तर्व दे, जो इससे यदों झधिफ सहस्‍्त का दे। यह तरव भा, यथातरि रसपा पता शलाना हु 
कि दै, वहा श्रीर ठदी दाक्तिया से निर्मित होफर भो६़-्पट्ठत रुप में लगभग वद्टी सापनें से 
हमारी साहित्यिक भाषा मेँ प्रयेश फरक उत्त पुष्ट और परिपक्व ययाता है। भाषान्थ्यपसादियों 
की इस दशनी दृएडी पा नाम द। 'सुद्रापरा! है । इस मुद्दावरे में मेँ थे विलायों छो दिख्य ज्योति का 
दर्गन इआ दे ॥ [१ 45गा6 शशाा, #फिली ह05७३ 9 9] ३00व5 ९६७३ हट ॥0॥ 
3एटाटिए, खाते जाटपोधए८व.] इमें दु गाए साय मातना पता दे कि अमो मारे 
विद्वानों ने इस और विगेष ध्यान नहीं दिया ऐ। 'ग अनमोल रहनों की दिव्य ज्योति का भभी 
बाह आमभात नहीं मिला है। इस और ये आएष्ट तो दए ई फितु एफ थीय व्यावारी यनिय॑ के 
रूप में कलाकार जौदरी श्रौर विनेषश् क रूप में नद्वी। उद्दोति जा बुध भी सुद्दावरे सचित 
किये हैं, ये आय पुराने सप्रहदों वा सडलन-मात्र ईैं, भाषा पे विस्तृत छोमन्र से घुग-पीनकर एकत्र दिये 
हुए नहीं। द्विदी उदद गुजराती मराड़ी, फारसो और ब्रंगरजों मुद्दावरों क अबतक जितने भी 
कोप हमारे देसने में श्राये ई उनमें ए& भो ऐसा नहीं दे जिसमें मुद्दावरों को प्रहति और प्रवृत्तिका 
वियार करके उनकी उपयोगिता और उपादेयता पर पूर्णकूप म प्रशाश डाला गया हो । 

इिन्दी को द्वालत तो इस दशष्टि सऔर भी राइ-बीतो दै। बहुत कम बिलानों ने इस भर 
(दिदी सुद्दावरों को ओर ) ध्यान दिया दै। मुद्दावरों क विशेष अष्पयन क॑ लिए उपल-ध सद्दायव 
प्रथों को तो बात द्वी छोड़िए, थे ठो आज जड्टां तक हमारा अनुभष दे, क्सो भी उनतनसे 
उन्नत भाषा मैं प्राप्य नही ई मुद्दावरों का ठोक ठोस अथ देसने और प्रयोग समझने के लिए 
भी इमें जिराश होकर द्वाय भल्ते रद जाना पड़ता है। किस्तो मुद्दावर का अथ समझना हे, गो 
क॒दाचत्‌ थोडी-चहुत देर आँख फोदन के बाद द्विदां ता द-सागर अथवा ढिसो ऐसे ही दूसरे शद 
कोष या दिददीमसुद्दावरान्कोप | द्विदीन्सुद्दावरे अथवा '"मुद्दावरा अर्थ प्रकाश इत्यादि 
सुधाबरों के किसी सप्रहू में उसका अर्थ मिल जाय, लेकिन अगर सयोगवश कसी अय विशेष पो 


( ११ ) 


प्रड़ट करने के लिए किपो उपयुक्त मुझबरे को आवश्यकता पढ़ जाय तो एक चुत सौ को हराये' 
शी वक्ति के मिद्रा कह्ों आश्रय नहीं । 
हिन्दी-मुद्दाधरों पर अभी तत कसी य वेचानिक ठग पर सोज यरर जुड़ नहीं लिसा है॥ 
हिम्दो-सुद्रावरा कोष , दिन्दो मुद्दावए! तग्मा द्विद्वा-मुद्रावरा-कोप दा शेमुद्दाविरे! 'मुदवरा- 
अय प्रकाश! लोकोक्योंँ और मुद्रायर तथा मुद्ावरात और इस्तयाह्त ददू इल्यिम्म, 
मुल्करी जयान के मुद्रावर” उदू सुद्दावरे मुहादिगत निंदा वार्मा में अ्मी तर ”तनी तो कितादेँ 
हिंदी और उद्‌' मुद्रावरों पर मिला ई नागरो प्रयारिणो समा की पत्नियां में मेरत निवासी 
श्रोरामरानेन्द्र सिए एमू० ए० का व्यायर् मुद्रावर के आतगत मरठ के आसपास योल जानेवाले 
लगभग ३२० मुहावरों का एक भग्नद और द्विन्दुस्तानी एफ्रेडेमा प्रयाग) को तिमाद्दी पत्रिका 
हिन्दुस्तानी? ( अप्रेए १६४० ) में साजपुरी सुटावर ने ध्यातर्गठ डॉ" उत्यनाराए तिशरी का 
भोषपुरी मुद्रावरों का एक दूसरा सम्रह प्रकाित दशा है। दी थाई पागर द्विदी-विश्वन्तोप 
तथा द्विन्‍्दा के छोट बढ़े टमर कोर्षों में भा मुदवरों का यत्र तप्न विधरा हुआ बुद्ध सप्रह मिल 
जाता है। मुद्दावरों क श्रालोरनाःमक इतिद्ाम पर दिन्दी में कोइ स्वतम्न पुम्तक महदीं हैं। 
भ्रीरामदद्िन मिश्र थ्रोजब्रस्वरूप दिनरर हर्मा और श्रीयुत अयीध्यात्तिदत्ी उपाध्याय हरि 
और! ने क्रमश 'द्विझ्धमुद्रावर 'द्विदी मुद्ाविर और बोलगाल नाम की अपनी अपनी 
पुस्तकों की भूमिका में अ्रवश्य द्िन्‍्दी मुद्ावर्रो की गति-विध्रि रा थोड़ा उद्दत परियय देन का प्रयान 
क्या है किन्तु तेमा हम अभी बतायेंगे मुटावरों के घेचानिक विश्लपण की दृष्टि से वर 
नितात अपूर्ण और अयोग्य दै । इसक॑ अतिरिक्त मुद्रावरः शाद क्दाँ से आया मुद्दावरे से 
कया अभिप्राय है. मुद्रवरे और रोवमर। में कया अतर है. इत्यादि अलग अलग संडों पर 
हाला साहव ने अयने मुकदमा शेरोशायरी और आताद साहर ने अपने आवे हयात में भो यत्र- 
तन योही-बहुत चर्चा को है। द्विदी अथवा हिन्दुस्तानी में अयतक मुद्ावरों पर जो कुद्ध लिखा 
गया है. यद उसका सभ्तिप्त विवरण मात्र है। उपयोगिता की दृष्टि से इनका वियेया करने से 
पूर्व लोगन पोरसल स्पिय (-०5ण9 रिट्वछनो 5छाणी ) के शाद और मुद्दावरें ( १५०४०$ &. 
प0/098$ ) नाम की श्रेंगरेती की पुम्तक का नाम ल लेना झ्रावश्यव् है।. मिश्र जी”, (दिनकर! 
जी और 'इरित्रौध जो इन तीनों वि ।नों ने सम्भवत स्मिय साहव से प्रभावित होकर ही इस 
विषय पर अरनो लखनी उठाई है 
द्विदी-सुद्रावरों के नितन भी सम्रह भ्रयतक प्रकाशित हुए हैं. उन सयम द्विदी-मुहाषरा 
कोप दिददी मुद्ववरे' भर द्विन्दी मुणविरें ये हीतोन बढ़े ग्रय हैं। हिदी-मुद्रावरा-कोप 
में प्राय सभी अ-य मुद्दावरा-कोर्षों के छण्दीत मुद्दावरे आ गये हैं। इसलिए सग्रह की दृष्टि में भ्राय 
पुस्तकों फो छोडकर कंवल इसी पर विय्रार क्रैगे। इसमें करोव ८००० मुदवरे हैं। हिदो 
शब्द-सागए! और हिन्दी-मुडावरा क्षोप इन दोनों ग्रा्थों को साथन्साय रसकर हसन इनका 
मिलान क्या है। दोनों में वहुत हा कम अ्रातर है। साया की इश्टि से शब्दसामगरः में ढुछ 
अधेक मुदावरे हैं। हिंदी मुठावरा शोप में कट्दा कहीं कुद्ध ऐसे मुशवरे भी हें, नो सब्दसागर 
में नहा हैं। सग्या में ०से मुचवरे बहुत हो कम है । कुच्न क्तिव म॑ अधिक-से अधिक पचास्त- 
साठ मुद्दावरे ऐसे हंगि। सत्पप॒र्में द्वि दी-मुद्वावरो क॑ क्सी मभांसगप्रदक्‍ता। नेस्‍्वय साहिय को 
छानकर मुद्दावरें एकत्र नहीं क्ये हें. नये पुरान बदत से समहों को उठाकर अपने शान की परिधि 
के अन्दर प्रचलित और अप्रचलित मुटावरों क॑ श्राधार पर कुद्ध काट दाद और घटा-बटाकर नह 
बोतलों म॑ पुरानी शराव भर दो है । हिंदी मुखवरों क॑_वत्त सान सप्रहों को यदि एक दूसरे को 


कुझ सशोवित परिवर्तित या परिवद्धित आउत्ति क्ट्टा जाय तो इमें विश्वात है किसो भो पत्र के 
साथ अन्याय न होगा ॥ 


( १३२ ) 


इन मग्रहों में सससे अधिक खटबनेवाली दूसरी वात यह है कि सप्रह्क्ताओं ने या तो 
मुहावरे और लोकोक्ति के श्रतर को भली भाँति सममा नहीं है भर यदि सममा दे, तो हमें यहना 
चुद्विण, बडी अपावधानीसे काम लिया है। जहाँ तहाँ सुद्रवरों के साथ हो लोकोक्तिया 
डालकर दोनों की एक विचित्र सिवड्ढी पकाइ है। 'साझो यहाँ तो पानी पीओ बहाँ! लास 
का घर साफ होनाट, दूध का दुध और पानी का पानी करना * ्पिराग में बत्ती पढ़ी लाढी 
मेरी खगेले खढी), छोक्‍्त गये छोक्‍्ते आना * इत्यादि में मुहावरेटरी तो है, “किन्तु शुद्ध 
मुहावरा नहीं । कहीं कहीं उदाहरण के रूप में दिया दुआ मुहावरों पा प्रयोग बहुत हो वे ठिकाने है 
मुहावरों के भाव वाक्य से रपष्ट नहीं होते। कसी भी मुहावरे घा वाक्य में इस प्रश्गर प्रयोग 
होना चाहिए क्रि परिस्थिति मुद्दावरे का अथे सममने में सहायता करे। पेवद लगाना? एक 
मुद्दावरा है, उसके प्रयोग के लिए मोहन ने पेयद लगा दिया? यह उदाहरण पयाप्त नहीं है। यहाँ 
केवल प्रयोग के लिए ही प्रयोग नह करना है, श्रर्थ को टृड्टि से प्रयोग करना है। इसी प्रकार 
पाँव जमीन पर न ठहरना वा रखना?, दिल का बुखार निःतना', 'बोलबाला दोना? तथा पाँव 
धरना इत्यादि मुहावरों के प्रयोग के लिए क्रमश आजउल उप्ते पाँव तो जमीन पर पढ़ते हो 
नहीं/ फोइ दिल का बुघार निश्रलेगा आजकल उ'हीं क॑ घर का बोलवाला है? पाँव 
धरता हूँ मान जाइए इत्यादि उदाहरणों मे मुहावरों क॑ भाव वाक्यों से स्पष्ट नहीं होते। “रस 
उस्ड चाना मुद्दावर का रग उतरना? अरे करक यूप लगने से बच्चे के मुँह का रग उसढ गया 
इस उदाहरण के द्वारा उसका याक्य में प्रयोग करके तो मिश्री मे मुद्ावर के साथ ही मुहावरे 
दारी को भी पथु बता दिया है। कसी मुहावर के अथ का ऐसा अनथ भापा के साथ बलात्कार 
नहीं तो क्या है। रण पसइना या उखड़ जाना 'रग जमना या जम जाना मुद्दावर का ठीक 
उल्टा धर्थ करते के लिए प्रयुक्त होता है। रग जमना या जम जाना! प्रभाव पहने या सिक्‍दी 
जमने के अथे में आता है। इसलिए “रग देखड़ जाना प्रभाव मष्ट हो जाने के पथ में ही प्रयुक्त 
ही सकता दै। दवा रग उतर जाना मुहावरे के प्रयोग के लिए धूप लगने से बच्चे वें मुँह का 
रग उत्तर गया? यह उदाहरण दे सफ्ते हैं। श्रीरामदद्दिननी मिश्र के हिंदी मुहावरे/ नाम 
की पुस्तक फिर भी दूसरी पुम्तकों स बहुत अच्छो है। सम्रह की दृष्टि से भ्रोन्रहमस्वहूपजी 


दिनकर मे अपनी दिन्दों मुहाविरे” नाम यी हाल्न में हो छुपी हुई पुस्तक में मिश्रज़ी के बहुत-्त 
दोषों को दूर कर दिया है। 


आज जव कि भाषा विज्ञान के पडितों ने यह मान लिया है कि शब्द और मुहावरों के रूप 
के साथ ही उनके अथ्थे और प्रयोग में भी प्राय परिवत्तन हाते रहते हैं. इतना ह। नहीं, बल्वि दव 
और कस यह परिवत्तन होते हें--इसके नियम भी उन्होंने बना दिये हूँ। फिर तो यह निर्विवाद 
सिद्ध हो जाता दे कि मुहावरों का ठोक ठोक अथ और प्रयोग देकर उनका सम्रह निकालने पे 
लिए हम प्राचीन ग्रयों की बेस्नें खोलते के वजाय खुल आकाश के नीचे खुलकर खुली इई 
खिलकत को सुली खुल्लो बातें श्ॉख और कान खोलकर देखें मुनें। मुहावरों के ठोक ठीक अथ 
श्रीर प्रयोग का सच्चा फोप तो सचमुच सर्वेस्ताधारण जनता को घरेलू बातचीत अथवा उनके 
उद्देश्य सं लिखा इआ स्वगाय प्रेमचद्र-जेसे जन-सावारण के हृदय पारासियों का साहित्य है । 
आलोचनात्मक विवेचन ची र॒प्टि म॑ ह्वि दी मुद्दावरों पर अपने मुहावरा-कोपों की भूमिका मं 
अभ्रवा स्वत-त्न रूप से लितने भी विद्वानों ने कुछ लिखा हे उस सत्रका निथोड़ श्रद्धेय 
हरिश्रौध जी ने अपनी योलचाल की मूमिसा मे दे दिया है। इसलिए मुहावरों के इस पस वो 





१ दिदीसुद्गबरे --रामददिन मिश्र 
९, मुद्दादरात मिस्‍्वी । 


( ९१३ ) 


लेकर हिन्दी में अबतक क्तिनी और कैसी सोजें हुई हैं, इसका पूरा पता बोलचाल? वी भूमिका के 
'मुहावरा' शीप॑क से प्रारंभ होनेवाले का अवलोकन करने से हो जायगा । आचायवर उपाध्याय जी ने 
अपने इस निवन्ध में मुहाबरा शब्द की ब्युतत्ति और अर्थ विज्गस तथा इसके पूव मुहावरों 
क॑ लिए प्रयुक्त होनेवाली विगेष विशेष सज्ञाओं से लेजर सम्झत भाषा और मुहावरा? 'मुहावरा 
शद की अथे-व्यापफ्तए, 'सुहादरों का आविभाव/ “मुहावरों का आविर्भाव और मूल भाषा एव 
अन्य भाषा? मुहावरों का भावानुवाद और विम्बन्पतिविस्थ भाव”, मुहावर और क्हावतें?, 
"मुहावरों का शाब्दिक न्‍्यूनाविक्य! सुद्दावरों का झाब्दिक परिवर्त्तनः "मुहावरों की उपयोगिता? 
इत्यादि मुहावरों के लगभग सभी पक्षों पर न्यूनाधिक प्रकाश डालन का प्रयत्न क्या है। 
यहाँ में जान-्यूक/र इस शाद प्रयन! का प्रयोग कर रहा हूँ मुझे; विश्वास है, गुर्वर 
“हरिश्रीध जी स्वय मेरे इस कथन का समथन करेंगे। बोलचाल' वास्तव म॑ पयवरद्ध 
मुहावरों का एक स्वतान कोप ही है। चोसे चोपदों की तरह इस ग्रन्थ में भी कविवर ने, 
अपन ऐी प्रियप्रवास इत्यादि दूसरे प्रस्यों के समान श३-लालित्य और कौमल्ल-का-त पदावली 
को ओर उतना ध्यान नहीं दिया है, चितना मुहावरों के सही अथे और उपयुक्त प्रयोग को, 
साधारण घोलयचाल की मुहावरेदार भाषा म॑ गूंथकर भाषा के रहस्य को समकाने की ओर | 
चुभते चौपदे” और “चोखे चौपदेश--इन दोनों प्रयों को तरह प्रस्तुत पुस्तक की भाषा और 
मुहावरों के सम्प व में उतनवाले ऊल जलूत तर्कों के पहले ही इसके प्रफाशन का उद्देश्य सम फ़ाने 
के लिए मुद्दावरों की प्रद्धात और प्रदत्ति के वार॑ म॑ं कुछ लिसना आवश्यर ही था। शुद्ध हृदय 
और सेवा-भाव से छेडा हुआ छोटे प्े-छझोटा काम भी निस प्रकार आगे चलकर अ्रति महान और 
परमोपयोगी सिद्ध होता ऐ, रसी प्रकार हरिश्रीप” ती का यह पवित्र प्रयास निशासु श्रवेषकों के 
लिए संदेव चौराहे के स्त-स्तम्भ का काम करता रहेगा। भूमिष्य के अति सकुचित क्षेत्र मे 
मुहावरों के भित मितर पत्तों के सम्बन्ध से हिंदी उद्‌ श्र अंगरेजी के मित्र मिन प्रमुफत लेखरों 
क्य क्या मत है उसे क्रम से एक जगह सवाकर उहने गागर में सागर भर दिया है। गागर के 
इस सागर को फिर से सामर महारत्नार का रूप देने के लिए भगीरथ के अखड तप और 
सतत प्रयत्न की जरूरत है। स्वतानर रूप से मुहावरों का सर्वागीण अ्रध्ययन करनेवालों को 
आचायवर मे मार्म दिया दिया है! जब दिदी-मुहावरों पर लेयनी उठानेवाले प्राय सभी 
विटान्‌ अ्यतर एक ही पुरानी लगीर को पोठत आ रह थे हरिऔधती ने भले ही घिदेशी यत 
के द्वारा क्यों न हो इस क्षेत्र में काफी नइ जमीन तोडी है (१ अप और तोइने को बाकों हा 
नहीं द--ऐसपा तो उनजा दावा भो नही है| उनया उद्देश्य तो केबल यह दिखाने का था कि नौतोद 
जमीन म॑ भी फूल उगाये ना सफ्त दँ। बाकी रहां हुई चमीन तोड़कर उसम॑ सुपदर क्यारियाँ 
बनाकर छार क्षेत्र को अति सुदर और सुव्यवस्थित उपवन बनाने का दाम उसक्षेत्र में पोज 
फरने भ्रयवा थ्रागे खोज क्रमे की इच्छा रसनेवालों का है। विज्ञान की भाषा में कहें तो हम 
कह सकते हैं कि आपने जो कु लिखा है वह एक प्रश्मर का पूर्वरग है, तिसकी प्रामारिक्ता 
भिन्न भिन क्षेत्रों म॑ मित्र मिन स्वीक्त तत्वों क आधार पर श्रभी सिद्ध होगी है। दूसरी और 
आसिरी बात ता हम आपके इस नियाप्र के विषय में कहनी है वह यठ है ।क इस अध्ययन मं 
आपजी ई्प्टि मुग्यतया भाषा विज्ञन को ओर गइ है मनोविज्ञान रा ओर नहा, यद्यप्रि मुहावरों 
का मनोविज्ञान से इतना घनिप्ठ सम्बंध है। 
जैसा हम ऊपर दिया चुके हैं बहुत ही कम विद्वानों न अयतर दिदोन-मुद्वावर्रा पर कार्य 
किया है| तिद्दोन कुछ क्या भी दे वह बुछ बहुत ही प्रचलित मुद्दावरों को अमारादि क्रम सं, 
है 





जमीन ठीड़गा मुरादाबाद बिच्नौर और मेरठ की टरफ गई छम व चोतने के छप में मयुक्त दोनेवाडा 
मुद्ाव रा है ।--बे+ 
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उनके भावार्य और कटी पट्टी वाक्‍्यों में उनसे प्रयोग-सदित सजाया इआ समलन अथवा संम्र 
मान है। इन संप्रहों की भूमिका के शिते-घुन एृष्ठों में भ्रीरामद्टिनमिप्र, श्रीतद्धास्वरूप दिनार 
एव धरदेय अयौध्यातिंद उपाध्याय इरिश्रीध ते अवश्य मुद्दावरों की साधारण गितिवाध के 
बारे में भी ऊुठ विवेचन कर रिया है। पराठ प्रयाध में हमारा उद्देश्य न ठो मुद्दावरों का संग्रह 
करक उनके झय और प्रयोग दियाना है और न कवच भाषा सम्ब"यों उनकी गति विधि का बर्तन 
करना । अतएव इस हा? से अपने इस कार्य को फरा फे लिए इर्मे कोरो पिया पर ही 
लिखना है । 


प्रथक्‌ इष्डिसेण को जो दें, तो कह सकते हैं हि जहाँ तद् संपह का प्ररन है, इम अपने 
पहिते के विद्वनों के कदर्मों पर ही चले हैं। श्रदेय 'हरिश्रीष” जो एवं लोगन पीयरमच 
फमव की मुद्दावरा सस्याधी महत्त्वपूर्ण सोजों से भी दमारे इस वाय॑ का सम्बन्ध दे परवु यह 
सम्यःघ एक पथ निर्देशक और पथिक के सम्बध से अधिर नहीं दै। प्रस्तुत प्रवाध में हमारा 
प्रयय्न साधारणतया प्तभी मुद्दावरों के और विगेषतया द्विदी-सुदावरों के, मुद्दावरा/ क्या हद 
उसकी ऋतरात्मा और वाह्य परिधान क्‍या है, वह क्या और क्से जन्म लेता फैलता और 
अन्त म॑ सर्वभानगीय बनकर भाषा का एक मुग्य अंग वन जाता है, उसकी मुम्य मुख्य 
विशेषताएँ क्‍या हैं व्यक्ति उसके भाव और भाषा तथा दूसरों पर पहनेवाले उप्तके प्रभाव वी 
दृष्टि से उत्ती (मुद्दावरे की) उपयोगिता बोली, विभाषा और भाषा का पारस्परिक सम्बंध तथा 
उनमें मुहावरों का स्थान और लोकोक्ति और मुहावरों का सम्ब॒ध इत्यादि इत्यादि समस्त सभावित 
पषों पर विचार करना दै। सभेप में इस प्रवन्ध के द्वारा इमारा भ्रभिप्नाय मुहावरों की 
गति-विधि, प्रकृति और प्रवृत्ति तया श्रय और रूप की परिवरततनशीलता के गम्भीर अ्रष्ययन और 
विशद्‌ का के द्वारा मानव समाज के इतिद्वास से इनका (मुहावरों का) सामंजस्य स्थापित 
करना है। 


मुद्दावरों का छ्षेत्र बद्दत अधिक विस्तृत है, उनका प्रवाह पवित्र जाइवी वी नाई अन-त और 
उनकी उपयोगिता क्ह्पटत की तरह बहुमुखी है। शेक्सपीयर ने कुल क्तिमे शाद लिखे हैं, 
उसके भक्तों ने उह्ें गिनकर रस दिया, कालिदास भवभूति तुलसी और सर ने जो कुछ लिखा है, 
उसके ऑक्टे घताये ता सकते हैं आदिक्वि महर्षि वाल्मीकि को भी सोमा है। आमिर 
मनुष्य कृत और इश्वर प्रदत्त पदार्यों में यही तो मेद होता दे, एक अति सप्तीम है, तो दूसरा श्रति 
असीम | कविता मनुष्य-हृत है, इसलिए ससीम है, कवित्व इश्वर प्रदत्त है इसलिए उसकी कोर 
सोमा नहीं बाँध सकता । ठोक इसी प्रकार भाषण और भाषा में भाषण की सीमा होती है, किन्यु 
भाषा के क्षेत्र में भी वोई कील नहीं गाढ सकता । भाषा एक बड़ा महासागर है मद्दासागर में 
अधिक गोते लगाने से अधिव' रत्न मिल जायें यह तो सम्भव है कि एक एक करके सब मिले 
जायें, यह सवदा अशक्य और अतम्भव रहा है और रहेगा। मुहावरे भाषा रत्नाकर के अमूल्य 
रल हैं गिनतो करके कोइ उनकी निश्चित सप्या नहा बता सक्‍ता। हाँ आठ हजार को 
जगह अइतीस दचार या उससे सी अधिऊ का सम्रह हो सकता है। इतना दी नहीं इस सम के 
आधार पर कुशल पारखी भिन्न मिन छ्षेत्रों में उनका वर्गाकरण करके रूप और अर्थ की दृष्टि मे 
डनके वशानिक विश्लेषण दरा उनकी सस्पूर्ण गति विधि और भ्रद्वति प्रदृत्ति का संक्षिप्त ब्योरा मी 
तेयार कर सफ्ते हैं। 

भाषा की उत्पत्त और विकास के सस्ब-ध में बहइत-से मत हैं। इतिप्ट के राजा सेमेटिवुस" 
(?5थाणगा८०८८४४७) ने एक नवजात शिशु को लेकर जो प्रयोग किया था यदि उसी प्रकार के 


३. श्रोरिडित जॉफ्‌ कैंवेज प्‌ ६। 
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इजारों प्रयोग और क्ये जायें, तो भी यही सिद्ध होगा कि नवजात शिशु दो भाषा का ज्ञान तो 
होता है, क्तु प्रयक्ष रूप म॑ नहाँ होता, अनुक्रण के आधार पर ही उसवी इस शक्ति वा 
प्रत्यक्षीक्रण होता है। मोनवोदो ()०7००१०१०) ने क्दाचित्‌ इसो आधार पर भाषा के 
वितास का क्रम इस प्रतार माना है--१ अस्पप्ट ध्वनिया २ हाव भाव और शारीरिक चेष्टाएँ, 
« श्रनुक्रण के आधार पर बनी हुई ध्वनियाँ, ४ वातियगत आवश्यक्ताओ के फ्लस्वरुप 
लोक-सम्मति के द्वारा बनी हुई झृत्रिम भापा। यह भाषा आरम्भ में असपान और दोषपूर्ण थी , 
क-तु बाद मं, एडिलिंग (89लणाएष्ट) की उपमा लें तो जिस प्रज्गभर एक जगली व्यक्ति का 
छोटी-सी डॉगा आन आधुनिक राष्ट्रों को तेरती दृइ नगरी चन गई हे भाषा भा सझद्ध और 
सपन हो गई है. आज भी हम देसत हैं कि मनुष्य अपने हृदय के उद््‌गारों अथवा विचारों को 
प्राय अस्पष्ट ध्वनियों हाव भाव और शारारिक चंष्टाओं अबवा व्यक्त भाषा के द्वारा ही प्रकट 
करता है। उेँओं करना, टी टीं करना आओ करना इत्यादि मुहावरे पूव-पस्कारों क प्रतीक 
स्वरूप मानव मात्र म॑ विद्यमान प्राचीनतम मुहावरों के स्वृति चिद्ठ आज भी उत्तने ही सजीच और 
सारगर्सित हू | इसी प्रकार, हाथ मलना नेन मठकाना पैन चलाना श्रांख मारना कानों म॑ उँगली 
देना कानों पर हाथ रखना, सिर खुजाना या खुजलाग़ा इत्यादि आज को भाषा-राष्ट्रभापा-म॑ 
सुरक्षित असग्य मुहावर हवाव भाव अथवा शारोरिक चेप्टाओं के द्वारा अपने भावों को व्यक्त 
करनेवाली भाषा की दूधरी अ्रवस्था की याद दिलाते हैं। 
अस्पप्ट ध्वनियों भ्रौर चारीरिक चेप्टाओं के उपराज्त शब्द-सकेतों का आविभावे हुआ । 
मनुष्य को अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा मिल गई, जिसके सभवत ऋ्रेद के उत्तर 
घाल्न म॑ फिर लिपि ( लेसन उल्ला ) मिल जाने के वाद कॉवत और लिखित दो हूप हो गये, जो 
आज भी समतार को प्राय समस्त भाषाओं मे॑ स्पव् रूप से वियमान हैं। भाषा-बोलचाल की भाषा 
जैपता पहिले बताया जा चुका है इश्वर प्रदत्त है, इसलिए अप्तोम है, कि-त लिपि मनुष्य-कुत होन के 
कारण समाम है, अतएंव असोम साभर को सप्तांम मागर में भरने के समान लिपिवद्ध होने पर 
भाषा की स्वःछद॒ता सीमित हो जाती है। उसके मुहावरे बोलचाल की भाषा के मुद्ावरों से 
अधिक परिष्कृत परिमार्जित भर श्र्थ तथा प्रयोग की दृष्टि से श्रत्यघिरु यापक तो अगश्य हो 
जाते हें. कितु उनकी लोकप्रियता और लोक्त-प्रवादिता नप्ट द्ोकर उनमें बहुत कुछ पौराणिक्ता 
और वशानुगत परम्पराप्रियता घर कर लती ह। हमारे मुयोग्य भाषाशाम्प्री श्रीरामचद्र वर्मा ने 
तो क्दाचित्‌ श्रथे और प्रयोग की दृष्टिस इनकी श्रति रूृढ रुढिवादिता पर रामफ़र इनका 
( मुहावरों का ) नाम हू 'रूढि? रस दिया है। 
बोलचाल की भाषा साहित्यिस भापा की तरह देश और काल के व'धर्नों स मुक्त नहीं रहतो । 
बोहानेवाले पर वह कहाँ क्सिसे ओर क्व क्या कह रहा दे इसका पूरा प्रभाव पढ़ता है। अ्रतएव 
उप्तके मुद्ाबरे प्राय सामयिक और सीमित द्वोते है। वह जिनसे बात कर रहा है, उनके शञान- 
क्षेत्र से बाहर बट्टां अन्यन नहीं नाता सक्षेप म॑ उसके बाचक श-दु-चयन की सीमा उसके भ्ोताओं 
के शान को परिधि तर रहती दे । वह जहां तर सम्भव द्वोता दे उनके जीवन साधन के अपने 
उपकरणों का आश्रय लेकर अपने दाव भाव और विशिष्ट स्वराधात क॑ द्वारा है अपना काम 
चलाता हैं। स्वराघात द्वी बोलचाल के प्रयोगों का रहस्य दे उसी में उनके अय की विचित्रता 
निदित रहतो दै। बोलचाल के प्रयोगों ( मुद्दावरों ) का दूतरा विशेषता उनकी बइरूपता द्वोती है| 
कभी कभी तो एक हो मुद्ावरे क समुड मुठ मतिित्रा/ क॑ अनुरूप बइत-स अथ और प्रयोग 
हो जाते हैं। तोय॑-स्थार्ना अबवा बढ़े-बढ़े सम्मेलन में प्राय ऐसो खिचड्। भाषा मुना वो मिल 


६ ओरिडिव ऑफ ेपन्‍घ चृ० १६॥ 
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जाती है। मुद्दावरों की दृष्टि स इतना अवश्य मानना पढ़ेया कि वोलचाल वी भापा ही सा हेत्यिक 
भाषा के मुहावरों का प्रसतिका-एह है । यहीं उनका जन्म होता है और यहीं पल पुसकर थे 
साहित्यिक भाषा के योग्य, समय और सुसस्द्ृत नागरिक बनते हैं। मुद्दावरों को भाषा के अमूल्य 
रत्न, जसा हम मानते हैं लक्र चलें तो हम कह सफ्ते हैं कि बोलचाल की भाषा ह्व उन अमूल्य 
रत्नों की श्रक्षय पान है, उसमें प्रयुक्त आच के रुस और अपरिमार्जित मुद्दावर ही कुशल कलावार 
ओर सिद्ध साहित्यिक जौहरियों के द्वार्थों में पढ़कर कल को साहित्य-सुदरी के अधरों पर खेलने 
बाते उसवी बेसर के बेशवीमती मोती बननंवाले हेँ। सान ओर यान से निकलते श्र 
की श्रपेक्षा जीहरो की दूकान और उत्तम सजाये हुए मुब्यवस्थित सुन्दर और सुषढ़ रतों को 
परीक्षा र्रहे उनको जाति और गुण का विशिष्ट विश्लपण करना कद्दी अधिक सरल, सुवोध ओर 
स्वाभाविक होगा इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रवघरम॑ हमने मुद्ावरों के साहित्यिक पक्ष यो लकर ही 
उनकी सर्वोगीण गति विधि पर विचार करने के लिए निम्नलिखित थाजना बनाई है। 


मुहावरों के अध्ययन की अपनी प्रस्तुत योजना पाठरों के समत रसन से पूर्व हम उन 
ध्यान शान और विज्ञान के विभिन ज्ेतों में प्रयुक्त छुदध ऐसे विशिष्द और विचित्र प्रयोगों को झोर 
आएउृष्ट करना चाहते हें जो छोट-यढ़े दिक्षित और अशिक्षित प्राय सभो को जबान पर न 
मालूम कवच से चते हुए हैं, कु फिर भी आजतक मुद्दावरा होने का कोइ प्रमाण-पत्र उच 
नहीं मिला है | 


१ भावों में कोइ परिवत्तन न करते हुए केवल भाषा को सक्षिप्त करके कसी सिद्धांत 
अथवा मत का प्रतिपादन करने की प्रथा तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली 
आ रही है 'श्रीत-सत्र', एव सत्र और घधर्मघत! इत्यादि सर ग्रन्थ इसके ज्वल्ल त 
प्रमाण हैं। किन्तु आवक व्यक्तिवाचद सशाओं को सक्षिप्त करके उनके झद्यासरों 
से काम चलाने फी प्रथा भी सूब जोरों से चल रही है। जैसे, मो० क० गाधी का० 
वि० वि० इत्यादि | 

२ एक समय था जबकि अपने व्यक्तिगत गुण शान अभ्यास और साधन की कसौटी पर 
खरा उतरन पर हो कोइ “यक्ति चतुबदी त्रिवेदी, द्विवेदी याशिक्, कौशिक मौलवी 
पीर श्रीर सलीफा इत्यादि उपाविया प्राप्त करता था, किघ आज वेदों के नाम तो क्या 
उनकी सणए्या तक न जाननेवाले क्तने ही चतुर्वेदी, द्विवेदी हमारे समाज मैं भरे 
पढे हैं | अतएव वम वशानुगत उपाधियों के अभिषेयार्थ की खोज न करके भर्थ 
बेलिय की अति “यापक परम्परा के आधार पर मुहावरों में ही इनकी गिनती करना 
अधिऊ न्याय्य और युक्तिसयत है । 


३ गरित का दृष्टि से सन्‌ १६४८ को एक हजार नौ सौ अड्तालीस कहना चाहिए विनय 
मुद्दावर| पड गया है सन्‌ उन्नीस सौ अड़तालीस अथवा प्रतगवश केवल सब्‌ अड़तालीस 


कह्टन का। गरियत की दृष्टि स इस प्रकार के और भी बहुत से विल्क्षण प्रयोग 
मिलते हैं । 


कवियों ने तो फ़्तन ही स्थानों पर इन सण्याओं के साथ खूय मनमानी की है। 
कविता में उठ यवावत्‌ रखन क्यो करिनाइ वो दूर करने के लिए उद्ोंने उनके 
निमित्त साकेतिक प्रतीक बना लिये हैं । अब यह एक ऐसो परम्परा-सी हो गई है हि 
कवि लोग कम से सम अथ का निर्माण काल दो प्राय इहीं साकनिक प्रतोकों के 
द्वारा व्यक्त करते हैं। जेसे, १९०२ लिखने के लिए एक कवि लिखता है-- 
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२5० ८६ है| 
कर॑ नभ रस भ्ररु चातमा, सेवत फागुन सास। 
सुउुल्ष पच्यु तिथि चौथ रवि, जद दिन ग्राथ प्रशास॥ा 

४ ब्यक्तिवायर सज्ञाएँ अभिषेयाथ का दृष्टि स प्राय निरथक द्वोती ६ ननसुसा 
नामवाले नेत्र विहान पुम्ष भा मिलत ईं। क्दायित्‌ इसोलिए तुलमीदास को सुग्राव, 
ओर शस्ुप्न! नामों का सार्यस्ता मिद्द करने + लिए वार-यार मुक्ट रिपुदमन 
रिपुष्तदन भरिखदन इत्यदि उनके पर्याया शब्दों का प्रयोग करना पढ़ा दै। रवि नाम 
से दम एक दुबली-नतली तम्री-मां लड़पा का स्ल्यना कर लत हैं, क्‍यों ? रवि शब्द 
के अभिधयाय के आधार पर नद्दा बल्सि रसर बदन पद्दिल स एस लड़की विगेष के 
लिए रूद हो जाने के शारण लपण क॑ आयार पर हम ठतस्तता अर्थ करत हैं। 
ला तण्यिक भर रूट प्रयोग होते दुए भा अयापक होने क॑ बारण हू ब्यक्तिवायर 
सशाएँ मुद्वर्रा का श्रेणी म॑ नह्दां आती आययधा हैं व भी मुहावर हा । 

७. कितने दी ब्यक्षितत पातिगत ओर देशगत एंम प्रयोग है. जिनशा बोलयाल का भापा 
में तो सुले शाम प्रयोग होता ही है लिगरित भाषा में भी प्राय उनका अग्रोय होता 
रहता दै। भागाँव म॑ रहना? या 'शिकारपुर में वसना? इत्यादि देशगत मुद्दावर॑ हैं, 
किल्तु आजकन प्राय सर्वत्र इनका प्रयोग द्ोता है। जो लोग यद्द भी नहीं जानते 
कि भागाँव भर शिया रपुर नस्झे म॑ है कहाँ, थे इन मुहावरों का खूय प्रयोग करत हैं । 

६ कुद्ध पाटिवारिस मुहदावर भ' होत ६ ।जनरा सम्ब-ध किमी परिवार विशेष स॑ द्वोता है 
और प्राय उस परिवार क॑ लोग तथा उनर इष्ट मित्र हा उनदा प्रयोग करते हैं । 


७ श्रव कुछ “यक्त श्रौर अयक्त तथा केवल बोलनवाले की भाव-भगी और विशिष्ट 
स्वराधात से हू। सम्बन्ध रम्बनंवाले विललण प्रयोगों को देसिए। कभी-कभी कमी के 
शाईं को ज्यों-रा-त्यो एक विशेष भाव भगा के साथ विरेष घ्वनि से उचचारण करके 
उसझा श्र्थ बदत देने है व्यग्य मं प्राय ऐसा होता है। स्िसि लडकी न कद्दा-- हम 
चले जायेंगेग, उस तो आप चला जायेंगा क्ट्वकर साप्त क यहाँ चली जायेंगी ऐसा 
सक्रेत करक प्राय लोग चिटाया करते हें । 

कहने का तालये यद दे कि मुहावरों का छषेत्र बहुत विस्तृत दे जाने भ्रनजान न मालूम 
क्तिनी वार और क्तिने मुद्रावरों का प्रयोग हम निय प्रति करते रहते हैं । समझा लेखा-जोखा 
रखना सम्भव नद्दा है, अतण्व प्रस्तुत प्रव“ध में हम अपने भरसर खड़ीयोला के केन्द्र वितनौर 
ओर मुरादायाद की ओर वोले जानेवाल प्रमाणित मुटदावरों को लेक्र हा अपना कार्य आरम्भ 
करेंगे। अभ्ययन की सुम्मता के लिए प्रस्तुत विषय को हमने आठ भागों में विभानित कर 
दिया है। इस विभाजन म॑ हमारी दृषि मुद्दावर्ों के अलंग अलग प्तों को लेकर अलग अलग 
अध्यायों के रूप में विचार करन की रहो हे । प्रस्तुत विषय क॑ भम्तावित क्षेत्र या विन्‍्दु तक पहुँचने 
के लिए हमारे प्रयाव का प्रत्येक अध्याय एक एक विचार है इसलिए हमने दरक भाग को विचार 
ड्वो क्‍्द्दा दे। ४ 
भूगभे शास्त्र के किसी विद्वन्‌ पडित को प्रयोगशाला म॑ यदि आप जायें तो आप देंगे कि 
उसमैं कहां इ ठ पत्थरों का ढर है, तो कहा राख और चूना पढ़ा है. कहा अलग अलग बरतनों में 
मिती रसी है, तो कहों बहुत-सो बोतलों म॑ बालू भरा इआ हं कहीं पत्वर पिम रह हैं तो 
कटी रेत पक रहा हे। थोझा और श्रागे वढकर पडितती क॑ प्रयोग करन की मेज देखें तो उसको 
छूटा उनकी प्रयोगशाला से भी निराल्ी आपको लगेगी । अति समुद्र और सुयवस्वित त्म से 
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सजी हुई लिखने-पढने की श्रति आधुनिक सामप्री के स्थान में नये-्युराने भिःन मिन देश भर 
प्राग्तों की घट्ठानों के दुउदे, छोट बड़े सरल और भी इसो प्रकार की दम-बीस पस्दुओं की वोतर्न 
एव पुढ़िय उसपर पड़ी हुई मिलेंगी। सम्भव है, प्रयोगशाला में अपनी मेज पर, आपके शब्दोंमें 
इ <पत्थरों के विचार में भूले हुए बैठ पंडितजी आपसी कल्पा। के पृडितजी से सवया भि-न, 
कोइ घूल वानि सं सिलवाइ करनंवाला पागल, लगे। आपने तो पृथ्वी के गर्भ मं कहाँ क्या-क्या 
लिपा इम्मा है, इसके रहस्य को एक और एक दो की तरह स्पष्ट करनेवाले उनके आत मददत्तपपूर्ण 
निवाध और लेखों के द्वारा उनके पाडित्य के आधार पर उनके व्यक्ति की वोइ बढ़ी सुदर 
कल्पना कर रखो थी। शआ्पते विश्वर्स्मा का नाम मुना है, सौ दर्य की साक्षात्‌ मूत्ति उसके निर्मित 
नगर और भवनों के मनोहर रूप देखे हैं. कि“तु उन इ टपत्वरों के टम्डों का ओर आपने फभी 
ध्यान नहीं दिया है. जिहें एकत्र करने में बेचारे ने दिन रात एक कर दिया था, भूख-प्यास 
और नींद भी उसे हगम द्वो गइ था पैरों में गट्टे और हायों में छाले पढ़ गये थे। यदि आप 
एक दर्शक अ्रथवा पाठक की दृष्टि से न देखकर एक कलाकार वी आँखों से देखें, तो इ टपत्यरों 
के इस सचय में हो आ्रापकों भूगभ॑ शास्त्र के पढ़ित विश्वकर्मा की कला दिखाई पढड़ेगी। ३४ 
पत्थरों क रप सें वियमान वन उपादानों के पिना पडितजी के महत्वपूर्ण निबाघ और विश्वर्कर्म 
की मनोरम नगरी सड्ी दी केस होती ' सुबह से शाम तक पुरुतवालय में बंठकर अच्छे बुरे सभी 
प्रकार के मुहावरों को बढ़े ध्यान से अपनी कॉपो में टॉक्ते तया इक्कें, साँगे और रिक्शावाल्ों से 
घातचीत करते समय नोटबुक पर ह्वाथ जाते ह। स्वय हमारे साथी हँस दिया करते ये। हमारी दृष्टि 
ही वहुत-बुछ मुहावरावेपी हो गई थोी। वेद, उपनिपद्‌ रामायण मद्राभारत, क्तिपय पुराणों 
और कुरान एव वारविल से लकर नित्य प्रति के गोतापाठ तक में हम मुहावरे खोजने लगते थे । 
इमारी गीता में मीली स्याही स लगे रेखा चिह्दों दो देखकर एक भाई ने व्यग्य करते इृए कहा था 
कि तुम भगवान्‌ के बहाने अपने “गाइड की पूजा करते हो, तुम्ह हर जगह अपनी थोमित्त क ही 
एवाव दिखाई पढ़ते हैं। वाम्तव में बात ऐसो ही है भी, भर हम तो यहाँ तक बहते हें कि ऐसी 
ही होनी भी चाहिए | जयतक हम अजु न॒की तरह अपने लक्ष्य के साथ एक्कार नहीं हो जाते, 
हम कंदापि उसे लद्धय बिन्दु पर नहा बेध सकते । हमने अवतक लगभग पेंतीस हजार सुद्दावरे 
एक्न क्यि हं। हम जानते ह कि इस प्रवन्ध में हम ३५ हजार मुद्दावरों का प्रयोग भहीं करेंगे, 
कर भी नहीं सकते, क्तु फिर भी इस प्रबन्ध के लिए इस सप्रह् का बड़ा महत्त्व है। हमारा 
यह अध्ययन विधायक या गाधीजी के शब्दों में स्वनात्मक अध्ययन है। इर्मे भूगमशास्त्री की 
तरह इन वाक्य-खडों के आधार पर भाषा के गर्भ में कहाँ क्या-क्या छिपा है, उसकी खोज करके 
उसमें छिपे हुए अमूल्य रत्नों की थाह लेनी है। मुहावरों के सम्रह में हमारी €प्टि और हमारा 
प्रयन आरम्भ से ही रचनात्मक रहा है। इस सप्रह के आधार पर निर्मित थीसित-रूप हमारा 
यह भवप् विश्व्मा की सुदर कृति अथवा तद्र प होगा ऐसा कहने को धृष्टता हम नहीं कर 
सकते) हमारा यह भ्रय व पूज्य पडित सदनमोहन मालवीय के उद्दिप्ट मीद्र की मींच वी तरह 
यदि हमारे वाद आनेवाले सिशासु 'वेपरों जे उन्षको पूत्ति के लिए प्रेरित कर सका तो बचत है। 
सन्‌ १६३६ इ० से आजनक + वर्ष काम करके भो हम यह नहीं कह सकते कहना भी नहीं चाहिए 
कि सुद्ावरों के अययन की दृष्टि स हमने जो कुछ लिखा है वह पूणा है। हमार यह प्रयाप 
तो पक में मुहावरों के सर्वोगीण अध्ययन ओर वेज्ञानिक विश्लेपण के प्रयास का प्रथम 
प्रयात्त है ६ 
बुद्ध दिन की वात है हारे एक रिसर्च स्कॉलर मित्र ने व्यस्य करते हुए हमारी मेज की 
क्वादी की दूकान कहा था। वास्तव में बात तो ठोक हो कही गइ थी कि फिर भी अपनी 


[६ 


बात बनाने के लिए इमने जवाव में क्ह्वा-- मुझे अव्यवस्था ही पस-द है; क्योंकि एक रिसय 
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स्कॉलर का काम हो अयवस्पा में व्यवस्था देखना है मेरी मेज़ व्यवस्थित हो गई तो मेरा सब 
काम ही अ्यवाम्यित हो जायगा । हँसी और व्यग्य में अनायास सुँह से निकला इआ यह वाक्य 
हो आप इमें लगता है हमारी भूमिका के 'उपादानों श्रोर उनके उपयोग की पद्धति? इस आतिम 
प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। कोई वस्तु किसी अग्य वस्तु के समध से ही -यवस्थित या अव्यवस्पित 
कही जाती है, अयया श्रव्यवस्था का अपना कोई स्वत रूप नहीं है। अतएव प्रस्तुत प्रवन्ध की 
रचना और उत्तरी आवश्यकताओं की दृष्टि से हमारा अय॒तक का इतना बडा मुहावरान्सप्रह 
और धार्मिक राननीतिक और सामातिक एवं माहित्यिक विषयों के अनेक ग्रन्थों का अध्ययन एक 
प्रकार का झ्ायवस्थित सम्रहालय द्वी हे, सप्रहालय इसलिए भी कि उप्तमे बहुत-सी अप्राप्य और 
दुष्प्राप्य सामग्री भी सग्रहीत है । 

इतना सब कुडध सम्रद करने के उपरान्त प्रवःथ लिखने के लिए हमारी कार्य-पद्धति क्या होगी 
इसका उत्तर देने के लिए हम एक वार फिर अपने पाठकों को भूगर्भ-शास्त्र के आचार्सो को काये- 
पद्धति से परिचित करायेंगे। अपनी प्रयोगगाला में एकत्र भिनर भिन जाति और गुण के पत्थर 
मिले और बालू इत्यादि पदार्थों को हाय म॑ लेने से पूर्व वे लोग देश विदेश सत्र तगह की चदानों 
मम्म्थलों इत्यादि उपर्यक्त समात पदार्थी की जन्मभूमियों का भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टियों से 
पूर्ण परिचय प्राप्त करके ठनक्े तत्त्व विवेचन के लिए एक काल्पनिक रूपरेखा बना लेते हैं ' इसके 
उपरात हो थे भ्रपनी प्रयोगशाला म॑ वैठकर अम्तुत पदार्यों के स्षम विश्लेषण और वर्गोक्रण के 
द्वारा अपनी कल्पित रूप रेसा की जाँच करते हुए अपने पाठकों और विद्या थय्यों क लिए सर्वापयोगी 
सिद्वातत स्थिर करते हें। ठीक इसी प्रकार, हमने अपने उहिप्ट विषय को जेस्ता पीछे दिखा 
चुके हैं. आठ भार्गों में विभातित करके मुद्यावरों की प्रद्नति और प्रगत्ति का उनक॑ विकाप्त और 
वृद्धि की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए तत्सम्वधी अपने बहुमुखी अध्ययन के आधार पर एक 
कल्पित रूपरेखा कायम कर लो हे। प्रयथ के मुएय भाग में सगृद्दीत तत्त्वों के वैश्ञनिक विश्लेषण 
ओर वर्गीकरण के द्वारा अपनी पूर्व कल्यमा को सतक्तापूर्ण परीचा करके अब हम मुहावरों के 
विशेष अध्ययन के लिए आवश्यक छिद्वान्त स्थिर करेंगे। सश्षेप में अब हमें प्रत्येक बम्तु की जाति 


गुण और स्वभाव के क्रम से उसका स्थान नियत करके अपने अब्यवस्थित सम्रद्ालय को व्यवस्थित 
प्रब"व का रूप देना है। 


--ओमसप्रकाश गुप्त 
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शरदिन्दुसु-दरस्चिश्चेतसि सा मे गिरां देबी। 
अपहत्य तम सनन्‍्ततमर्थांनखिला-प्रकाशययु ॥ 
चतुपगफलभ्राप्ति सुग्बादल्पधियामपि। 
“वबाम्योगादेव” * यत सत्स्वरूप निरुष्यते ॥र 
अपने इस कार्य थी निविध्न प्रेसिद्धि के लिए हम सर्यप्रथम 'शरदिदु सुदरश्चि वास्देवी! 
वी आराधना बरके आन-द, कौत्ति, ज्ञान और समाज सेवा हपी चारों फ्लों को स”ज भाव मे देनेवाले 
बाग्योग, ध्ययौत्‌ मुटवरे के स्वडप का निहपण करते हें। 


मुद्दावरे का महर्प--/एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यग्श्ञात स्पर्ग लोफे च काम घुम्भवति।" 
#मुप्रयुक्त शब्श अपेला है इस लोक और परलोक दोनों में इ/छत फल को देवेगालाः द्वोता दे। 
इस कथन को और भी पुष्टि इस अरतिप्राचीन श्नोक से हो जाती हं-- 


यशतु प्रयुद्के कुशयों विशेषे, 
शद्ान्‌ यथायद्ब्यवहारकाले | 
सो.3नम्तसाप्नोति जय परत्र 
वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दे ॥ 

जी कुशल यक्ति ( व्यवद्रर्शल वक्ता )विरोप व्यवहार काल में शब्दों का ( शब्द 
बाक्याश, सडवाक्य मरवास्य इत्यादि का ) ठीक ठीक प्रयोग करता है उम्रे अनात जयप्राप्ति 
होती €, इससे प्रिरुद्ध वाम्योगविद्‌ ( इष्ट प्रयोग अ्रव्रा सुदयरों के जाननेयाले ) को अपशब्दों 
से--जो स॒प्रयुक्त शब्द नदी हैं, उनमे--परलोक, दिध्यलोक अथवा हृदयलोक म दोप लगता ह। 
बेद के प्रापिया ने इसी 'सुप्रयुक्त श ₹? को “वाग्योग! सत्ञा देकर, इसो प्रयोग से क्‍या लाभ होता 
है, इसके साथ हो इसके ( बाम्योग के ) स्थान मे अपशब्द-बेमुलयरा शब्द--के प्रयोग से वशश्योग 
विर के जो दोप लगता है, उसे भी स्पष्ट करके मुटावरे कमदृत्तत में और भी चार चाँद लगा 
दिये ई। 

“वाहन पूने हरि मिल तो में पूरे पहाइ'--बदौर की यह उक्ति कर्मगाएड के सत्र में जित्तनी 
साथ है, भाषा के छेत्र मं भी उतनी हो सारग/भत और मह्त्ययूणं ह। भाषा ही बासेवी वी 
सापार मूत्ति ट। बितु, मात्तयूता से पतले पत्थर और मृत्त में कया अतर हइ-यह समम लेना 
चाहिए। एक कलाकार प्री कला भयन म रखी हुई सुदर से सुदर मूत्त भी उस समय तक पत्थर 
ही रहतो ह जयतर किसी सिद्ध के द्वारा प्रेम पूवेक उसी प्राण प्रतिष्ठा करक उसमें अपने इ्टदेय 
वी शक्ति वा शाद्ान नहीं क्या जाता। बाम्देवी वी पूजा बरनेयाने वाम्योगविदों को इसलिए 
क्र वी इस चेतायनी से लाभ उठाना चाहिए। वाफ्‌सिद्धि के लिए प्रत्यक साधर यो अपनी भाषा 
मे मुहाबरारूपी उसकी ( थारदेवी वी ) खून शक्ति का आदुबान करना अनिवार्य है। व्यवहर 


है बास्योगारेत खुद्ाबरों पर ८ ।ने के जि दसने चोका दे । 
न सादिप्य दप य १ परिर4३ १ शशोेक ९७-२॥ 


मुद्वावरान्मीमांणा २ 


झुशल व्यक्तियों ने इसीलिए गुदायरों को भाषा था प्राण श्रथाता उमरी आत्मा बहा है। ख्वय॑ 
घारदेयी विसी साध+ पर प्रमन होकर अपगी गृत शक्ति या निम्पण परते हुए कहती ईैं-- 
अह्द रवेमिवसुमिश्रराम्यहमादिश्यैरतविश्यदेषे , 
अई मिद्रावरणों भाषिभग्यद्रमिदधाग्नी भदमरियनो मा । 
> 4] 
अद्वमेवस्थयमिद पदामि, . जुर्प्टदेयमिश्तमालुप्रेमि' । 
य॑ फामये त॑तभुग् हणामि स॑ प्रद्यर्ण तर्पिं त॑ सुमंघाम ॥ 
है >ू 
अष्मेव घात इय प्रवाग्यायभयाण भुक्नानि विश्वा । 
परो दिया पर एना पृथिस्ये सावती मदिना संयमूव । 


(+ यागाम्भुणी, शत्मा, भिष्टप २ भग्वेद मै० १ सृ* १९४) 
मैं रतों के साथ दिचरत्ी एं, पसुओं के साथ घृमती हैं, आदित्यों और विश्वरेवी के साथ 


धिहार बरती हूँ। मैं मित्र और बरुण दोनों या मरण पोषण परती हैं। में हो इद, भरत आर 
दोनों श्रश्चिनीकुमारों को पालती हूँ. इत्यादि इत्यादि । 


| स्वयं यह बहती हूँ कि योई ऐसा नहीं नो मेरी मेया नहीं करता। मैं जिस मिलसे घाइती हूँ 


बड़ा बना देती हैं। किसी वो बच्या (क्त्ती और कवि), किसी को ऋषि (दर) और विसी को मेधावार, 
(चतुर भावक) इत्यादिद्ित्यादि॥ 


हो घायु के समान बेग से थद्दा बरती हैं, अखिल भुयतों को छूपर प्राणदान विया 
भरती हैं। आयाश के उस पार में लेकर पृष्यी के इस पार तक में रहती हूं। अपनी मद्दिमा से मै 
इतनी बड़ी (ध्र्थात्‌ विविधरूपा) हो गई हूँ । 

बृह्स्पतिरागिर्म इत्यादि ऋग्वेद के और भी कितने ही स्थलों पर इसके महर्त वा भति 
छुदर और विशद्‌ विवेचन मिलता ह। वास्तव में सुद्दायरों में, एक प्रसार की संजीवनी शर्च 
होती हे, जो जनाब द्वाली साइव के शब्दों म 'मुखवरा अगर उम्दा तौर से बाँधा जाय, तो बिला 
शुपद्दा ( तिस्‍्मदेह ) पस्त शेर को वला* श्र बार को बलादतर कर देता है ।--निशृ्ट भाराव 
वो उत्टू्ट और उत्दृ्ट वो उत्हृ्टतर ब्र देता है। “बिद्वारी उतसई? के दोद्दी के विषय में कही हुई 
उस प्रसिद्ध उक्ति में थोड़ा-बहुत हर फेर करके यदि थी कहें-- 


भाषा माँ हि मुहावरे ज्यों नाविक के तीर । 
बाहर से छोटे सगे, घाव करें गम्भीर ॥ 
तो सुटावरों के मःत्व और उनकी शक्ति का पर्याप्त परिचय मिल सकता हे। वभी-यभी 
तो केवल एक शब्द के आकारबाने मुद्गावरों में भी उष्टि की रचना और सहार दोनों कौ शक्ति भरी 
रहती ६। श्ररवी का एक शब्द 'कुनः हे, जिसका अभिवेया्थ हे--हो जाया हो, कि सुद्ावरे 
के अतुसार इसया अर्थ विना छुछ क्ये, बात-वीबात में, द्वोठ हिलानेमात़ से, कोई महत्व 
का कर देना, लिया जाता ट। लोगत विश्वरी के पृष्ठ ३६०; प्रथम स्तम्भ में इस शब्द का अर्थ 
इस प्रकार दिया हे-- 
* कुन--( अरबी शब्द ) सीगा अमर का ७-बमानी हो जा या हो और इशारा हे तरफ, हुत्त 
हक शुभानुद्र जल शानह के जो तो रोजे अज्ल में मौजूदाद के पैदा होने क बाब म हुआ था।” 
मुसलमानों वा विश्वास है कि महाप्रलय क बाद जब सर्वप्रथम सृष्टि की रचना हुई तो अल्लाइ 
पाक ने 'कुन! कद्दा श्रोर सृष्टि वी रचना हो गइ। इसो प्रकार मुहम्मद गोरी की जेल में पढ़े हुए 


३ पहला विचार 


पृथ्यीरात को चाइवरदाई वे-'मत चूके चौहान” इस छोटे सेवाक्याश से नो शक्ति मिली, इतिटास 
के विद्यार्थी आछी तरह जानते हें। इधर चाद का यह सुश्यरा मर उसके कान में पढ़ा और 
उबर मुहम्मद गोरी का सिर जमीन पर नाचने लगा। मुहावरों मं सचमुच एक अनोखी विद्युत 
शक्ति ओत प्रोठ रहती हे। ये जटाँ एक ओर प्रेम से मी कोमल ओर अमृत से भी मधुर होत हें, 
वर्शां दूसरी ओर विप से भी कद और परमाणु बम से भो कहीं श्रधिक भयरर होते हें। मुदावरों 
व महिमा का स्मरण करते द्वा प्रसाद! की ये पक्तियाँ मानो साकार होकर हमारे सामने आ 
जाती हैं-- 
शक्ति के विद्युकश जो व्यस्त 
विक्‍ल बिखरे हैं हो निरुपाय, 
समवय, उस्तता करें समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय।१ 


जितना ही इन पत्तियों पर हम विचार करत हं, हम लगता ? “ब्रसाद! वी दिवंगत आत्मा 
झुटावरों के महत्त्य का प्रतिपादन करत हुए हमें, सुढावरों को शक्ति के निश्पाय होकर यस्त और 
बिक्ल बिखरे हुए विद्यत्कणों को एकत्र करक, उह व्ययस्थित और सगठित करने का आदेश दे 
रहो ६। अतएव एक बार फ्रि हम अपनी आराध्या बारदेदी से प्रार्थना रखते हू. कि बह हमें 
स्वगाय आचाये प्रसाद” 5 आदरश का पालन करने वी शक्तिदं। हम एफ ड-ल्यू फरार 


के शब्दों म॒ 'मुहाव॒रा में जगमगाती हुई दिव्यज्योति वो इन पराथप्र चल्लुओं के लिए सुलभ 
कर सकें २? 


जप 4 
उच्चारण और वर्ण-विन्यास 


मुहावरे से हमारा क्या अभिप्राय है, उसकी परिभाषा उसकी अ्र्थ-न्याप्ता, रोजमर्रा से उससा सम्ब'ब 
इत्यादि उसक भिम भिन्न पत्तों पर विचार वरने के पूर्व 'मुखावरा! शब्द क॑ लिखित एवं उच्चरित हूप 
का सज्तिप्त विवेचन करके उसझा कोई एक उच्चारण नियत कर लेना अ्रति आवश्यक है। 'मुशबरा! 
अरबा भाषा वा शब्द ६। अरबी वी अपनी एक विशेष लिपि?। यदो अरबो लिपि उच् परि 
बत्तनों क साथ फारसो मआई ओर फ्रि अरब और फारस से भारतवर्ष का यापारिक सम्ब_ध 
स्तापित द्वोने क उपरात क्दाचित्‌ क्तिपय भारतीयों का इसमे परिचय हुआ। थही परिचय, 
मुसलमानों के यहा आकर राज्य स्थापित कर तेने और राजकाज म ध्राय फारसी का चलन 
होने क उपरातत व्यापक अ्रभ्यास म परिधत्तित हो गया। हि दी भी प्राय इस लिपि में लिखी 
जाने लगी । कहना न होगा कि फारसी लिपि म लिसी हुई हिंदी का नाम हो बाद म उदृ' हो गया। 
मुटाबर ने कब इसपर अपनी मुहर लगाइ श्रथवा कय से यह हिंदी वी एक शेली और विभाषा न 
रदकर उसकी प्रतिद्वाद्वी बन गई, इसरी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे! उद्‌ श्राज एक स्वत ने भाषा 
के रूपम हमारे सामने हं। अरबी लिंपि म लिखी हुईं इस भाषा या अरबी और फारसी से गहरा 
गठबघन दखबर ही कदाचित्‌ कुछ विद्वानों ने 'मुहावरा! शब्द को उदू शब्द कहकर सातोष मान 
लिया हे। यह शब्द अरबी का ह या यदू' का, इस बहस से दमारा कोई मतलब नहीं। हम तो 
क्यल इतना देखना ह॑ कि मूव भाषा में इसका उच्चारण क्या था। प्रसिद्ध कोपकारों, बेयाकरगों 





१ कामायिनी पृष्ठ ४६ 
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मुद्दावारा मीमांसा ह। 


और सबेरावों ने जो भिन्न शिक्ष दंग मे इसे निसा है, उसम दोष उनदा मरों दे, दोष तो अरबी लिपि 
वी सूवियों या है, जो शुद्ापरे की इतगी गुताम दो गड 4. हि अगर आप मुदायरा यहीं दे अयया 
जिस शब्द को आप पढ़ रहे हैं, उसके गदी उद्यारण का पूर्व॑श्ञान नहीं है तो वहा भामानों मे 
एक हो शब्द हुघए! को उघर, शायर, अथुर, उपर दयादे पड़रर बडी नस्‍नीयती प्र 
इम्ानद्ारी क साथ भिनेझें में इधर उधर बर सतत हं। नागरी जिपि के विपरीत प्रसषी लिपि में 
(₹सल ) मूल स्पर॒ के लिए स्तन अक्वर पं हैं, कद सतत हैँ जो लिसने में धराय, पदुनैताों के 
मुद्रापरे पर छोड़ दिये जाते ई। अरबी तिपि श्रयत दोपयूयों है, इम यद मानने है, किंतु इस 
यह अर्थ न है कि यदि “घरए वो एस बार गतती मे--तिपि दी गतती से हो सत्री--/टधर! या 
ब्ञयरए पढ़ दिया, तो बाद म कभी यद भूल सुधारी न जाय। 'मुद्दायरा शब्द झाज 'मद्ापिर, 
भद्गावराा, 'मुटपरा', "मुहाविरा', 'मुदब्वरा! और “"पुद्धायुरा' एवं 'मद्बायुरा' इत्यादि मिश्र मित्र 
ठगों में लिखा हुआ मिलता द। हम माना ई 'मुदायरा' शब्द की हम ब्रेणुद्ायरा छीथातीर का 
बदुत कुछ कारण अध्बी लिपि म विसतेयानों वी सुद्यरेद्रारी दी ६। हरा ( स्प॒र ) के सतत विशें 
दी सर्वया उपेक्षा करके लिसते पढ़ी पा उद्ध शुद्धायरा है। उयोनि यदि मोम पर पेश श्र वात 
पर जबर ढोगाये विना 'युद्वरा' शा लिस दिया तो थोई गुताद नहीं किया, यई तो उतवा 
रोजमर्रा का मुहाघरा है। गुनाद तो प-छ्य मं उन सोगों या है, जो छोरी सुगररेद्रारी वी 
सममे बिना ही उनसे शब्द तेकर उदद्र तोदत मरोदने दैं। द्विंदौ विद्वानों पा थद्द गुनाह इसलिए 
और भी गम्भीर दे कि वे जाएते ये कि 'मुद्रावरा' शब्द अरबी वा है। उद चाहिए था पुदवर्ां 
पर युछ भी लियते से पूर्व अरबी का बोई भी योप उठावर झुमके सही उच्चारण या शान प्राप्त 
कर लेत। मामूली-मे-मामूली उद्‌“वोपों में भी उघारण यो सुगमता के लिए जेर, चगर और पेश 
इत्यादि सम्पूर्ण सव॑त चिट्मों की पूरी पाबदी वी चातों हे फिर अरबों के बोपों वी तो बात ही 
क्या दे। विदेशी भाषाओं से लिप हुए शब्दों के वेयल गुस-सुस की दृष्टि में किये हुए विद्वत उच्चारण 
किसी हद तक सहन किये जा सकते है आयशा विश्त बरने मा जप्तक बोई३ तवएूर्ण बारण नहीं 
पताया जाता, केवल आलस्य और प्रमाद क लिए ऐमे लेसयों वो क्षमा नहीं विया जा सकता। हम 
जानते हैं जेर, जबर और पेश इत्यादि वी परी पायादी होन हुए भी अरवी लिपि में लिसे हुए कितने 
दी शब्द पदले से मुशवरा न होने पर ठांक ठीक नें पढे जा सक़त, वि-तु अरबी के हरेव शब्द मे 
यह दलील काम नहीं दे सम्तो और फ्रि सुहावरा! शद में तो किसी प्रवार वी कोई 
पेचौ”गो ही नटों इ, मौस पर पेश और बाय पर जयर होत हुए 'गुदाबरा' के सिया उसका बोई अन्य 
उद्ारण सम्भप द्वी नहीं है । परित्त केशयराम भट्ट ने, पता नहों, 'वाव” के ऊपर लगे हुए जबर 
यो तशदोद! सममाकर हो अपने व्यावरण में 'मुगवरा' यो “मुह बरा! बरके लिखा ह॑ यो वावा 
को दबावर बोलनेवाले किसी जाट क मुंह से सुनकर 'मुशवरा? के घाव! वा गला दुबा दिया है। हु 
भी हो, यई दोप अक्तस्य है। 'सुवरा जसुद्वापरा दो युक्तियुक्त और न्यायपूर्ण उच्चारण हें। 
उसे महायरा" “महायरा।, सुतिरा! श्रधयरा 'मुद्रा रा? लिसना या पढ़ना अपनी अयोग्यता और 


अज्ञान क साथ ही हिंदी और हि. प्रेमियों पर सगाई हुई असहिष्णुता की तोहमत पर स्वोडृति वी 
मुहर लग! देना हे । 


मुहापरे के लक्षण 


"मु बरा अरबी शब्ठ है । यह 'हौर! शब्द मे बना हे, गयासुलूलुगात में (पृष्ठ ४४५) इम शब्द के 
विषय में यह लिसा गया ह-- 
(ञआ) ' मुद्दावरा विज्ज़म मीम वजतेह, वाब, चायक दीगर क्लास करदन व पासुसदादन 
यक दीगर--अज्ञ स राह चक'ज्ञ बगैर आहट 


भ्‌ पहुला पिचार 


(था) लोगत किश्यी फे ए्ट ४३६४ स्पग्भ २ ने 'राब्दा पुरायरा! ऊे मीम' पर पेश और 
बाय पर चयर सगा है। श्रथ भी ग़यासुरागगात या बिलपुल दिदी अनुवाद हो 
सममना चादिएण। यद्द तियत ए-शुहायरे या अथ | श्रापस में क्ताम (यातचील) 
बरागा, एक दूसरे यो तया व देना, गृूफत यू (य्ालथ ते) । 

(६) 'परहण ग्रसतिया , चिए घदार म, एए ३०३, रूप्स १ से गुहायर। फू प्रिप्य मे यह 

लिखा गया है-- 
5 मुद्रावरा इस्म गुज़रयार (संता पुश्तिग ), (५) हम वगणी, याह्म गुफ्रागू, सयाल 
जयाय (२) स्तिताद धाम, राजमरा यू दमा या कतामतिय घन्द सयात 
( विश्मस्णाग्र )। लड़यी साना। कि गुमासिरत या ग्रैमुगासियत्त स रिसी पास 
मानी व घास सुगप्स (मंद) घर लिया ६३) और हशा खेद एमदार सरखद 
( अभिप्रेत )# मगर झाहयरे मे गैरज्ञाउस श्कय (पुद्धिदीत ) पर रसरा इंगलाफ 
( प्रयोग ) होता 6। और ज्ञीउल् ग्रया ( पुद्धिमान ) को “स्पान पते ह। 
(३3) आदत चर्या सद्दारत ( दशलता ) मरण (शब्यास ) रत नजिप मुझे 'थ्रपर 
इस बात या सुहायरा यद्दा रहा । 

(६) हिंदी विश्वरोप मे शुहपरा दा श्रध हस प्रयार दिया (-- सुहावरा--खचा पु. (१) 
लगणा या ब्वना हारा सिद्ध वाक्य या प्रयेग, जो शिसा एक है यालाया लिया 
चानेगाला भाषा म प्रयलित हो भौर विसझा अथ प्रस्यक्त से पिताएण दो । शैस-- 
'तारी पाना! (२) अभ्याप्त, आदत ।! 

दिदी शन्द सागर! (पृ० २७६३) मे पहिंद्दा पिश्य वोष' के ब्य्व वा नेक ही बुद्ध विस्तार 
से सगमान वा प्रयन किया गया इ-- 

(उ) * मुद्रावरा सत्ता पु०--(१) तछणा या व्यलना द्वारा सिद्ध वाक्य या प्रयोग तो सिसरी 
एक हू बापी भ्रथया जिया यापपाली भाषा मे श्रयलित हो और टिसमा प्रयप्रयज्ञ 
( अभिषेय ) श्रथ से प्रिगलण द्वो। फ्िसी एक भाषा स दिलाई पड़ीयाल। असाधारण 
शाद योजना भ्रथय! प्रयोग । पेस--'लारी पाना सुलायरा है वर्थाक्रि इससे खाना! शद 
अपगे साधारण श्रथ म नद्या ग्राया ह लागथिए अथ म आया है। लाटी पाप फा चाज्ञ 
नहा ह पर बोलचाल में 'लारगीखाता का अथ 'तारी का प्रदार सहना! क्या 
जाता दै। इसी प्रसार गुलसिलना घर करना, चमढ़ा पचना पथिकना उुपड्ा 
वात श्ादि मुद्दापर के भ्रातगत्त है। छुछ लोग एप रोजमरा या बोलचाल भी बहते 8 । 
(२) अभ्यास, श्रादत तेस--आन“ल मरा लिखते वा सुद्दाररा छूट गया ।?१ 


हित, उर्द और अरबी एप फारसो के अर ये कोपों में भौ सुतयरे का विउुल यहीं श्र्थ 
मिलता ट। अतएव हिददी, उदू और अरबी फारसी के उपराप्त अर शेंगरेजी बाद संय वा प्रश्न 
रहजाता ?। शाज न मैवल हमारे साहित्य पर, बरन्‌ हमारे समस्त जीयन और जावत के समस्त 
व्यापारों पर भी थेंगरेजों और अगरेजी की गहरी छाप ह। हमारे क्तिने ही उच्चतम कोटि के अति 
प्रतिभाशाली समानोचक और साहित्यकार भी जय श्रेंगरेजी म सोचसर दिदी मे लिटाने के आदो 
हैं, तो गंगरेची कौ सरृथा उपेक्षा करके हम अपने उद्दिए विषय आर उसके पाठवों के साथ याय 
नहीं वर सफ्त । अगरेजी म मुटवरे के लिए 'इडियमः (4००) शरद का प्रयोग होता है। जेँगरेजी 
में यह शब्द लिन और प्रचच म होता हुआ ्रीक भाषा से आया ह। टोनहयों शताब्दी में श्रीक 





३ बोवघाल की भूमिका पृष्ठ--११६-। 


मुद्दवरा मीमांसा प्‌ 


शब्द ईडियोमा! (४8 ८०)/०) से लैटिन में ([000) ईडियोमा और शैटिन से फ्रंच में इंडियो 
टिजमो (00/56) और ईडियोसी ([000 ) और तदुपरातत सनरहवीं शताब्दी में प्रोश् से 
ईडियोदिज्म ([त08ण) के रुप में वही शब्द अंगरेजी में आया। व्युत्पत्ति वी दृष्टि से चूंकि 
यह शब्द (7000870) मूदता वी ओर सस्त बरता है, और फ्रि चूँकि 'इंडियट (000) शब्द 
से मम्यीधत दोने के नाते इंडियोसी ([00०9) वी ध्यनि भी इसते निकलती है। अ्व श्रेंगरेजी 
में इस शब्द का प्राय लाप होकर इसके स्पान मेँ सर्वत्र 'ईडियम' (07070) का प्रयोग होते लगा है। 
श्री जो० पी० मार्श ने इनरोता शब्दों ([00,305 आते 7009) की ठुसनात्मक विवेचना बरके 
ईडियम के प्रचलन वी और भो सर्वप्राह्य और सर्यव्यापफ चना दिया हु। इठालियन और स्पेनिरा 
भाषाओं मे भी इसी के कुछ विद्ृत रुप ईडियोमा (6070) और ईडियोटिज्मों ([400४४००) 
आते हैं। श्रेंगरेजी के आज प्राय लितने भी छोट-चढ़े वोपष उपलब्ध हैं, सबने (इडियम' शब्द की 
ही प्रधानता दी है। इसमा शर्य है बहुत पहले, सतरहवीं शताबदो में ही, वदायित्‌ ईडियोटिज्सा 
के स्थान मे 'ईडियस' शब्द भुववरे में आ चुका था। अब अर्थ अथवा लक्षणों को दृष्टि से हम कुछ 
चुने हुए प्रसिद्ध कोपों को लेकर इस शब्द (0009) पर विचार करेंगे-- 

(अ) ईडियम-(१) शब्दा व्याकरण सग्ब-धी रचनाओ्रो, घाक्य-रघनाओं इत्यादि में पणन 
का वह उड़ जो कसी सापा के लिए चिशिष्ट हो, (२) फभ्ती कमी क्रिसी विश भाषा 
की विजविश्रता भी, (३) एक विभाषा (ओऔरीर इडियोमा, कोई विचित्र भौर व्यक्तिगत 
च्वीज) (१ 

-+एनमाइक्लोपीडिया तिटेनिका बाल्यूम १२, पृष्ठ ७ । 

१ किसी जाति विशेय अथवा आत या समाज विशेष की भाषा या बोली । 

९. कसी भाषा की ब्याक्रण सम्ब'घी शैनी अ्रयवा वाक्य वियास का विशेष स्वरूप, भाषा 
का विशेष लत्तुण अथवा उसका टाँचा! हे 
(विसी भाषा के उन साधारण नियमों का समाहार, जो उस भाषा वी व्यापरण सम्बधी रैली 
की विशेषता दिखलाता ओर दूसर। भापाओं से उने अलग करता है )!--्री पी मारा 

३. (अर) कसी भाषा क विशेष ढाँचे में ढला वाक्य । 

(व) वह वाक्य जिसवो ध्यावरण सम्ब'बी रचना उसी के लिए विशिष्ट हो और जिमवा श्र्थ 
उसवी साधारण शब्द योत्ना से न निउल सके। 

४. किसी एक लेखक को व्यज्लना-शंली वा विशेष रूप अयवा वाग्वेंचितरय, जैसे-आराउनिंग 
(87०क०॥7४) के दुहूह मुहवरे । 

४. पुरुष विशेष झा स्वभाव वैचिय। ३! 

--ईंटरनेशनल डिक्शनरी ध १ ६७ (बेबस्टर) 
(६) सुद्दावरा या ईडियम लैटिन ईडियोमा, आक /8200/८६ अपना व्यक्तिगत विचित 
(५) किसी जाति अथवा दुश के लिए विशिष्ट बोलचाल का दप्न॥ एक बिभाषा 
4482। (२) ईडियोस्ज्म । (३) वणन, रचना और बोक्षने इत्यादि का वह ढग 
पृ-जतागा-ह (एचए ०६ शःछुाशडबा0व १0 फउश्तेंह हाव्याएब(ठ[ ०0१50 छो8 
१९०१०३३ ९६० , ७० 73 ए९८पाबए ६० & ]शा ६०३६९, 800 ९४70९8 हो50 8 एड 8 
एब्फीव्पाबा। ॥4०20४४९ ३ तेबार्क्त ( प5. 7800: इणा९फाणहड. ए९णएिइश. 0 


ए९7809थ)) 
» बैयस्टर सादूथ का ऊजुवाद श्री अयोष्याएिंद लो उपाध्याय दरिजौध का किया हुआ है। इछकिए उसे प्रनिण्िकि 
सतककर सूद नहीं दिपर दै। देखें--बोढचाढ कीखूमिका पृष्ठ--११४ १५५ 





७ पहला विचार 


जो जिसी भाषा के लिए रूढ़ हो, वह व्यवहारसिद्ध्‌ वाक्य रचना की विचिन्नता, जो 
प्राय अपने ब्याकरण और तक शास्त्र से भिन्न अथ दे। (४) विशिष्ट रूप या गुण, 
विचिन स्वभाव, विचित्ता । 
“हरेक भाषा में उसके अपने कुछ सुहावरे और लौक्कि वाक््याश होत हैं *?-होवेल 
+-शार्रर आक्सफोर्ड इगलिश डिक्शनरी, वाल्यूम" । 
(ए) जे० ई० वारसेस्टर (एए०:०८४६१:) अपनी 'डिक्शनरी आफ द इगलिश लेंगुएन,” भाग 
प्रथम के परष्ठ ७३३ पर लिपते हैं-- 
* मुहावरा या ईडियम, प्रच इडियोमी (१) सावेलौकिक -याक्रण अथवा भाषा के प्रचलित 
नियमों के च्यवहार से सर्वथा घाहर और झ्िसी एक बाली के स्वभाव से बेंघा हुआ बोलने 
अथवा लिखने का ढज्ञ, कमी भाषा के लिए विशिष्ट वर्णन शली। (३) किसी भाषा का 
विचित्र स्वभाव या रुकान । (३) एक विभाषा अथवा भाषा की विचित्रता ३ 
रे णडे (878706)॥ 
(ऐ) श्री रिखडसन्‌ ने अ्रपनी “न्यू इगलिश डिक्शनरी, वाल्यूम प्रथम में दे दिया है--/किसी 
भाषा में योली का वह विशेष गुण अथवा स्सी विशेष भाषा के लिए बोली का वह 
गुण जो उस भाषा के व्याफरण सम्ब-धी प्रचलित नियर्मों से न बाधा जा से ।03 
(और) इस्पीरियल डिक्शनरी! के पृष्ठ ५०७ पर 'मुहावग' या इडियम का कुझु अ्रधिक विस्तार 
से इस प्रकार विवेचन किया गया हे-- 


मुहापरा था ईडियम कसी भाषा वी विशेष अमभिधान रीति, अभिधान श्रथयरा पद 
योजना को विशेषता, कोई वाम्यखड जिसपर विसी भाषा या लेख के प्रयोग,की छाप हो 
और जसस भात ऐसा हो जो युत्पत्ति, लय अथवा युक्त श्र्थ से विलद्॒ण हो। 
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मुहापरान्मीमाया 


3 
३ 
(कै) 


विसी साधा का विशेष अवया विचित्र रुकान। 
विभाषा, भाषा की विचित्र शैली अथवा शेद ।१ 
सर जैम्स मरे ((७7०५)ने अपनी “पू इंगलिए डिक्शनरी! के बावयूस ५, एृष्ट २०९६ 
पर अपने पूवपर्ती समस्त दिद्वार्नों के मत का निचोद़ देते हुए मुद्दावरा अथवा ईडियम 
वा इस प्रद्धर विवेचन किया है>- 
“मुहावरा अवया ईडियम--(१) किसी जाति श्रथवा देश वा विचित अथवा अपना निजी 
स्पाभाविक वोलचाल का टग , 
अपना व्यक्तिगत भाषा श्रथवा बोनी, 
सकुचित अर्थ में, किसी प्रिशिष्ठ प्रटेश अवत्ा सम्प्रदाय वा अमावारण बासैविश्य। 
(२) किसो भाषा का विशिष्ट लक्षण, गुण अथवा स्वभाव, उसवी स्वाभाविक अथवा 
विलज्षण अमभिधान रीति, 
(३) पिसा भाषा के लिए विलक्तण झमिधान रीति ।१२ 
ड्यावरण-सम्धधी रचना झवया याकय रचना इत्यादि ॥ 
मिन भिन्न चोपवारों के मत जान लेने थे उपरा त दस विपय के विशेषज्ञ था एच डच्ह्यू 
पफ्ाउनर (90७]००७) पढित रामइड्रिन मिश्र प्रभृतति विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सुदाररे के 
लक्षणों पर भी एक दृष्टि डाल लेगा परमायश्यक ह। 


(ओऔ) श्री फाउलर अपने सुप्रसिद्ध मय 'माइन इंगलिश यूसप्ञेज़ञ' ( १०४८७ आहोफः 


ए ४० में मुद्दावरे पर दिये हुए प्राय समस्त कोपनारों के मत हि निचोढ देकर 
बड़े सुदर ढड्ठ स विधायक आलोचना परते हुए इस प्रकार लिसते दै-- 


“परोफ शब्द ईडियोमा (४020०/७) का सयमे अधिक निकट,सम्बंधी अशुवाद 'विलक्षणता 
अवश' है। वाणी के लेत्र मे उसता अर्थ, राष्ट्र के लिए राष्ट्रभापा की विलक्तणता, प्रदेश के लिए 
प्रएशिक विभापा वी विलजृणता, “यवसायियों के लिए उनते व्ययक्षाय ये सम्बाधित पारिभापिक 
राब्दावनी वी विलक्तणता इत्यादि इत्यादि लिया जा सकता ₹। इस पुस्तक में, 'मुद्दावरा' से हमाएं 
अभिप्राय अ्मिवान वी उस शली से है, जिसने, आदर्श -यावरण जेहो यदि बोई परत ह तो प्रस्तुत 
मत को प्रकट करने के लिए उसके नियमों से अनुशासित दूसरा थर्णन शाजिया वी उलना में अपनों 
एक विशिष्ट घारा स्थापित दर सौ ”, जो अँगरेज जनता की रुपयिस्र है और अनुमानत इसीलिए 





श्र 


पृताण्ा--3) & फ०१७ ०6 ९४97९8३05 ए९( एक ६0 ६ 808 ए१४६९, ए०णेध्षात 
07 ९डए7९४8॥09 00 9078890/0689 *& 9॥288 8 ॥9860 07 ९ ए88६९ रण 
क्‍87 8७७९९ 00 ० & एा7शः छत 8 8एणागिएफा0्त ते (080 70: €/भ0708 
6 67 08088) 006. (2) १५९ हश १७५४ 07 एश्९प्राबह 088५ 0 8 898728₹ 
(०) छाश९७४ एुल९णी३7 लिफ 05 एब्मावशैफ्र ० 4809६,९ 


वुचाण्ण 4. १फछ ०शछ७ ०६ 8फुणशछा. एश्ट्पोडह 67 ए7०ए९२ ६० 3 9१० 0 
0(प०६४ए 6चा शाएपए०8 00 (०चएए९ 

(७) 7४ फ्रथ्ञा0ज्रश 8९8९ पह एक्क९॥9 एी ७ ]क्षाह्प)्रहुह. फ्ाली 78.- ए0०ारीवा 
६० 8 [700९0 तै8६060 06 0]888 0॥ ए९०9]6 तक" 

4... 706 87९०६ ०॥४:७३४९९६, 970 9९७७ 0/ हृश्शाच३ 06 बा ब्राहएश8९ 70 
म्ग80॥67 0६ 8४७7९3300 जगा 8 ग्रद्“ाघा&| 07 9६एए47 ६0 7६ 

ड॑. 4 ईकिचण णएए छड्ाएणा. एश्डग्रणवा0छ 007800%:07,. ए7888.- श0 
968९ए॥87 ६० & 405 8५०४९ 


हृ पहला विचार 


उनकी स्वाभाविक विशेषता बन गई है। सुहायरा, ऐसी समस्त घणन रैलियों का समु चय है, 
अतएंव स्वाभाविक, ओोजस्पी अथया अविशत ओंगरेरी का समकत्तों है। एक साथारण स्थित्ति 
के श्रगरेज के लिए जो कुछ बोलना या लिसना स्पाभाविक हो, वही गुद्रावरा या मु 'वरेदारी है-यह 
कहना या मानना कि व्यावरणशुद्ध श्रेंगरेजी या तो सर्वा गुहावरेदार है अबया नितात बेमुहावरा 
है, सत्य मे उतना ही दूर दृटना होगा जितना यह कद़ना कि मुहाबरेदार श्रैंगरेता या तो सर्यथा 
व्यावरणशुद्ध दे अयया नितात व्यापरणप्रिस्द । व्याकरण और गुद्ायरा दो स्वत थे समान वर्ग हैं, 
किन्तु एक हो प्रसह में दोनों लागू हो सक्‍त हैं। इसलिए उमर परिशिष्ट नमूनों म वे कीं वहीं मेल 
खात हैं और वह्दी-क्दी मिन्न रहत हैं। अ्रधिक-से अधिक इतना क्दा जा सकता है कि जो (वर्णन) 
मुद्दावरेदार या बामुरपरा है, बह व्याक्रणयिस्द्ध होने मे क्ीं अधिर व्यावरणशुद्ध ” कितु वैसा 
भी कह सवते हें, क्योंकि व्याकरण ओर मुद्दापरा प्राय बेमेल सममे जात हैं मय तो यह हद कि वे 
दोनों पृयक्‌ हैं, किततु प्राय मित्र माय से रदत ई। 

(श्र) पणिडत रामदद्दिन मिश्र ने श्रपना पुस्तक 'द्िंदी मुद्दायर! में 'मुशावर' के सम्बन्ध 
में प्रचलित लगभग समी मतमता-तरों को दक्र एक प्रड्भार स प्राश्चाश्य और प्राध्य 
कोपकारों तथा श्राय सम।छ हो के तत्सर्थावा अ्रष्ययन का सार ले लिया है । उन्होंने 
मुद्दावरे क मुरुय भुण्प बारह लक्षण बताय है, जो इस प्रसार ह- 


) क्तिने ठीक-डीक लेख शलो था बोलने क ढक वो मुहावरा मानत हें, जमे--जग्राऊ 
के तरद तरह के गरने । यहाँ 'तरह तर? के जढ़ाऊ गहने! लिखना बामुहावरा है । 

३ बोइ-कोई व्यासरण वरुद होने पर भी सुलेखऊ के लिखे होने के कारण क्सौ 
किसी शब्द और वाक्य को बामुटायरा बतलाने हें। जमे--'उपरोक्त! (उपयुक्त) 
'सराटनीय! (श्नापनीय, प्रशमनोय), 'सत्यानाश' (सत्तानाश, सर्वनाश) 4 हम जब पर 
गय तब (हमने) लड़से को बीमार देखा। 

३ कोई-कोई कहावत को ही मुखपरा कहत हैं, जैमे--'नौ नगद न तरह उधार), 'नौ की 
लकड़ी नब्ने खर्च! आदि । 

४ बोइनबोई बिलक्षण श्रथ प्रकाशित वरनेयाले वाक्य वो ही मुशपरा कहते हें। जैमे-- 
बाल वी खाल निकालना), दातों म तिनया दवाना?, “आठ आठ आँसू रोना? आ्रादि । 
$ क्तिने भगी पूर्वक ध्रथ प्रकाशन के ढंग को ही मुद्दावरा मानत हें। जैसे--'फारमी 
भाषा के काबयों ने इस नई भाषा को शाइजदानी बाजार में अ्रनवस्था में इधर-उघर 
फिरते देखा। उदद इसतो भोली सुरत बहुत पसाद आई, बह उसे अपने अपने घर 

ले गये 7? 

६ बहुतों ने शब्द या वास्य को भिन्नार्य-बोधक होने से हो मुहायरा माना ६। जैसे-- 
आँख! (उसमे जब लड़क को बोध होता है) यद् अआयाय क्बतक चनेगा अर्थात्‌ ऋयाय 
यो रद प्रश्नय नहीं मिलेगा। 

७ योई कोइ आलकारिक भाषा को ही मुहावरा कहते ह। जेने--ध्वसत बरसो परे, 'चुनरो 
चाह चुई सो पेरे , 'स्व॒र लट्री आवाश में लद्राने लगी), 'नेत्रों के सामने सब नाचने 
लगते हैं!, तुम पराय घन पर नाचत हो! आदि ॥ 

८ बहुत लोग विचिज रुप से अर्थ प्रकट करनेवाले वाक्य को मुहायरा कहते हैं। चप्ते-- 
+अगरेजों के राज्य में बाघ बकरी एक घाट पानी पीत हैं? अर्थात्‌ बढ़ी शातति है । 

६ कोई-कोइ एक खास अर्थ के बोधक वाक्य को मुहावरा कह्दत हैं। जसे--'लघुशका परने 

जाओ, बाह्ममूमि को गया हे! आदि 


मुहावरा-मीमासा १० 


१० 


है । 


कोई बोई एकार्य में यद्ध किया आदि यो सुद्दावरा कहते हैं। जैसे--हाथी विग्यादता है 
“चोड़ा हिनहिनाता है?, क्योंकि अगर इनमें बोलना'क्रिया लगायें तो ये बामुहावरा नहीं 
हो सक्‍ते। 

कोई कोई प्रचलित शब्द प्रयोग को ही मुहावरा बतलाते हैं। जैमे--नेहर वी जगद 'मैंदे! 
और छूछे वी जगट खाली' आदि । 


१२. कोई बोई कसी विपय पर प्राय प्रयुक्त होनेवाले शब्द या वाक्य लाने ही वो मुद्दावरा 


(क) 


कहते हैं। जैसे-- किमी के राज्य वन में राम राज्य कह देना आदि (१ 
श्री ब्रह्मस्वरूप शम्ता दिनकर! अपनी पुस्तक द्विदा मुद्दाविरे! में विषय का परिचय 
कराते हुए लिखते हैं-- 


“मुहाविर! अरबी भाषा का शब्द टै, जिसका अर्थ हे बातचीत करना अथवा अ्रश्न का उत्तर 


देना। 


है। * 


१ परातु पारिभाषिक हो जाने के कारण सुटाविरों का प्रयोग विलक्तण श्र में किया जाता 
पानी पाना होनए यह एक सुद्दाचिरा है। इसके शब्दों का सीधा अर्थ नहीं क्या जाता, बिउ 


इसका प्रयोग एक बिलत्तण अर्थ में किया जाता हे, 'लजित होना? । २ मुद्दाविरे का निर्माण विस 
व्यक्ति विशष के द्वारा नहीं होता । अनेक व्यक्तियों के द्वारा बहुत दिनों तक एक वाक्याश विलदण 


ऋथे में 
उ्द्द्श्य 
(छ) 
ज् 


है." 


प्रयुक्त होने के कारण मुटाविरा बन जाता है। ३ वाक्याश होने के कारण मुह्वविरे में 
और विधेय का अभाव रहता है १ 
हिन्दी मुहाविरे की भूमिका स्वरूप 'दो शब्द' लिखते हुए श्रोगयाप्रसादुजी शुर्खे 
एम्‌० ०० लिखते है। 
किसी भाषा में दिखाई पड़नेवाली असाधारण शब्द योजना अथवा प्रयोग सुहाविरा 
कहलाता हे। 
सुशविरा वास्तव में रत्षणा या यघना द्वारा सिद्ध बह वाक्याश हे, जो कसी एक ही 
बोली या लिसी जानेवालो भाषा में प्रचलित हो और जिसका भर्थ प्रत्यक्ष (अभिषेय) श्र्थ 
से विलक्षण हो। लाठी खाना एक युदाविरा है क्योंकि इसमें 'खाना! शब्द अपने 
सावारण शर्थ म नहीं आया ह। लाठी साने थी चीज नहीं हे, पर बोलचाल में लाठी 
खाना! वा अर्थ लाठी का प्रहार रहना लिया जाता है।“ ऐसे ध्रयोगों को रोजमर्रा या 
बोलचाल भी कहते हें । 


(ग) अ्रीरामच"द बसा चपती “अच्छी हिन्दी? में क्रियाएँ और सुद्दावरे! के झन्तरगंता 


है 


3. 


(घ) 


'मुद्दावरा का इस प्रकार वियेचन करते हैं (अच्छी द्विदा पृष्ठ १२०) 
शब्दी और क्रिय प्रयोगों के योग से कुछ विशिष्ट पद बना लिये जाते हैं जो मुद्दावरा 
ऋहलात हैं। अयौत्‌ 'मुहावरा! उस गठे हुए वाक्याश को कहते है, जिसमे उच्च लक्षणात्मक 
अये निकलता है और जिसवी गझन में किसी प्रकार का अठर होने पर बह लक्षृणात्मक 
अर्थ नहीं निफल सकता । 
शब्दों के लक्षणात्मक प्रयोग ही मुहावरे हेते हें और व्यकनात्मक श्रयोग से जो अर्थ सूचित 
होता है, उसे “ध्वनि? कहते हें। अव इसे शाप चादे मुदावरा कह लोजिए और चादे 
और कुछ । 
दम ठिवारी ने मातपुरी सुद्दावरों पर लिखते समय मुदावरे के दो लड़य 
बताये हैं-- 


देकिप-दिल्दी मुद्रावरे, पृष्ठ ७८ बोयचाइन्यूमिका-यूछ १९ २८० गढ़ 


हृ 
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3. ट्विन्ती उद्‌' में लक्षणा प्रयया व्यजना द्वारा सिद्ध वास्य को ही 'सुद्यायरा! बद्ते हे) 

३२ 'मुवावरे के अर्थ म अभिषेयारय मे विलतणता होती ह ।* 

हिन्दी-उद्‌ की तरह शओंगरेची म भी मुहावरों पर कोई विशेष अध्ययन नहीं हुआ है। “श्रॉस्सफोडे 

डिक्शनरी', मक्माठा की इगलिश इंडियम्स! तथा लोगन पोयरसल स्मिथ की 'वडस्‌ एएड 
इंडियम्स! य तीन पुस्तरँ प्रामाणिक यममी जाती है। अतएव इन तानों क मत को यहाँ देकर और 
फिर हिन्दी उदू सं प्रयुक्त इससे श्य प्रयौययायी नामों का सत्तिप्त श्रालोचना करत हुए हिदी 
मुद्गावरों वी “अर्थ व्यापक्ता! पर सिल मिन्न दृष्टियों से प्िचार करेंगे। 
(च) अपनी पुस्तक 'वडस्‌ एण्ड इज्यिग्स' वे एछ १६७ पर श्री स्मिथ लिसते हैं-- 
चूँकि इस शब्द के बटत-मे अर दे, इमलिए मुमे इसवो उपयोगिता बता दनों चाहिए । 

१ क्भीजभी प्रो वी तरह शेंगरेजी में भी 'मुयवरा! शब्द वा श्र्थ सिसी जाति शअयवा राष्ट्र 
वी विलक्ष॒ण पास शैलो होता दव। 

३२ प्यशाद ईलि्योटिस्मी (0॥00906) के स्थान में मौ हमलोग 'इडियम! शब्द दा 
प्रयोग करत हैं, अरवीत्‌ ब्युत्पत्तिलभ्य शरीर युक्त अर्थ वी दृष्टि से भिन्न शर्थ देत हुए भी जो 
बलने वा ढंग, ब्यावरणु-सम्ब घी रचना अथया वाक्य रचना विसी भाषा वी प्रयोग सिद्ध 
विरोपता हो, “गुदायरा? है। 

३ भाषा आर जातिगत स्पभाव । 

४ व्याकरण प्यवा तक्शास्त के नियमों वा उल्लघन करनेवाले वाक्याश । 
(छ) ऑक्सफोट डिक्शनरी का मत इस प्रकार द-- 
शर्न्ये का बह चोटा-सा समू” अ्यया सम्रह, जो कसी एक ही भाव को व्यक्त करता हो, श्रयतरा एक 
इकाई के हूप में क्सो वाक्य म प्रवेश उरे।* 
(ज) मेऊमार्डी साहथ विशिष्ट शब्दा के विचित्र प्रयोगों पृव प्रयोग सिद्ध विशिष्ट बाक्‍्याशों 
अथवा विशिष्ट वाक्पदधति का ही सुद्दावरा मानकर चलते है। शब्दों क॑ प्रयोग सिद्ध 
विलक्षण अ्रथ को भी आप मुद्दावरे में गिनत है । 


लव 30428 
मुद्दाररा और उसके पर्यायगाची नाम 
फारसा, उद्‌, द्विदा और आअपरेजी के ।भन्न भिन्न कोपों एवं ,मुद्रावरा! अथवा 'ईडियमसः 
क॑ पडित, क्या पाश्चात्य और क्या प्राच्य, चितने भी विद्वानों को पुस्तकों क श्रश ऊपर हमने उद्त 
क्ये हें, उनका ठिंदावलोकन करने से इतनी बात ठो पहली दृष्टि में हो शा हो जाती ई कि 
अरबी में इस शद (मुहायरा ) का जितना परिमित श्र्थ ४, द्विदी और उदृ' में उसमे कही 
अधिक “यापक अर्थ म यद शब्द प्रचलित है। अँंगरेजी के 'ईडियम? शब्द वा अथ ( जो मुटवरा वा 
परयौययाची शब्द बतलाया जाता दे ) और भा! व्यापक है, इधर जर से हिंदी मुद्दावरों वी ओर 
लोगों ने कइम बटाया है, उनक मन से अपनी सनातन शाद्घोक्त विधि से इसका नामकरण करने वी 
प्रबन इ छा जाप्रत हो गई है। परिडत लोगों ने पन्ने उलठने शुद् कर दिये हें, छुएडलियाँ बन 
रही ई श्रीर ऋगेद पय्य त ग्र थों का उपयुक्त नाम क॑ लिए मयन हे। रहा हं। सस्कृत बादूमय में 
भमुदूपरा” शब्द का पयोयराची कोई शब्द नरों पाया जाता। इसका यह अर्थ तो नहीं दी द कि 
म॑स्‍्कृत म सुदावरे थे ही नहीं। जैसा हम आगे इसी प्रसण स और फिर उससे भी आगे स्वतस्त्र झप 
३२ दिदुस्तानी अप्रेंद खद्‌ श८३ पूछ १०७ 
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मुद्दावरा-मौमांसां र्रै 


से एक ध्रष्याय संस्ट्रत-मुद्वावरों पर हो लिसवर यतायेंगे कि मुद्गावर्रो मी तो संस्कत-वाइमय में 
आदिकाल पे ही प्रउुरता थी, किम्तु उन्होंने इगकों बोर स्वतान्न सजा नहीं दी थी अथवा देने ग्री 
आवश्यकता नहीं सममो थी, इसके 'क्यों' वा मौ हम आये समाधान परेंगे। सादित्यमथन रे 
इुच्च-न-कुछ तो मिलता हो, जिज्ञासओं ने दो चार शब्द खोजे और 'स्था-त मुखाय' हो सदी, यम्नदत 
उनका प्रयोग और प्रचलन भी किया और कराया है। यह दूसरी बात दै हि वे शब्द सवेमाय 
नहीं ही सके और इसलिए झागे नहीं यदे। परिडत रामदद्दिन मिश्र अपने दाल के प्रताशित 'दिनदी 
मुहावरे! नामक प्रथ ( पृष्ठ ७ ) में लिखते ६-- 

«रस्कृत तथा हिन्दी में इस शब्द के ययार्भ अरे या बोधक बोई शब्द नहीं है। प्रयुक्त, 
बाररीति, चाग्धारा और भाषा सम्पदाय आदि शब्दों यो इसके स्थान पर रख सरेते हैं। हिन्दी में 
मुदावरे क बदले विशेषतया वाग्धारा? शब्द हो वा व्ययहार देखा जाता है ९ किन्तु मेरे विचार ने 
लुद्रावरा' शब्द के बदले भाषा सम्प्रदाय शब्द का लिपना बों अच्छा दे, क्योंकि वाग्ौति) 
वाग्धारा और प्रयुक्त्ता--इन तौदों शब्दों का अर्थ इसे ठीउ ठौक भलक जाता है और मापागत 
अन्याय विपयों वा आभास भी मिल जाता दे । गुद्रावरे वो उ्द्‌' म 'तर्जँ कलाम', इस्तवाई! श्लीए 
रोजमर्रा? भी क्ते हें। 

बौ० एसू० आप्टे ने अपने ((गलिश-सस्टृत कोष! में 'इडियम' ( 0070 ) के संस्दत इप 
अथवा सस्कृत पर्यौगवावी शब्दों में 'वाक्‌ पद्धति, बाकू रीति, 'बाकश्यवद्ार) वाकू-सम्प्रदाया, और 
“विशिष्ट स्यहूप” यो लिया है। आरा पराडकर जी भी 'वाकू सम्प्रदाय” को हो मुद्गावरे वा स्थान 
देन ईं। थी कावा सराइम कानेलकर “वाक्‌ प्रचाए का प्रचार कर रहें हें। बार वैचित्य! मो 
वहीं कहीं इसी श्रर्थ में प्रयुक्त मिलता है। आचाये प्रग्मतारायण जी ने अपने प्राय भाषा रस्व' 
में 'वाग्याग” और 'इष्ट अयोग? का प्रयोग क्या ₹ै।. 'वाम्योगविद्‌ डुष्यति चापशब्दे! वैदिक मंत्र 
कौ इस कड़ी से 'वास्योंग” को प्राचीनता और पवित्रता वा भौ सबूत मिल जाता है। संझेप में, 
“मुद्षवरा' के स्थान में अबतक '्रयुक्तता), 'बार्रीति! 'वास्घारं 'भाषासम्भदाय 'बाबरोति, 
'वाक्‌ पद्धति, वाम्य्यपद्वार', वार सम्प्रदाय), विशिष्ट प्रयोग), 'वाक्‌ वैविश्य!, 'वाग्योग! और (४ 
अयोग? ये बारह नाम हमारे देसने ओऔर सुनने में आये हैं। अतएवं, अब थोड़े में आलोचनात्मक 
दृष्टि से इनका विवेचन करके हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि सस्झत बाछूमय में सुहावरों के लिए 
बोई विशिष्ट नाम अ्रयवा सज्ञा क्यों नहीं रसी गई थी। 

“शत! और शव! जिस प्रवार मानव-जीवन के दो पत्ष हैं, दसी प्रकार शब्द के भी मशिवहप 
और शयरूप दो पद होते हैं। शिव की पूजा होती है और शव का निष्कासन। जि प्रकार 
शिवरद्वित शन का बोई मूल्य हो त्तो बद किसी संग्रदालय (अजायबघर) में हो स्वता हे, उसी प्रकार 
ऐसे निष्पराण शब्दों का भी यदि कोई और ठिकागा सम्भव हो, तो बह किसी एनमाइकलोपीडिया 
में हो हो सकता है, व्यवद्वारइ़शल जगत, और उसके अयोगसिद्ध व्यवहार में उनवी पूछ नहीं दो 
सकती। “शब्द वा ध्वनि कान में पढ़ते ही उसका भाव प्रतिधष्वनित हो जाना चाहिए [---706 
इ0पगतें छाण्ड: इटधय 29 ९०४० ६० ६४४6 ३८४५९१--९०७८५ किन्तु यद्दे उसाँ समय हो सकता 
है, जय हम यह मानकर शब्द-वयन करें कि “अपने में ही शब्दों वा बोई मय नहीं होता। 
इस बात को लौके (॥,0०८८ ) ने 'मानन-बोष” ( घ्रण्फाथ्ा एठलडाआ0ाग्ट )-विषयर्क 
निबाध लिखत हुए बड़ी अआ छी तरह इस प्रकर सममाया ई--+ 

“यदि दम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे शब्द साघारण इर्दियपाह्य भाव के क्तिने आश्रित 
और अधीन द, तो अपनी प्रारम्भिक कल्पनाओं और चान को सममने में हमें छछ सहायता मिल 
जप्य और यद भो दमें पता चल जाय कि अलौकिक कार्यो अथवा चेशओं के लिए प्रयुक्त होनेवाले वें 


१३ पहला पिचार 


शब्द वाँ से किम प्रकार लौकिक सषेत्र में चने आने हैँ और स्पष्ट लौकिफ भावों के लिए प्रयुक्त होने 
याले शब्द किस प्रकार गूढ अर्थ में, थनौविए छेत्र में पहुच जात हैं ।१ 


दिन्दी के विद्वानों शो 'मुद्दाधरा/ के लिए बोई न बोई रास्ट्रत नाम गढ़ देने वी इस प्रणत्ति 
पे दिन्दी या कुद्ध लाभ हुआ है या नहीं, इसे छोड़ दौजिए, इसमे दूसरा एक बढ़ा काम तो अवश्य 
हुआ है। अ्व संस्टृत में गुद्दावरा शब्द का पयोयवाची शब्द सोजा जाने लगा है। सम्भव है, 
कोई विद्वान रुस्टृत मुद्रावरों पर भी लेसनी उठाकर उसके विशान बादमय वी इस कमी वो पूरा 
बरने का बीड़ा उठा ले। ऊपर जिन यार शब्दों या हमने जिक किया है, उनका श्र्थ देसने के 
लिए हमने 'अभिधान राजेद्रवोष), 'प्राहत मामधी-ससशत शब्दयोप! शब्द कल्पद्रम” और “अमर 
बोष! प्रमृति अनेक बोषों के साथ भायापदी की, कि एक 'प्रशुक्तता! शब्द को धोदकर थोई दूमरा 
शब्द हो हमें किसी बोप म नहीं मिला। उसे बाद ही थअंगरेजी कोपों म॑ मुहाबरे ( 0॥00 ) 
के लक्षणं। वा विशद विवेचन पढठा । इसे पढ़ने के बाद हमें विश्वास हो गया कि हमारे दिदी 
शब्द प्रेमियों ने स्वय ही य॑ सय शब्द गदकर भाषा के क्षेत्र म इधर उधर बिसेर दिय हैं। विद्वानों 
का यह प्रयलल उनको कला औ्रर सूक के लिए अपश्य प्रशसनोय है, व्यवद्वार वो दृष्टि से भने हो 
बह (इंद्र का अर्थ मषया ) बताने यो तरद अआनुपयुक्त और अदोप सिद्ध हो! “वास्रीलि॥, 
धवाग्धारा', 'वाकृप्रचार, 'बाकब्ययद्वारः इत्यादिय शब्द श्रेंगरेजी वणिया बाते ग्रा००१ ए 
<अप्ा०5अ०ा वो व्यक्त करन के लिए गढें हुए शब्द ह। “भाषा मम्प्रराय', 'बाक्‌ सम्प्रदाय', 
वाग्वैचित्य! इत्यादि दूमरे शब्द भी ( एलएणाणाए एीव्राहुप8९ 0 एलटणीा8009 ० 
37८८८॥ ) बेघल अंगरेजी वा उल्या मात्र मातृम होत है। “वाग्धारा? शब्द के भ्रचलन पर जोर 
देवर पंडित रामदद्दिन मिश्र ने अपनो व्यक्तिगत सम्मति हो दी है। दरिश्रौधजी 'बोलचाल' के 
पृष्ठ १५१६-१७ पर इस शब्द वी आलोचना करते हुए लिखने हैं-- जहातक मैं जानता हू, 'मुखवरे! 
के अथ में वाग्वारा शब्द का प्रयोग हिन्दी में करते पहने पहल स्वर्गोय पडित वेशयराम भट्ट वो 
देखा जाता द्वे। उद्ीं कौ देसा देखी बिद्ार में कुछ सज्ञन मुद्दावरे के अर्थ में धाग्धारा का प्रयोग 
बरते अब भी पाये जाते हें, किन्तु उनभी सण्या उंगलियों पर गिनी जा सक्तो ई अबतक बिद्ार में 
उसदा व्यापक प्रचार नहीं हुआ। मुटावरा शब्द सुनकर जिस अथे की अपगति होती है, वाग्यारा 
शब्द से नहीं होती। सस्कृत विद्वान वाग्वारा शब्द सुनकर उसवा 'मुद्दावरा” शअथ कंदापि न 
करेंगे, उसकी अभिधा-शक्ति से हो काम लेंगे। इसलिए मेरा विचार हे कि “वाश्धारा', 'मुद्रावरा! 
का ठौक परयौयवाची शब्द नहीं हे, यही अवस्था प्रयुक्तता, वाग्रीति और भाषा सम्प्रदाय शब्दों 
को ह। ये शब्द गढे हुए, अवास्तव और पूर्णतया उपयुक्त नहीं हें।” “हरिआ्रीष” जी के सामने 
मुद्गावरे के स्थान स प्रयुक्त होनेवाने ये चार दही शब्द थे। इसलिए उ होने कवल थार द्वो को गिनाया 
है, पर तु उनकी यह दलील लागू तो ३४ प्रकार के चार हजार शर्ब्दां पर भी उसौ प्रकार होती “। 
'प्रयुक्तता! शब्द कोष मे मिलता अवश्य हे, किन्तु उसमें वर्णित उससे लक्षणों से यह तनिक भी 
र॒ष्ट नहीं होता कि सस्कृत वाल्मय में उसका प्रयोग मुदावरे के अर्थ में मो कभी हुआ था श्यवा 
होता था। “अभिषान राजेद्रकोष” में उसमा अरे इस प्रकार दिया हे-"अ्युक्तता प्रयुक्त 
त्रिस०१ अदोतरद जोड़ा हुआ, पूर्णूप से युक्त २ अच्छी तरह मिला हुआ, सम्मिलित, 
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आहावरा-सौमासा श्र 


३ जिसका सूत प्रयोग किया गया हो, जो यूव काम में लाया गया दो, व्यवद्वार में आया हुआ। 
४ जो किसी काम में लगाया गया हो । यहां बात वाग्योगः मे रम्बध में भी कट्षा जा सकती दै। 
वाग्योगविद्‌ दुष्यत्ति चापशब्दे ? इत्यादि मर्रों में इस शब्द का प्रयोग श्रवश्य मिख्तता दें, कितु 
बैदिक परम्परा से जो अ्रथ इससे मिला है, वह वर्तमान भुद्दावरे से मेल नहीं साता। अतएव इन 
शब्दों के प्रयोग के लिए शआप्रह करना नितात अत्कपूर्ण और शति सकुचित मनोयूत्ति वा परियय 
देना है। अब धअत में दम भीरामचद्र वो के 'इूढ़ि! शब्द के भस्ताय को उ्दी के शब्दों में उसवर 
विचार बरेंगे। “अ्छी द्विद्टी! के पृष्ठ १२६ पर व॑ लिखते ई-- 


“तत््वत मुद्दावरा इमारे यहाँ वो रूढ़ि लत्तणा के झतगत थाता दहै। “लक्षणा! के हमारे यहाँ 
दो भेद किय गये ई--रूदि-लक्षणा और प्रयोचन लक्षणा। इनमें से रढ़िन्‍्लक्ञणा म वे शब्द प्रयोग 
आते हैं, जो रढ़ या प्रचलित द्वो जाते हैं, और प्रयोजन-लत्तणा में किसी प्रयोजनवश शब्दों क्के अर्ग 
में लक्षणा वी जाती दे। अत हम मुद्दावरे को 'हढ़ि! और भुद्दावरेदार थो 'हूढ़” कह सऊते हैं 
झत यदि मुटावरे के लिए रूदि शब्द हो हद हो जाय तो बोई दर्ज नहीं 0” वर्माजी के अन्तिम 
शब्दों ८ तो कोई दर्ज नहीं! से इतना तो स्पष्ट है कि इसके लिए उनवा आम्रह नहीं दू। 
सम्भव है, वाग्घारा इत्यादि शब्दों मे खौमकर दी उन्होंने 'हदिः शब्द रफने का प्रस्ताव किया हो, 
क्योंकि यदि उ दें यह शब्द वास्तव म उपयुक्त और उपयोगी मालूम होता, तो घह स्वयं श्रपनी 
पुक्तक म 'म्रियाएँ और सुद्दावरे” के स्थान में 'मियाएँ ओर रूढ़ि! शीर्षक देवर लिख सवत ये। 
कुछ भो हो मुद्दावरे वा जो रूप आज हमारएं॑ सामने हैं, वह रूढ़ि लक्षणा से बहुत आगे बढ गया दें। 
भदैनी और बनारस में जो सम्य्ध है, वही हृदि-लक्तणा और मुहावरे में दै। अतएव मुद्वरे 
को रढि कहता बनारस को भदैनो कहवर अंश को पूर्ण मान लेना है। फिर मुद्दावरे का तो इतिहास 
ही हम बता रहा दे कि वह भाषा, व्याकरण और तक्गत समस्त रृडियों को तोढ़ता हुआ ही 
आज इतना ऊता उठा है, जो स्व4 हढिभजक ६, उस्ते झूढि मानना तो स्वय रूढ़ि को तोड़ना ईै। 
अतएव उन शब्दों को महत्त्व न देवर 'वह किस अर्थ म झढ है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए 
अन्यथा 'माँगा घाठर लाई पाथर' बाली उक्ति चरितार्थ हुए बिना न रदेगा। 


मुहावरा का सस्कृत पर्याय क्‍यों नहीं 


सस्क्ृत साहित्य, ससार वी प्राय समस्त भाषाओं के साहित्य से प्राचीन और सर्वोत्तृ8 है। 
पाणिनि ज॑से घेयाक्रणों और महाभाष्यकार-जैसे साहित्यतत्त्व ममज्ों त्र॑ होत हुए भी फिर पस्टत 
में मुद्वावरे की दृष्टि से कोई रचना क्‍यों नहीं हुई, यह भश्न कितने हौ विद्वानों वे मन में उठा 
करता है। उठना म्वामाविक भी ह क्योंकि जब भाषा और भाव दोनों दृश्टियों से सस्दृत पर 
इतना विशद और गम्भीर अययन हुआ है, तो यदि सस्डततत म मुहावरे होत तो बहीं न वहीं 
क्सी-न बिसी लक्तणा प्रथ म उनस्त थोड़ा-बहुत परिचय अवश्य मिलता और भी नहीं, तो सुद्दावरे 
को बोधक किसी सज्ञा विशेष का तो उल्लेख कहीं होता । हम मानत हैं कि सस्द्ृत म मुधवरे के 
लिए मुद्दावरा जैसी अप्यात और लोकप्रिय कोटे अलग सज्ञा नहीं ह, पर-ठु इसका यह अब नहीं 
कि सस्कृत में मुहावरे हा नहीं हैं, सस्द्ृत वाइमय मुटावरों से ओतप्रोत है, अतर वेवल इतना हद 
है कि सर्हृत म शब्द शक्तियों और अलग़ारों क अन्तर्गत ही उनका घर्गाव्रण और विश्लेषण दोनों 
कर दिये गय हैं । हमने नाम को सोजने का प्रयत्न किया ह, नामी को नहीं। छुबह वी भूल यदि 
शाम को सुधर जाय तो बह भूल नहीं कहलाती । अतएव हम यहाँ संस्कृत मुहावरों वी एक माँग 
केवल फाँकी द्वी कराकर 'हिन्दी में सुदावरे के लिए किस शब्द का अयोग होना तक॑सगत होगा, इसपर 
विचार करेंगे । 


१५ पहला प्रिचार 
ऋग्वेद के प्रथम मएडल अध्याय ३ मैं श्राता दै-- 
पलियन मुश्दिरयया नियुत्ास्णधामदो 
भजुवेंद सहिता, भाग १ म चौथे अध्याय पे ३३ वे मय्र म थ्रात्ा इ-- 
“अक्षण क्‍्मीनकम भारोह' ( शॉप पर चढ़ाकर ) 
चैदिक साहित्य ये शुद्दाररों वा विशद वियेधन आगे किसी अष्याय म ररेंगे। यहाँतों 
मिश्र मिन्ष प्रन्यों से एक एक दोनो उदादरण तैकर वबल यद्‌ दिखाना ह कि सरझृत साहित्य म 
मुशवरों वी कमी नहीं है। वाल्मीकि रामायण से-- 
पश्यस्ता सु रामस्य भूय फ्रोधो व्थवधत | 
प्रभूगागयायसिन स्यथ पायकस्थय दीप्यत ॥ 
स यहद्वा भ्रउटों वम्त्न तियकप्रेश्चिततोचन । 
अप्रवोग्परपष सीता मध्य वायररत्साम ।॥] 
महाभारत से-- 
सिपन्यवोदर्य गायो, मइझेंपु रमक्‍स्यवि। 
न तसं5पियारा धमस्ति मा भूरा मप्रशसम ॥ 
श्रमदभगव ट्गाता मे-- 
देवा धाँपा गुशमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव य प्रपचन्ते मायामेता तरखित ते ॥ (१४ भ्र०, ७ श्लो०) 
प्रसिद कुप्लयानद्‌ क निम्नलिस्ति स्लोक में क्तिन मुद्ापरे ई-- 
अरण्य रुदित एूत. शवशधरमुद््‌वतित 
स्थल&ममपरोएित सृचिरमूपरे बषित॑ । 
सपुच्यमयनामित यधिरकखजाप छत 
शतान्धमुखदप णो यद्उुधोजनस्सबित ॥ 
सरहत-मुटावरों का और भी सुर प्रयोग देसिए-- 
मासानेतान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्या (उत्तर मेघ, पद्य ३१२) 
अवर्शा द्रयचित्तानाम धरस्तिस्नानमिव किया (हितोपदंश) 
आ काष्यस्माकम पुरतो नास्ति य एब गल॒स्तवति (हिलोपदेश) 


किन्तु स्थ च कूपमण्डूक (द्वित्तोपतश) 
अगुलिदाने भुज़मू गिलसि.. (झाया समशनी) 
तावदाद पुष्ठा व््यि-ताम वाजिन (शक तला नाटक) 


ईदश राजकुलम दूरे ब-धतामू (क्पू रमझरी) 

ऊपर हमने मुहावरे के जो नमुने दिये है, बे क्ठाय भरी खिचडी का एक चावल सामने हें। 
संसार की कोई भी भाषा ऐसी नहीं 5, जिसमें मुहावरे न हों। जो जीवित भाषाएँ हें, उनकी तो 
बात्त ही क्या ”, लैटिन और भाक जैसी झत भाषाओं में भी भुद्गावरों का पर्याप्त श्रयोग मिलता है) 
भाषा सम्बधी वायों में सुद्यायरों के द्वारा अनेक सुविधाएँ सहज सुलभ हो जाती हैं, उनदो सहायता 
से बिदारों को प्रकट बरने म बड़ी सरायता मिलती हे। हर प्रकार क॑ मानसिक भावों को योड़े-से 
अन्दी में अति प्रभावजनक बनाकर भ्रकट करने में यह्द रामबाण कावाम करतहें। लेख हो, 
कविता या सम्भापण, सुटावरों के द्वारा उनमें एक प्रवार वी सज्ोवनी शक्ति आ जाती 2, जो भाषा 
के साथ ही भावों वो भी सजग और सजीव बना दती है। कैसा ही गूड विषय क्यों न हो। इनवी 


मुहावरान्मीमासा १ 


सहायता से एक और एक दो की त्रद स्पष्ट हो जाता है। ऐसा दशा में सस्कृत वाछ मय, जिसकी 
प्रतिभा सर्नो सुखी हे, जिसने मानव जीवनव्यापी समस्त “यापारों से लेकर आत्मा और परमात्मा 
के अति गूढ विषयों तक का विशद्‌ विपेचन और रह्स्योट्घायन किया हे, मुहावरों के प्रयोगों से 
चश्चित क्स प्रकार रह सकती थी । 
सस्झत भाषा में मुहावरों की कमी नहीं है, अथवा उसने उनवी उपेक्ता नहीं की है--यह सिद्ध हे 
जाने पर तो मुहावरों के लिए उसमें कसी विशेष सा का न होना और भी सदह उत्पन्न कर 
सकता है। जिस भाषा ने अथोलद्वार ही नहीं, शब्दालड्वार तक क वर्णन म परावाष्टा दिखलाई है; 
बान वी खाल नित्नाली है, वह मुहावरों के विपय में मौन रहौो--यह बात स्वीकार नहीं की जा 
सस्ती। माहित्य-लैन में लोकोक्ति अथना कहावत की अपेक्षा मुहावरों कौ उपयोगिता कहीं अधिक 
है। मुहावरों का कर्य चेन भी अधिक विस्तृत हे, तो भी लोवोक्ति अलवार* को तो सस्हृत साहित्य 
म सृष्टि वी गई, किंतु सुहावरे से भी भाषा अलक्ृत होतो है--यह ध्यान सरहृत के विद्वाव भौर 
माध्यकारों का क्यों नहीं आया, थह प्रश्त बार बार भूल भुलैया में डाल देता हे। 
सस्कृत-साहित्य में मुद्रायरों वो प्रचुरता होते हुए भी उनके लिए लक्षण प्रथों में अथवा 
कहीं और कोई विशेष स्वान क्यों नहीं दिया गया, उनके लिए किसी विशेष सज्ञा फा प्रयोग क्‍्य 
नद्दी हुआ, आदि प्रश्नों पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढग से विचार क्या *। पडितों 
फंशउप्रसाद मिश्र का हृढ मत है कि सस्छृत वालमय में मुद्ावरों के लिए बहुत पहले ही 'बाग्योग 
शब आ चुका है। महाभाध्य में उद्धृत वैदिक मन के “यस्‍्तुप्रयु क्त वास्योगविद्‌ दुष्यति 
चापशबदै! भा से परिडत्त जी के इस क्‍्यन का पुष्टि भो हो जाती है। बेद के इस मन्त्र को 
बार पढने और स्पय उनमे इसवी टौका सुनने के बाद तो हमें भी विश्वास हो गया है कि 'वाग्योग! 
के अत्तगंत सुहावरे के धराय सभी मुण्य सुप्य गुण आ जाते हैं। मुण्य मुप्य गुण हमने जान-बूमवर 
क्या हे, क्योंकि उसम सुद्दावरे के एक सर्योच गुण 'लोक प्रसिद्धि' का निता-त अभाव है 
कदाचित्‌ यही कारण दे कि यह शब्द जनता वा मुद्दावरा तो क्‍या, उनके शब्दकोष वा साधारण 
सदस्य भी भ बन सका। आज हो नहीं, हम सममते हैं, इसक॑ यौवनकाल में भी भाषा रसियों 
वी मन इसकी ओर आदइष्ट नहीं हुआ था, अयथा आज के विद्वानों ने जहाँ नये पुराने इतने शब्द 
'मुहावरा! वे लिए खोज नितले हँ--यह मद्वामाष्य वो लपेटन में है उलमा हुआ न रह जाता, 
किमी न किसी की दृष्टि इसपर अवश्य पद़ती। फ्रि चूंकि क्सी शब्द का मूल्य उसवी भ्रथ 
व्यापकता के आधार पर ही आँका जाता है, _ इसलिए यदि लोगों ने मुहापरे के आय पर्याय मैं 
इईगेकी गणना नहीं की तो इसमें उनका कोई दोष नहीं ह। अतएव हम यद्द मानकर कि मुहावरों 
के समान व्यापक और लोफ़प्रसिद कोई शब्द सस्हत म नहीं है, उसके 'क्यों नहीं ६! पर इुछ 
लोगों का मत देवर उनवी धानोचना करते हुए आत में यह निर्सय करेंगे कि क्‍या शआ्ाज वाध्तव 
में मुहावर शब्द की जगद बोई अय शब्द रखना आवश्यक ही ई। श्री पद्ास्वहूप दिनकर शो 
छिप. सुदाविरे! नामक पुस्तक के लिए 'दो शब्द! लिखते हुए पडित गयाप्रसाद शुक्र 


हि “प्रोक, हीटिन, सस्हृत जैमी प्राचीन भाषाओं में मुद्दाविरे की यूसता का यह एक प्रघात कारण 
है कि उस समय समाज या कार्यक्षेत्र इतना विष्तृत और विशिए ( 5फल्दाबाफटवे ) न था। दूसरा 
और स्यमे मुज्य यारण यद दे कि उन दिनों इतिउ्ततों, संतादों, सम्माप्णों आदि को परम उदाश, 
श्रादर्श भर सादित्यिक रूप में रफने व चे्ट की जातो थी, वास्तत्रिक और स्वाभाविक रूप में 
रखो को नहीं; उध् युय कौ प्राय समी नायक-नायिकाएँ उच्च श्रोणी के लोगों में से हींहुभा 
पर कश्रमणानरश् शासक कछा 7 
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करती थीं। कवि शरीर लेसक 'पो प्राथों में इनहे बात्तौला्ों को सदा श्रादर्श और उत्रिम हूप 
दत थे। वामीकि, पालिदाम आदि को रचनाएँ दमा ज्यलत प्रमाण हूं। इननों रचनाओं में 
मुशपिरों का आधिक्य रुम्भय हो यहीं था 7? 
मस्हत साहित्य म॒ मुद्दायरों बी यूनता का तिझ करा। हुए शुरती ने उनके विशेष दो कारण 
अपने वक्तव्य में बताये हूँ। एक तो रम समय समात्र का काये लेत्र इतना विल्लृत और विशिष्ट न था 
दूसरे आादश और साहित्यिक रूप की ओर साहित्यमरों की चितगी रत थी, उतनी वास्तविक और 
स्पाभाविक चरित्र बिप्रण श्रथया सपरादों वी ओर नहीं । 
संस्क्त-साहित्य में सुद्यायरों वी यूतता से शुकूती का अभिप्राय सम्भयत हिंदी मुटावरों वी 
अवेज्ञा यूनता से ह। यह बात ठीक भो #। द्विददी साहित्य वा तो रोम रोम मुद्दावरामय है। 
गद्य तो क्या, पथ तक म गुटावरों वी पूरी पायम्दी करने का प्रयत्न किया ताता है। ज्ञेर और 
ज़बर तर पलने या किसी वो अधिसार नहीं । एक पुद्दायरा तौन सौबप पूर्य तुलसी ने जिस 
शप में बाँधा है आरा भी रस! रूप में उसका प्रये ग होत देसा जाता दे। हमारे साटित्यतार इस 
प्रशर के लोक प्रचलित और स्ययहार मिद्ध प्रयोगों को अपनी रगगाय्ों म॒ गूँ थना बोई चोरी अवबा 
अपमान को बात नदीं समझत । जो सारित्ययार चितना ही अधिक यवावत्‌ किमी सुदापरे का 
प्रयोग करता है, बढ़ उतना ही अधिक कशतन कक्‍लातार और सफन लेखक सममा जाता हे। 
इस लिए समात्र के करर्यतषेत्र व विस्तार व साथ हो हि'दौ-साहित्य म मुद्गावरों की प्रउरता का यट भो 
एक प्रधान शरण है। 
वेदों मे नेवर अयत्स के पस्टृत साहित्य में उपल घ मुटाबरों के जो फ्तिपय उदाहरण पीछे 
दिये गये हैं, अथना परटटत गुहापरों पर स्पतात रूप से विचार करते समय आगे दिये जायेंगे 
उनमे केवल इतना ही समझना चाहिए कि उसा इुछ लोग वह्द बेठत हें, सस्दृतन्माहित्य में झुगतरों 
का निता-त अभाव नहीं इ। रस समय समात का कार्यनेत् इतना विस्तृत और विशिष्ट नहीं था, 
शुक्तरा की यट बात बिल्कुल ठीक है किठ सरद्ृत मारित्य में मुहावरों को यूनता का ह्समे भी 
सयते बढ़ा कारण, किसी को पद्ायनी और भाव तो क्या, छोटे छोटे विचित्र प्रयोग तक 
लेना, उस समय ऊे साहित्यवारों वो दृष्टि म चोरी समम्रा जाता €। इस प्रकार दूमरों के भाव 
अथवा पदायलि का प्रयोग णरनेयाने साहित्यकारों क प्रति उस समय लोगों वी क्या धारणा थौ, बह 
इस श्लोक मे स्पष्ट हो जाती ह-- 
कपिरनुद्दरतिच्दाया कुक्विसाव पदानि चाप्यथम । 
समलपदावलिदतथ साहसम्न्न. नमस्‍्तुम्यम ॥ 
और भी क्तिने ही विद्वानों ने उी छए क्ट्दकर पर प्रयोगों वी भर्सना वी है। ऐसी स्थिति में कसी 
प्रयोग का लोक प्रचलित अथया परम्परागत होकर यय्द्वारमिद्ध मुद्रावरा बनना आखान नहीं था। 
सकतप में, सरदृत बादमय मं, सुद्गावरों वी यूनता वा सबसे बड़ा वारण यहो ई । 
सरहतत म मुद्रापरों वी “यूनता का दूसरा ओर सपमे सुप्य कारण शुक्तनी तत्कालीन साहित्य 
म स्वाभाविक्ता और वास्तत्रिक्ता का अ्रभाव मानत हैं। आप लिखते हैं--“उन दिनों इतिएत्तों, 
सपादों, सम्भापणों आदि को परम उद्यात्त आदर्श और साब्त्यिक रूप में रसने की चेष्टा की जाती 
थी, वास्तविक और स्पाभाविफ हप म रखने वी नहीं।! इसम सारे नहीं कि आज के समाज सी 
अपनी शकु/तलाओं की तुलना में कालिदास की शाउतला केवल एक आदश का श्रतिपादा मात्र 
खहरेगो। इसमें आज को शकातलाओं वी अस्थिरता परवशता और परातय वो अस्पष्ट कलक 
भी कहीं आपके नं मिनेगी ।दिठु क्या उस समय वी शक तला अयवा उस समय के समाज की 
आज के समाज के तराजू पर तोन कर उसे इजिम कहना ठोक द १ यरास्तय मे वह युग ही ऐसा था 
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कि उस समय वा साधारण मेससाधारण चरित्यावा व्यक्ति भौ हममे वहीं अधिक ऊँचा, नानत और 
सुसस्टत था। अतएव वाल्मीकि कालिदान और भवभूति के पात्रों और उनमे चरित्र चित्रण वो 
बोरा आदर्शवाद वहकर इनिम बताना ठीक नदों है। जिन लोगों ने वाल्मीकि रामायण, शउ तला 
आदि प्रथ देखे हें वे जानते ई किया मीफि का राम और कालिदास को शकु'तला दोनों इसी जगत 
के व्यक्ति हैं। श्रग्निपरीक्षा के समय स्पय श्रग्नि के सममाने पर भी राम एक साधारण बोटि के 
भू” गेबार वी तरद सीताजी के चरित्र मे शंका करत हुए उ ई दुल्वार कर बंदूते दैं-- 


प्राप्त चारित्र सादहदा सम प्रतिसुसे स्थिता 
दीपो नेत्रातुरस्थेव प्रतिझुलासि भे हढ़मू ॥णा 
अं हर] भर 
रावणाक परिभ्रेषश्त दइष्ठा दुष्टंन चक्षपा 
कर्थ त्वा पुनरादद्या कुल स्यपदिशमहत्‌ ॥रणा 
न हि (वा रावणो दृष्ठा दिग्यरूपा मनोरमाम्‌ कर 
सपयत चिर॑ सीत॑ स्वगृद्द परिवर्त्तिनीम्‌ ॥२१॥ युद्धका्, सर्ग 4$6 


इसी प्रवार शकु-तला म एक स्थल पर अपने एक शिष्य से कालिदास ने श्राश्रम और नागरिक 
जीयन वा घड़ा सजीय तुलनाप्मक बर्णुन इस प्रवार कराया हे-- 


अभ्यक्तसिव स्नात शुचिरशुचिमिव भ्रउद्ध इंव सुप्तम॒ 
बद्धमिव स्वैरगतिजनमिद्द सुखसगिनमवैमि ॥ 
भव्रभूति आदि भ्रय साहित्यिरों वी रचनाओं में भी इस प्रकार के कितने हो यथा और 
रुवाभाविक बन श्रापको मिर्नेगे। इसीलिए सस्कृत-साहित्य में मुद्दावरों की यूनता का सुण्य काएण 
आदर्शवाद अथवा इृज़िमता नहीं, बल्कि तत्वालोन साहित्यकारों वो, भाव गाम्भीय, पदलालित्) 
अनकार और अर्थ ैचियय ( लक्षणा और व्यसना के द्वारा ) की ओर विशेष अभिर्चि थी।_ फिर 
जेसा अभी पीछे बताया गया दे एक दूसरे क प्रयोगों जे नेना ये लोग अपना अपमान सममते थे। 
इसलिए एक-े एक अवठी उक्तियों और विलक्षण पदों के शेते हुए भी इनके प्रयोगों का छेन अनवार 
और शब- शक्तियों तक ही सौमित रहा, मुद्यावरे में मेंजकर जनलाधारण के ओठों चढने का विशेष 
सौभाश्य 355 प्राप्त न हो सका। 


साहित्य और जीवन की होड़ के इस युग में झुदावरे था थोई खास नियम नहीं 
बन सक्ता। जो चातें लोगों को पोलचाल में कसी विचित्र रण ढग मे आ जाती हैं और प्राय 
एक हो अथ में जन साधारण के बौच चल निक्‍लतो हें, मुखावरा बन जाती हैं। उनका ने वो 
कोई विशिष्ट व्याकरण है और न सिद्धा त। इसलिए उनके आवार पर सस्द्ृत मुद्ंवरों की 
परीक्षा करना सवा अयुक्त और अ्रसगत हे। पढित रामदहिन मिश्र के शब्दों में 'सरदेत 
मुद्ागरे जहाँ यावरण स ख खलित ह, द्विदी सुद्ावरे नितात उ छ खल और अपने से 
के हैं। जो वस्तु किसी से श्र सलित होतों है उसका अपना स्वत प्र अर्तित्व होते हुए भी बोर 
विशिष्ट स्वृत'न जातिवाचक नाम होना आवश्यक नहीं हे। श्रतएवं सस्क्ृत मुहावरों वा॥ जैसा 
आगे दिखायेंगे, शब्द शक्तियों ( लक्षणा और -यज्ञगा ) और कत्तिपय अलकार्रा में श्र खलित होने 
के कारण फिसी विशिष्ट नाम स सम्बोधित न होना वोई दोप अववा कमी नहीं हैं। मद्दत्त्व तो नागों 
का है, नाम का नहीं। 
यह हमारा अपना मत ह, इसको पुष्टि वी मौ अपने भरसस हमले ययास्थान कापी चेष्टा वी है। 
आगे चलकर 'मुटावरा और शब्द-शक्तिया? त्तथा 'मुहावरा और अलवार के पसगों में इते और भौ 
अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। सम्भव ६, हमारा त्िचार आंत हो और आगे चलकर नो: 
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विद्वान सरूइत में 'मुहावरा! का पर्योयवाची शब्द होंढ निकालें। कि तु हमें तो इसम सेष ही है। 
हमारा तो एक प्रवार से यह निश्चित मत-सा हो गया हे कि 'मुद्दायरा” इतना ही व्यापक और 
बहु 4 योधक शब्द शायद सस्कृत म नहीं हे, क्योंकि यदि दोता तो आजतक इस विषय म इतना 
अधकार न रहता। ऐसी अयस्था में आवश्यकता को पूरी करने और टिन्दी भाषानयोप को पूर्णता 
के लिए हमारे सामने दो ही मार्ग हैं-- 

१. मुहायरा? शब्द ही यथावत्‌ अपना लिया जाय । 

२ उसके स्थान पर कोई समानार्थक प्राचीन सस्त्त शब्द ले लिया जाय अथया सर्व॑सम्मत कोई 

नया सस्कृत श«द गड लिया जाय। 


पहली बात ही हमको अधिक युक्तिमग्रत, तर्पू्ण और व्यावहारिक लगती ४। हम 'किसी 
शब्द का क्या श्र्य है, वह क्तिना लोकप्रिय और व्ययहार सिद्ध हे, इसको ही अधिक महत्त्य दत्त 
है? बह क्नि विन अक्तरों के योग से, कहाँ और क्सिक द्वारा नामत हुआ ह--इसको नहीं। शब्द 
केवल साधन मात्र हे, वह साध्य का स्थान क्टापि नहीं ले सकता। हमारा विश्वास है, नो भाषा 
शब्दों को साध्य बनाकर चलेगो, वह अततोगत्वा कृत्रिम होकर नष्ट हे जायगौ। हि दी वी इसमे 
कापो हानि हो चुबी ह। एक घार ठोवर खाबर भी जिह अय्ल नहीं आतो, वे दूमरी बार चारों 
खाने चित गिरते हें। इससे अ्रत्तिरिक्त 'मुटाव॒रा! शब्द तो हि दी ससार में अपनागरा जा चुका है। 
इडियम (090) के स्थान पर आजकल उसी का प्रयोग हो रहा हे। कोपों में ही नहीं, 'सुटावरा? का 
विशेष अध्ययन करनेवाले और उसके स्थान म वाग्वारा” इत्यादि मनगढात शब्दों का प्रचार करने 
के इ छुक पिद्वानों ने भी अपने काम के लिए इसी शब्द को उपयुक्त और उपयोगी ठहराया हू। "आप 
खाय दाल भात और दूसरों को बताये एकादशी” वाली इस नीति या हम सर्पथा प्रिरोध करत हें। 
हाँ, यदि अरबी, फारसी, श्रेंगरेजी इत्यादि आय भाषाओं क॑ शब्दों से श्रापको घणा ही है, तो फिर 
सारी भाषा वो सस्हत के बारोक छन्नो मं छानिए। एक बार छानकर देखिए तो सह, श्रापवी क्या 

शा होता ह। छुत्ती, पाजामा, बोठ, पेंएट बण्डो तक शरीर से उतर जायेंगी, लड्डू, पेडा, जलेबी, 
बाजूृशाही के वेवल स्वप्न रह जायगे। क्द्ों तक वतायें, श्राज ते! सुबह से शाम तक के जीवन म काम 
में आनेयाली असरय वस्तुओं के नाम अरबी, परमी और अँगरेजी इत्यादि आय भाषाओं से आगे 
हुए हं। श्रतएत भाषा के क्षेत्र म॒ साम्प्रदायिक्ता लाने का स्प्न देखनेवाते अपने मित्रों से हमारा 
नम्र निवेदन हे कि वे अरबी, फारसी, अ्ंगरेजी इत्यादि अ य भाषाओं से अपनी आपश्यवतापूत के 
लिए शत दूसरे असण्य शब्दों बी तरह इस (मुहाबरा) शा ३ को भी अपगाये रहे, इसे अपनाना 
इसलिए और भी उपयुक्त और आवश्यक ह, क्योंकि उतना व्यापक और बडुअर्थ बोधक पयोयवराची 
शद सस्कृत में उपलब्ध दी नहीं हूं। 


अरब रही कोई समानार्थक प्राचीन सस्हृत शब्द हूँ दने अथवा सुटावरे के स्थान में कोई नया संरक्षत 
शब्द गदने थी बात, से द्वि दी भाषा और साहित्य से थोड़ा-बहुत स्नेह हो जाने के कारण व्यक्तिगत 
हूप से हम तो सदैव इसका विरोध हौ करेंगे। सस्द्ृत मं यदि कोइ समानाउक शब्द मिल भी जाय, 
तो आज वौ स्थिति म॒ हम उसका भी घटिष्वार ही फरेंगे, क्‍योंकि हिन्दी ससार मे 'मुटावर/ शब्द 
आज इतना सुदावरेंदार दो गया ६ कि हल जोतनयाला ग्रीब किसान और चौदहों प्रिद्याओं के 
पारंगत एक विद्वान नागरिक दोनों ही 3मे एक साथ और एक्अथ मे सममत हैं। सिद्ध प्रयोग, 
परम्परा प्राप्त भ्रयोग), साधु प्रयोग, “इष्ट प्रयोग', 'दृद्ध व्यवहार', “यवद्दार सिद्ध प्रयोग! आदि 
कितने ही सरदृत क ऐमे शब्दों पर हमने अ्रपने गुरुकना और इष्ट मित्रों से विचार विनिमय क्या ह, 
जो अबतक प्रयुक्त शब्दों से कद्दी अधिक उपयुक्त दें। किउ, फिर भी हम क्ट्रय कि इसपर तनिक 
मो ध्यान न देना चादिए। सुद्दावरे के क्सो भी पयोयनावी शब्द को मुन्‍घरे का स्थान नहीं मित्त 


अुद्दांवरां-मीमांसा ३० 


सकता, क्योंकि “अर्थ “यापक्ता! के प्रसम॒ में जैमा हम बतायेंगे, मुद्दायरे का अर्थ आज बहुत विस्तृत 
हो गया ६ं। अर्थ और व्यापक्ता वी दृष्टि से तो सचमुच 'मुद्दावरा/ शब्द गागर म खागर हुप दो 
गया हे। इंसक उद्‌' पयोयवाचो शब्द 'तर्तें कनाम! और “दस्तखाह! से भो हमारा उतना ही विरोध 
है। इमारी राय में इसलिए उद्‌ू और हिंद दोनों के निमित्त ही 'मुद्ावरा? सर्मोपयुक्त शब्द है। 
मुद्दवरा ओर शब्द-शक्तियाँ 

ससार शक्ति का पुजारी हे। बह क्या जढ़ और क्या चेतन, सबमें--थोढ़े स्थान, थोड़े समय 
ओर थोड़े व्यय में--अधिक से अधिक शक्ति को देसना चाहता है।_ परमाणु शस्ति या रहस्योद 
घाटन उसवी इसी इच्छा और प्रयत्न या सूत्तिमान्‌ चित हे। प्राणों से प्यारी सी देय वी साज्षात्‌ मत 
अपनी प्रियतमा को भी शक्ति--प्राणशक्ति--के नष्ट हो जाने पर मानो लकढ्षियों में दाबकर जलाएें 
और हजारों मन मिट्टी के नोचे गाडते हुए हमने लोगों यो देखा हे, फिर शकित हौन शब्दों की बात 
हो क्या । किसी शब्द, वाक्याश, खड वाक्य वाक्य अयवा महावाक्य का मःत्व उसम 
हुई उसकी अल्ुपम शक्ति में हो रहता हे, उसके भौतिक क्लेवर म नहीं॥ जब शकित हो शद 


अगया सुदावरे का सब कुछ हं, तो यद शकित कटा मे आतो है और कैसे इसका अजुभव होता है“ 
यह जानने वो इ छा होना स्पाभाविक ही हे। 


'तक्-सैप्रह में अन्नम; ने शक्ति को “अस्मात्पदादयमर्थों बोदव्य इतोश्वरेच्धा सैकेत शक्ति” 
इरबर भ्रदत्त क्द्दा ह। प्राचीन ताकिक मानते थे कि प्रत्यक शब्द का ईश्वर प्रदत्त एक अब है। 
आधुनिक विद्वानों ने इस मत का विरोध करते हुए 'इ छा मात्र शक्ति! का प्रतिपादन 2 
प्राचीन और अवोचोन ताककों के इस विवाद को टठालने के लिए तर्व-दीपिकाकार ने शर्फि वी 
धरस्कयतुतल॒ पद॒पदार्यसम्ब थ शक्ति? कहकर शब्द और उसऊ अर्थ के उस सम्बध को शर्ति 
बताया, जिसके द्वारा अर्थ वो स्घृति होती दे। मौमासवों ने शक्ति को ए% स्वत-न पदार्थ मानवर 
'सकेतग्राह्म क्द्दा है। दौक भी है, जब कसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता हे कि अंसुक शक 
अमुक अर्थ म॒ प्रयुक्त होता ह, तब हो वह उस शब्द को उस अय को देनेवाली शक्ति वो मार्वता हे 
हम जानते हैं कि 'गोली” शब्द एक लड़वी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अथतएवं जब उसके पिता मं 
“गोली पार हो गई? कहते सुनत हैं, तब हमें एक लड़मी विशेष वी याद आती हे) बादूक या रा 
बी गोली पी नहीं। अब इस सक्त सा ज्ञान कस प्रकार होता हे, इसपर हम सक्षेप में विचार बरेग। 
नागेश भट्ट वी परमलघुमतुपा/१ के प्रृष्ठ ३४५ पर एक श्लोक उद्धुत है जिसमें सवेत वा शान त्रापञ 
करने व आठ विधियों बताई गई हैं । श्लोक इस प्रकार है-- 


“ज्ाक्तिअ्ह ब्याजरणोपमान फोशाप्तवाक्यादुव्यवहारतश्च । 
वाक्यस्थ शेपाद्‌ विवृत्तेवेदम्ति सांनिध्यत सिद्धपदस्य बृद्धा ॥' 


अथौत, व्यवद्दार, आप्रवाक्य, सिद्धपदसानिष्य, व्यावरण, उपमान, कोप, वाक्यशेष (अप) 
और विवृत्ति, जैमे--रसाल आम्र --इन आठ विधियों से संकेत का ज्ञान होता है। 

शब्द-शक्ति तौन प्रकार को मानी गई है--अमिधा, लक्षणा और व्यनना। शिक्त्यतरानर्त 
रिता अयाशक्ति शफ्त्यतरं तेन न रिया (्पवादिता) अप, शब्द की घद्द शक्ति जो विती 
फिसौ दूसरी शक्ति वी सहायता के लौकिक श्रर्थ का बोध करा दे, अमिधा शक्ति गृहलाती ६! 
चूँकि मुद्ावरे में विना कसी दूसरी शक्ति की सहायता के वेवल धअभिषा शक्ति के सहारे सुद्ावरे 
साध्यमिप्राय पूरा नहीं हो सकता, उसमें सुद्ावरेदरी नहीं था सकती, अतएव इस प्रसंग में 





६ पो बी काने का सादिश्य दपण पृष्ठ ७ । 


२१ पहला विचार 


अभिधा शक्ति पर विचार नहीं करेंगे। क्यू अपता योरिया बिस्तर बाघ रहे हें, गाँधीजी 
ज्यावामुसो के गुंद पर बैठे हुए अपन तप्रोगा) 'लाया! वो पादन चूरा बाग रहे हैं शरतला 
लह्से नटीं लश्वा ६, बंद कला वो पुतनी है. उसझ्ी यो पर सगार नायता ह उसके सोल्य मे 
लावण्य है, माधु्य ह "गौर _तिक्तता भा, वद चप्पत से बात करतो *। उपयुक्त वास्यों मे प्रयुक्त 
मुद्ाबरों का अभिषेयाय लेने मे जो अथ का अनर्य होगा, पारक स्पय इसरा अगुभव करक रसे । 

















*अभिषा' के परचान्‌ 'लक्तणा और 'व्यगता! पर विचार परना ऐप रह जाता है। तझ्षणा और 
व्यपना दोनों हो चूँ कि फिसो शब्द अ्रयय्रा घाय्याश अथया प्रयोग के अमियरेयार्थ य थ्ागे बटकर 
एक विलत्षण अर्थ वी और समेत करतो ₹, इसलिए गुरापरे व लक्षणों 3 उनका मेल बे“ चाता 7 । 
संक्षेप म मुहावरों में लक्षणा और «याना दोनों ही रध्ता ह। 'हरिश्राव'! जी ॥ जरा प्राय 
मुजपरों वा प्रयोग एक वाक्य व समान होता है, सस्झत मे एसे वाक्यों य। सक्तशा के श्रतगत माना 
«, यद्दे यहा है, यहाँ उसी पुस्तर में थोड़ा श्रागे बटर (पृष्ठ २ ७ पर) द्वाली साटव वी थालोरना 

करत हुए बढ़े स्प४ शब्दों में यय भो क्या ह--जितने गुटायरे द्वात ई, वे प्राय व्यज्ञता "धान 
होत हं /! शब्दों क थोड़े हर फेर ३ भ्रा रामचद्ध बर्मो भी भपनो पुस्तक 'य दी हिंदी! (६४ १२-) मं 
शब्द शक्तियों वा विवेचन करत हुए दमी मत का समर्थन करत ई। उ (नि लिया ह-- भुशवरों का 
श्रतभाव भी शब्द वी दा (लक्षणा और व्यज्ञना) व्यापक शक्तियों क श्रात्गत होता द।! श्रत्तएव 
मुद्ाप्रों क इस प्रसंग मं हम लक्षणा और व्यजना के सुटायरेदार प्रयोगों का दी तिवेचन बरेंगे। 
सादित्य दर्षणसर ने द्वितीय परि छेद वी पाँयती बारिया मे लक्तणा वा यह शक्षण लिगा हे-- 


'मुण्याथ बाघ तथु क्तो यथायोड5्थ प्रतीयत। 
रूदा प्रयोजनादासो. लक्षणा शक्तिरपिता ॥7 


भाषा टांवी मे इसम् श्रर्थ दस प्रशर *-- 


भुप्यायेंति श्रभिघाशक्ति क हाश श्मिका बोध न क्या जावे, बह गुस्याव कहाता ह, इंसवा 
बाध होने पर, धर्थोत्‌ वास्य म मुण्या 4 वा अवय अजुप्पत होने पर, रढि (प्रसिद्ध) के कारण अथवा 
किमी विशेष प्रयोजन या सूचन करने क लिए, मुख्याथ से सबद्ध (युक्त) अन्य अथ का पान चिसे 
शक्ति वे ह्वरा होता है, उपे 'लक्षणाः वंदते हैं। यद्द शक्ति अपित/? झवौत्‌ कल्पित या अमुण्य है ।! 

चाद्वतो गाजारर इत्यादि सम्शत क तथा काय प्रभावरवार दत्यादि हि दोके अ्रय विद्वान भा 
लक्तणा व साहित्यदपणकार से बिल्कुल मिनते-जुलते हो लक्षण बतात हैं। 'वाय प्रभाकर! में प्रिटढि 
(€डि) लक्षणा वा एक उद्ादरण लेकर इस प्रकार उसरा अर्थ क्या -- 


'फली सकल मन कामना खुव्यों श्रगशणित चेन । 
आजु अचे हरि रुप ससि भये प्रफुहिलत नेन ॥? 


मन कामना बृक्त नहीं द, जो फतें, मा कामना प्र्ण लोता ह। चैन बोईद दृश्य वस्तु नी जो 
लटी जाये किनतु उसझा उपभोग शअ्यनुभव द्वाराहोता है। हरि का तप जल नहां ?, जो आ्राचमन 
क्या जाबे घरन्‌ नेत्रों से देसा जाता ट। ने कोई पुष्प नहीं € जो विकसित होरे कि तु चित्त 
प्रफुल्लित होता हे 7 


१ अर्पित का अथ तो वास्तव में किसी पक के द्वार, दूसरे को मेंट फी हुई होता दे अतप्व अपितशक्ति के जिए 
कक्पित (अति क्टीन) अथवा अमुरय (जपनी दी गीय शत्ति) वे करीं आई के सत्ीक आरैर साटक शाल ददूनाँ हुई शक्ति 
दीया । 

२ मु याधस्य विवद्ायां पूर्रोच्ीचरूलितः बन तीलछया मता 4 


मुंहावरामीमांसा श्र 


यहाँ लेसक इतना ही कदना चाहता दे कि “मनवामना फ्नना), “चैन लूटना?, 'दरिह्प का 
अयचवना' ओर "नेटें का प्रफुल्लित होता! का जो शअर्थ लिया गया है, घह मुदावरे पर दृष्टि रखते हुए 
ही लिया गया है। क्योंकि अ्मिषा वी दृष्टि से उनका यह श्रर्य नहों है। अपने व्यग्यार्थ मंगृषा! 
में लाता भगवानदीन ने हृढि लक्षणा के सात ज्दाहरण दिय देँं। पृष्ठ $$ पर छठे उदाहरण में वे 


लिखते हँ--नारि सिखादन करेमि नबाना!। (करेस्ि“ काना) यह डढि है, इसका अर्थ ईै-दते 
नहीं माता । 


'क्ानन करना? एक सुहावरा है, जिसका अरे दैन सुनना। उसी मुद्यापरे वा इस चौपाई में 
प्रयोग हुआ है, जिसको रृढि लक्षणा बताया गया दे । 

भम्मट ने लक्षणा का जो लक्षण बताया है, वह पूर्ण रूप मे मुद्रावरे के आतंगत आ जाता है। 
मम्मट के शब्द य हें-- मुप्यन अमुण्योध्थों लच््यत. यत्सा लत्तणा 0 जिसमे मुग्य अर्थ के 
द्वारा अम्नुग्य शर्य की प्तीति हो। हमने कद्वा-शव॒ु“तला चप्पल से बात करती है। इसता मुम्य 
अर्थ तो यह हुआ कि वद्द चप्पल से बोलती ”, चप्पल जानदार और फिर जानदारों में भी बोलनेवानी 
तो हैं नहीं अ्रतएय सुग्याथ के द्वाराइस चाक्य से एक विशेष अर्थ निकलता है, बह यह कि 
शऊ्'तला कसा के छेड़-छाड़ करने पर च्पन मार देती ह। “चप्पल से बात करना! एक मुद्दावरा ई 
जिसका अर्थ हं चप्पल मारकर जयाब देना । 


लक्षणा, व्यज्ञना, अलेकार इत्यादि इतनी सारी चीजें जब मुद्रावरे के अ्रतर्गत भा जाती हैं. तब 
पाठक हमसे पूछ सकते हैँ. कि फिर इन सबके अलग अलग इतने सारे नाम न रखकर सवबी 
मुहावरा ही क्‍यों न कहा जाय! इस प्रश्न पर विचार बरने के लिए यहाँ हम केबल लक्षणा बों 
लेकर ही चलेंगे, क्योंकि शेप प्रसगों पर आगे विचार करना हे और साथ हो जो तक लक्षणाके 
सम्बंध में लागू होगा, वही दूसरे समस्त प्रसगों के सम्ब घ में भी लागू होगा। लक्षणा को जब हम 
मुद्नावरे के अतर्गत यब्ते हे, तब वास्तव में हमारा अभिप्राय लत्तणा के लक्षणों को मुहावरे क 
लच्त॒र्णा के अतर्गत कहने वा दे। लक्तणा के समस्त उदाहरण मुद्गावरे के श्तर्गत था सकते हैं यद 
हमारा दावा नहीं हे--हो भी नं सकता, चूँकि केवल रुढ और लोक प्रसिद्ध श्रयोग ही 'मुहदावरा 
वी गणना में आत हें। अतएव लक्षणा के केवल वहीं नमूने जो चिर अभ्याठ के वारण रद हो 
गये दं--प्रसिद् हो गये हें, मुशवरा के अ तर्गत आ सकते हैं, सब अथवा प्रत्येक नहीं। 'रिंली 
और जनेयी की रखवाली? तथा कुत्ता और जलेबी का रखपाली!, “जिन बढ़ना? और परेत चढना॥ 
अग हूटना!, गान हटना, 'बनारस या गया, सारा शहर छा गया, “अन्न पर रहते हें,” “हें वर 
रहते हैं!-- इत्यादि श्योगों म लाक्षणिक तो सब और प्रत्येक हैं कि बामुहावरा या सुहावददार 
सव और प्रत्यक नहीं हं। “बि ली और जलेवी वी रखयाली” तथा कुत्ता और जलेबी की रखवादी' 
दोनों उदाहरण तो लक्षशा के हें, क्योंकि 'मुख्याथत्राथे, तथुक्को झूढे प्रयोजन! को 
कसौटी पर दोनो हा खरे उतरते हें । कि-ठु दोनों रूढ अथवा ग्रसिद्ध नहीं हें, अतएव दोनों सुहवरे 
के आ्रतर्गत नहीं आ सक्‍ते। “बिल्ली और जनेबी को रखवाली), 'जिन चढना!, 'अग द्वरना! 
सारा शहर छा गया , अन्न पर रहना? इत्यादि चिर अभ्यास के कारण सर्वमान्य और सब अ्रस्तिद 
हो गये हें. इसलिए उद्द मुहावरे का स्थान मिल गया हं। कि 'कुत्ता और जलेबी की रखाली' 
अथवा गात हटना इत्यादि उघल एक विशेष प्रयोजन से प्रयुक्त हुए ई। हो, एक समय आए सर्वती 
है, जब य सव भी इसी अर्थ म रुढ होकर मुद्दावरे के अप्तर्गेत गिने जा सकते हैं। बापू! शब्द वी 
भद्दाष्मा गाँधी के लिए रूद हो जाना इसका ज्वलत प्रमाण ह। हे 

मुहावरे की दृष्टि से इसलिए लक्षण क॑ बल रूढ़ श्रयोगों को हो लेना अधिक उचित और उप 
योगी मालूम होता हैं। सप्रयोजन क्य॑ हुए लाक्षणिक प्रयोग भी, इसमें सदेह नहीं, एक दिन हव 
दोजर मुद्दावरों की पक्ति म आ सक्‍त हैं. कितुफ्रि भी आज उनझो ग्रिनती मुद्दावरों की कोडि म 


रहे पहला विचार 


नहीं हो सर्ती । इसलिए लक्षणा और मुहापरों के सम्य'ध में यावहारिक दृष्टि मे वियार करते हुए, यह 
मानना पढ़ेंगा कि लक्षणा की प्रथानता नेते हुए मी सारे मुहायरे लक्षणा के ग्रतगेत नहीं आ सकता 
उनका लेन लक्षणा (रूढि) से बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत हैं । 


अब अत में 'मुहावरा” और 'लक्षणा” के लक्षणों पर एक नज़र डालफर व्यजना शक्ति ओर 
मुद्रावरा पर विचार करेंगे। 'मुखरा! के लक्ष्यों पर लिखते हुए पीछे हमने जितनी पुस्तरों के 
उदरण दिये हें, उनमें से पुनरक्ति क डर और स्वानाभाव के कारण हम केवल कुछ सुख्य सुप्य 
प्रथों का ही उल्नेख करेंगे। 'क्रहग आसफ्या? के नम्बर २ पर वेवस्टर साहब क “अतर्राष्ट्रीय 
कोप' ([707४४008) [)7000०7%79) के “नम्बर! ३ (व) पर और “हिंदी शब्द सागर! कोप क 
नम्बर १ पर 'मुखवरा? का जो श्रर्थ बताया गया है, उस 'साहित्यदर्पण', “चद्रालोक! इत्यादि 
म दिये हुए लक्षणा के लक्षणों मे बहुत कुछ साम्य ह, भाव तो लगभग लक्षणा के सभो लक्षणों के 
उनमें आ भाते हें। 'काय प्रभाकर! “व्यग्यार्थ मनूपा? से हिंदी क तो उदाहरण हमने दिय हें, उनमे 
भी यह नष्ट हो जाता ह कि लक्षणा ( हडि ) "मुहावरों! का एक विशिष्ट कार्य ज्ेत्र अथया 
टासा'ल है। 


मुहायरे और व्यज्ञना-शक्ति 


लक्षणा का क्षेत्र इतना विस्तीण और व्यापक हे कि अनेक विद्वान लक्षणा को ही मुहावरे का 
सर कुछ मान बेठे हं। मुद्दावरों १९ विचार करत समय तो सथसुच्र यः भ्रम ओर भी भूल भुल॑या 
में डाल देता ह। आज्िप, अनुमान अ्थीपत्ति, आदि सभी लत्तणा के अतर्गत ८ ह मालूम होने 
लगते हें। तक्दीएिका में श्र नप्रुभ्ट ने स्पष्ट लिस दिया ह--“यज्ञनापि शक्तितक्षणा तर्भूता 
अशक्तिमूला चानुमानादिना-यथारिद्धाः। मुझुल भट्ट भो 'अमिधाउत्तिमातृका” मे, व्यधना का लक्षणा 
में अ तभाव हो सकता हे, इसी मत का समर्थन करते हुए लिखत हें--लक्षणामार्गायगाहिप्व तु 
ध्यने सहृदयनूतनतथोपयरणितस्य विद्यत इति दिशमुमूलयित्रुमिदमत्रोक्तप्‌।१ इनके साथ हो 
एक दूसरी विचारधारा भा चली । इस वर्ग के लोग एफ नई शक्ति तात्पयौष्य्नत्ति? मानने लगे। 
यो तो यह उत्ति अथवा शक्ति अवय बोध के लिए मानो गई € पर कुछ लोग इसके अतिरिक्त 
व्यजना का स्वत न अस्तित्व ही नहीं मानत । ये व्यग्या4 की गणना तात्य के ही अ-त्गंत करते हैं। 
इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे विद्वान भौ ई, जो तात्पर्य को अभिधा, लक्षणा और -यघना से भिन्न 
एक स्वत-न शक्ति भो मानते हें ! जब भ्रभिषा और ल्त्तणा अपना काम पूरा कर डुक्ती हैं, तब रिसी 
वाक्य का आशय सममने के लिए उससे शब्दों के श्र्थों में सम्बघ स्थापित +रने के निमित्त इसकी 
आवश्यकता पड़ती है। श्रभिधा लक्षणा ओर व्यघ्ना वी तरह यह उत्ति कसा विशेष शब्द को 
लेबर नहीं चलती, इससा वाम तो बटुत से शब्दों का मामृहिर् अथवा शव खलित ज्र्थ बताना है। 
शब्दों का अपना लौकिक शअर्थ होता ह। शब्दों वा तर-समत रुम्ब घ बेबल शब्दों से स्पष्ट नहीं 
होता, उसके लिए आकाक्षा योग्यता और सत्रिधि पर आधारित तात्पय॑ उत्ति को आवश्यकता 
होतो है। यर मत कुमारिल क अनुयायी अभिहिताययवादी मौमासवों का ह। इसके विपरीत 
गुरुमत के अनुयायियों का कंद्दना दूसरा हो ह। मम्मट ने इस मत यो इस प्रशर सममाया ह-- 
'झावाज्षा-योग्यता-सन्निधिवशाट्वस्यमाणस्वल्पाण पदार्थाना समा ययेतात्पयोर्या विशेषपपुरपदा्थडवि 
वाक्याथे समुल्नमतात्यमिदितायययादिना मतम्‌?र सत्तेप में इसका आशय यर हू कि सकलित 





३ सादित्य दपय थी दी क्यने पृष्ठ ६६॥ 
२. छाटवटिस्व दुपण पुष्ठ ८ । 


मुद्दावरा-भीमासा श्द् 


शब्दों का सदृप्रयोग होने पर एक विशेष प्ररार का तात्ययोय स्थय उक्नसित हो जाता है, उसके 
लिए कोई दूमरी शक्ति भागा व्यर्थ है। 'बूव मीमाताः ये अनुयायी अभिद्वितालयवादियों दा 
“ताए्पर्य! से यह आ्राशय दै--'विसी वाक्य मे कुछ राम्दों के अर्थ हिद्ध होत हैं, पहने में जाने हुए 
होत हें, और वाक्य पा तात्पर्य इन अर्था को साध्य या भव्य अर्य के अधीन बनाना रहता दै।। 
विश्वताव और मम्मद ने दूसरों क प्रियारों का निरेंश बरने के लिए ही ताल वा वस्टेस 
क्या है। उाहोते संपत अपना फोई मत नहीं दिया है। य लोग अभिषा, लक्षणा और स्यपना-- 
इन तीन शक्तियों वो ही मानते है । 


विश्वनाथ और मम्मट ने पूर्व मौम/सा! के अनुयायी और समर्थक पअमिद्दितान्वयवादियों के 
इस मत्त का उल्नेख तो किया है मम्मठ ने तो उनके इस मत फ्रो स्पष्ट बरके समकाया भी है, वि] 
स्वत अपगा मत दोनी में से कियनौने वहीं दिया है। ये छोग अभिषा, लक्षणा और व्यजना-दन 
सीन शक्तियों को ही मानते हें। एक सयधा नवीन भौर मिन्न मत था उल्नेस ररते हुए मी इन 
लोगों ने क्यों उमया समर्थन शअयया सडन 7 किया, इसका एक यही उत्तर हो सस्ता दं कि दीन 
पइन तो इसलिए नहीं किया कि उसमे उनके मत का मौलिए पिरोध नहीं था और समर्थन शायद 
इसलिए नहीं कि बह उनके मतन्जैसा व्यापऊ नहीं या। तात्पयाज्यत्ति को योग्यता और उपयुक्ता 
का उल्लेज करत हुए उनके समयवों ने दस ब्त्ति या जो चित्र सींचा है, उसमे इतना तो श्वस्य 
लगता हू कि व्यकना के जितने उदाहरण उस समय इन विचारों के सामने रहे होंगे, वे सब 
पाक्य अववा संड घाक्य के रुप मे ही होंगे, व्यभना वा कोई भी शाप्दो प्रयोग इ नहीं मिला दोण। 
यदि शाब्दी व्यज़ता के छच् भी प्रयोग इ-हें. मिल जाते, तो य मी या तो अपने छुछ अय मित्रों वी 
तरह इसे अभिधा, लक्षणा और व्यज्ञगा-इन तीनों से अलग एक चौथी स्वतन शक्ति मानने 
जगत अथवा य्रछना के ही एक विशिष्ट वर्ग को, निसम शस्दों के सामृदिक अथवा ख खलित धर्ष 
या तात्पय मं ही व्यम्थावं रहता है तात्पयोश्यरत्ति फहक्र मौन दो चाते। दमें विश्वास, 
यटि इन लोगों ने ल्म पत्ति ज्रो एक स्वतत्र शक्ति न मानकर व्यज्ञना का ही एक विशिष्ट अग माना 
होता, तो विश्वनाथ और मम्मठ भी इन साथ हो जाते, क्याकि बहुशाध्दिक प्रयोगों श्रथवा सदा 
के व्यग्यार्थ को गणना ( पूरे शब्द समुद्र वे ) तात्पय के ही अतर्गत् होती है, इसमे डनका भी कोर 
विरोप नहीं हो सकता । 


मुहावरों म रूढ़े सत्तण के अतिरिक्त जहों हम यह मानते है कि ब्यतना मो उनमें रहती है, हमें 
य भी बताना चाहिए कि मुदावरों में व्यग्यार्व या वही विशिष्ट हूप मिलता है, जिसकी यान 
उनके तात्पर्य के आतर्गत होना है। * मुँ, की साना?, 'सिर पर चढ़ाना), मुंह लगाना?, 'दाँत तले उँगनी 
दवाना), पैरों वी जमीच सिसक जाना? इत्यादि सुद्ावरों म हम प्राय नित्य ही अलुभव करते हैं कि इन 
अथवा ऐम॑ ही दूमरे वाक्य और वाज़्याशों से वा या अथवा रा्ष्या् के अतिरिक्त एक तौयरा श्र्य 
निललता ६॥ सीधे शब्द मे ( लक्षणा अथवा अभिवा द्वारा ) एक ही बात का बोध होता ६, पर 
सुननेवाले को उससे न जाने क्तिनी दूसरी बातें सूफ़ तत्तों हैं। शब्द ग्र यह सुमानेवानी शर्ति 
अभिधा लता नहीं हो सस्ती । “विशेष्य नामिधाय छेत्‌ नौण शक्ति विशेषशे! और 'श दबुढ्ि 
क्मणा विरम्य व्यापाराभाव * के अलुसार शब्द दी शक्ति एक प्रवार का अरे बोध करा चुरने पर चांण 
हे जाती ६। उसस्त एक यापार एक हो बोव करा सकता हे। अभिषा और लक्षणा दोनों ही जब 
अपता काम करके विरत अथवा चुप हो जाता हैं तब उस समय जिस शक्ति से किसी दूसरे झर्य वी 
सूचना मिलती हे, उसे -यथना कइत हूँ। ऊपर दिय हुए सुटावरों वो जब हम इस कसौटी पर 
क्सत हैं, तब उनकी “यज्नना शक्ति के साथ ही एक दूसरे रहस्य का भी पता चलता है। बह रहस्य 
यह दे कि सुदावरों म तो व्यग्याये रहता है, चह किसी एक शब्द क अर्थ के वारण नहीं , बरने सब 


3५ पहला विचार 


शब्दों वे श सलित अर्यों अयया वाक्य, संड-वाय्य अथवा वास्याश रूप इकाई, अग्रौत्‌ पूरे सुदावरे 
के अर्थ में रहता ६ । 'मुट की राना! मुटापरे वा व्यम्यार्थ लजित होना अचया मेंपना है सजा पाना! 
भौ क्मौक्‍्भो इससा अर्थ किया जाता ?। यो शर्य निया गया है, वह “मुह! अथवा “खाना? 
के सिद्ध अर्वों का आधार पर नहीं, वल्फ आवाज, योग्यता और सतिवि के शाथार पर उनके छिद्ध 
अय को साप्य अयबया भव्य अर्थ (लमित द्योगा मेंपना, सत्रा पाना इत्यादि) आश्रित वनावर 
लिया गया है। 'सिर पर चड़ाना', मुत्लगाना), दात तने उंगला देना! इत्यादि ऊपर दिये 
हुए तथा नमूने के तार पर नोचे दिय हुए क्तिपय युदायरों वी अ्थ्यावक शक्ति या सत्यतापूर्त क 
अध्ययन करने में यही पता धनता ६ ?ि मुद्ापरों के द्वारा सठध्य पर तो प्रभाव पढ़ता ह बह 
मुद्ावरे के अंगभूत कमा एक या अधिए शब्दों क व्यक्तिगत ध्यग्यार्थ क कारण नहीं , था क समूचे 
राब्द-समृह में श्र खलित किए श्रनुपम व्यम्य व कारण दो वह (मनुष्य) फड़क उठता ह। सिर पर 
चंदना! के शब्दों का श्रथ लेकर चने तो अभिवा + द्वारा सिसो चीज को गादड़ो इत्यादि मं चढान॑ वी 
तरह, एक स्पान से उठाकर, मिर पर लादना होगा। लक्षणा से ”सी दा श्र्य आदर दना हो जायगा, 
कितु इन दोनों अ्र्थों क अतिरिक्त एक तौमरा व्यग्य भो इसम द्विपा है, तिसता बो व सिर पर चलाना! 
इस पूरे वाक्याश को सुनरर हो होता ह। 'मिर पर यदाना इस सुणपरे से उ छ यन और अनुशासन 
न माननेयाला ढांठ बना दगा, ऐसी ध्यनि निकलती ६। यह ध्यनि पूरे वाक्य/श मे निक्लनेवाली 
ध्वनि ह। अतएवं कम से कम गुद्मायरों के क्षेत्र म तो अनुस्य ही हम उप लोगा क पत्ष का समर्थन 
करेंगे, जो व्यम्याथ यो तात्पय कही आतगत मानत हैँ, >्मया बाइ स्पतात अस्तित्व हा नहीं 
मानत। मुद्राबरों वी दृष्टि से ताप्पयौए्य उत्ति द्ो बह तीसरी सुग्य शक्ति ठ, जो सुटावरों म नाबिक 
के तीर्रा बोनमी अमोप शक्ति फूकदती ह। गाने दिय हुए मुटायरों को ऊपर बताइ हुई वसोटी 
पर क्मफर देखने और दस पाय नमूनों का पिश्तेषण वरने पर हमारे विचारों वो पुष्टि हो सकती ह-- 
'मुँद थो आना, 'मुँद्‌ थो रखना), 'मुद् की रात छोन लेना), 'सात पाच करना!, सात धार होरुर 
निस्‍लना! जेमे-..'लग गइ तेरी नजर बढ होके निकला सात घार। ऐ बशीरन, क्‍न मेरे बच्चे 
का सत्र याया हुआा।१ सात घाट बा पानी पाना, 'द्वाय वोकर पीछ पड जाना, हाथ 
खुजलाना!, पेट चलना! पेट पर पट्टा बावना), “था वा कुष्पा लुटकना देवता बच कर जाना! 
(विमी 4), 'क्मर टूटना?, 'रँगा सियार द्वोना?, “उड़ान मारना”, “अपना रलतू सीधा करना, अपना 
धर समसना! । 

ध्यनि की दृष्टि से प्रत्यक अक्षर और अथ (अमियरेया, लक्ष्या्य, यम्यार्य) वी दृष्टि से अत्यक 
शब्द, निस प्रकार भापा मे एके 7काई होता 5, तात्पर्य की दृष्टि मे प्रत्येक सुहावरा भी भाषा वी 
एक इकाट ही होता ह। मु रे का तात्पयीर्व समममन॑ के लिए उसका अवय अयवा क्सी प्रवार 
का विश्लेषण करने की आपश्यय्ता यहीं टोती। उसके अद्वर और शरद को छूने तक का किसी वो 
अधिकार नहीं होता । सक्तेप म सुहापरे को ज्यां का त्यों लेस्र एक इयाई के रूप म ही उसका अथ 
क्या जाता ?। “रँगा सियार होना”--ट्सर टुकड़े करके “रेंगाः और 'सियार” क सिद्ध श्रयों वो लेकर 
हम इस मुटावरे का तात्पर्य नहीं समझ सक्‍़्त । इसका आशय समझने वे लिए ”में इसकी तात्पयौरय 
बृत्ति मे ही काम लेना पडगा। अनएय तालयौग्यउत्ति हो मुशपर्य वी मू्न शक्ति ह। 

“फ्रहस आसफ्या! के नम्पर ३ हियो विश्वगोप', हिन्दी शब्द-सागर के नम्बर १, 'विबस्टर-- 
कोप' के नम्बर ५ थ और ४, फाऊलर साहब के 'मॉडने इगलिश यूमेज़! के नम्बर ६ तथा दिनकरजो, 
रामदहिन मिश् प्रति तिद्ानों के द्वारा बताये हुए सुटावरे क लक्षणों व। व्यतना (तात्पयोप्यत्त्ति) 
के लक्षणों से 'एक जान दो कालिव (शरार) कासा सम्बाध हे। इस प्रमग में ध्यान दने वी बात 





३. ट्िन्दी मुद्रावरे --रामतद्विन मिश्र । 


मुद्दावरा-मौमासा र्र 


यह दे कि प्राय समो विद्वानों ने व्यंजना विद वाक्य या वाक्याश को सुदावरा के अतर्गत माना है; 
ब्यजना छिद्ध शब्द को नहीं। पूर्व मौम'स्क के सम्रयेका ने “यजवा' और 'तात्यय! में केवन यही 
भेद माना दै कि एक का सम्बय शब्द से है, दूसरे का किसी शब्द-समृह वो इकाई रूप से, अयात, 
एक का छेत्र व्यजना सिद्ध शब्द हे औ्रौर दूसरे का व्यपता सिद्ध यास्य ! अनएंव व्यजना-सिद्ध वास होने 
के कारण “पुद्रावरा? त्तात्पयौस्यश्त्ति के हो अतगगत रहता ह। अब चूँकि किमी सुद्दावरें के 
ताधवयोर्थ का 'स्वए! (8००९४६) से घनिष्ठ सम्ब'घ है, इसलिए सक्तेप में उसपर भी थोडा विचार कर 
लेना उचित हे। 


स्वर 


स्वर से, जैसा प्राय सभी लोग जानते हैं, हमारा अर्थ किसौ शब्द के किसी ए$ विशेष रै* 
भयपा भरक्वर को दया किसी मुद्रायरे में किसो एक शब्द या खड को उच्चारण वी धृष्टि से एड 
विशेष मदत्य देना है। इसका प्रारम्भ ऐसिदराप्िक हो, मुख छुस के लिए किया गया हो, एक हल 
प्रशरर ही स्वर खदरों से उतर उसे भग करने के लिए अथया शब्दों में नई स्कूछि और नई प्रगति 
मरने के लिए हो अवया क्सों श दर था वक्‍्य के सिद्ध अय वो बइलने, उसमें संदेद करने अपवा 
ब्यप्यार्थ सतपन्न करते के लिए किया गया हो, और, या इसी प्रकार के विसी अय कारण ते हो, 
कुद भी दवा और कैमे भी दो यह गिशेषता प्राय समो भाषाओं म पाई चातो है। सौमाप्ण को 
बस है कि स्वर विज्ञागशाश्न (20००६४०७) के विशेष अध्ययन थी ओर आत हमारे विद्वानों का 
ब्यान परुँच चुरा ह। पई प्रन्‍्य भो इस ।यपय को लेकर लिसे जा चुके हैं। प्रस्तुत मग॑ग में हम 
स्वर शास््र के कपल उस्ी अंग को लेंगे, जिसका पा सम्याघ मुद्गापरों के तात्पयार्य से है। किंशो 
राप्द अवगा सऱए प९ क३ और क्यों बन देत हें अबत्रा ऐता करने से उम्रऊे समोपवर्णो रास भा 
अठरों के उच्चारण में क्‍या पिकार उत्पन्त दो जाता 2, अथया उदात्त, पशुद्ात और स्परित डे 
दैकषकणों का क्‍या थमिप्राय है इत्यादि, स्वर पिज्ञागयशाप्न के विभिन्न पर्ची के विशिष्ट अप्ययन की 
या छ दर दम इंच प्रर है में क्‍यत इतना हो यताने का प्रयल बरेंगे कि सयर! भषषरा लाई 
के प्रमाय मे मुद्ायरों का साइपयीय विस प्रकार बइत चाता दै। 'सयरोपि यास्यादिरप बाभ्ये विश 
प्र*तिए?व', कार भारि क रुप मे भौ यास्‍्तव में स्वए! के द्वारा किसी गृद पहर्य पो एक विश 
अप में समन में सश्यता मिलतों है। एंक हो बात को स्वर यदतयर पद में उठपा झष गाते 
जात है।. वेपमद्वार के प्रषम अंक में मम प्रति करन हुए यहता --मिष्लामि मौएरात 
समरे मे बाप ॥" इस पाहय की यदि बिया कमी शब्द पर दच दिये साधारण सौर से परी 
इसका झपे होगा हि मैं मोर में दो बौरणों पो युद्ध में नद्दी मारे गा. मि/ठु मई भर्थ मौम की देव 
अगर के, हि मी स्मस्‍्त गौरवों वा याश पर देँशा' दशिव्जुल प्रतितृत बैठता है। ्राएर ६म ५० 
ब्‌ रबर बदतड़ए पड़ने पर इसहा झ | उससे प्र तेशा ५ अनुष्प दो ज्ता दै।. क्‍या मैं झारे बौरवों 
दो) हइ मेरी मर्द गए, झपा पु अप रये कस घा। थवना पर स्पा! एस मुद्ापरां है, मित्र हि 
लिछ्द शभ्यों पर देव दा मिशन मिभर श्वरी में पा७ पर भिशामिश्र ध्यमिर्यों (रात पे) निईशी 
है। धरना पर समझता का मापाएंगा सर्प गंरु्च न पाना होता दे॥ विरठ 'झषना' शप्र पए 
इुए १६४ यार हम ब३-- झाता पर स्य छा, हो इगया आर्म होगा सि यहीं को परहुझी हा हर 
चरद वे बुरे, झा दर बा पक पलरे ये पुर, बैंक ही कगे-टेसा प्राय सिले मरहु हा दुएम ४ 
हैं सेखफ ए: हे है। किए मई घर बार्द पर छत हकर कड़ा जप-- माता घर समसख लिए ५ 
को दुकई झीफ रो झपे हु जायणा। धरम अप चर होती रुम्यों पर और दर धोने पर ८ 
औए मो विवि झव मिईठन कोोशर॥ झरगा टढ़र गाय" बरस, झपने बाय में घाम रत 


मुहावरा-मीमासा ब्न्‍ श्घ 


इसी प्रशार उदात्त के रुप में स्वर भी, जेसा भरतसुनि ने लिखा हे, किसी शब्द के कर्य को 
सीमित नहीं करता हे, बल्कि इससे प्रयोग से किसी मापण अथवा प्रवचन में प्रेम इत्यादि के रवों वा 
आअतुभव हाने लगता है। हमारे एक आदरणीय मिन ओर सम्ब-घी प्राय श्रपनी लड़कियों को प्यार 
में ब्वडी स्वाईन (0॥0००9 8७१0९) कहकर डाँठा व्रत ई, लेक्नि चह एसे स्वर में इस वाकयाश 
को कहते हैं. कि मानों वह अपनी लड़क्यों पर प्रेम उद्देल रहे हें। ऐसा लगता ही नहीं कि वह 
रष्ट है। सक्तेप म स्वर वा यही इतिहास ह 


मेबाग्राम आश्रम में हमारे साथ मद्राम क एक भाई रहत थे। हि दो वा अभ्यास तो उद्दोने किया 
था, मुद्ापरों का प्रयोग भी जानते थे और व्याकरण का भी अच्छा खासा ज्ञान था; कितठु फिर भी 
लोग प्राय उनते अमतुष्ठ हो जात थे। इसका कारण उनका मद्गासी स्वर में हिटी-सुदावर्त की 
प्रयोग वा। खाना परोसते समय बढ़े प्रेम मे भौ जय बह झिसी नवाग वुक से बृहते-- थाली हाओ 
करनी पडेंगी!, ता उनऊ स्व॒र का स्प्राभाविक कड़क के कारण प्राय नय लोग खौम जाते ये। 
बहने बी तात्पर्य यठ है कि सुखवरों वा श्र जा शान होते पर भी यदि स्वर भ्यया वीक में दोष 
तो कहीं भा आर कसी भो रग मं भग हो सकता है। इस सम्ब घ में अब भाषा का रण र्गवी 
जानने ओर पहिचाननेवाले शाचार्यवर पाणिनि की चेतायनी को उद्धत करके स्वर और सुदावरों 
के इस प्रसग को समाप्त वरेंगे। पारिनोय शिक्षा ची,वेत्तायनी दे-- 

मन्‍्त्रो हीन स्व॒रतों वर्णंतरो या मिथ्या प्रयुक्तो न तमथमाह । 

सवाग्वज्नो यजमान द्विनस्ति यये द्रशतु स्वस्तोपराधत ॥! (पाशिनाथ शिना) श्लोक ५२) 


मुहायर और अलकार 


साहित्य के दैन में, जैसा पांछे भी कहा हे, लोकोक्कियों अथवा कद्मावर्तों से कहीं अधिक उपयोगी 
सुहावरे होते हें। मौलाना हाली के शब्दों में कह तो उनमें 'पस्त शेर भी बुलद्‌ 
और घुलाद वो घुल टतरः करने को सामर्थ्य होती हे । थे भाषा को न बेवल अर 
कर देत हैं, वरन्‌ उसमें एक नया जीयन भो फेक देते हें। वित, फिर भी जिन वाक्यों 
अथवा रचनाआ भ लोकोच्तियों का प्रयोग होता है। उर्ें तो मस्हतन्सादितय 
“लोक्प्रयादालुइतिलॉबोक्तिरिति मण्यते! कहकर लोकोक्ति अलय्ार का पद्‌ मिल गया, परठु साहित्य 
के तार तार में लड़े हुए सितारा रूप सुटावरों क नाम पर किसी स्वत न अलवार वां सट्टि नहीं का 
गई । ऐसी स्थिति में यदि बोइ सुद्ठावरा प्रेमी सज्नग संस्कृत साहित्य और उसके निर्माताओं से यह 
पूछ बैठते हैँ कि क्या घाग्विलास सुशपरों द्वारा अ्तछृत नहीं होता, और यदि होता है ठोफिरिक्यों 
सुशपरों का प्रयोग आलक्ारक भी हीं सम्मा गया, तो 3 हें दोष नहीं देवा चाहिए। डनवी यह रीरवी 
सिना सिर पैर वी विरी करपना मात नहीं ५७ उसम कापी अश सत्य का-वेशानिक सत्य बाल 
उनका बोर दोप दै. तो केयल इसना हो कि उ होने गरम्भीरतावर्वक सदृदयता से इसके 'र्षों पर 
विचार नहीं किया, अ यथा हमें विश्याम दे, साँप भा मर जाता और लाठी मी न हृरती, उनका ई | 
भी नए हो जाता और संस्कृत साहित्य पर कोई आरोप या आक्तिप मी न रहता। 
सह्झत बा सय के निमोता तो द्रष्ण ऋषि और सुनि थे, मनस्ती और तपस्‍्वी थे। उादोनि 
अपनी उप्र तपस्या और दुस्साध्य योग-बल से जो कुछ देखा और अनुभव किया, उसी का सार तो वेद 
है। हम जो कुछ देखकर लिसत और किसी + बताने पर कल्ने ई। वद़ लेख अथवा घाणी हमारी 
नहीं होती, इसीलिए तो वेदों की अपौर्षेय और संस्कृत को देववाणी वहत हैं। एक द्रष्ट के लिए 
हृश्य पदार्थ दी सुप्य होता दे; उस नाम नदी । बह तो “अर्थभेदेन शदभेद? को जानता कै हि 
भेदन धअर्थभेद” तो श्रोताओं और सक्लनकत्तोथों जो सष्टि दे, मुद्वरों दी श्रतिमा चहुसुखी होती दि 


र्६ पहला विचार 


वे वहीं आवाश से बातें करते ह तो वहीं पाताल दी सैर बरते हू, कहीं आग लगाते ई तो वहीं 
पत्थर बरखाते हैं, क "| किमी सु दरी (भाषा सु दरा) का सान साते हैं तो कहीं किसी व्यास गद्दी पर 
बैठकर श्रोताश्रों को नाच नाते हैं । कहाँ तक वह, लक्षणा, या, अनार (शब्टानरर और 
अयावकार) स्वर और रस तक भाषा के प्राय सभी क्षेय्रों में उनका अपना स्थात है, अस्तित्व हे। 
लोगेक्ति वी तरह उनवा कायक्षेत्र सकुचित और सामित नहीं ह। इसीलिए क्टाचित हमारें पूर्व 
साहित्यस रों ने उद्ें केवल शब्द शक्ति श्रथवा बेबल अलकार माउकर कोई एक नाम दना उचित 
नहीं समझा और प्राय सम र ऐमे प्रयागों के (प्रिचित्र प्रयोगों क) लिए प्रयोग 'वाग्गयोग! श्रयवा 
अभिधान 'सिद्ध प्रयोग” सज्ञा का हो प्रयोग क्या ?। 'मु रा! श्रतवार हो यान हो, लेक्नि 
मुद्ावरों मं ग्रलकर हेते हैं, यट हमारा टाया श्रपश्य ह। अत्तएय 'सु रा! और “अलगार! म क्या 
सम्यध है, इमे स्पष्ट बरने वा प्रयत्त हो इस प्रसरण मे हम बरेंगे। 

अलसारों वी परिभापा करते हुए आचाये मम्मठ ने अपन प्रसिद्ध 4 का यय्रवाश? में उनके 
य तौन लक्षण बताय हैं-- 


३ अपकृक्‍न्ति खस त य दगद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलकारास्तेनुप्रासोपमादय ॥ 
अवीत्‌, निस प्रकार द्वार इत्यादि श्राभूषणों से शरीर के विभिन अगों वो विभपित करके एक 
यक्ति आखों को श्रविक अदा और आक्पक लगने लगता है, उसा प्रकार तिसस द्वारा बोई शब्द 
(वाक्य या वाक्याश भौ) ओऔर उसका अर्थ सादय के उत्वपे पर पहुचरर लोगों वो अधिक 
रचिकर और आकर्षक लगने लगता ?, उमे अलकवार बहते दें। 


२ '“बेचिप्प चालसार'-अवीत्‌ (भाव अयवा भाषा ही विचितता ही अलकार हे) 
विचित्रता स्प॒य अलकार दहे। 

हे सवत्र ए०्वविधविषयड5तिशयोनिरेय प्र णत्त्तेनावतिष्ठते । 
--अर्थीद््‌ सर्यथा निरावे ठग से द्सी बत को बहना है झलकार का आए तत्त्त ह। 


पाश्चात्य विद्वानों ने भी ओँंगरेती-साहित्य म अलवार (7807७ ०६ ४9९९०७) वौ श्राचार्य 
मम्मठ ने बि-कुल मिलती जलती ही परिभाषा वी ह। वे भी विसी बात को अधिक प्रभावोत्पादक 
बताने के लिए सरल और साथारण टम को छोडकर कसी विचित्र ढग से उपे व्यक्त बरने को 
अजकार मानते हें । झुटायरे के लक्तणा पर विचार बरते समय उद्‌', फारसी, हिंदी और शंगरेजी 
क॑ चिन प्रसिद्ध कोपयारों और सु राफ़ों को हमने पौछे उद्धत किया है, उनवा मिंटावलोवन करने से 
यर बात स्पए हो जाती ह कि अलकार वी आचार्य मम्मद और पाश्चात्य बिद्दानों ने जो परिभाषा 
वी है, वह फरहय ज्रासफ्या के नम्बर २) अर्थात्‌ बद वतमा यथा कलाम, तिमे चद सकात ने लगनी 
मानी को मुनासियत या ग्रेरसुनासितत ते कसी खास मानी के बास्ते मुगतम कर लिया हो और 
'श-द सागर! के (किसी एक भाषा म॑ दिसाद पड़नेवालो अस घारण शब्ट योचना श्यथवा प्रयोग!'--इस 
वाक्य म मुखवरे वा जो लक्ष॒ुश बताया गया ह उसने बिल््धल मिलती ?। किसी वाम़्य के अभिवेयार्थ 
कौ चिता न करते हुए उमे बिसी पिशेष अर्थ म रूढ कर लेना तथा असाधारण शन्द योजना अयया 
प्रयोग--दोनों हो किसी बात को सर्य था निराले ठग से कहने को सूचना दत €, अतएय दोनों ही अलकार 
के प्राणतत्त्य-जेने हैं। 'एनमाटक्लोपीडिया तिटेनिका! के नम्बर २--उभी कमी क्सो पिशेष भाषा क 
विचियता भो (मुहावरा कललाती) है। वेस्स्टर कोष ये नम्बर ३ आ--क्सी भाषा के विशेष ढाचे में 
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भुद्दवरा-मीर्सासा १३ 


शारीरिक चेष्टाणँ और मुद्दावरे 


झआफारैरिंगितैगत्या चेषया भावितेन च। 
सुसनत्रविकारैश्च लक्ष्यते -वग्त संत ॥ 
शास्ततारों ने हाव भाव, सं+त्त, गति, चेष्ठा, भाषण श्र मुस एव नेगों के विद्ञार को मन के 
हर की बात जानने का साधन माना है। द्वाय भाव, सवत, चेष्ठा, गति और मुख एवं नत्नों के 
विकारों वो यदि हम घनुभाय के अतर्गत ले लें, तो दम पद सका कि किसी स्यक्ति के मानतिक 
भावों को या तो हम उसके तत्सम्ब"्घी भाषण अववा वक्तव्य के द्वारा जाय सज़त हैं, और या उसकी 
अस्पष्ट ध्यनियों और शारोरिक चेशओं इत्यारि अनुमायों फ्री सदायता से। भाषण श्रयवा भा 
के द्वारा मनोभावों वो व्यूक बरने की चथ। शअ्द शक्ति ओर अलंकार क प्रसंग में पहने हो चुपी ६ै। 
इसलिए अब दम पहले शारारिक चेष्टाओं के द्वारा भायाभिव्यक्ति पर विचार करके अर्पष्ट ध्यति 
श्रीर उसके द्वारा व्यक्त होनेयाले मनोभायों कौ मोम/सा करेंगे। 
प्राणियर्ग मे भत्यक मानसिक प्रवृत्ति के साथ तदबुर्प एम शारोरिक चेषठ द्वोती है। इन 
शारीरिक चैष्ठाओं में कुछ सूयक कियाएँ द्ोतो ै। स्वामी यो देगपर कुसे वा दूँ” बरत हुए 
पूछ दिलाना आर दाटे व ये का सिनौना पारर नाचने लगना प्राय सभी ने देखा द्वोगा। इन 
शारारिक क्रियाओं का सूचम विश्नेषण परने पर यद्द निश्चित हो जाता दे कि शारीरिक गियाएँ, 
प्रत्येक मानसिक चेष्ठ वी विशिष्ट भावना के एकदम अनुष्प होतो हैँ । 


मनुष्य और मलुष्यतर अय पाणी--सरमें विशिष्ट मावा को तीतता ही झुप्य हूप से शारीरिक 
लियाओं का भूल कारण होतो दे। छोरे छोटे बन्‍्चे, बादर कुत्त, बि-णी, चिद्ियाँ ययोँ तक कि 
मक्‍्खी श्रीर चींटो तक में हम नित्य प्रति ये अपने जीवन में उनकी विशेष भावनाशरं की उत्तेजित 
करके उनकी शारौरिक क्रियाओं का सेल देया करत हैं। हमने क्तिने हो लोगों जो देखा है ौर 
स्वय भी अनुभव क्या ?कि चित्त म थोड़ा भी क्ञोम हुआ और दिल धडइकने लगा, नाड्रो तन 
हो गई। ( दिल पर हाथ रखकर देखा, दिल घह़क्ने लगा इत्यादि मुद्गावरे इमी स्थिति के सूचक दे ! ) 
यह चित्त ज्ञोभ ज्यों ज्यों तात होता जाता हे, त्वोँ त्यों शारीरिक कियाएँ, भो अविक व्यक्त और 
विश होती जाती हें। यदि भय के करण त्षोम हुआ है, वो मुँह का रग रोका पढ़ जाता हे, सतावु 
मकुचित हो जात हें, आसे सम जाती ईं, वत्यादि इत्यादि। क्रिठु यदि छ्ोभ का करण क्रोध ६, तो 
सारा मुद्द तमतमा जाता ई लाल अगारा दो जाता हे, आऑँसें चढ जातो हैं, फेल जाती दै। नाव भां 
चढ़ जाते हैं, होंठ कॉपने लगते हैँ, कसी क्‍्भो तो जवान भो लड्सदाने लगती हे और आँव से शाँपू, 
भी निकल पढ़ते है। 'होठ काटनए और दाँत पीसनए ये सय बोध के हो लक्षण हैं। विरढ और मिलन 
तथा दर्प और विपाद के करण भी जो चोभ होता ₹, उसमे भो मुखाइृति में तरह तरह व विकारों 
का डद्य अस्त होता रहता ह। शँगरेजी वी क्भयत्त 'मुंह से मन का पता चल जाता. है? (408 38 
908 ॥00९5 ०१7070७8) “अरबी का झुचवरा-- क्याफाएमुंद) देखरर पहचान लेना!, 'सूरत बंता देगी 
इत्यादि सुहावरों से यह स्पष्ट हो जाता # कि भनुष्य के सन मे चलनेवाले भावों वी फिल्‍म वो दंखने 
के लिए उससी सुल हृति समात्तम और संपियोगी चित्रपट है। इस चित्रपट १९ करता वी सादीर 
भूर्चि देचेद और नौररसोल से तेकर्‌ सत्य अहिंसा और प्रेम की सौम्य मूत्ति महात्मा गाधी तक, के न 
मालूम क्तिने और ढैने कैंने चलचि्र हमने देखे हैं, वि-तु असगालुदूल न होने वे कारण अति रोचक 
होते हुए भी ४ ६ यहीं छोष्वर अब दम शरोर के दूसर अवयवों पर एक नज्जर डालकर देखेंगे।क 
अपने स्वामी मन के छुब्ध होने पर्‌ उनकी क्या दशा होती दे। जंसा इमने वहा ह कि ज्यों ज्यों 
चोभ बदाता जाता दे शारीरिक चेष्टाएँ भी अधिक अधिक सौज और बिस्दृत होती जाती हँ। "हाँ 
सुखाइति में विकार हुआ, वद्धाँ विकार की यह क्रिया सुंद को मास पेशियों से आगे बढ़कर हाथ “और 


डे३े पहला पिचार 


पंयों पर मी कच्ता वर लेता ई, और झात म॒जसा प्राय रव लोगों ने श्रयुभय क्या होगा नरीं तो 
क्म-मे कम दसा ओर सुना तो अ्रयश्य होगा--मनुष्य लद़सड्ाने लगता 5, रसरा शरीर वाप उठता है। 
रोंगटे सड्ढे हो। जात ई, सु ट्रैया पिच चाती हें-क्मी कमी तो यरा। तर या गया दे कि लोगों वा 
पखाना पेशाब नितत जाता ६ै। यह अयस्या मय झर बोध + समय होती है। प्रेम आनाद, शोक 
इत्यादि के समय भी सत्र श्रयययों म॑ पवार तो अवश्य होत हें पर तु उसका हप इनमें सवेथा 
पृथक्‌ रहता है। जेनेडने वित्त कौ यह शुप्रता श्वधिक तीन हांता चाती ह बमेही 

बैवे शरौर की यह चाद्य पेशएं भी अविक व्ियाशीन होती जाती हेँ। द्वाथ पैर पठरना भिर 
धघुनना छाती बृटना पेर पटना इत्यादि क्तिनी ठ श्रात उम्र चेध्टाएं उमत्रा हो जाती ह। 
तांब मे तौजतर श्रौर चौजतर मे कुछ आर श्रधिक तौनतर होउ-होत चब यह श्रयस्‍्वा सीमनम होकर 
ज्ञीभ व॑ भ्रीतम वि दु पर पहुउती 4, तव यः मानसिर विष्नय थ्यानक रुक जाता ट । स्सक रक्त 
हो, अतुभप्री लाग आपो पतायेंगे कि तुर त पत्र यिपन के ठिसाय मे ठीज़ उसी समय तल्नुरुप 
समस्त शारीरिक चेशए भी एस्.म रुके लातो हैं म्नायु होने हो जात हैं हाथ पांच भी जयाबट 
दूत हैं, शॉसे पथरा जाती हू आत्मी गिर पड़ता ” मृद्धत हो चाता है। इतना ह नहीं, कभी बभो 
अस्थायी औ€ कक्‍्भो कभी वि उुल स्थायौ हप मे हृदय को धदस्न और श्पासक्रिया भी बंद द्दी 
जाती हैं। दिन ददल तानए द्वार्ट फेल हो लाना! सास झुक चाना?, सास न उना', भौतरबी 
साँस भीतर रुक जाना इत्यादि मु 'वर॑ दृसी अयस्था 3 प्रतिनिधि ई। 


अबतक जिन शारीरिक चेष्टाओं का बगाा हमने क्या है उनस्ा सम्बाध सौये पित्त वी शुब्धता 

में था, शितु उनके कंयीन को ये हतिआं न व हो च'ती । हम तो “? एक स्पतान भापा-सृक 
भाषा--ही मानव ट रनक्ा कर्येत्ेतर भी चीयन के यापारों तेखा ही घिशर और विस्तृत ह। 
भूक न्‍लचितों के दस जानत हू कि कक्‍्से गूठ सनाभाव शाराएर चेष्टाश्रों क द्वारा दर्शो बो न 
कपल वता दिय ज्ञात हैं बिक उनतरा प्रत्यत् अनुभय ( रस को भूमि में ) करा ठिया जाता ह। 
हमने हो यथा तय टसा 2 कि ते बाणो अ्रमफ्च हो जाती ? बढ़ा भी शारीरिक पेप्ठा बाचे मार 
लेती ह। रो टेना! ( कसी का हानत दसझर ) एक सु रा ?। हमने क्तिनौ घार अखबारों में 
पथ था कि नोआसाली वी बलिनों पर हुए अत्यायारों को सुनरर ओर मनुष्य वी नृशस ब्बरता से 
प्रपोड़चित तीन हन क्सिन और हरिजनों क भमिसात्‌ सोपरों को दरारर थैये और शा त व श्रवतार 
महात्मा गाधी भी रो पद । 'रो दना था रो पढ़ना! मुहायरों का जो अर्थ * अवबया उनका जो 
प्रभाव सुनतयाला पर पढ़ना चाहिए, उसत्रा तो हमें साक्तात्यार उस दिन हुआ जब १६ दिसम्बर सन्‌ 
१६४६ इ० वी सुबः वो हमन अपनी ओऑसस से श्रीरामपुर के भने हुए भॉपड़ नी जली हुई छत के 
नौचे बापूजी को रोत हुए टेया। आज़ रो दना! सुटायरा टमारे तीयन थी एक ब्रा ति बन 
गया हं। ईम रमे भुला नें सकते, उसे भुखाना तो बापू को भुलाना हं सत्य ओर अहिसा को 
भुलाना ” अपनेकी और स्वय बाग्ली को भुलानाट। मुटपरों को हमने रामबाण बढ़ा हं, 
उनमें श्रमोष शक्ति हती * ऐसा क्तिनी बार हमने पटा था और लिसा भी ह लक्नि उसका अनुभव 
और यदि योग वी भाषा भ कट तो उसका दर्शन साक्षात्सर हन उसी दिन हुआ ह। अपने इस 
आअनभध और तद्विपयक मनन और चितन के आधार पर हम कट बकते हें कि मुखापरों में जो ओज, 
जो शक्ति और भाव प्रदर्शन जी सामथ्ये ह, वह याहढ़ शारीरिक चेष्टाओं हे साक्षात्कार मे ही 

मिली है। कम पे कम शारारिक चेष्टाओं ने सम्बंध रसनेवाले अथया उःहों के बाचक मुददवर्रों 
कौ यथायत्‌ सममने के लिए इन चेशओं का प्रणे अनुभव नहीं तो परश ज्ञान तो अपश्य होना 

हो चाहिए। यदि मन के भावों को एक अनुठे ट्य से -यक्त करनेवाले किसी सिद्ध प्रयोग वो 

सुटावरा कद सकते दें, तो शारीरिक चेष्टाएँ पूर्णी रूप से मुहायरे की कोटि में आ जाती ह। 


मुद्यावरा-मीमासा हि 


उनम अभि यक्ति का अनूठापन और प्रयोग क्रो झढ़ तो दे दो, समेस्‍्पर्ों भी वे मुहावरों से कहीं 
अधिक हीने हें। श्रगे चलकर मुद्रावरों वा प्रगाररण करते समय औतिम अष्याय में हम ड्िखार्यगे 
कि शारीरिक चेष्टाओं मे क्वितने अधिक मुहावरे भाषा में आये हैं। इनका महत्व किसी विशिष्ट 
भाषा तक ही सौमित नहों है । ये तो श्र तरराष्ट्रीय मुद्रावरा संघ के सत्रात सदस्य है 
आपके दूसरे सुदायरों को आपकी भाषा न जाननेयाने विद्वान समझें झा न समझें, कियु 
शारीरिक चेष्टाओं में सम्बंध रखतेयाने मुशवरों वो रूस या मजदूर, अफ्रीका थी नीग्री और 
अस्ट्रोलिया का किमान बराबर समझ तेगा क्योंकि आपठ़ी भाषा एक सम्प्रदायविशेष वो भाषा 
है कितु शारीरिक चेष्टाओं की भाषा मानयमात्र वी हो नहीं, प्राणौमाय वी भांपा है, सार्वमौम भर 
सावलौकिक हैं। 

फैजाबाद जेल में एक मौनी घावा ये, हम और बह यो ती शुरू मे ही एक बैरक में रहते थे, वि 

संयोग से एक बार हम होनों वो साथ साथ फासी गारद (फॉँसी पानेवालों को बन्द वरने वी पोठरियों ) 
में रहना पठा। उडी के साथ खाने पीने और उर्दों के साथ टहलने मे एक दो दिन बाद ही हम 
उनकी भाषा में ही उनमे बलयोत यरने लगे। इसके बाद जैल मे शुक्त होने पर बापू जा में साथ 
रहने का सौभाग्य मिला । बापू तो अ्रपनी शारीरिक चेष्टार्मो के द्वारा राष्ट्र वी गूढतम श॒ 

भौ सुलमाकर मौन रिवस में उनमे मिले आनेवाले नेताओं के सामने रख देते थे। इन मु 

चेष्ठाओं का विश्लेपण करने पर उद्देश्य वी दृष्टि से हम उरहें 'अ्रतिनिधि! 'ब्यघव/ और “बतौर 
( स्वरूप चेष्टाएँ )--इन तान वर्गों में बॉट सकते हें । शय उदादरण के रूप में एक एक दो दो मुद्गापरे 
देवर इनका अति सद्चिप्त विवेचन करते हुए इस प्रसग को ममाप्त करेंगे। 

१ प्रतिनिधि--मन के भाषों को उगली, हाथ अथवा पैर वी सद्दायता से शल्य में ऐसानित्र 
बनाकर अथवा उनके आकार या धमाव का अपने अर्गों को चेष्टाओं से यथार्थ बोध वरना) 
जैसे-- हवा म॑ महल बनाना?, जीभ तिकाले फिरना), मुंह पेलाना, हाथ उठाना 
( किसी पर ), 'नाऊ भी चढ़ाना!, इत्यादि। 

३ व्यक्षक--उदिएट वह्तु या व्यक्ति के कमी एक लक्षण द्वारा पूर्ण वी अभिव्यभना बरना। 
जैपे--'मूँछों पर ताव देना), 'मूँछ खड़े करना!। इन दोनों कियाशों के द्वारा हम कसी 
घौरोदात्त व्यक्ति बी ओर इशारा करते हैं। 

३ प्रतौक--जहाँ अभ्यास और प्रचलन के कारण किसी शारीरिक चेष्ठा का आशय अपने 
वा-साव से आगे बढ जाता है। चैस-- मुंह फैलाना, 'भूख मे बढवर दावस का और दाम 
डैलावर सोना? निद्रावस्था को छोड़कर बेफिकी का अथे दते लगा है। 


अस्प्ट ध्यनियोँ और मुद्दावरे 


भाधा की उत्पत्ति के सम्बय्र से अलग अचग लोगों की अलग अलग राय है। कोई 
कहते हैं--'माणा स्थामाविक थी और उसका क्रमिक विकास हुआ है कोँ उसे ईखर 
प्रदूत सानते हैं और घोई क्तुकरण लोक सम्मति अथवा रूढि का फच। भाषा वी उत्पत्ति 
में अलुक्रण का महत्व अयश्य सबसे अविक है, कि तु ही उसका एक्म्रात्न साधन है यह 
बना सुफ्तियुक्त अपवा योग्य नहीं है।.प्राशलिक प्वनियों का अलुकरणमात्र हरे वो राकि 
मश॒ध्य और मनुष्येतर आय आियों में भो है। अतण्व यह कहना कि भाप वी उत्पत्ति मे 
स्वभाव, अमुक्रण और इश्वरशाक्ते अथवा वाक्शक्ति, त्कशक्ति और अनुक्रणशक्तित्नइन तीनीं 
का ही हाथ दे, अधिक म्यायोचित और युक्ति-सम्मत मालूम द्ोोता दै। इसमें स॒देंद्र नहीं वि ईनेग 
मुख्य स्थान अलुकरण का ही है। 


झ्प्‌ पहला तिचार 


हम जो कुछ घहते हैं, उसम चू कि ध्वनि के साथ ही एक सर्तेत भी रहता हे। जैसे--क्यी ने कहा 
पन!। इसमे पेड़ से गिरते हुए पत्तों कौसी घ्यनित्तों कान में पड़ी ही, एक पदार्थविशेष का सकेत 
भी मिला। इसलिए यट बना कि हमारी वाणो में जो ध्वनि हे, वह प्रद्ृति की घ्वनियों वा 
प्रतोक हे, सर्यथा स्वाभाविक दै। स्तेप में, प्रकृति को कमी ध्यनि का स्मरण करने के लिए वाणी 
में विद्यमान उसकी प्रतिध्वनि से काम लेना उतना ही स्वाभाविक ढंग है जितनी किसी वस्तु अथवा 
व्यक्ति के स्वह़प का चित्र बनाकर उसे याद करना। फरार (50०0) के शब्दों में 'अतुक्रण के 
सिद्धा त पर बना हुआ शब्द अस्पष्ट ध्यनि से बना हुआ ही कहा जाता हे*। रूप विचार की दृष्टि से 
भाषा में इतने अधिक परियर्तेन हो जाने पर भो आश्चर्य होता दे कि केवल अस्पष्ट ध्यनियों के 
अशुकरण पर हो बने हुए इतने अ्रधिक शव्द और मुद्दावरे हमारी भाषा में आज भो चल रहे हैं! 
किसी असम्य श्र असस्छत जगली जाति के शब्द सग्रहों में तो आपने अधिकाश शब्द अस्पष्ट 
घ्वनियों के ही श्राधार पर बने हुए मिलेंगे। फ्रार तो क्रिसी भी प्रगतिशील भाषा के सम्ब"्ध में 
लिखता हे, 'एक प्रगतिशील भाषा तो प्राथमिक ध्यनियों, पशुओं की चीत्कार तथा मशीन 
के ग पुरजों के द्वारा होनेवाले शोरगुल क निरतर असुकरण के द्वारा अपनेको बराबर समृद्ध करती 
रहती ६*। 
सबसे पहले श्यादमी ने जब पशु पत्तियों का नामकरण क्या होगा, तय उसके सामने उनसी व्यक्त 
ध्यनियों वो हो अपने उ चारण प्रयत्न के अलुसार यवातम्मय कलात्मक ठग से पुन रखने के सिवा 
इतना स्पष्ट, सरल और उपयुक्त दूसरा कौन रास्ता था, क्योंकि वह न तो केवल अपने मन श्र 
बुद्धि वी सहायता से ही ऐसा कर सकता था और न छिसी आजाशप्राणी के आदेश पर ही। 'हाँ, 
अनुक्रण का यहाँ किसी ध्यनि की प्रो 'तोते रटाई! श्रथतरा कसी अनुभव का मनमाना प्रतिघात 
भर्य नहीं है। अ्रनुक्रण का अर्थ हे-कितो ध्यनि को सचेत होकर यथाशक्ति तदनुरूप ग्रहण करके 
अपने उ चारण प्रयत्न के अनुझूल घ्वनि और उसके द्वारा “यक्त पदार्थ वी समानता का विचार करते 
हुए अधिक से अधिक उसो रूप में आवश्यक सशोधन करके उमे व्यक्त ररना3। भलुष्य यदि केवल 
अनुक्रणशक्ति से ही काम लेता तो सचमुय हमारी भाषा और तोतों वी भाषा में कोई भी श्रातर न 
रहता। वास्तव म हमारों प्रत्येक ध्वनि में इसीलिए भाव कौ प्रतिध्वनि होती हुई सी, लगता है कि, 
हमारे अन्दर हम जो कुछ बोलते हें, उससी अथौनुभूति करने एयं अपने आतरिक भावों को इन 
ध्वूनियों के रूप म व्यक्त फ्रने को अपार शक्ति हे। 
इन स्पए घ्वनियों के शआाधार पर शब्द रचना के दो हो स्पष्द क्षेत्र अथवा मारे हें“-पहला वाह्य 
जगत्‌ की ध्वनियों को कलात्मक ढंग से पुन उत्पल करके और दूसरा कसी विशेष घटनाया 
चमत्कार के प्रभाव से मनुष्य के अर उत्पन्न भय छोव, घणा, उद्देग श्रथया उल्लास के श्रनुभवों को 
स्वाभाविक अभिन्यक्ति के अनुकरण द्वारा । इनमें पड़ने को हम ध्यनि अनुक्रण (0709» ॥०79०थां) 
और दूसरे वो उत्गारिक तत्त्व कह सकते ह। इन दोनों में कोई स्पष्ट और निरचित भेद नहीं 
बताया गया है। ध्वनि अनुक्रणतत्त्व वी तो भाषाविज्ञान के अधिकाश पढ़ितों ने प्राय स्वेया 
उपेक्षा वो है ६ 
प्रस्तुत प्रसग में हम दोनों पर पूरे रूप से तो विचार नहों कर सकते, कितु फिर भी 
यथाशक्ति दृष्टा'त देदेकर इन दोनों तत्तों के प्रत्यक पक्ष को सममाने का प्रयत्न करेंगे। 
'क्यौर', 'स्‌र', 'तुलसौ', 'जायमी' इत्यादि से लेकर “पंत', '्रमाद', 'निराला! इत्यादि आधुनिक 





१ ओोरज्नि लॉफ लेगेज पृषट- ६। 
्‌ चूष्ठ-+ ५। 
३ ओऔर्णित जॉफ जे पेज-पृष्ठ ८ का मा मात्रा 


३७ पहला विचार 


४ पणा में-- छि दि फरना, दुरूदुर करना, थूथू करना तथा इनके आधार पर बने 
हुए 'थूकत फिरना! इत्यादि, 

५ प्रसच्तता में--आाद हा, झ्राहद्दा डँऊँउउँ याद्द वाद इस्यादि तथा इनक आधार पर 
बने हुए 'वाद्द वाही होना? इत्यादि 

६ उह्दंइता- हों, हा, हूँ हों, हु वार भरना, इत्यादि तथा इनके ग्राघार पर बन हुए हील 
हुणत करना! दृष्यादि । 

इनक अतिरिक्त हगमे मिल्तत जुलत प्रेम, बर, श्ारचर्य इत्यादि आय मनोयगों के छ्ेत्र से 

भानवाले मुद्रावरों झ नमून के लिए हम कुछ पचमेल दृशा त नाये दत हूं | देखिए -- 

चांचा पोचा करना चूमना पुचक्ारना क्रिडस्थाँ दुना अ्रधया गाना, अरे थरे करना आय 

याय शाय बकना, उफ् भी ने फरना, द्वद्द करना टीडी करना, खा-्यी दाँत फॉद्ना 

दे। है करना, हा हा ही ही भ्रचना, द्वो दो करा हो हा मचना इत्यादि इत्यादि । 

यहा एक बान ओर ध्यान मे रखनी चाहिए आर बट यह कि कपल उदगारों वी सीतता वे 

फारण द्वा| मनष्य के मुँह से ध्स्पष्ट ध्वानया नदों निवनती ई , बल्कि विसो बीमारी शवबा 
आणावश्या में भी प्राय उसके मुंह से एसी ध्वनिया निकल पढ़ा करती हें। निम्नाकित मुरप्ररों 
में यह ब कुल स्पष्ट हो जायगा-- 

१ जाशान्दा (श्रोषधि) पी लो नहीं तो दींदों करते! फ्शिंगे। टींटों करना सुरद 
सुरढ करना, सू सू करत फिरना हृष्यादि सुद्दायर सर्ता या जुकाम के कारण 
निकलनपाल। अस्पष्ट ध्यनियों क आधार पर बने है। साँसी ज्यर इत्यादिके 
थी सर भी इसी प्रशार बटुत-स सुहावर आय है। नमून ५ तौर पर कुछ मुद्दावरे 
नाचे दत ह-- 


खो सो करते फिरना (विहार भौर बनारस में तो सॉँसा का नाम्र हो सोंसों 

पड गया ६), अश्र्यू अत्यू मचाना, आय आय दरना या मचाना, हाय द्वाय मचाना 

हाथ रे हाय रे करना या सचाना, ऊँद्द ऊँद करना ओ ओ करना (ओऊना) इत्यादि 4 

दूसरा वर्ग प्राद्य जगत वी सनुध् तर अर ये जड़ थआर चेत य उष्टि को ध्यनियों के श्रनुर्रण पर 

बने हुए मुखापरों का ६। यह वर्ग काफ़ी जिस्तृत है। जड़ पदार्था वी ध्यनियों का भी इसम बटत 

बड़ा भाग आ चत्ता ह। दाह निम्नलिसित वर्गा म भो बॉट मस्ते ई, और यदपि हमने समस्त 

उदाहरण हिंदुस्तानी भाषा मे ही लिय ह, दूसरो भाषाओं स भा ऐमे हो उदाहरण मानी से 
मिन सक्त हें-.. 


3 पशुद्ेग का ध्वनियों स--म मं करना टट करना टर टर करना गुराना (खाना और 
युराना) स्थारऊँ का दौर होना, भा भा करना चिधाड़ना चिरद्याना, ढेंचूँ ढेंचू करमा, य॑च 
करना मे भें करता चपड़ चपई करना चपरड चबड़ रूरता;दँ ठ कामा इस्यादि इत्यादि । 

९२ पत्षा और कोट पत्त॒र्गा स--काव काय मचाना या करना गुररुत फिरना, गुटर-गुटर सुनना 
कुकई कूँ हाना या पोलना चू चू कराता गिज्षविजाना सुरसुराना गिजविज्ञ गितबिज्ञ 
होना पृ का करना ऊुकार मारमा, मिनमिनाना भन भन होना (कान में ), 
मिना जाना इत्यादि दस्यादि। 

है. सरत चीजी के सघप से--खट सट द्वाना और करना भडाफ से टूट जाना, तड़ा तदी 
ड्ोना चर मर होना इत्यादि । 

४ कोमल दस्तुओं के संघप स-पफुस्प करके रह जाना फुस फुल होना चतर पटर होना 
शेध्यादि इत्यादि 


मुद्दावरा-मीमांसा शैप 


५, हवा की गति से-सर सराहट होना, साँथ साँथ होना या करना, सर-सर और इसी से 
सढासद्‌ सटासट इत्यादि सुद्दावरे भी बने है । 
६ प्रतिध्यनि से--मन मन होना, रनकनी मारना, टन-डन होना, गूँ-गूँ होना, (गुन 
गुनाना,) इत्यादि इत्यादि । 
७ तर्ष पदार्थों की गति से--कुल कुल होना, डुद-बुद होना, कल-कल करना, पटर पट 
होना, गद गड़ करना इत्यादि। 
कुछ पेंचमेल नमूने भो देखिए--वढ़ाम से गिरमा, भर्ाम स होना, पदाक से जाता, धूधू 
करना धाँय घाँय जयना, भाय भाँय करना खदारू स ह्ो जाना, धु आधार पानी पढ़ना, चट चढ़ 
चरग्बना फटर फटर करना (मोटर साइकिल फो लोग 'फटफटिया! कहने ही लगे हैं )। तदातद़ 
था तड़तढ मारना, ढव ढव बोलना, भक भक या भक्राभक चले जाना हृष्यादि इ॒ध्यादि। 
ऊपर जो उदाहरण हमने दिय हैं, वे तो अस्पष्ट ध्वनियों से आनेवाले अथवा उनके अदुकरण 
के आधार पर बने हुए असप्य शब्द और मुहावरों के केवल छुछ नमूने मार हैं। उनको देखने से 
इतना तो स्पष्ट हो जाता दे कि अस्पष्ट ध्वनियों से मापा और विशेषवर मुद्गावरें कौ इंडि और 
विकास में बहुत बड़ी सहायता मिली ह। “हेटलो ने 'अलकार? नाम को अपनी पुस्तक (शे॥७078 
॥४0०४०४७) म एक जगद कहा है कि कभी कसी लेखक के मन में जो भाव होता है, उ्ीके अवुड्प 
उपयोगी ध्वनि उसे मिल जाती है अथवा वह र्व॒य खोज लेना है। सुमिनानादन पत वी 'दल टला 
इत्यादि ध्वनियोँ वसी प्रकार की हें । 
हे अस्पष्द ध्यूनियों की गठन तो विचिन होतो ही है, उनसा भावा4 भो विचित ही द्वोता दै। भाव 
भर हे दोनों की विचिनता के कारण लक्षण की दृष्टि से भी वे इसलिए मुहावरों के वाफी 
कट दें । 


मुहापरे और रोजमर्रा या बोलचाल 


“फरदग आसकियाकाए के इशारे पर हो कदाचित्‌ शब्द सागर! वालों ने मुहावरे के लफूए 
गिनाते हुए था में 'छछ लोग इसे 'रोतमर्र? या 'बोलबालः भी कहते हैं, यह बात पोढ़ दो दे 
'जाब्द सागएः के इन शब्दों से इतना तो स्पष्ट हे कि यह उनका अपना मत नहीं है, हवा में ख्ड्वा 
हुआ एक बाद ह और इसलिए एक बाद क॑ रूप में ही वहां इमे रखा गया हे। तीन मुंह को बात विवि 
प्रकार विश्व में फैलकर कसी कमी 'श्राप्त वचन! का रूप ले लेती दै, उसका प्रत्यक अमाश है 
पंडित रामदहिन मिश्र वी बड़े विश्वास के साथ वी हुई इस घोषणा से सुदाबरे को उ् में दे २ 
कलाम? इस्मलाह” और 'रोनमर्स! भी कहते हें? मिल जाता ६। पढित जी की देखा-देखी के 
लोग थोड़ा और आगे बदवर 'मुद्दावरा! या 'रोजमर्रा! न लिखने लग जायें, इसलिए इन दोनों वें 7 
को स्पष्ट पर देना हम अत्यावश्यक सममत हैं। चूँकि लोग प्राय उद्‌' वी आद में दी ऐसा बट 
६ इसलिए दम सर्वप्रथम मौलाना हाल! वा हो फतवा इस सम्बघ में लेंगे। मौलाना साइब उद 
उन गिनेनचुने विद्वानों में में थे, जि-होंने सबसे पहले इस विषय पर कलम उठाई थी। वे अपनी पुस्तक 
“मुकदमा शेरों शायरो? के पृष्ठ १४२, ४३ पर. 'मुहायरा/ और रोजमर्स/ में क्‍या समानता और क्या 
विरोध है, उसका इस प्रवार बिच न मरते हैं-- 

मुद्गावरे के जो मानी हमने अव्वल (पहले) बयान विये है, बढ 'आाम यानी दूसरे बा 
(अर्थ) के भो शामिल हैं, लेकिन दूसरे मानी पहले मानी से खास है। पर जिस तरवीब % 
लिद्ठाज से मी मुद्ायरा कद्धा जायगा, उसके दूसरे मानों के लिटदाज से भौ सुदावरा बढ़ा 
सकता दे लेक्नि यद जऊब्री नहीं दे कि जिस तरकीद (व्यापार) फे पहले मारो 
के लिहाज से सुद्यावरा कद्ा जादे, उसको दूसरे माइनों (अर्थो) के लिदाज से भौ सुहंवत 


६ प्दला वियार 


शा जीये। सगदने, तोययोँत करता (गया टेट बरता)! उमझाोदोंएें मात्रों के लिदाज 
में मुद्दापरा कद मई । हैं, कयोरझि य, सर॒रर वय ते जदात वो बोनदात « भांमुआद्स्/ आर 
बीज ज्मयें 'रीन पाये को लख्ड छापने हसेशे भा एं ये वहीं व हे चजाजी (गहाउक) मान मे घोता 
गया है। लेरिन रोटी खाना या होया शाया ये पा महा था हक्यारए! पर्या वि पही मानों 
के निज में मुद्रारता कसर पा सर । ह। दूमरे मारो ह विराज । पढ़ी क्य'कि गई शपाम तहयोंये 
झातेजरान मे सुग्राहित सो ज्र है, मगर उ्ें बह उफतयजाजों मा्ों मे दृसापाल 
नह हफ्रा ।! 

रोजमरों और गुद्दायरा में विन टगुल सशपाल धर्षात ( प्रयाग + शुमार )०३ और भी 
कई है, रोजमरों की प पा जी सर मु "न हो, तारोर (पातया7) झीर त ,रोर और ततम थे नगर 

में जम्रो मम्मी गई है। यहां तर हि पताच में जिस पर राजमरो कौ पायी यम होगो, उसो 

बंदर पद फहत (प्रझाए गुर) के दर्इं से साकित (गिरा 7 मा) रेपमा जायगा। ज॑से कतक्त्तो से 
पेशवर तक रात घ्राठ के प पर एस पुरता (परुसी) सरय और एह का पर मौनार बना हुआ था। 
ये जुमना रोजमरँ व पुद्मरापर नदी # या ये उसरो चगह होता याहिए--क्लक्धों में पेशापर 
तस् सात-सात बार ग्राठ फास पर एस एक पुछ (परी) गराय छोर वाय झा भार पर एस एक 
मानार बना हुआ था।' दुसो प्रयार भार भो । 

मौलना तय इसो प्ररंग थे आग यद बतवात हुए कि लिएन और बोच+-होय में रोजमर्रा 
सो पायादी जितनी जय्रां ?, उतनो चुद्ायरे को पहीं। थे लिखा ई-- 

दायरा अगर उम्दा तौर सेयँधाजय, ताविया शुददरा पता शर कोबुगर और युलार 
के युनदतर यर दता #। लेक्निहरचार में चुरायरे या पायना जब्रों त्ी, यतिक गुमविन है, 
शर बगर मुदायरे के भो प्रमाहत ये बनागत क आजा दर्नपर यार दा. पुद्मायरा यो शर में ऐसा 
सम्रमना चाहिए, जे वाई सूबपूरत भउ। (अंग) बन दास न मं, थीर रोजमर्रा यो एसा जानना 
यादिए जे तनामुच श्राजा (प्रंगानुपात) बदन हापान से जिस तरद प्र सनासुप शआ्ाजा के किसी 
सम अजों की सूवपूरतों ने हुस्न यशरो (मालवा) कथित यहीं समा जा सता उसे तरद बर 
रोजमरा की पायदी 4 मदज गुरायरात व जाबता रुगदन )शरम कुछ गूवी पैत नहीं दू 
सकती ७ 

दवाली साहय के दस बयान के बाद तो यद समझने थी बोई यु जाइश दो उहीं रद जाती कि उदू 
“मु ॥परा! ही राजमर्रो भौ पदुलाता द। उतगा मत तो इस# सर्यथा विरुद्ध द। उनके बयान वो 
पदन में यद स्पष्ट दो जाता दे कि 'मुशवरार झार रोजमर्रा! दोगों अलग अलग चोनें हेँ। मगुद्ापरा 
तो रोजमरो के अतर्गत थआ्रा सस्ता है कि तु रोजमरी गुदायरे के अतर्गत नटीं आ सफ्ता। भुद्दावरे 
को रोजमरी को पाव दो करना साजिमी है, रोजमरी के लिए गुद्रावरे को पावदी उतनी लाजमी नहीं 
हैं। अपने इस कथन वी पुष्टि बरते हुए उ द्वोंने एक उदाइरण दपर यों समकाया इ-- 

6. मुमकिन हर बगैर सुद्ायरे क भी फ्साहत व बनागत के आला दर्चें पर चाके हो भर 
मुमक्नि है, एक पस्त और अदना दर्चें क्शर म बेतमौजो से कोई लतीफ व पावीचा मुदावरा रख 
दिया गया हो । जैवे-- रु 

4 उसका सात दसते है जब सय्पाद 
तोते हाथों के उड़ा करते हैं 

इस शेर में न बोई यूदी है; न मत्यून हं, सिर्फ एक मुद्रायरा बेंघा हुआ दे और वह भी रोजमर्रा 
के खिलाफ यानी “उड़ जात हैं? को जगई रद करते है ।! 

श्री रामचाद वो ने इस सम्बंध म अपनो पुस्तक 'अ छो हिंदी में जो कुछ लिखा ह, उसमे 
मौलाना साहब के मत का बिल्कुल स्पष्टीकरण हो जाता है। दखिए-- 


मुद्दावरानमीमासा ४३० 


शुद्ध लोग बोजयात के प्रतीत और शि्॒ट के चत प्रयोग वो दो सुदवरा समकत हैं, पर 
पास्तय मे सद पुद्ायरे! या दुगरा और गौण अर्थ ६॥ यद पद रत दे हिये उदूवाने रोहमर्रा' 
बहुत ६ई। यद्र रोजमर्र/ मी होता ता दे-प्राय एुथ गढ़ गुएथा निरियत शब्दों में ही, पर 
उप शाधों से मामाय अर्प हा विक्गाता है। उस प्रड्मर को मोई पिशप पझर्य नदी निइनता, 
लि। प्रकर या गुद्ायरे ने विक्तता है। जरे-छूप यह तो मम कि थद पॉवसात दिन 
पहने की बात है, पर यद नहीं फदय मि यद पाँच आड़ दिन पहने कौ याग है या थे ना दिन पहने 
फोबात दे। ब्ोदचाय का बेंघा हुमा रूप पेय दूता और रात चोगुता' हो है। शो एम 'रात 
दूना और दिन चौगुना' नहीं पर गत) पृद्द्मज्ञाओं पेस्ाथजा मुछ्ठ विशिष्ट या निया 
फ्रियाएँ आती ६, पद भी इसी बोलयाव + तत्त यो सूरक ६ ७। 

'मुद्ायरे और रोजमत या मोजयात! पर हें दो दृष्टियों में विधार फटा ईै--पदिले भाषा कौ 
दृष्टि में उनगी अनग अवबग उपयोगिता और द्रागश्यक्ता पर और दूसरे तने होंगी के परस्परि 
सम्य थे पर भाषा की +ष्टि 3॥ ये मौताता साहय ले बड़ा दै--ठपयोमी सो होनों हैं, पर वु छाव 
श्यक जितना रोजमर्तं है, खदावरा उतना नहीं। भषापों यदि एकशों मां तो रोशमर्स सम 
शरीर के गायययता और गरा लथा गुहायरा (कमरे) विदी 'मंग वियेष या हौन्दर्य है। मो सूर्स 
सी हो शायद ऐमो होगी जो पर ने अपने शरीर यो गठन और सायमंथता यो ने यहुवर अपनी भोस 
या बाल या किमी दूमरे श्रग ये सेप्दय क्रीश्यम'ययायरेगा। रोश्पर्री वा सम्प*घ मार्दों के बाय 
परिधा), शब्टों 3 फ्रम, साप्तिष्य और इष्ट प्रयोग सक हो पिशेष रूप में सौमित रहता है। आशय 
तावय अपया व्यतना या उसपर फोई निरुप्रण नहीं रहता जप कि गुरारे के लिए मार्यों के कण्य 
परियान, शब्” क्रम इत्यादि के साथ ही उनमे अभिभ्यजिन तात्पयौर्थ यी रुढ़ियों पा प'लन गरता 
भी अतियाय दे। कुत्ते भोक्ना' एक वाक्य श हैं। रोजगर्स बी दृष्टि मे चूँकि कुर्तीके साय 
(मेक)! क्रिया ही आनी चार ए, इसजिए 'छुत्ते भो्ना इसता अर्थ युत्तों को हेने मारकर या तिसी 
शिशर पर लहशाबर भौकाया हो श्यवा व्यप्याथ मे पोइ भगडे वी यात छेड़ना तिसी भी धर्म रम 
सें रोजमर्रा + पद मे युत नदी हो रफ़ता कितु यई वास्‍्याश जुरायरा बल अपने दूसरे ही अप 
मद्दों सकता ह, दोनों श्र्यों में नहीं। संस्तेप म, हम कद सक्‍्त हैं कि घोनयाल या रोजमर्रा भौर 
मुजरे में वही सम्बध है, जो शरोर और शरौरी म होता है। जिप प्रशार शरीर के बिना शरौरी 
पति सुन्दर और प्रिय होने पर भो भूत और पिशाय हो समगा जाता है, बोई उसकी शोर आई! 
नहीं होना, उप प्रकार रोजमररों (इृष्ट प्रयोग) के विना शुददपरा' सर्वथा शग्रिय और पर्णकट ही 
लगता हैं। 

कुछ लोगा वा विचार दै कि हिंदी में गुढापरे और रोजमरी उद की देने हैं। होंगे। हम इस वाद 

विवाद में नहीं पढ़ते । हों, सुदायरा! और रोजमर्रा ये शब्द तो दोनों उद॒ में होते हुए थरवी औौर 
फारमी से आये ई कि-तु भाषा दो जिस विलद्ाण शैली क निए इन शब्दों या प्रयोग होता है, वह 
शैली हमारी अपनी ही चीज है। युगशुगान्तर से हमारा देश परम्परा का पुजारी रहा हे कया 
साम(जिक और राजनोतिक और सारित्यिक जीनन्‌ के शमी छेत़ों में हमने परम्परा वो अपना परे 
प्रत्शेक माना है। "याय, मोमासा, व्याकरण आदि चितन॑ भो वाद मय के पत्ध हैं, प्राय 
सब न परम्परा का अनुशासन चलता है। मौनाना शिवली ने रोतमर्ग वी जो व्याप्या वी हैं कि णि 
अल्फाज और जो खास तरवौबे (विशेष पयोग) अदने-जबान वो बोलचाल में ज्यादा मुस्तमस 
(व्यवद्टत) और मुनरायलल (गृह) होती हैं, उनकी रोजमर्रा कहते हैं/” उससा इस परम्परा प्रयोग 
में पूर्ण हप से अतर्भाव हो जाता है। 


३. बोलजाल पुष्ठ २१३ (बृमिका)। 


४१ पहला यिचार 


हिंदी वा इतिदाम हमारा राचनीतिक और धामिक उथल पुथ्ल का टातहास ह। हमारी देवसां 
आर गुलामी की अपस्था में उसवा पोपण हुआ ह। इसलिए यदि विजेताओं के हाथ म पड़कर 
बह झपती पूर्वागत परम्परा से कुछ इधर-उधर द्वो भी गई ह तो बह उसका दोप पहीं हे, वितिता 
का भाषा कुछ सिदझ्लो दो हो जाया वरती द। उद बालों ने, इसमें सटह न, इस युग में रोजमरोे 
पर बड़ी बारीवो से ध्यान दिया है, उरे देसरर स्पर्गाय हरिश्रोध जी के शादों म हमें कना ही पडता 
है कि “रोजमरी शववा बोदयान वी इस सूच्मता शरीर गहनता का ओर हि ली भाषा के इने गरिन 
मुलेसफा और मुक्विया वी हो दृष्टि ह, अधिवाश इस विषय मनिरपेत्ष अथया अमायवान हू। 
बाउनौय यह हद कि यदि अपनो भाषा को सम्मानित सुश् सलित और सम्पन बनाना है, यदि उसतो 
राष्ट्रभापा के प्रतिष्ठित पद पर बिठलना है, तो इस विषय मे हम उदबाला से पीठ न रह। 


'मुहायरा' शाद की अर्थ॑-व्याप्ति 


ममार परिवर्त्तनशील है। प्रत्येक चौज बदलती रहती ह। दम ही जो आंत है बह कल नहीं 
थ और जो कल थे वह जम के समय, जवकि हमें ओमृप्रयाश नाम दिया गया था, नं थे और 
जो ग्रात हैं बह कल ओर परमों नहीं रहगे कितु श्रोम्‌प्रकाश नाम तो शायद हमारे मरने के बाद 
भी न्‍्सी प्रकार अपरियात्तत और अविश्त रहगा-यह एक सत्य ह। सबसे जावन का सत्य ह, 
एक और एक दो की तरह निविवाद और स्पयसिद्ध ह। अर दसिए कि एक ही सज्ञा ओमूप्रवाश' 
में किस प्रवार समय भेद से अलग अलग आकार प्रशार ओर प्रहृति प्रगत्तिवाले व्यक्तियों का वोध हो 
रहा ह। शरौर विज्ञान वी दृष्टि से देसिए, चाहे मनोविज्ञान अथवा सावारणतम चज्तुज्ञान वी दृष्टि मे 
बोई इस तथ्य पर स्याही नहीं पोत सकता कि नामकरण के समय जिस पिड यो ओमप्रकाश! नाम 
दिया गया था, वह आज़ के इस हृष्ट धुष्ठ और बलवान शरीर से रुव॑था भिन्न था। तात्पय वी दृष्टि सै 
भी उसमे जमौन आसमान का श्य तर हो गया हे। कि तु फिर भी क्‍यों लोग उसी नाम से इसके 
वत्तेमान हूप को भी समम लेने हूं । इस 'क्यों? के उत्तर में दो सुटावरा शब्द थी अर्थ व्यापक्ता का 
सारा रहस्य आपनो मिल जायगा। इसके लिए भाषाबिज्ञान वी पोधियों म सर मारने वी आवश्यक्ता 
नहीं है। 
हम जानते है, कोई भी दो अनुभव कभी पूर्ण हप से समान तत्मम नहीं होते। इसलिए एक हा 
शब्द कभी बिल्ठुल उसी अर्थ में दो बार प्रयुक्त नहीं हो सर्ता। एश सा* आई० डी० विसो पुराने 
चित्र के आधार ५२ एक वाग्तिकारी को देसरर उसका नाम बता देता द । के वह अपने पूर्व अनुभय 
वा वियरपूर्वक विश्लेषण करके इन तत्तयों को लगातार अपने पूर्व अनुभय में घटाता जाता ह और 
भरत म उ हीं शब्दों में अपने इस नये अनुभय को न्यक्त कर देता ह, जिनका अपने पूर्व भ्रनुभयों 
के लिए उसने उपयोग क्या था। 'मुहाबरा! शब्द वी अर्थ यापकता का भी ठीक यही इतिहास या 
कहिये, विज्ञान ह। ध्यामुल्‍्लुगातः में दिये हुए जिस अरबो शब्द ( मुदाव॒रा ) का उेनेल बातचीत 
करना! धर या फारसा और उद्‌ बालों ने उसने कहीं अधिक व्यापक अर्थ 'मुहवरा! का कया है, 
"कर्म श्रामफ्यि! में इस शब्द वी अर्थ व्यापक्ता और अनेकाथता और भी बढ गई है, हमारा 
विचार दे कि फारसी और उद््‌'वालों को देखकर हो 'फरहग आसफियाबार! ने उत्ततों ययापकता 
बटाद है । (हे दौविश्ववोष” म उसके वही अर्थ दिय हें. जो विशेष करक हिंदी भाषा में उस समय 
प्रचनित थ। 'शब्दसागरः वालों ने हिंदी विश्वकोष! क अर्थ को ज्यों वा-त्यों लेकर उसम कसी एक 
भाषा में दिखाई पढ़नेयाली असाधारण शब्द योचना अथया प्रयोग! इतना थ्रौर जोडकर 'कुछ लोग 
इमे रोजमरों या बोलचाल भौ कहते हें, इस ओर भी रुकेत कर दिया ६। 'एनसाइक्लोपीडिया 
निटेनिका! सर वेबस्टर साहब, “आवसफोट डिक्शनरी” कार वारसेस्टर सा रिचसन साहव, 
“इम्पारियल डिक्शनरा? बार, सर जेम्स मरे (#ण्प््ब्छ) तथा फाउलर श्रस्ृति पाश्चात्य बोशबार 
६ 


मुद्दायरान्मीमासा धर 


और विद्वानों ने 'गुद्ायग! (टिप्स) शग्र का अरे यहाँ जो अप ऊिया है, बड़ इन तीनों से करों 
अधिक व्यापर, गम्भौर और विशेषार्यक है। हाल म ही मुद्ायरों पर लिखत समय पंडित रामदहिन 
मिश्र ने मुदावरा' के जो बारद लक्षण लिसे हैं, उनमे तो इस शब्द की अथ व्यापरता और भी भभिक 
बढ़ गई ₹। जनाव रपाजा अर तापटुमैत साहब 'हाली! ने अपनी पुस्तर “मुकदमा शेरी शायरी! क॑ 
पृष्ठ १४०, ४१, ४२ पर 'सुहायरा? का जो विश विवेचन किया है, उसे प्रस्तुत प्रसग वापी रुपए 
हो जायगा। इस आशा से हम उडी के शब्दों में उनवी बात पाठया के समक रखते हैं। देधिए-+ 


“मुनपरा छुगत (बोप) म गुत्ततकन श्रापम में बातचौत घरने यो कदते हैं। झयाह यह बातयोत 
अहलेचपान (साथा म'पियों) के रोजमरी के गुआ्राफिक (थन॒ुसार) या मुसालिफ (प्रिस्द) छेविन 
इस्तिलाट (साफेतिक अर्थ) मे सास झतने जयान के रोजमर्रा या बोलयाल या श्रमनुव बयात (कहने 
का टग) का नाम सुद्गावरा है। पर यह चर है कि मुटावरा तक्रोबन (लगमग) हमेशा दो या दो से 
ज्यादा अब्पात (शब्दों) मे पाया जाय। क्योंकि गुफ्रद अन्पात (अलग थतग रा हों) की रोनमरो 
या बोलयाल या अमजूब बयाए 7हीं कहा जाता, बसिलाफ लुगत के कि उप्तका इतलाक (निर्देश) 
इमेशा मुफ्रद अल्‍्पाज पर या ऐसे अल्फाज पर जो घमजिला (समान) मुफरद के ईं, किया चता हैं। 
मसलव्‌ पाच आर सात दो लफ्ज हैं, जिनपर अलग शलग लुगत या इतलाक हो सकता ६, मगर 
इनमें से हरेक को मुहावरा नहीं कद्मा जायया, बल्कि दोनों वो मिलाकर जय पॉँय-सात! बोनेंगे, त 
मुहाबरा कइलायगा। यह भी जहर ई छि बह तरकाय जिसपर मुददायरे का इतलाक किया जाय, 
क्यासी (काल्पनिय) 7 हो, बल्कि मालूम हो कि अहले जवान इसरो इसी तरह इस्तेमाल परत दें। 
मसलन श्रगर पान सात या सात्त आठ या आठसात पर चास बरक॑ छभाठ या आठन्चें या 
सात नी बोला जायगा ता उसको मुद्दावरा नमो बने के। क्योंकि अदले नवान कभी इ8 तर 
नहीं प्रोलते या मसलन 'विना नागा? पर क्यास करके उसकी जगह “वे नागा), हर रोग थी जगढहए 
दिन, रोच रोज की जग॒ दिन दिन या “आय दिन! वो जगह रोज बोलना, इसमें किसो वा सुद्वर 
नहीं कहा जायगा, क्योंकि यह अल्फाज इस तरइ अदनेजबान वी बालचान में कभो नहीं आते। 

“कमी 'सुद्दावरा” का इतलाक ख सकर उन अफ्ञ्राल (क्याओं) पर किया जाता है जो किसी 
इस्म (सज्ञा) कु साथ मिलकर अपने हकावी मानों (वास्तविक अर्यों ) में नै, बल्कि संजाती मारो मे 
"स्तेमान ह्ोत हें। जैते--उतारना--इसमे हकोवी मानों किसी तिस्‍्म (ठोस चौज) को ऊपर से नौवे 
लाने क हं। जेमे--थोड़े से सव/र का उतारना, खूँटो से कपड़ा उतारना, कीठे पर से पलंग उताएनो 
लेक्नि इनमें से कसी पर सुहायरे के दूमरे मानी सादिक (ठीक) नहीं आते । क्योंकि इन सब मिप्नाली 
में उतारना अपने हकोक़ी मानों में मुस्ततेमल हुआ दे (इस्तमाल किया गया हैं)। हाँ। नरेश 
उतारना नकत उतारना, दिल से उत्तारना, दिल में उतारना, हाथ उतारना, पहुचा उतारना-न्यई साय 
सुशपरे कल्लायेंगे। क्यों कि इन सय मिसालों म उतारने वा इत्तलाक मजाजी (साकेतिक मानों) वर 
किया गया हं या मधनन खाना, इसके हवीवी मानो क्सो चौज को दॉतों चबाकर या बिना बबाध 
हलक से उतारने के हें। मसलन--रोरी खाता, दवा खाता श्रफीम खाना वगैरह । लेक्नि ईनम ते 

किसी को दूसरे मानी के लिशज से मुदवरा नहीं कहा जायगा। क्योंकि इन सब मिसाओों में खाना 
अपन हकीकी मानों में इस्तेमाल क्या गया हे। हाँ, गम खाना, क्मम्र खाना, घोखा खाना, पाई 
खाना, ठोक्र खाना, यद्द सब मुहावरे कहलायेंगे 77 
_ उठ इसतियारी-टपक या लक्तणा पर लिखते हुए इसी पुस्तक में एक जगट मौलाना माई 
कृहर्त्‌ हूं 
उद्‌' में शोरा (कवियों) ने इसतियारे (रूपक या लक्तणा) का इस्तमाल ज्यादातर सु”वरे व 
जमन (अ तर्मत) म किया है। क्योंकि अक्सर सुढावरात वी उनियाद अगर गौर बरके देखा जाव ही 


घ्३ पहला विचार 


इस्तातयारे पर होती हे ॥ मगन7ू--झी उयटना! स्मम् जा यो एसे दौज़ ये तहयोद (>पमा) ही ग* 
है, जी रूप्त चीज पर गगरर उठ चातो 4ै। ।करर पथर सेंड यगराया मसतय जो ्ेटना 
इसमें जी यो ए । चौज 3 तशपौद हो गई ७, जो सुत्यसिप (व्भाजितो) यार मुत्तप रक (श्रवग 
अलग) हो मत । शाप सपना, पिय उुमलाना , 'गुस्मा भष्ठसया , काम देवता ओर रुसी तरह 
हजार-दवा गुरायरे इसतियारों पर यने ई। और यत पद इस तयारे द॑ जियम शारा वी ढ्रसस्ताया 
यो मुच्च दरान न है। या के ने एएल चौर पर यगर किस आर त्सना (बगायट) के श्र चबाने 
के गेंह पे वत्तन पक्तन (ददा बंदी) वियतयर लघात या उुद्ध (श्रग) था गय हू।.. जिनाया 
(बनी तठ) भी ज्यादातर पुचयरात ही के जमय (श्ातगय) मे हम्ममाल हुआ ”। मगर वर्द शारा 
ने तपझोल (“पमा) वी यटुत बम बरता है, 'म्तयत्ता 4. तल वी शायरी से समय कुछ उृ ढ़ रयाल 
ही “ला है प्रार चस्यत ने लोगा यो उस+ परतन॑ पर मजयूर रिया ह।४ 
माताना दवाली के मतानुसार मुहाररे वो लक्षणों क॒ 5 रेप मे इस प्रकार रस सरत हैं-- 
६ तक्तद भाष मापियवं की थोदयाल वे ्रमुरुष ह।। 
तारपयीर्य म श दा वा प्रयाग मा या।हुए, श्रेमियार्व मे दद्वी 
३ द्वोयादोंमे अधिक शब्दों या होना आयश्यर ह, क्योंक अक्‍ले शरद वो रोचमर्रो 
बोजयाल या वर्गनरीनी पहीं छा चाता। 
४. विसो पगा के साथ तात्पयीर्थ म प्रयुक्त हानंवाना। क्रियाएं भी पुहायरे के श्र तर्गत झाता है। 
५ इमतियारों (रप+), रिनाया (बवालि) और तमसील (>पमा) त्याटि श्राकारों का प्रयोग 
भी धधिकतर मुहावरा + झआतर्गत दी हाता है। 
दि )विप्वकोष और हट शब्टसमागर? म मुद्ायरे के क्षितन लक्षण द्विय हैं, उत संपया 
अतमौय हाला साहय या इस “याग्या में हो चाता है। तात्ययोर्य मे हाली साहव का श्रभिष्राय लत्नणा 
या ध्यजना द्वारा सिद्ध बास्य 'प्रथवा प्रयोगों गे हो ह। 'परहंग श्रासक्या! मे >स्तिलाह आम 
(मकतिक प्रयोग) और राज्मरो के आतरिक्त एक शा दक प्रयोग यो भी मुहायरा बताया !। 
“राष्ज्मागरा! और 'पिश्यमोष! बालों ने लक्षणा या यतना ठारा मिद्ध वाक्य या प्रयोग लिया ह। 
लक्षणा था व्यजना द्वारा मिद्ध प्रयोग एक शान्दिक भी द्वोता है, यदि इन लोगों वो एफ शाब्दिक 
प्रयोग के मुखबरा होने में कोई आपत्ति होती तो य लोग भा मौवाना द्वालां बी तरह उसे रुप? 
कर सकते थे। “'फरहगआपस्या! कार ने तो याग्या म ही उदाहरण दवर इसे सममभाया भी १ । 
हिस्दी-शाब्दमागएः मे भी एवे क्तिने ही एक शारिटक प्रयोगों पी गणना 'युटावरा' के आतर्गत 
हुई है। रामलद्विन मिश्र ने भो अपने ६ नम्बर के प्रयोग में “राख! का पुत्र के श्र्थ मे खद्ोत होना 
बताकर एक शाब्दिक प्रयोग को मुटायरा माना हे। दस अ्रतिरिक्त बेल होना!, गधा होना!, आईना 
होएए तारे दिखाना', 'ड्यात होनए, आग होना|, वर्ष होन/, 'युरदास द्वोना!, श्राथा होना इत्यादि । 
इतनी वड़ी सैप्या म एक शा दक मुहायरों हे होते हुए सुटावरों में उनकी गणना न करना अवया 
दरिश्रौयजी के शरों मे *यदि इस प्रवार मानत चरनें, हो हिंदी भाषा के अनेक शब्डों वो, इस 
परिधि म लाना परेगा एसी अयस्था मे बोर आगश्यस्ता नहीं मालम होती कि ”स प्रवार 
केश रोंवोभी मुदयरा कहकर यथे भ्राति उत्पन्त वी जाय। _ उहआ तमानवर बढ चाना, 
हम सममते हें, अपने को भ्राप्त करना तो 5 ही, सुदावरों के अर्थ वा अनर्थ करे साथ ही हिन्दी 
शाब्ट्मागर! प्रभति कोपयारों वी अजुभृत्यात्मक प्याय्या दो भी भ्रा त ओर धयरपष्ट होने का तमगा 
दे दना है। फिर आज जयकि प्राय सभी विद्वानों ने महावाक्य से लेकर वाक्य , खड वाक्य 
“वाक्य सा! अधया वाक्याश? श्योर शब्द तक मुहायरोंका क्षेत्र मान लिया ह मुहयरा 
शद्‌ को 'वाय्य!ः तक हा परिमित रहना चाहिए।” एसा बृहना एक बार बाँस पर चत्कर फिर 


गुदवरा मीमासा घर? 


पी छितनना हिस' ही है। हमें शा के विशाग चगोए है हो मंहायित और मौमित 
काया डी । भीहलाद्ाती | इस दियनी (हवा ऋजव हो छी गयता पुरुव्0 ६ घस्तगेत 


कप, इसवे कोई मा हे ही, झाम पयहपीं को आए मुहवस शा रह घरपेल्यापश्या पा इ4 
अर पझ्याम छपरय पपुया है। 


दिेनुएररों मे एड बे बह सेव, ऐसे गातय झा ये कप शा थी भी है, शो शापसजता 
के विख्द हववबार्ष डाता से वगवरीं और खपगाप र॒टा+-परने दया इवके प्रदतित भार 
गगन है। रो-पदयतजा लग हासन, हु ग्रौव मे मुद्रा (पर पिरयजा' (छ मो ०), 
पद में दही जमना', ले 4 पढ़ राजा, 'ड ते पहिया, 'ग्रो का शरीर दल, हमें पु 
होहक' पर में गू। का कुतर इशे सता, हपारिद मे, भीम हाजी ने प३े मुहप्ी पर 
पा विशप भ्या॥ की या है) उादओ़े फीत प्रढ करना का झपे पिगइ/टेंगा कांड हम 
ओर सैरश अ्रपप्य या है, हि राजमर्तो औी 'चुदावदा' वे घर दि यह मिमर ईप पा 
? दते यद उड़ दरए दिया है, मर नायत हाई दृष्टि में झम शपत का तिरीग्रणा बएत॑ पर %३ 
ब्यक्त गए भी  मझता दे हिद्गानो मे १९ यई उद्ददाद सिसी प्रकार दे गैस एरते ६ लिए 
किमी विश 5्रैरय मे यों गद्ी रशा है झगयाम दी मारो पुस्ना पे झ श' वी उफि चरिरय 
हा गई है). पास्‍्तर में व झार उनझा प्यान हं गा सो हादीन न सिपार्यों को बसदगएनित 
परिभाषा लिशायर हें मुदाररा जिद फिपा है, इस7 भो स्थाणप कर सदा स्पायता भौ ते 
कर । तो कय लम जाए गुददररे वी ध्यूय्या पी है परी हराया के हप में द्वापर ऐसे के 
देवर हने स्पष्ट कर सह थे। 'मश्वष्ट घों और शा रहिए बध्यप्रों 4 झ्रास्श्ण भा भाषार 
पर पि मत गुदायरी की भी, लगा हम परोड़े दिया पुरे है, हिरीमाहिसय में कमी गई है, इस्ना रौ 
नहीं, रपर ( १८८६४६ ) या भी उपर प्रयाष्त प्रभाव पढ़ता है। अगएय सुदवरों पी स्पाफपो बरतें 
समय धअस्पष्ट घतियों योर शारौरिए चेप्मों रापा झवर का पाये भो मे सेना हमें सो घाएएा 


ही है, हम समगत हैं, दगारे रुप शूसरे मढ मुदायरा प्रेमियों थोंभी मह परत फ्म हही 
गारफतो द्वोगो । 


मुएयरे के राफणों पर फठम उटानेशाने दिद्टीचेरतों मे पैडित रामइहित मिभर/ भरीजए 
स्व-प शाप! 'दिनयर, भरी रामसख्द यो अर दि क॑ शाम ही विशेष रूप से उस्तेशनौय हैं। बरी 
लोगों 4 जो एुछ जिस है, यह सप तो एक प्रभार मे हातो राहृव के कप यो पुतरापत्ति रैछी ही है। 
भी रामच:ड यमो ने भी कोड 7३ बात नहीं फो है उनकी स्याण्या भी पंदित रामरदिन जो मिथ 
और 'दिनरर जी थी व्याक्या के अ-र्गत समगी जा राजती है। 'रिनकर! जी ने मिथ भो 
कहा तो पदुत थोडा है, वि-तु उध्तमें रचना या दृष्टि से मुदायरों के लक्षणों पर छुती विशाप विचार 
किया है। ट्सलिए मिश्र जो के पहने उही के मत या विेयत करता अधिक उपयुक्त होगा। 
अउदिनकरः जो ने बद्दा दै-“मुद्राविरे का निर्माण किसी थ्यक्ति गिशेष के छारा तद्ी होता! शव 
पूनमाण होने' से दिनररजी का क्या अमिप्राय है, इसरर विवार यरना आवश्यक दे। सुदावरेवा 
निर्माण तो वास्तय में किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा हो होता है किु उसने (उ् विधि 
भ्योग अगवा अनूठी उक्ति में ) “गुद्ररा वो प्राणप्रतिष्, जैसा उदने स्पय दी आगे लिखा ई 
«अनेक व्यक्तियों के द्वार बदुत दिनों तक उधके उस चाक्याश के रिनक्ण अर्थ में प्रयुक्त 
होने के करण मुद्ाविरा बन जाता ६०, अनेक व्यक्तियों क द्वारा होती है। भुद्दावरा हक 
इकाई प होता हे, जा अत में चगरर 'दिनक्श जीस्वय भी लिखते हैं-- वाक्यारा होने के 
बारण मुदाबरे में उद्देश्य और वियेय या अमाय रहता है।” आक्सफ्रेटे डिक्शनरी मे 
यही बात उचछ दूसरे शब्तें में इस प्रकार कद्दौ गई इ--'गुदवरा शब्दों का घढ छोटासा ता 


घ्५्‌ पहला पिचार 
अथया सम्रह है जो कमी एक हो साय को व्यक्त करता हो अथया एक इकाई के हुप में किसी वाक्‍्य में 
प्रवेश करता हो।! अतण्व, यरि मुद्ायरा एक इसाई-हप में कसी बाकय में प्रवेश करता है, जेसा 
जि वास्तव में हे, तो उसके निमोता एक ने श्रावि+ व्यक्ति क्दापि नहीं हो सकक्‍ते। हमारा विचार हे, 
द्निक्रजी का आशय निमोण शाद ने 'प्रमिद् करते! का ही रहा द्ोगा, रचना करने का नहों क्यींकि 
बिना प्रसिद्ध हुए बोई वास्याश 'मुद्दापरा! नहीं बनता। 


पडित रामदहिन मिश्र ने गुहायरे के बारह लक्षण गिनाये हें। हरिओऔवजी मे मिश्रजी की 
आलोचना व्रते हुए लिखा हे--“पडिततरी ने लक्षणों द्वारा जो बारह प्रकार के मुदायरे टिंलताय है 
उनमें से नम्बर ३ और ४ के प्रयोगों दो छोड़ शेप समध्त का आतैभाव रोझमरों अवता बोलबाल 
में दो जाता है ग्रतएव उनको मुदावरे या एक श्रम प्रकार मानता उचित नहीं ।” अपने इस व यन 
की पुष्टि भो आपने मिश्रजो के तऊ पर हो करने का प्रयत्न झिया है । इसलिए मिश्रजी कुछ के वाक्य 
भी अपनी टिप्पणी को “याय सिद्ध करने के लिए उ'होंने अनातर है दे दिय है। देखिए--/मुटपरे 
का लक्षण यः हे सकता है कि जड़ा तिम रीति से बोलयाल के शब्हों ओर शब्द समूह का 
ठोक ठीक प्रयोग करना चाहिए, वहा उसी प्ररार उनझा प्रयोग करना। अथात्‌ लिखने पडने तथा 
बोजबाल को परिपाटी के अनुएल लिसता और बोलना। “यहाँ एक वाक्य इसी के लिए समालोचर 
बहत ह कि भाषा मुरप्रेदार * ६? चोडकर दूमरा वाक्य 'इस लक्षण के भौतर ऊपर के ।चतने 
मत मता तर हैं, प्राय सभी था जाते हें) * आपने उद्धत किया है 7? मुटररेहार से मित्रत्रों का 
तालर्य 'पेजमरी) अथवा 'बोजचाल! से मित्र डुछ नहीं था। माना तो हरित्राय जी ने भी यशों है 
कि उन सबवा अतभाव रोचमरी या बोलयाल मे ही जाता हे । लेक्न मिश्नजी थें मत के 
अमुसार नम्बर ३ और ४ वो भी उदडदोंने रोउमरी या बोलचाल क्यों नहां समझा, यह बात देखने 
की है। आगे चलकर नम्दर ३ और ४ यो क्यों छोड़ रिया ट, बह संवय इसका जनाव इस प्रशर 
देते ह--“नम्बर ३ में क/यतों वो मुशबरा बताया गया ह। भें इस विचार से सहमत नहों है । 
तगा नम्बर ४ के प्रयोग वे ही ह, जो वे मुहापरे कहलाते ई, जिनकी स्थिति रोतमरा अथता 
योनचाल से भिन्न है।” हरिश्रीध जी की इस आनोचना व तीन पत्त दें) जहा नम्बर ३ और * 
के प्रयोगों को छोड़कर थाफ़ी ८ वो रोजमरा के अतर्गत मानते हुए एक हो सॉँस मे आपने यह भो 
बह दिया ह--'अतएय उनसे सुहावरे का एक अलग प्रकार मायना उचित नहीं 7! इसमे यह स्पष्ट है 
कि आप रीजमर्स और सुहायरे वो एक ही चीज मानते हैं। मौलाना शितनली ओर हालो के साथ हो 
पहित केशपराम भट्ट, श्रा रामचद्ध बी और स्पय हरिओऔध जी ने 'रोजमरो! या बौलवाल! की जो 
याएया की है अयया मानो है, उसडे अतुसार तो न केय वे मुदयरों और लोकोकियों! को ही घरनू 
अलपारों' को भी रोजमर्रा) कौ मर्यादा उतना ही पालन वरना पड़ता दे जिता। भय अमियेयार् 
प्रयोगों की। मुरपरे के बारे में तो हालो साइब ने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया हे कि मुखरे की 
रोशमर्सी को पाबददी सर्वथा अनियार्य ६ ए रोजमर्रा सुद्दायरा न हो, लेकिन मुद्ावरे क्ते पहिले रोजमरो 
छोना ही दै।! मुहायरे और रोजमर्स को इस कसा पर कस कर ही कदाचित्‌ मि शमी ने शत में 
अपने कथन को समेटत हुए बारहों लक्षणों को रोजमरों या बोलचाल या मुट बरेदार भाषा के 
अतगत रख दिया था। नम्बर ३ को कहावत कहर रोतमरां के आतर्गत उससे गणना न क्‍्द॒क 
“इरिऔर जी! ने रोजमर्स के छेन को सुडायरों तक ही सीमित कर दिया दै। नम्बर ४का विवेचन 
करत समय तो उनसा यह आत्मविरोध चर॒म सीमा पर पढ़य जाता ह। 'बान वो साल तिकालना! 
इसे चह सुखवरा त्तो मानते हैं. कि-उु रोजमर्स नहीं। ऐसा विवार विनम प्राय दूसरों को चौज वो 
अपने घटखरों मे तोलने पर हो ही जाता ६ हरिश्रीय जी के मन में जहाँ द्वावी सादर का रोजमरा 
न मम 8 


३. दि्दी मुद्वादरे भूमिका, पृष्ठ €॥ 


मुद्दावरा-मीमासा ४ 


आर 'मुहापरा! चक्वर लगाता था, यहाँ चैदश्टर साहय या बाग्य॑द्िक्रय विवदण झर्य प्रयाशित 
मरनेवाला वाक्य भी अग्वा जमाय था। ज़सा >॒ हों। स्वय 'बोनचात! की भूमिया में बड़े रिस्‍्तार 
के भाव बताया है घराभ्यैचित्रय पो बह खुडायरा यहीं मानत। यद्दा कारण दे हि बह नम्बर ३४% 
साथ पूरा याय नहीं कर स+। 

वास्तव में ऊपर भी जैमा हम बता चुर हैं. किसी भाषा के छुद्धायरों का जम तो हबते पर्ने 

रोजमर्रा के गर्भ मे ही दोता ६, शि] उनया यह नामररण या” में बहुत बाल तक स्वताधारण 
में अपनी तोतली गोली में मातचात यरत-वरत अत में उप मुंह चढुकर, उन प्यारे बनसर, 
प्रीढ हूप म साहिसिसियीं के समत्त आने पर हो होता है। पंडित रामटद्दिन मिश्र ने जो झुदाररे क 
बारह लक्षण बनाये ई, वास्तव मं व त्तो रोजमर्रा के बारह घाय पर हैं, छद्दीं पल पुत्र पक 
विलक्तश प्रयोग परत में मुखबरे वी अवस्था यो प्राप्त वरत है। मिप्जी ने नम्बर ३े मत है 
«क्ोई-कीई कहावत को ही मुद्रायरा फदत हूं। इगर स्थान में यदि श्राप ये फहते कि कोई को ई 
कहावत भी मुशबरा बन जाती दे, तो समवत लोगों को विशेष आपत्ति न द्ठीती। कहावत वो हे 
मुहावरा बहने का श्रर्व तो यह हुआ कि सुरावरे पा अपना स्वतत्र बोई अस्तित्व ही नहीं &। 
दस हप मे सम्बर ३ को मानना प्ले तो स्वये मिश्रजी फे द्वारा प्रस्तावित शय ११ लक्षणों पर 
कलम पेरना है क्योंकि जब 'सुद्रावरा! बेवल पहायत या एक पर्योयन्मातर है। तय उसके लद़य 
प्यशयतः ने भिन्न बैसे हो सस्ते हैं। दम यह मानते दे कि छुछ फहाबतें और कहावत स्म्बधी 
चाकयाश प्राय मुदायरों मं परिगणित होत दे. और श्री पीयरत्त स्मिथ ने अपनी पु्टाक पढे 
एण्ड इडियम्म! के पृष्ठ १५६ पर दस पथन का पुष्टि करते हुए लिसा भी दै-- ढुछ कादर 5 और 
बशयत सम्ब'धी वाक्याश भी हमारी गेज्मर। या बोलचाल में दतने गहरे उतर गये हैं कि 
आलकारिक लोकोलियों और याक्याशों यो तरह, जिनवा जि हम आगे बरेंगे,मुटाररेवी 
परिमापा वो बिना श्रधिक सौचे ताने वदाचित्‌ वे भो इगलिश झुटावरें में गिने जायें।” विज 
फिर भी हरेक कहावत सुहावरा होती दे या हो सकती ह, ऐसा हम नहीं मान सक्ते। “बद्धावत हो 
मुहघरा होती ह” यद्द मानने मे पदिले, इसलिए द्वम मुद्दावरे के ममेस्थल में छुरा भिता छ्चे 
अधिक पसद फरेंगे। 
हमारे यहा 'प्रयोगशरण वैयाकरण? वी उक्ति बहुत प्राचोन काल से चली भा रही है 
इसलिए हम तो मुटापरों के प्रचलित प्रयोगों के विश्लेषण और धगाकरण के आधार पर ही उनके 
जक्तुणा निश्चित वरना अधिक उपयोगी और “याय-संगत सगमते हैं। जसा दम पीडे दिखा आये 
हिन्ते मुझयसों वा एक बुत बढ़ा बर्गे शारीरिक चेप्राओं, स्प्ट ध्यनियों और स्वर विकार शरादि 
के आधार अथवा असुक्रण पर निर्मित हुआ हे, किठु अस्तक क्सोने भी सुद्दावरे के लकणी में 
उनकी गणना नहीं को 8) मिश्रजी ने नम्बर ५ में 'मेगोयतेक अथ प्रकाशन! आदि कटकर ईये 
ओर संकेत अवश्य क्या है, वि-तु इसे स्पष्ट करने के लिए जो डदादरण उन्होंने दिया हे, उसने यह 
डल्टे और अस्पष्ट हो जाता है। 

«भिन्न मिन् पाशयत्य कोषकारों और लेखकों ने मुद्दावरे के जो लक्षण दिय दें उतवा सविस्तर 
घर्णन तो हम पहने वर चुके हैं। यहाँ तो इम सबका निचोड़ देकर हिंदी माषा को टषटि पे बढ़ा 
लक वे हमसे मैल खाते ई, इसपर विचार करेंगे। पाश्चात्य बिढानों के मत को सडेप में हम इ8 
अकार्‌ बॉट सकते हें-- 

१. किसी भाषा में प्रयुक्त वास्वे चित्र 
२ विसा भाषा विशेष थी दिलक्षणता विभाषा __ 
३. विसी देश अथवा राष्ट्र का प्रिलक्षण वाक्‌ पद्धति , 


पहला विचार 


४ (आ) किमी भाषा के विशेष हाचे में टता वास्य 
(ब) वह वाक्य, जिती व्यावरण सम्य वी रचना उसी क॑ तिए वरिशिष्ठ हो और विस 
अर्थ उसत्री साधारण शब्द योच्ना से य निकल सके 
५ वे वाक्याश, तिनपर कसी भाषा अथया मुलेखक के सिद्ध प्रयोग होने की मोहर हो और 
जिनका प्रर्थ व्याकरण और तक को दृष्टि से भिन्न दो , 
* किमी एक लेखक की ज्यजना शेली दा विरोध रूप अथवा बाग्येचित्य । 
इन सात लक्षणों में से नम्बर २, ३, ६ और ७ हिंद्दी भाषा व॑ लिए सुमगत नरीं हैं, ”मारें 
सुखवरों से उनका मेल नं बेठता। हिंदी मे अमो सुशवरा शब्द का अ। इतना यापक नरीं 
हुआ २। नम्बर १ और « मिश्रत्ी के नम्बर ४ और २ से बटुत कुछ मिलत चुलत हें। नम्बर 
४अयौर बम जित लक्षणों जा मिव्पण इन लोगों ने क्या है, हिरदीम प्राय इसी अर्थ मे 
मुतररा का जिवेयन करत हें।न० ४ज में तो लक्षण बताया 5, वही हमारे रोजमरों अथया 
योनचाल का लक्षण है और नम्पर ४-व मे तिस अर्थ को लिया ह यह हमारे 'मुद्दायरा' के लक्षण मे 
दि उन मिलता जुलता ही ट। नम्बर २ को थोड़ा सऊुचित करके यदि वाक्य रचना की दृष्टि मे 
किसी भाषा को गिलक्षणता को लें तो उसे हम रोजमर्रा के अतर्गत ले सस्‍्त ह॑ कियु यदि परिभाषा 
मानवर चलेंगे तो उसे 'मुहाबरा' और “रोजमरी! दोनों हो के छ्ेन से अलग रखना पडेगा। हम 
दखते है, अंगरे्ी, हि दो और अरबी फारसा मिश्रित उद्‌--तीनों की वास्य रचनाएँ एक दूसरे मे 
विचिन हूं । हद का एक वाक्य ₹-- में सरवारी काम से वहा गया दसा वो अंगरेजी में 'मे गया पह-ों 
सरकारी काम! (  ज़९०४ ४४९७ ०४० ०ह०७»। ज्०४े )ओर उर्द' म कार सरवारी से में वहा 
गया! इस प्रवार वी शब्द योतना म व्यक्त करते हं। अपने अपने छेत्र मे य तीनों ह रोजमरी या 
बोलचाल क शुद्ध प्रयोग हैं। इस दवा्ट से नम्बर ३ की भी हम रोजमर्स कर सस्‍्त हैं । नम्बर « वो 
उल? कर यदि यों कहें कि को* कोई मुद्दायरे क्सो एक लेंस वी ब्यच॒ता शेली का विशेष रूप होत 
है, तो इसमें हि-दीवालों को भी कोई विरोव नहीं रहेगा। नम्बर ७ के विपय में भी यहा वात है। 
नम्बर ५ भीर ७ म मालूम द्ोता हे एक दो दृष्टा ता क आधार पर ही ऐस। ययस्था ददा गई है। 
इसभ अश वो सम्पूर्ण मान लेने का दोप दै। द्विद्दास इस प्रसार की भायच्यतन शेली के विशेष 
शव अथपा वाम्वैचि-्य को कवि विशेष की शेली हा मानत है सुहावरा नहीं। उसमें चमत्वार, 
हंदयप्राहिता और ग्रम्भीरता पाई जा सकता ₹ उस पर उमर निज्रत्व वी छाप हो सकती इ, 
शब्दालकर और अ्र्थालकार वी छटा भी उसम दिखाई पढ़ सकती दे, पर वह लौकिक प्रयोग, सिद्ध 
प्रयोग, इष्ट प्रयोग अववा मुशबरे को श्रेणी म नहीं ञ्रा सता । 'सूर, तुलसी क्रीर आर जायमसां 
इत्यादि कवियों मे श्रार्निंग चेने दुरूह और जटिल प्रयोग जिद वेवस्टर साटब ने उदाहरण के रूप 
में लिया द बहुत मिल जायेंगे। सूरदास जी का एक पद देते ह -- 
इ द्व उपदन इज शरि दनुतेद्ध इष्ट सदाय, 
सुन्न एक जुथापकाने होत आदि मिलाय, 
डभमय रास समेत दिन सनिझ यका ० दोई, 
सूरदास अनाथ के दे सदा राखन बोइ१॥ 
क्वौर का हे -« ठगिनी कया नयना मेमकाउं, 
क्क्रा तरे दवाथ न आये। 
स्थानाभाव के कारण हम और उदाहरण नहों देते हें, इरिओध जी ने बोलचाल वी भूमिका म 
बढ विस्तार क साथ इस प्रमंग को सम्रमाया ६। छूर और कवर क दो दृष्टात्त लेफर हम उनया 





३२ चोजचाज की घूमिका पृ १३०१ 


डुब क्घ्मु 
*+ इुरूह्ता और मुद्ावरे में तो स्वाभाविक विरोध है। हम अबतक विस अर्थ वो जानत नर 
ग्सो  चुक पढ़ हमें दुरूह लगता है, क्ितु एकबार जान लेने पर र्‌ उनसे हुरूुहता नष्ट हो 
जाती है फिर बार बार जान ल्ने पर, श्र्यात्‌ सुद्दावरा बन जाने पर तो बह दाल भात क्रो तरह 
बन जाता 


शुद्दयरा! शब्द की अर्य-व्यापक्ता पर सबयी और सब दृष्टियों से विचार बर लेने के उपर त 


सेबी) परिभाधा के में भो थोड़ी बहुत चर्चा करक उसद़ा कोई अयिकसे भ्रधिक स्फ्ण् 
वैज्ञानिक और उत्तर के अतिनिधित्व व) दृष्टि से, अधिक्ने अधिक पूरे हूप निरिचत कर लेना 


हिंदी में रचना अथवा शब्द योजना और अरव्यापक्ता मी दृष्टि से मुहावरों के भ्रष्ययन वो 
अभी जमा-झुमा थाठ दिनः भी नही रण हैं। इसलिए यदि सम्म परिभाषा वे) हृष्ठे हे अभी तक 
इछ नहीं हुआ है, तो इसपर आश्चर्य या अफ्सेस नही होना चाहिए। भाषा का इतिद्वास इस बात 
का साक्ता ह कि बेवल द्दिदो में हो नहीं, बरन्‌ ससार ३) प्राय समस्त भाषाओों में जय द्‌भो साहित्य 
के विस) एसे ब. मुख) अगर पर पहल पहल विचार होना आरम्भ होता है, तो सबसे पहल) और सबने 
ड़ कठिनार जे) उसका अध्ययन करनेवालों के हि. पेंपरियत होत) है, बह उस अग विरोध वी 
परिभाषा के सम्बन्ध में है होती है, कविता को परिभाषा का अध्ययन बरते हए हमने देसा या कि 
पाँच भर थे और हाथ? के न्याय के खचुसार जो कविता मे जिस झग से विशेष प्रभावित हशथा, उसन 
उसे ही कजिता घोषित कर दिया। ठोक यहां अपस्था इस मय उपल घ मुहाबरे की परिभाषाशा की 


|म 
चढ़ पेट और पूछ का शान हो जाने पर तो क्षेवल ' हैं जोढ़ देना बाग) रहता है, जहाँ इन पाँचों 
को एक चगह रखा, दहा हाथो व) परिभाषा पूर हैईं। सब अगों को ध्यान में रखते हुए गयी हुईं 
भाषा भर मुद्ावरे की परिभाषा लिसना उतना सरल तो नहीं है, जितना उसके आय" समरत थ्रगों पर 
अलग अलग विचार बर लेने के परचात्‌ वह लगता हैं। पडित रामदहिन मिश्र ने बारह ढय से 
अद्वावरे के लत्तरों पर रुब विचार करने के परचात्‌ जो परिभाषा लिखी हैं, बढ़ भो निर्दोष नहीं ह। 
पह लिसत हें-..जन 2 दो बाज्य खो मे अस्यों या उनके साधारण अन्दायों से भिन्न बोर विशेष 
अर्थ निकले बे मुहाबरे हे ७ रामचद वर्मा ने भो मिश्र जो हे मिलतो जुलती ही बात वही है, 


छः विशिष्ट पद 
फहलाते हैं। अर्थात्‌ मुदावराए जप गठे हुए वाक्याश को कहते हैं, जिसे उछ लक्षणात्मक़ अर्थ 
निकलता है और जिसको गठन में बसी अकार का झ. तर होने पर बह पक्तरात्मक झथ नहीं निकल 
जक्ता। इनदोनों ही परिभाषाओं मे जहाँ सुहवरे की झर्य यापकता और उत्पत्ति थी च्ष्टि से 


अयाप्तिद्योष है तातयौर्य अ सकेत्कता गो हष्ि से अति याहिदोष भी है। मुदववरों 
का क्षेत्र शब्द शक्तियों तक हो सौमित उसे बेबल चत्तणात्मक अय॑ दनेवाला कहकर 

सत्तोष नहीं कर लेना चाहिए। फिर यदि से भिन्न कोई विशेष चअथ देनेवाले 
याक्य को ल्कर ही चले तो उसे एकद्स शुहावरा बह देना तो यौय नहीं है यह बेवल एक लाक्षशित 


अयोग है, कि तु हरेक लाक्षणिक प्रयोग सेहावरा नहीं हो जपता, अत्तएव ससमें भाति व्याप्ति दोप भी 


हिदी-सुहावरों कव आकार अर स्तत्ति भर ताएपयीर्थ व) रेष्ट से विस्टेद्श बरने पर हम इस 


अकार उसका विभाजन कर सकने हैं... 


श्र पहला विचार 


$ कोई भी मदावास्य, वाक्य, सडवाक्य, वास्यरॉंड श्रथवा वास्याश और शब्द मुद्ावरे वी 
तरह प्रयुक्त हो सबता है। जैमे--श्रात्मवा_ सर्द भूतपु' 'चलतो का यास गाड़ों है|, 
'प्राल बद्बर इधर उधर न टर सु?) 'शाँस लगना), ग्रधा', बेल! या यात! होना, 
इत्यादि । 

२. फेमे प्रत्यक प्रयोग का सर्यक्षम्मत और सर्यमाय होना, रूढ़ होना आवश्यक 6। बह शब्द 
योजना और श्र्थ -दोनों दृष्टियों से हृढ़ होता है। 

३ अमिषेयार्थ से भिन्न शर्य देता है। 

४ लक्षणा, व्यंजना श्रादि शब्द शक्तियों शारीरिक चेष्टाओं, स्पष्ट ध्वनियों पर अनुक्रण, 
कहानी और वद्दावर्तों तथा कृतिपय अनवारों के श्राघार पर मुद्दातरों की उत्पत्ति 
होती है। 

ऊपर बढ़े हुए लझ्षणों को ध्यान में रघव हुए राक्षेप म मुद्रायरे वो इस प्रकार परिभाषा की जा 

सती है--प्राय शारीरिक चेष्टाओं, श्रस्वष्ट ध्यनिर्यों कद्रानी और कद्ावर्तों ग्रथया भाषा के 
कतिपय विलर्तण प्रयोगों के अनुक्रण या श्राधार पर निमित और अमिपेयाथ स भिन्न कोई 
विश झ्व देनयाले किसी भाषा के गडे हुए रद याक्य, वाक्‍्याश अथवा शब्द इत्यादिकों 
मुद्दावरा कहते हैं। जैसे--'हाथ पैर मारना! 'सिर घुनना', 'ही ही करना', गढागट निगल 
जाना'/'टदी सार होना! अपने सुँह मिर्यों सिरद्ध बनता! दूध व जले होना! 'नौ की लक्दी, 
नब्प्रे खच करना', श्रंगारों पर लोटना , 'आग स सेलना इस्यादि इत्यादि । 


झुहावरा मीमासा 


जटिलता और दुरूद्दता दिसाना चाहते हें। ये प्रसग द्राउनिंग के वाययों में विमी दि 
जटिल हुरृह और दुर्धाष्य नहीं हैं, कितु पिर भौ मुहावरों म इ्नवो गणना “हीं दी ताटी 

+ दुरूहता और मुद्दायरे म तो स्वाभाविक विरोध है। हम जब्ठतफ विस श्र्य वो जा 
उसी समय त्तक घद हमें दुहह लगता है विःतु एक बार जान लेने पर पिर उन दुरूहदत 
जाती है, पिर बार बार जान लेने पर, अमान मुद्दाधरा बन जाने पर तो बह दालमा 
मुबोध और सरल बन जाता है! 


भमुरापरा! शब्द थी शर्य व्यापवता पर सबवी और सुब दृष्टियों मे बिचार पर लेने 
श्य “सवी परिभाषा के सम्दघ में भो थोड़ी यहुत च्ची बरक उसवा फोई अधिक से 
बैज्ञनिक और लक्तूणों के प्रतिनिधित्व थौ दृष्टि से, अधिर-मे अधिक पूणे रूप नि 
अति आवश्यक ह । 


द्विदी में रबना अथवा शब्द योजना और भ्र्वथ्यापक्ता थी दृष्टि से मुहावरों 

अभो जुमा-जमा आठ दिन! भो नहीं १४ हैं। हृसलए यदि उसम परिभाषा या +$ 
छुद् नहीं हुआ है, तो इसपर आश्चर्य या अफसोस नहीं होना चाहिए। भाषा वा 
या साक्षी ? कि पेवल द्विदी में द्वी नहीं, बरन्‌ रूमार यो प्राय समरत भाषाओं में 
के बिसी ऐमे ब-गुझो अग पर पहले पटल विचार होना आरम्म होता है, तो संत 
बड़ी कठिनाई जो उसका अष्ययन बरनेवालों के समत्त उपस्थित दोटी है, बढ 
परिभाषा के सम्बंध म दी होती है, कविता को परिभाषा था अ्रष्ययन बरते ६५ 
पॉच अ थे और हाथी! ये न्याय व॑ अ्रतुसार जो कविता ये जिस ग से विशेष ५ 
मे हो करता घोषित कर दिया। ठौय यही अवस्था इस समय उपलब्ध 35 

है। सुटावरे के जितने रूपों पर जिस्पी दृष्टि गई इ उसने उसके उतने हो 
वास्तव में यदि देखा जाय तो चितना दुतियादी दाम है वह तो सुप हो चुबा * 
सूँढ, पेट और पूँछ प्रा ज्ञान द्वो जाने पर तो क्वल उाइ जोड़ देना बावी « 

वो एक जगद रखा, दहा हाथी वी परिभाषा पूण हुई ) सब श्मों वो ध्यान 
भाषा म मुहवरें बो परिभाषा लिखना उतना सरल तो नहीं ह, शितना ७ 

अलग अलग विचार बर लेने के पश्चात्‌ वह लगता द। पडित < .. 

मुदावरे के लक्षणों पर रब विचार बरने व पश्चात्‌ जो परिभाषा लिखी ” 
चह लियत दें--/जिन शब्दों, वाफ्य खडों से वाक्यों या उनके 

अर्थ निकने व मुहावरे हैं ।! रामच द्र वसा ने भौ मिश्र जी से [ 

बह बहते हैं--'शब्दो और किया प्रयोगों के योग से कुछ विशिष्ट पट 

कहलाते हूँ। ध्मथौत्‌, मुह्ावरा/ उस गठे हुए वाक्य!श को बहते हैं, 

निकलता हे और जिसवी गठन में बस प्रकार वा थ तर होने पर वह 

सकक्‍ता। इन दोनों हा परिभाषाओं म जहाँ सुहावरे वो अर 

आत्ाप्तिदोप है चहों त्ताप्पयौर्य अथवा सावेतिक्ता वी *ष्टिसे 

का छेत्र शब्द शक्षियों तक दी सीमित नदों है, अत्एवं उसे बेघल 

हो सतोष नहीं बर लेना चादिए। फिर यदि साधारण अर्थ से 

चाक्य वो >बर हो चले तो >से एकदम सुहावरा बह बना तो याय 

भ्योग है, वि तु दरेक लाक्षणक प्रयोग मुहावरा नहीं हो सकता 

आ जाता है। 


द्विदी-मुहवरों वा आकार प्रवार, स्त्पत्ति और त्ात्पयोर्थ वी 
अकार उसका विभाजन बर सकते हैं-- 


दूसरा यिचार 
इति को मुद्राव॒रा कहते हैं। शब्दों व प्रयोग सिद्ध विलक्षण आर्य 


अथया स॑प्रद जो किसी एक द्वी भाय यो व्यक्त बरता दो अपवा 
पेश करे! २ 

जोदा भाग होता * जिमसे और अधिक भाग नरीं ही सकते | 
थे इसी इकाई को १०० मौन श्रय्रत्रा इससे कम या अधिक 
गहीद कि सुविधा वी दृष्टि मे हम ज्िसी भी चौज वो, 
पादृत, इकाई मान तेत ६। गुहायरे का इकार मानने का 
| मे श्रयट सह का नाम ही इसाई ५। उसमे न तो बोर 
ग्रीर न उसके डुक्ड बर+ ( किमी पाक्य म दो या दो से 
| प्रयोग हो बर सकता ह। मेकक्‍्माडा साहब का भो; 
कि वे इराई के समान अग्रिभाज्य और श्रपरिवर्तनीय 
) करने वा श्र- उनवा एक्ट्य नष्ट बरक गुदायरे क पद 
नो और भी स्पष्ट व्रत हुए श्रपनी पुस्तक वे १५ थे 
; ह-मिद्दाटततया मु परे वी शब्द योतना मे बोई 
नदों हो सकता । उसम गुय हुए फ्सी शब्द का पयोयी 
न साधारणतया उसके शाटानुप्म म ही बाई देर पेर 
वे मे कसी प्रवार का परियततन बरने क प्रयत्न मे 
अयधा बह निरथेस हो जाता ”। मुटापरेदार प्रयोगों 
।. #द, फ्ितु हन लुप्त शब्दों वो स्थातपात्त करने से 
| एक विद्यार्थी की! बढ़ी सायधानी मे गुद्गावरे वी 

| तू प्रगात पर ध्यान रुपना याहिए।! 3 
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दुपरा विचार 


मद्दावरों की शब्द-्योजना 


पिछले श्रष्याय म हमने 'मुदायरा! शाद वी श्र्थ व्यापफ्ता यो लय करके उसके विश्व्थ्यापी 
शोवन के विभिन्न काये क्षेत्रों और व्यापारोंबी एक सक्ति्त रूप रेखा पाठवों के सामने रखने वी 
प्रयत्त क्या है। मानव समाज वी तरद्द यदि मुदायरों का भी एक समाज मान लें तो हरेक 
मुद्दावरा उसका एक बविषशष्ट प्राणी हं। आगे चलकर मुहावरों वी उपयोगिता के प्रवरण में जे 
आप देखेंगे, मापा वो सरल सुबोध और अआजपूर्ण बनाना जो उसका सामाजिक धर्म के वहीँ 
एक विशिष्ट व्यक्ति के नात अपने उसी विशिष्ट भीतिक शरौर ( विशिष्ट शब्दुन्योजना ) के दाता 
पूर्ण ज्योति ( तात्पयीर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति ) का दर्शन करके उसी में समाधिस्य द्वो जाना उत्तवे 
व्यक्तिगत जीयन या विशिष्ट उद्ृश्य रहता है। डसझ्रा यह शाब्दिक ढाँया, तात्पयोर्थात्मक हप 
उसकी दिव्य ज्योति था भव्य मदिर ?, उसवी एक ईट भी इधर-उधर चरने का बिसी वो भ्षिकार 
नहीं हे। उसक शरीर को छूना है मानो उसकी सम्राधि मो भग करना है, अर्थ का अन्य करना 
है। विश्वनाथ जी के मदिर म स्थित शिवलिंग! यो मूत्ति और हमारे घर में पढ़ी हुई चतयों में 
पाट दानों एक ही पत्थर के दो डुब्ड़ €, वि तु फिर भी, एक थी पूजा द्वोती है, दूसर वी नहीं 
क्यों ? बेबल इसीलिए कि शियनिग में उसके मूत्तीधार प्रस्तर खड से बट्वर भी बोई ऐसा विशेष 
शुण दे, जिसके कारण उसका जातीय गुण प्रस्तरत्य सर्यया गौण अथवा नध्दप्राय हो गया ९। 
हम विश्वनाथ जी के मदर में जाकर पत्थर के इक्ड्े पर पानी चर्दों बाते हैं, हम ती उस 
लिग के प्रत्येक अणु और परमाणु में प्रिष् स्यय भगयान्‌ शिव की आराधना करते हैं, पह 
पत्थर अब पत्पर कहा है जय से उसम भगवान्‌ शिव वी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बह तो भग्वाद र्फ 
साथ एकबार हो गया हे। शिवलिंग के दुशेन से स्वय भगयान,वे और भगवाद्‌ के स्मरण से 
शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। इसी दृष्टि से यदि आप भुहावरों का अध्ययन करें तो आप ईं 
कि विश्वनाथ जी क माँ दर मे 'शियलिंग! और 'शिवः का जैसा अ्योगाश्रय सबंध हो गया के 
भाषा के मदिर में सुशपरों कौ विशिष्ट 'शब्द योजना! ओर उनके विशिष्ट तात्पर्या4 वा भी वैध 
ही श्रायोयाश्षय सबघ हे। किसी सुहावरे में प्रयुक्त शब्दों का अपने समातीय अआय राब्ई हे उ्ची 
प्रकार का सम्बय रह जाता हे, जेसा 'शिपरलिंग! का अपने सजातीय आय प्रस्तर-खरों से। इर्णे 
विद्वान, मुद्वावरों को 'सिद्धप्रयोग! अथवा 'साथु प्रयोग” भी कहन हैं, सचमुच बात तो यढं है, भाषा 
केक्षोतम मुद्ावरों का स्थान ही साधु और सिद्धों का दे। किसी भी भाषा का एक एवं मुदवरा 
एक एक सिद्ध और साधु होता है, अपना साथना के बल पर वह युग युगा-तरों तक एक ही चाल मे 
चला आता हे उसम कोई परिवत्तेन नहीं होता। 
श्रोमान्‌ डब्ल्यू मेक्माडों और ऑक्सपोर्ड डिक्शनरी कार ने अपने अपने ढँग से इसी मत वीं 
प्रतिपादन करते हुए इस प्रकार लिखा है-- 
#चिर प्रयोग + कारण सुनवरे स्थिर द्वां गये हैं. उनम उिसो प्रकार वा परिवर्तन पहीं किया 
जा सकता |” + आगे और बहत हें--'वशिष्द शब्दों के विचिन्न प्रयोगों एव प्रयोग सिद विशिद 
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४१ दूसरा विचार 


वाक्याशों अथवा विशिष्ट वाक्य पद्धति दो मुद्दावरा कहते हैं। शब्दों के प्रयोग सिद्ध विलक्षण अर्थ 
को भी सुद्वरा क्दते हें ।! १ 
राच्दों का चढ़ छोटा सा समूद्‌ श्रथवा संप्रद जो कसी एक ही भाव को व्यक्त करता हो अगवा 

पुक इकाई के रूप में क्सो वाक्य में प्रवेश करे ।? २ 

इकाई किसी मग्या का बह छोटे-ने छोटा भाग होता ह॑तिसरे और अधिक भाग नर हो सकते । 
भूगोल के विद्यायवा नक्शा बनात समय इसो इकाई वो १० मौल अथया इससे कम या अधिक 
भो मान लेत हैं। कतने वा तात्पये इतना ही द कि सुत्रिधा वी दृष्टि मे हम डिसी भी चीज को, 
जिसके और अ्रव्रिक ठुक्ढें नहीं करना चाहते, इकाइ मान लेत हैं। सुहायरे को इकाई मानने का 
अर्थ यदनी ? से घह श्रविभाज्य है। सक्तेष मं श्रपड सड का नाम ही इकाई ५। उसम न तो बोई 
कुछ घदा ही सकता है और न बडा है, श्रोर न उसके टुकड़े करके ( किसी वाक्य में दो या दो से 
अधिक स्थानों में बाँदरर ) वोई उसका प्रयोग द्वो बर सकता है। मेक्‍्मार्डों साहय वा भौ, 
मुहावरों की स्थिरता? से यद्दो तात्पय था कि थे इराई के समान श्रविभाज्य और अपरिवरत्तनोय 
हो गये हें, उनमें किसी प्रसार का परिवर्त्तन करने का अथ उनका एक्त्व नष्ट बरक सुटायरें के पु 
से उहें युत करना ट4 अपने इस मत वो और भी स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक मे १४ वें 
पृष्ठ पर ही थोड़ा श्रागे बदकर आप फिर लिखत ह--“सिद्धा ततया सु ।नरे वी शब्द योचना में कोई 
उलट फेर या किसी प्रकार का लोट बदल नदों हो सक्‍ता। उसम गुये हुए कसी शब्द का पयौयौ 
उसके स्थान में नहीं रसा जा रुफ़्ता और न साधारणतया उसके शाद्ानुक््म म ही कोई हेर फेर 
क्या जा सकता हे, शाद अथया उनझे प्रय व में किसी प्रकार का परिय्तन करने के प्रयत्न से 
प्राय मुखबरे या मव्त्य न हो जाता ह श्रयत्रा बह निरयर हो जाता ह। मुदाप्रेंदार प्रयोगों 
म प्राय अर्थ पूरक कुछ शब्द लुप्त हो जाते हें, कि-ठु इन लुप्त शब्दों वी स्थान पात्त करने से 
मुद्रायरा खत्म हो जाता हे। इसलिए एक पिद्या्थों को बडी सावधानी से मुहावरे वी 
यथार्थ शब्द-योजना और उन शब्दों क यथावत्‌ प्रब"य पर ध्यान रखना चाहिए।!” 5 
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मुहावरा-मीसासा भर 


श्रौतद्वस्वहप शर्मा दिनकर अपनी पुस्तक 'द्विदी सुदहाविरें! ये विषय परिचय पृ५्ठ )% पर इस 
सम्बंध म इस अस्तर लिखते हैं--“मुद्माविरों दे शब्द नपे-तुले होते हैं, उनमें प्राय हैर ऐेर नहीं 
क्या जा सक्ता। "पानी पानी होना” एक सुद्ाविरा दे। ”्सपी जल-जल होना अथवा पानी 
होना नहीं कद सकते, क्योंकि जल जल होना लज्जित होने के अर्थ में प्रचलित नदों है और 'पानी 
दोना' एक दूसरा सुद्गाविरा बन जाता है, विम्ज् श्र्थ है 'सगम होना? 0 

मुद्ावरे के स्वाभाविक रूप और गठन में शिसौ प्रवार वा अदल-बदल न बरके उमे एयों पार््यों 
एक इकाई को तरह फ़िसी वाक्य अथवा छा में बाँधने को हो मौलाना द्वालौ ने मुद्दावरे को 
“नशिस्त! का पूरा ध्यान रखने हुए चढ़े सनीरे के साथ उसे शेर में यॉयना वहा है। नशिस्त! से 
मौलाना साहब या मतलब मुदावरे वी शब्दन्योजना के प्रथध और गठन से है। सुद्वावरा इवाई 
केल्प में तो छा में बंधनादो चाहिए, लेक्नि उस्ते किसी जेर, जपर में भी जौ भर परिर्त्तन 
न परके ज्यों का त्यों उमे शेर में रखने को मौलाना साहव ने सलोके से मुद्ावरा बाँधना कंदा है। 
मुहावरे को बेसनीक्गो' मे मौलाना साहब सुद्रायरे का बिल्छुल न होता अधिक अ्रस्खा सममते हे 
आप कट ते हें बल्कि मुमकिन दे कि शेर बगैर सुहावरे के भी फ्चाहत व वनागत ( शोर ) 
के आला दर्जे पर वाक हो और मुमकिन है कि एक पस्त और श्रदना दर्ज के शेर में बेतमीजी 
में कई लतोफ़ पे पाकीता सुदायरा रख दिया गया हो।” मौलाना साहब मुहावरे को लतौफ और 
पावौजा कद्ते हैं. फिर उसकी पावीजगी और परदेजगारी पर भला यह इतना ध्यान क्यों न रखते। 
मौलाना सा”थ को इस पेनी दृष्टि का नमूता आपके उनकी आलोचना में मिसेणा। एवं शेर है- 


“उसका खत देखते हैं जब सय्याद 
तोते हाथों के उड़ा करते हैं।” 
यहाँ 'हाथों के तोते उड़ जात हें? वी जगद उड़ा परते हें बह देंने वो ही मौलाना साहब ने 
बेतमोजी कहा हे। आगे चलकर आपने 'मोमिन! साहब और मिजो गालिव ये शेरों वो लेकर जो 
आलोचना वो *, उसमे बिन्दुल स्पष्ट हो जाता है कि व सुदावरे में जरा सा भी परिवर्शन स ने 
नहीं कर सकते थे। देसिए--भोमिन खाँ का एक रोर ६-- 


कल तुम जो बम गेर में झासें घुरा गये 
खोये गये हम ऐसे कि अगयार पा गये ॥? 
इसपर दवालो साहब की आलोचना देखिए-“आँखें चुराना/ इगमाज़ (आँख बचाना) व बेतवजदी 
करना है, खोया जाना! शामदा और खिसियाना होना, 'पा जाना! समभ जानता या ताड़ जाना 
मानी जाहिर है। इस शेर का भमजमून भौ बिश्कुल नेचुरल हे और मुहावरात कौ नशिस्त और 
कर हे कबिले तारीफ दे | अग्चें इसका माखल (जहाँ से लिया गया है) मिर्णा गालिक 
का यह शेर है-- 


गच है हर तज तग़ाफुल पदों दार राज़ इश्क 
पर हम ऐसे खोये जाते हैं कि पाय जा है।? 
मगर मोमिन के 'हाँ? (यहाँ) ज्यादा सफाई से बाँधा है।" यहाँ खोया जाना! और 'पा जाना» 
दो भुद्दावरों को मिजो साहब ने बाँधा हे। 'खोया जाना से 'खोये गये? तो हो सकता! है कि-मु खोगे 
जाते हैं? नहीं। खोये जाते हैं और “खोये गये! दोनों के अर्थ में जमीन आसमान वा फर्क दी 
जाता है। इसी तरह 'पाजानाः से “पा गये? ही 'हो सकता है 'पाय जा ?? नहीं। मौलाना 
साहब के इस सूच्म विवेचन से उनवो सूचम दृष्टि का पता चल जाता हे १४ 





३५ मुकदमा शेरो शायरी प्‌ --१४६॥ 


श्३्‌ दूसरा पिचार 


संछेप में दम पद सरो हैं कि कया दिये, क्या उद्द' और क्या गरेत्री--प्राय समौ भाषाओं 
के विद्वाए पुणवरों परी शाम्दयोजगा ये संदंध मे विशौत विसो रूप में गेक्मादा शाहय से 
हदुमत हैं। मेक्माटा सदय । जो पुछ बद्दा है, छिदात 7 रूप पद्म रै। किंतु सिदयात 
भौर ब्ययदार में पुए न एध थतर ता दोशा भर र जग, ददता द्वो । रेस गणित म भी 
निदाततया एक सरल रेगा या जो ह#प होता है, यह रूप व्यायद्वार म नहीं होगा। स्सलिए यदि 
दिन्दी सुद्मावरों म उप छिद्धातों क एु८ अपयाद पियें हो उगते आधार पर न तो सिद्धाए्तों यो 
भस्त्य समझना चाहिए और 7 सिद्धांतों के बारण ए। प्रयोगों या ही यद्िप्यार परना चादिए। 
रिन्दी में छाइ, झगुप्राम तुर् थ्रादि के बधयों + तारण भी बियों यो क्‍्भों कभी सुद्रायरों यो 
सोइनामरोदना पड़ता है, जयकि हद मे २ «”य प्रशार रा यो योर बघा ने होते के कारण 
बदुत अधिक स्पतेग्रता रहती है। धश्य दम पेश्मा्ीं साहय वी यरौटी पर दिते सुहायरों को श्रष्दी 
तरह से पसफर दरोगे कि ये ब्दों तक उपत सिद्धातों मे मेष सा । 4 । 
मुहायसों में उन्ट फेर 
मुद्ावरों की शब्द्योजगा में विता हो प्रगार ते उठ ३ जिया ला रज़ता है। मुशयरों 
का राब्द सस्यान अथवा शब्र परियर्तन पर्याययाची शर्रों या प्रयोग, शब्दाठप्म भेद, 
मापातर इत्यादि क्ति। ही व्यापार ऐं, जि द्वारा, जैसा श्रागे यलरर एक एक यो लेउर 
हम दिखायेंगे गुरायरे की शब्द योजना प अरापयया श्र ध्व्ययस्था घर बर लेता है। भिप्त 
मिपत उदाहरण लेसर स्यमे पहने हम यह बताने वा प्रय न करेंगे कि एक अर्थ वी ओर लद्दय बरने 
वाने दो प्रयोगों में जिस प्रयोग वे शब्द थिर प्रयोग क बारगा रु हो गय है, यहीं सु ।यरा कच्ताता 
है, दूसरा नहीं। इसलिए, दोों प्रयोगों के शब्दों पी दम श्दत बरत नहीं सस्त। थोड़ासाभी 
दर पेर होने मे, को छुढ़ प्रयोग लाजणिक रहा हुए भी, सुद्गयरा नही ररता, “गयी सुशापरेद्रारी 
नष्ट हो जाती दे। “मूम! वियी और जतेथे की रसयाती! यर एक दुद्परा है। इंपझा लक्ष्याव 
तो इतना ही है कि चोर पे द्वाथ में सजाने वी चायी दे दमा। यद्गोंबि जा रन सत्र प्राणियों वा 
प्रतिनिधित्व परती ६, जा जोगियों क पातर एँ। लक्षणा वा बाम तो “भूसी बिल्‍नी! क स्थान में 
भूखा कुत्ता! रणने से भी हो जाता है, क्‍्योंसि झुत्ता भी स्पृरभायतया जनेवियों वा धातत होता 
है, किततु ऐसा प्रयोग करने पर मुशायरे वी मुटायरेदारी सध्महोंजायगी। सस्त्ृत का एक ऐसा ही 
मुद्रवरा ह--'वापेभ्यो दृधि रहयताम / यहाँ 'काक शब्द दष्युपपातक समस्त 'प्राशियों' का काम 
परता है, अ्रतएवं लक्तणा का वाम तो 'काकः मे स्थात में 'कपि! बर दने से भो चने समता था, 
ठु उससे मुद्रायरा नष्ट हो जाता। 'ऊँट विस बरवद बैठता है! यह एक मुशपरा है। प्राचीन 
वाल में व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थात तक समाय ढोने के लिए ऊँटों से काम लेते थे। 
कभी कभी दो श्रादमी मिलकर सामे में एक ऊँट ले लेते ये। दूर वा सपर द्वोता था, रास्ते में 
पद़ाव डालत #ए चला करतेथे। ऊँटभी फ्मीौक्‍भो थवकर लदे-लदाये बेठ जाते हें। ऐसे 
अयसर पर प्राय एक थोर वी सुर्जी (जिसमें सामान भरा जाता है) वा मान कुछ दब जाता है। ऐसे 
ही कमी ऊँट का अचानक बैठते हुए देसरर उसके मालिकों को नो सरेदृपूणे घरराहट होती है कि 
फिसल जुक्सान होगा, उस परिस्थिति वा पूण चित्रण इस सुहायरे म दो जाता ६ बह परिस्थिति 
त़ो बोमा ढोनेयाने दूसरे जानवरों के बेठने पर भी था सफ्ती है, कि तु सुद्दावरेदार' का यह आज 
ऊंट वी जग घोड़ा या बैल बर्‌ देने से नष्ट हो जायुगा। इसवा कारण स्पष्ट है, 'ऊँट क्सि करवट 
ठता दै'-इसम एक “यक्ति विशेष को अनुभूति और उस अनुभूति को प्रामारिक्ता पर लोस्मत 
की मुद्रर लगी है, जब घोड़े या व॑ल के बेग्ने वो बात केयल एक कल्पना हे। दिला ओर कौपे के जो 
उदाहरण हमने दिये हैं, उनमें भो लोगों वी अजुभूतियाँ छिपी हुई दें। कल्पना और अलुभूति में 
बदुत अ-तर द्वोता है। समाचारपतरों में जब दमने पढ़ा कि बापूजो नोआखालो में बाँस के पुलों पर 


मुदहावरा-मीमासा 4 


बिना सिसी सहारे के पार हो जाते हैं, हम उन पुलों के भयावनेपन थी पल्पना तो करते ये, कितु 
उस बल्पना से हमारे रॉगटे खड़े नहीं होते ये, शरीर में थरथरी और वम्पन नहीं होता था, लेक्नि 
जब वहाँ जावर उस दिन टिम्मत हारकर उरलो पार ही थेठ गये, बड़ी सुश्क्ल से एस दूसरे माई वा 

द्वारा ले+र पार करना पड़ा, तर समझ मे आया कि बॉस वा पुल पार करना! त्ततवार वी घार पर 
चलने से किसी तरह कम नहीं दे) आज भी जब उस पुल मा च्यानश्या जाता है, रॉगदे खड़े हो 
जाते हैं। पुल तो ऐवे और ऐसे ही क्या, इसमे मो भयानक लकड़ी, लोदे और रस्पे के भी हे सकते हैं, 
कि-ठु हमपर जितना गहरा प्रभाव बाँस के पुल! का पढ़ता 6, उतना दूमरों का नहीं। वास्तव में 
यही कारण हे कि समानवर्मत्राने हो क्‍यों न हों, अनलुभूत द्वोने वे कारण “विलीः के स्थान में 
'कुत्ता।, 'कारः के स्थान में 'कपि! अथवा “ऊँटा क्‌ स्थाउ मे 'घोड! या गददा! रखने से मुद्ाररे वी 
महृत्य नष्ठ हो जाता द। अब नोचे कुछ अधिक उदाइरण लेकर इस उलट पेर के भयावने परिणाम 
को और स्पष्ट बरने का प्रयत्न बरेंगे-- 

१. “अचार बनाया! और “अचार डालना? म “अपार! के स्थान में 'आदा! और 'सिरका नं 
रख सस्ते, यद्यपि आटे से चुर चूर कर दने बी और “सिरका' से सडाने, बरबाद करने अथवा गलाने 
थी ध्वनि निकलती हे । है 

५ “अन्न मिट्टी होना? वो अज्ञ घूल होना या कक्‍ड़ या राख होना इत्यादि नहीं कद सकते। 
धूल राख और वर भौवेकार के अर्थ म झते हैं । 

३ “अमचूर हो जाना! की जगह सूसकर क्शिमिश या छुद्दारा होना हीं कह खबते। 
किशमिश सौर छुद्ाारा भी अमचूर वी तरह सूखकर घिकुढ़ जाते हैं। “याँखों पर हाथ एखना॥ 
आँखों मं धूल मॉकना?, “आठ गीला होना', 'आटे-दाल की फिक होना), 'काँटों पर लोटना|, /गाँड 
का पैसा), 'गुड़ियों का सेल!, “जूतिया स्रोधी करना), 'पैर से जा लगना! 'माढ़े का ददुह, 'शौशों 
सुघाना', इत्यादि मुटापरों में चिशेष परिस्थितियों वो विशिष्ट अनुभूतियों के चित्र हैं। *सलिए 
उनमें क्रमश हाथ वो जगह कंपडा, घूल थी जग राख या मिट्टी, आटे वी जगह संत्त्‌ अदिदाब 
बी जगह दाल चायल, कार्ट वो जगत वौलों, गॉठ कौ जगह बटया, भुड़ियोँ वी जगह बौद़ियाँ, 
जूतियाँ की जगह चप्पर्ने, पैर दी जगह ऐंड ट्टूट्ट वी जगह ऊँद तथा शाशी वी जगह बोतल नहीं 
कर सकक्‍त। 

ऊपर चित सुटावररी यो हमने लिया ६, बह एक प्रकार की अड॒भयोक्तियाँ हें । किसी न पिंसी की 
अश्ुभव उनम रहता है, इमलिए. कसी प्रवार का उलट फेर बरने से उनका अशुभव दत्त गे 

हो जाता ह। अभय जेसा हवा माल हम प्राय विशिष्ट व्यक्तियों वो अनृठी उत्तियों को देत ह। 
बिर प्रयोग से वे हमारी अपनी जैसी ही दो जातो हें, सबके मुद्दावरे में आकर सबका सुदावरा बन 
जाती हैं। मतलब के लिए गये वो बाप बनाना? एक झुटावरा हे। यहाँ कहनवाले ने विसी अयोग्य 
व्यक्ति वो प्रतिष्ठा करने को एक अनूठे ढग से कहा है। गये दी ध्योग्यता जगत विख्यात है। 
आय इस सुहायर॑ मे अयोग्यता के आधार पर 'बैल यो बाप बनाना! नहीं लिख सकते। बेल भी यथा 
अयोग्यता का प्रतिनिधि माना गया है जैसे--बैल कहीं का )! दिल खट्टा होना! मुहाबरे वा अं 
घृणा होना ह। इसम डलट फेर परके प्रेम होने लिए 'दिल मोठा होना? या “सद्गा शब्द वी जगई 
जींबू या इमली जोइकर दिल निम्बू हो गया! या दिल इमनी हो गया? नहीं कर सक्ते। इक 
प्रकार 'मटरगश्त करता, 'खलो गुड़ एक भाव करना), खाक छानत फ्रिना! “पहाड़ हटना! ने में 
सुगंध दो जाना या सोने के कौर खाना इत्यादि सुद्गावर्ों में मटर की जगह चना, जुआर बाजरां 
या कोई अन्य घाय नदों रख समते) यद्यपि भाई में भूने जाने पर थे भी मदर की तरह हो विना 
किसी उद्दे श्य वे इधर-उधर चदसते और उदधवत कुदते हैं, और न तो “सली गुड़! वो जगह पाते 


डर दूसरा प्रिचार 


और घी! ( यथपि घास और घो में अनुप्राम हे, फिर भी अप्रचलित हे ), 'जाब” वी जगद्द धूल, रेत 
था मिद्गी, 'पहाद' को जगह पुल दत्यादि सया सोने की जगह होरा या मोदी इत्याटि ही कर सकते हैं। 
चास्‍्तव में यशाँ उतना मदृत्त मटर सनी गुड़ ओर सोने इत्यादि शब्दों का नहीं है; 
जितना उनके प्रयोगफत्ता समा का हे। सुचवरों में आकर अब, असल मे मटर! एक घय) 
और “होना? एक धातु ही नदीं रह गये हैं। इसलिए उनके सजातीयों से उनकी स्थान पृषत्त नहीं 
हो सकती । 
क्भो-क्‍्भी दो मुहावरों में आधे शब्द एक के शोर आधे दूसरे के अथवा कुछ एक के और कुछ 
दूसर क मिलाकर भी लोग रक्ष देत है। इसमे क्‍या अनर्थ होता हे, देसिए वीडा उठाना! एक 
मुराबरा है, शिनका अ्रथ है किमी काम या उत्तरदायित्य अपने ऊपर लगा, बोद़ा' शब्द का प्रयोग 
गाने बजानेवालों को पक्का करत समय जो साई या बयाया उहें।दया जाता दे। डक लिए भी 
होता है, इस 'बौडाए शब्द के साथ, देना लेना मि्ना, लौटना, भतना, म पूर करना इत्यादि क्रियाओं 
का प्रयोग होता ह, किततु य” प्रयोग साधारस क्या प्रयोग होता ६, लाक्णि+ नहों। इस बीड़ के 
साथ आई हुई क्रियाओं में से किसी को लेकर अववा तम्बीली वी दूवानवाते बीढ़ा बबाने! मे 
चबाना! क्रिया लेक्( इस सु धवरे का यों प्रयोग करना हि दू मुसलमानों म ऐफ्य स्वापत करने का 
बढ़ा बौन चबाता 5, स्वाकार बरता है, पता ह, ईत्यादि। बौदड़ा उठाना! झुडवर 4 पड़े जी 
इतिहाप्त ह उमे लीप पोतकर बराबर करना हे। मध्ययुग में हमारे यरा राज-दरबारों म॒ या प्रथा 
थी कि जब कोई विक्ट कार्य आ पढ़ता था, तब बारों और साम'तों आदि को घुलाउर उनके सामने 
उमके सम्ब'व की सम बातें रस दा जाता थीं। पहीं थाली में पान का एक घोड़ा भा रहता था। 
जो बार काये करने का भार अपने ऊपर लेता था, वह थाली से वौड़ा उठा लेता था। पा 
वा यीड़ा रत्ति' का एक उपकरण हे । बौछा उठाने से जहा पीरत्य को ध्वनि निकलती ”, वहाँ 
यह भी मालूम दोता ह कि पान खाने के सद्श्य ही उस काम का करता उत्त बीर के लिए उरल, 
स्पाभाविक और आन द देनेयाला दे। अब देतिए, 'बौड़ा चयाना! इस पयोग म॑ तम्बोली वी 
दूकान पर सह्दे होरुर चुहुलवाती करने के सिया कोट बीरत्व श्थवा पुरुषल की भावना भी नजर 
आती है कया $ 
इसी प्रकार 'क्मर न करना! और 'कुछ उठा न रसना/-इन दोगों मुहावरों वी सिचडी पवायर 
“कुछ कमर न रखन?, कसर न उठा रखना! और कभी कभी कुछ बावी १ रखना! सुहापरे मे से 
भी थोड़ा बरुत नॉच-यमोट कर 'वोई या कुछ कमर बावी ॥ रखनाए इत्यादि प्रयोग प्राय लोग कर 


देत ह। ये प्रयोग सुदावरे तो 7ढीं हैं, झुतयरों का घोल मद्ठा भले हां हों। इसके बुद्ध नमूने और 
देखिए । “किसी ने पाला पड़ना? और “किसी के पल्ने पढ़ना! इन दोनों सर्ववा भिन मुटावर्से सें 
घपल-चौथ परे प्रण लोग कटते हैँं-- वह ऐसे आदमी ये पाले पडा था!। एकभार कमी 
समाचारपतर मइस प्रयोग का और भी अ छी तरह, इस प्रकार लिखकर मिट्टी परदे की गई 
बौ-- 3 होने अपनी क्स्मित हमारे पढे अटर्स रसी ” 7! सुहावरे के फेर में सारा वाक्य वे सिर पेर 
का हो गया ह। 'नमक्रराम होना! और “नमक्ट्लाल बरना/-दने लेनों को अदल बंदल कर 
भ्राय लोग कह देते ई बह नमवंदरामी करता है, 'अमुक व्यक्ति बडा नमकहलाल है।? इसो 
पकार कसी कभी एक मुखबरे क मुण्य भाग को दूसरे शन्दों क साथ जोड़कर भी कुछ लोग बोलत हैं । 
मुखपरा हे--“अक्‍्ल पर प्े पड जाना), किठु इसे आधार पर दिल और आख के साथ भी 
पर्दा पड ज्ञाना जोडदर आँख पर पदी पढ़ गया), दिल पर पद पड भया!, इत्यादि वाक्यों का 
प्रयोग करते हैं। समाचारपत्ों और लि मिस मर्चों पर खड़े होकर बोलनेवाले नेताओं द भाषण 
सुनवर इस बात में स २ह करने वी कोई सु चाइश ही नहीं रह जातो कि ढिदों में, मुहावरों यो उलद 
पलद और इच्दासुसार तोड़ मरोडकर प्रयोग करने की यह प्ररृत्ति नित्य प्रति बढ़ती ही जाती ह। 


भुंद्दावरा-मीसासा ४६ 


मुहावरों का शब्द-नियम तथा शब्द-परिवेतन 
मुद्बवरे को इपाई मानकर चलने पर तो यह निश्चित है कि उसी शब्दन्योजना में नवेदल 
शब्दों के स्थान कम में, घरन्‌ उसके शब्दों में मो कोई परिवर्तन नहीं द्वो सस्ता। इवाई (असड 
रॉड) मे परिवर्तन का अथे जिम प्रकार दूसरी इकाई होता है, उम्नी प्रकार गुद्रावरे में परिवर्भन 
करना माने दूसरा मुद्ावरा गढ़ना या उमे विद्ृत करना है। 
हिंदीभाषा में व्यवह्त सुद्मावरों वो कसौटी पर जय इस सिद्दात वो क्संकर देखते है, तय 
यही कइना पढ़ता दै कि यह सिद्धांत तो निस्मदेद अति प्रिय और तकपूर्ण है, किंतु इसे पूर्ण 
हूप में व्यवहार में लाना संभव नहीं दे। इसका एक अंश ही हि दौसुद्ययरों पर लागू होता है। सरशि 
नहीं या इससे कुछ अधिक विनम्र शब्दों में यों कद सस्ते है कि हिन्दी के साधारण तौर से सभो 
लेखस और विशेष तौर से कवि अभी इसके केवल एक अंश या द्वी अपनी इतियाँ में 
निर्याह कर सके हें, पूर्णी झ़ूप से वे अमी इस सिद्धा/त का पालन नरों कर सके दैं। 
हिंदी में मुद्ावर्रों का शब्द प्रमाध ही नहीं बदलता, ऐसे भो फ्ितने ही उदाहरण मिलते दं 
जहाँ उनके शब्द भो बदल जाते दें। गयद में इसप्रशार के परिवत्तेन प्राय नहीं के बराबर ही 
होते दें बढ़ीं किझो कयोपक्थन अब नाटक के किसी पाने के वेश वत्तत्य में बोई 
इक्का बुकका ऐसा परिवर्तन भने हो मिल जाय, अयपा गय में तो बहुत करके इकाई फे रूप 
में ही मुद्रावरों का प्रवेश होता हे। हाँ, पद्म में अवश्य 'धुर, तुलसी, बोर, 'गप्त और 
शब्द! प्रशगुति उच्च बोदि के कवि भो इस सिद्धातत वा सवया पूर्ण डप से पालन नहीं कर सके हें। 
हिन्दी पथ के छद अलुप्रास आदि अलकारों के कहे अतशासन के कारण वास्तव में हिन्दी 
कवियों के लिए इस छिद्धात का सर्वेत्र निर्वाद कर सकूना शक्य भो नहीं दे। उदः में हिन्दी मी 
अपेज्ा कवियों को व्यक्तिगत स्ववतता अधिक होतो है, वहाँ छन्द और अलवार के पोई विशेष 
कड़े नियम नहीं हें। झिल्तु फिर भो थे इस स्रिद्वात के सर्वया अतकुल सुदावरा बाँने में 
भाय असफल हो रहते हैं। अतएव हम कवियों के सबध में इस दोष को दोष न गिनगर, विस 
शब्द को तोद मरोढकर रखने अथवा उमझी मानाएँ घटाने बढ़ाने का जो कविप्राप्त अधिकार उरे 
हे, उसी के अ्रत्गत इसे भो-सुहावरों को तोड़ मरोदकर रखने को मी-समम लेते हैं। 
कोई कवि या लेखक क्यों कसी सुहावरे के शब्दों में अथवा उसके शब्द प्रतिबध में कोई 
परिवर्तन करता है; यदि इसका स॒हम विश्लेपण किया जाय तो इसका कारण का पता चल सकता दै 
ओर के इस परिवर्त्तन के नियमों वो भौ खोज हो सकती दे । इसके कुछ विशेष नियम 
अवश्य हैं। 
हम जब किसी से बातचीत करते हैं, तब जो वाक्य उस समय हमारे सुंह से निकलते है 
उनका शब्द प्रन्‍'घ, यदि आपने कमी ध्यान दिया हो, हमारे भावों के विकास, वेग और रस के 
बिल्कुल अनुरूप होता हे। जब हम कोध में क्सी बब्चे को डॉटते हैं. तब प्राय हमें व्यावरणसमर्त 
स्थिति का द्वोश नहीं रहता और हम बह देते हैं-- “केक दू गा टॉग चौरकर, निकाल दंगा घर 
फिरोगे मारे दर-दर. इत्यादिद्ित्यादि। कहाँ 'टाँग चौरकर फस्ना', घर से निकाल देना” और 
“इर-दर मारे फ्रिना? तौन सुद्वरों का प्रयोग हुआ दै और तीनों के ही शब्द प्रबंध में 
है, क्तु व्यतिकमित होने पर भी वे अस्वाभाविक नहीं हें। इसलिए ऐसे अयोगों वो हम ई४ 
सिद्धांत का लोकप्रिय हूप मान सकते हैं। अधिक प्रसनता, आनर्द और मौज के समय मांजाय 
मनुष्य शब्दों की व्यावरण सगत स्थित्ति की भूल जाता हे। स्मानाग्रार में जाकर गुनगुनाते 
छगना अथवा गाने को इछा होना तत्लालौन आनदानुभूति का व्यक्त रूप दी है । सेप में 
थो कद्दा जा सकता दे कि जब मनुष्य तके की भूमिका से ऊँचा उठकर इदय-लोक में पहुँच जाता के 


ड़ दूसरा विचार 


तब फिर उसे तक वी पदचरी व्याक्राण्मंया हिवति या भात ही 7हीं रहता । जब के तर हमारा 
पथ प्रदर्शक राता है हम स्य'वरण क्बाँह यो छोड़ग, वि तु ल्ड का साथ हटा ही व्यावरग 
भो अरश्य हो जाता दै। 

गद्यम मुहावरों वे शब्द पस्वात था एक दूर वारण प्राय बराक्य यो प्रश्नयायत्ग बना 
भा रहता है। जैपे दान मे हज डालता एक चुरावरा है। ने परनयावक यनाने के जिए प्राय 
क्या तलटाता इवागममेंशएगाकरलतप्डं। दर दिया ब्मितरा, वर या मे बरदाट 
फैला दिया न बहा), “श्य व ते बट नाक रत्यानि चुटावरों में प्रश्न और उपाजम्स ठोना को 
भलक मिलती है। श्य नाये उच्च थास्य दत ६, वितय प्रयुक्त पुटायरों काश दक्षम भग टा। 
पर भी उनकी मरलहा रुबोधता और ओर में वो” फर्य न पढ़ा ४। 

“रिलाओ भी की पक़यी झुछा, तुम भी हो बूल्म पद्ाल वा विना ओर वेयल तो हो 
पहलू ई एक हो स्विक प!, "पद बेंधा € क्‍या ध्यासा मे! 'मुत लो बात पोतकर, लो टक्चता 
कर! 'पदुमा तो पुतदी दे उनकी आयोंया'ह यादिल्त्याटि। 

हंगे प्रसार पद्म के नियमों को रक्ता के लिए प्राय युटापरा का शब्द प्रयाव बटत देगा पढ़ला 
अतना हो नहीं पथ में तो कमा कभी शाटों मे साधारण कतर न्योंत और आयश्यक परियर्भन 
भी करना पढ़ता है। इसे प्रकार बा चांद ५रिपत्तत अव्वल तो हाताही बटुत कम 2 शोर 
हैता भी है, बह विशेष कारणों ) प्रिशप पारस्थितियों मे श्रीर वतन उतना ही ।चतना 
प्रयाजनाय होता है। कहों कहीं आयश्य यः श दर परियर्तन हल्ना अधिक हो वाता कि एक 
धुगररा दूसरे का श्नुवाल-सा सगने लगता ह। रदाहरगा के लिए कुछ पद्म नाये टन ई-- 


तौ। भजु राम, कान सब पूरन करे हृपानिधि तरो 
तिदकी मति रिस राग, मोड़, मद, लोभ लालचा लालि लट ह। 


प्रजा पल्िित पासंड परापरत अपने अपन रंग र्‌इ दे 
तापर दात पीस_यर _मांचत, को जाने जित क्‍द्दा ठई ह॥ 
20082: 














+>ठुलसा 
काम को थारो अुस मत माई द्ोरियार उम्र मत सोच । 
परदा दूर कर॑ ओस का, नित्र दशन दिखलावथे। 
कबिरा छड़ा जर जर, फूट चुके हचार। 
देते पराइ आतमा लिय. जाम तलवार ॥ +-ऊब्ीर 
सूरदास प्रभु॒भक्त झृषपानिधि, सुग्दे चरण गए 
थाय उधा फिर गये आँगन, डारि गय गर पॉँधा॥ न्ज्सूर 
पर्यों घन आन द खत सुजाग का अंसियों बरियाइ_करंगा 
पग भूग द्वम बनी बिसरत दृंद को ““धनानाद 
नैन नचाहइ चलाई चिते रसपानि चलावत प्रेस का भाला 
द्वितु चक आए ते य लोचनदुरावर्दा “-रससान 


उपर के पद्मयों म जिन शब्दों + नाये लझेर सिंची हुई ह, ने सत्र शुहाररों से प्रयुक्त मत 
राष्तों के परियात्तत रूप ही हूं । 
घ 


मुशपरा-मीमासा श्फ 


'काम्र पूरा करना', निगल लेना|, 'रग में रँंगा होना (क्िसोये), हाथ मलना।, 'मुँ हद न मोइना॥ 
'सरृत दिखाना! या 'दर्शन देना), 'दजार छेद होना 'पेर पकड़ना', गे में पाँसी डालना! थाँस 
जलना!, 'देह वी सुधि न रहना), आस मटयाना', 'आँस बचाना), गुद्ापरों में क्रम से 'वामा का 
*शज', निगल लेना! वा 'लील लेना), उगा वा २३१, 'हाथ मना! वा वर माजता, मुद्दा वा 
'मुसा, 'देना! वा 'दिखलावे! “छेद? वा '्छेत', 'पैर पस्द्ना? का (यरा गर्दो), गण! वा गिर, 'जलना 
का 'बरियोई! 'मुधि न रहना), विसरत, “श्ँय मत्काना का, 'नैन नवाइ), “शँस बचाना! का 'लोचन 
दुरावही! शब्द बदल वर रख दिये गय हैँ। “लिये जीभ तनवार! यह यास्याश पदांयित्‌ जबान छुरा 
होना! मुहाबरे म॒ जवान! वी जगह 'जोस! आर छुरो' की जगह तलगार र॒ससर बाग लिया गया है । 
ऊपर के उदाहरणों में लौलि लड', 'कर मींजत', चरण गो, 'नैन नवाई, और लोचन 
दुरावह्दी! में तो इतना अधिक शब्द परिवर्तन हुआ दे कि पटवानने में भी नें आते, विभ्कुल 
अज्ुवादससे मानूम होते है। अद्र मुद्रायरों मे शब्द-सस्थान के कुछ नमूने देखिए-- 


तहीयताम्‌ द्वागेतस्य च-द्वाढ >पंचतम्र 
अरय्ये सया सदितमासीत --अ्रभिज्ञानशादु तल 
अग्यथाव य सिश्चत में तिलोदकम्‌ --भ्रमि० शाहु० 
तद्दीयते घिशुनलोकमुसेपु मुद्रा >>कपू रमजरा 
मुषध्प्राद्यम्‌ च मध्यम ज+क० म० 


चढ़ाद दोयताम!, 'अरण्ये रद्धितम), पसिथवत तिलोदक१, 'मुष्टिपर्यम्र मयम!, गुद्गावरे कै 
कि तु उसमें शब्दी वा प्रबव विशठिल ह--वीच बीच में दूसरे शाइ भी आ गये हैं। 
दोयताम्‌ और च-द्रा्द क॑बीच में द्रागेदस्य अरणएय और रूददितमु के घोच में भया, दीयते और 
मुद्रा के बीच में पिशुनलोस्मुखेषु, सुष्टिप्राद्मम्‌ और मध्यम के बौच च आदि। गौता में भी 
धद्दीप्त ज्वलन पतंग! 'आवश प्रदतेशात? तथा 'मायामेता त्तराति ते! इत्यादि बाक्‍्याशों 
को देखने से स्पष्ट हो जाता ” कि सस्ट्त याद मय मे भो सुटापरों के शब्दों वा प्रबाध सदैव अत्युत, 
क्रमित नहीं रहता सस्द्ृत पद्च म प्रयुक्त मुहावरा का पदा“वय परने पर वे प्राय अपने स्थान पर 
आ। जाते ह। ब्मलिए उनकी गणना अपवाद म नहीं वी जा सकती, ऐसा भौ झुछ विद्वानों वी 
मत्त है। हमारा समम में क्रम विपर्यास तो उनम रहता ही ह। यहाँ पर हम स्थान-मकोच के कारश 
एक दो उदाहरण ऑँगरेजो से और बावी केयल हि री और उद साहित्य से लेकर शद संस्था 
की दृष्टि से उनवी आजोचना करेंगे। भुथवररों में शब्दों का स्वान कम भेद होता सभी भाषाओं 
मे है। हाँ, किसी में क्म और किसा में ज्यादा । अब अंगरेती के नमूने देखिए-- 


छ8 धा8४६ 0४५ 89) %३ह्रंड्॥ 8 ०च०७ 0७३३ है#6488 7049 0 ॥॥ 0 6608 
बाप ९०३०७ ०४४०४ 08५ ? (40 
'ज़० 9४६९६ 
एच लाश्थाए8 छहशाए॥. णाहाएशे हरि 
(० 0६8९९ ]| ज7 07९४ ७7९४७६४ तथा ६० ७थ:९ ६8 ०४ ६08) ०७४९ दो झुशपरे हें। 
इन दोनों के शन्द्प्रबध में जो व्यतित््म हुआ ”, बह स्पष्ट हे। अब हम बढ, कुक 
कवियों के पद छेंते हैं-- 
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ि दूसरा पिचार 


१. यहार आई चमन होता ह मालामाल दौलत से 
नियाला चाहत है जझर गिरह यु ्चों ने सोलां है । जअमार 
२ माइता है फौन स गुल की नजर 
बुकयल फ्रती है वर्यों तिनवे लिये । अमीर 
तगोरसापर स न रूगढ़ा सरागदन या घुवा, 
चत दिय मोद के सुँड पैसला करनवाज। “अमीर 
४ दिल लगी. दिल लगी नहीं नासह 
तर॑ दिल यो अभी लगी ही नहा। +दाग 
५ ग़ुलत नहीं ६ राज जो साते निद्ठों व ६, 
क्या पृरने के बास्ते छाल "याँ के हैं। दाग 
६ दयह्तर तो है यही कि न दुनिया स दिल लगे 
पर क्‍या कर जो काम न थ दिल क्षण चल । +जजौफ 
७. पिलझे गुत बुद्ध मो बहार अपनी सदा दिला गये 
मे फ्ननि 
हसरत उय गुर्चो पै है जो बिन ऐिले मुरका गये। -जौर 
ऊपर दिय हुए पदों में जिन शब्दों अ्यवा वा्यों के गोये लगरें सीय दो गई है, उनम झुछ 
हे पने हें, विनम शब्द बम दि उुल उलट दिया गया द॑ । जैमे होता € माला माला मोइक 
मेंदी! "यनत नह राक' और 'वूटने के वाहत छाने! रत्यादि और कुझ एो हें, चढ्मा मुहररे 
क्शल-क्म वो तोड़पर बाच प दूसरे श ३ रस दिय गय हैं। पैरे-- 


ख्र 


गिरड और घोल है? के बीच में 'गुर्चा न श्रा गया ह। झाइसी है और “नजर! 

बीच में कौन से गुल की! रुख है। झगड़ा और चुरा के बीच में सरोगदन का! 
आया है। दिलयो प्रौर लगाही? क बीच में 'अभी! रखा ह। काम न और चन्र! क बाच 
में ब दिल लगो! आया ह€। बद्दारा और 4दुपला गय के बाच भ अपना सदा इत्यादि 
था गय दहें। 


इन सब उदाहरणों से यू” स्पष्ट हो जाता ह कि उद्‌-्साहित्य म भी मुखवरों का शब्द 
प्रब व स्थिर नहा रहता, वाय्यों के समान उनका स्थान प्च में श्रापश्यक्तानुसार (वजन और 
बहर वी आवश्यकता पर) बदलता रहता ह। अपर द्विदी भाषा के भी कुछ नमूने देखिए-- 


क्यों प_मारे गाल बेटों काल ग़ढ़नि बीच ॥ 


चाहर बजाय गाल भालु कवि काल बस | +-गौतावली 
लियो छुटाइ चले कर माजत, पीसत दाँत गय रिस रेत 
दुवार दुवार दीनता कही काडि रद _परि पाहेँ। «-विनवपत्रिया 


आय उधो फिरि गये डारि गय गर _फॉसी 

पट पद करा सोऊ करि दुंखां हाय कु नहा आय 

सउवन्त बसत आस दरसन की जाई नेन मग हारे। सूरदास 
तौ लसि मो मन जो गह्दी सो गति कह्टि न आत 

डटोढी गाड गड़यों तऊ उडयौ रहत दिन रात] 


मुद्दावरा सीमासा ६० 


दहग अश्कत दृटत कदम जुरत चतु॒रखित शीति 
प्रति गाँठ दुरजन हिये दई नई यद्द रोति । “-विद्दारीलाल 
भहि. तो हेँंखी तुम्दारी हो हैं। 
ततद्द को पिघन बने कदु कद्दि के पृद्ि डर धरकत छात्री 
हरि चुरी यहु दूतिन को मुख थाह सबन की लानी न डरिश्त्र 
जय मर पर द्वित सदा, ततीडझ़ न चाद माम, 
ऐसे तन दुलेभ मद्दा, करें सइ सत काम। न+निर्शक 
चनुर दूबिया मान यह, ले दियतल थी थाद, 


सोती मोतो थांन ले, धाते सब दे बाह। 


प्रस गुणा सींचिये नहीं, जान ह्ौपदोी चोर, 
हुंटी_ कभी जड़े नहाँ, पछ॑ते छूट तीर की 
सन सानस आये गये तोड सयन का यॉाँथ 
प्रेम रस्त सरिता बहती, फिरती पल्कके फाद] क 


ऊपर दिय हुए जिन पढे के नाये लकीरें खोंची गई हैं, उन सम में जेशा सस्ट्त, शेंगरेती और 
डर पदों मं दिखाया हे मुहावरों के शब्दों का प्रथ व निझुल अनियमित है। कहीं कहीं बजाने 
गान! 'पासत दॉत' इत्यादि वो तरद शब्द कम विशकुल उलट गया ह, तो कट्दीं एक ही मुद्वावरे व 
कुछ शब्द यदाँ और पूछ (फिर थोड़े शब्द छोड़कर) पहाँ हूं। इतना ही नदीं, बंविधर बिहारौलाल वे 
पदले दोह में सन के व्यापार में सम्ब ध रखतेताले हां मुखबरे आय ई, कियु मन तो पहले 
चरण में दिया हे और उसक व्यापार दूसरे चरण म मू थे गय हैं। 


संस्कृत, श्रंगरेजी, उद' और द्विद्दी भापाओं के इतने उद्घाहरणों का सूच्रम निरीक्षण करने 
के पश्चात्‌ हम कहे सकते हूँ कि श इन्सस्यान और शब्द परिवत्तेन निषेध या सह सिद्धांत कितना 
ही उपयोगी, सु दर और तर्पूर्ण क्यों न हो, कसी भो भाषा में और पिरेषरर उसके पथ में 
तो इसका पूरोतया पालन हो हो नहीं सक्ता। हाँ उसमें जो कुछ भी परिवत्तेन होता दे) व३ 
विवश होकर और प्रयोचन परिधि के अतर्गत ही होता दे। आम बोलचाल दी भाषा में मृहायरों को 
तोड मरोड़ बर प्रयोग बरने को दुष्प्रतत्ति लोगों में न आ जाय, इसलिए हम काज्यगत ऐसे परिबर्त' ही 
को कवि सिद्ध स्वातव्य सदा देवर का यतर है| उसे सीमित रखना चाहते हैं। हमारों प्रार्थना है 
कि गिल तरह से कवियों के द्वारा तोड़े मरोड़े शब्दों वा प्राय नित्य पाठ बरते हुए भो हम अपनी 
बोल चाल में उनका चैसा विश्त प्रयोग नहीं क्रते हें, उमो तरह सुदयापरों के तोदने-मरोड़ने का पाप 
भी उ हीं के मत्ये छोड़कर हम कमी प्रकार उसमें भाग नल । 


. 3 |. 
सुहावरे के शब्द ओर उनके पर्याय 
मुहावरों के शब्द प्रबाध के साथ हो प्राय पथ म॑ उनके शब्दों में भी भोडा-बढुत पार॑वर्तत 
हो जाता है। इस शाब्टिक परिवत्तेन वो ओर सक्ेत तौहम पिछले प्रस्रण मे होकर सके < 
यहाँ अब कि मुद्ावरे म कमी शब्द के स्थान सें उसका पर्योयवायी शब्द रखने के सम्बन्ध में 
अधिक विस्तार से विवेचन बरगे। [शान्दिक परिवर्तन और अनुवाद वो प्राय लोग एक हां अंग 
समझने वी गलती कर जाते हे, वास्तव में यह दोनों एक दुमरें से सर्यया भिन हैं। अदुवाद, 
जैसा हम आगे चलकर दिखायेंगे, बसे एक भाषा से दूमरी भाषा म होता 3, किवु परिवर्तन 
किसी भाषा वी अपनो सीमा के अतर्गत ही होता दे ॥] एक शब्द 'मुँहः हे, हिंदी में झुया, बिदतां 


११ टुसरा ग्रिचार 


श्यादि अनेक उसस पर्योय है। धप 'पुंद्र बनाना! गुद्रायरे संयदि हम सुद् के स्थात में बदत 
आयवा गुर रंग के 'बदत बगाता या धुत बयां के ता बढ शा रेक परियर्चन होगा) 
ग्रछुत प्रकरण में दम इस शाजिश्क परियर्षन को सोपा कान क्सो शब्द मे परयोयवायो श दो 
तर ही रसेंगे। मुँद को जग 'शस' रससर झाँस बनाया! नहों के गं। व्राप बनाना एक 


मसलन उद्धार हो सकता हू। सैंतेव में इस प्रस॒एुण मे दम प्रस्तुत विषय वी तीन दाण्यों से 
वि।चन परेंगे-> 


॥. हुए यों बदल कर उस स्थाय पर इन, “पुय' अथवा आग]! इत्यादि पर्योयवावी श॒ हो 
क रसने मे पुंद ब्नानए युद्परे वी मुद्दाररेदारों सरक्षि रटगो या नरों। ३ पुटाव/ के माया मे 
कुठ व्याप'त होगा या य.।. ३ पथ में होनेताने एसे परियत्तनों के पूर्ण मोमासा। 


जिम प्रशर “पुष्प” शाइक्य में पहन द्वी नो लोग उससे पहिचित ई उनरो आऑपों के सामने 
एक नर्गट लफ़ती वी सत्र थ्रा चाता ह रमो प्रसार किंयी शुद्धवरे क कान में पह़य हो जो लोग 
उम मुद्ायर ) परिचित हैँ. उतर सामने समर तात्पयाये ग चमान्‌ द्वो जाता ह। बटने वा तात्पर्म 
यद £ कि किसी शुड़ायों शो हा इगोजता ओर उपर तात्पया्य. मे ठीक व 
सम्बय ई तो एस्व्यूरे आर उस स्थच्याचक नाम मे हठ। अपने सामने सोचती 
हुई बा चयों में से यदे अप पुष्पावों बुतता चाहन दें, तो आप उसके वास के स्थान में 
ूजा), नो उसी या पयाय दे, वउर पुकारने पर खपत भाव को उध्ध पर व्यक्त नहीं वर संयत। 
६१४ होने यहिआप योदा भी विपाइरर, लिने उसने पने कभी ते १ छुना, ऐसा याम सेंगे, 
तो बट आ्रपयो ब'त पर्‌ विरुल बान 3 दकर अपने रोत मे नगरी रदंगो ॥ ठीक ये 'अय॑स्था 
सुहारोों का सममनी चादिए ६ यदि आपत उतगवी शब्द योनना में कोई परिव्धेत क्या तो, फिर 
डा तात्पर्य समसन॑ में यद्धां पुष्या और पूलायालोी झद्यन था खड़ी दोगी। श्राप चिबूनात 
र,मे भौर वह ऐेलती रद्वगों। 
प्रत्येक गुदययरा अ्रपनी सुख खलित श द योपा में जक्ड़ा हुआ द्वोता हैं। उन शब्दों तर ही 
परिमित होता ६। उसके शब्द हद हो जात हैं. श्रथया यों रहिए कि यक्तिवायर तज्ञा का ध्यान 
ले चेन है। उनमें किमी प्रवार वा बोर परिवर्णन न होता ह। व्यक्तियाचक भत्ता को तरद थें 
मुद्परे के शन्द चित्त भव क ययोतर होत दे, वे भाव भी उ दो शादी वे लिए विशिष्ट हो जाने हें 
दोनों में श्रयोंयाक्रय सम्बंध हो जाता है। चारण इसवा स्पष्ट है ेढ़ी और हाना! 
मराबरे का 'ुघए! एंसा श्र गुहावरे के रूप मं शब्दों मे गृद्ात हुआ ह और 
पोटियों ने सारित्य अवया बोजजाल मैं इसी रूप म चता आ रटा ई । क्मो न कर नोश्राखानी 
में रहता रढा सोर है।! बस नोआखाली का एक भयातनों हे। सामने आ गया। अबया तहाँ 
किस ने यहा वी वर्वरता के बन किया कि. अनायास दमार मुँह से नितत पढ़ा, 'परेदी जार हुए 
सपप म॑ भुहायरे एक प्रगार क शान्दिक सक्‍त # -ो बुध विशेष शरोंसे सम्व व रखत है। 
च उन पारिभाषिक शन्‍्हों क समान द्वोत दें, को परिवधत होते पर सुण्य अर्थों को समकने 
म भी बाघक हो जात ६ । इसलिए सु ।वरे ५ शब्दों, के स्थान में उनके पयोययाची दूसरे शब्द 
रखना नियम पिरद्ध सावा जाता ” । कि उु फिए सी एक जगर अवदा दिगा एक विराप “यक्ति 
को एतियों मे ही नहीं, बरन, समस्त साहित्य म+ विशेष कर कायम तो सर', दुलसा! से 
लेस्र पता और 'पसाद' तक मे एमे कारी प्रयोग मिलते हे जिनमें सुटावरों दे शब्द परिवंचित 
रृष्टिगत होत हें। ऐसो परिस्यिति म॒ सर्व सावारण के मन में; पतक इसके विशेष करण 
न बतायें, मुखपरा को अपरितर्पनायता के सस्ताव में चेम उतने ही जाना स्वाभाविक 7 । 
अतएव अब हम इस परिवर्त्तन के 'क्यों' पर विचार करना आनरथऊ उम्मते हें। 


मुद्दायरानमीमासा ६२ 


लयूल भाषा के अनक मुष्ठापरे तत्थसूत साधाप्नों मं परिवात्तत रूप में पाये जाते हैं, ये 
अगुवादित-मे ज्ञात दोत है, वि तु बास्तय मे थ॑ 'यतुयादित नहीं होते। थे चिरफ्रातिक कमिके 
परिवर्तन क॑ परिणाम होते एे। बिर। सूल भाषा से सम्दघ रसनेया) इस प्रकार कौ कई भाषाश्रों 
म जब एक ही सुद्रावरा पिभिष्त शब्दों में पाया जाता है, तय प्राय यह झयुमान हाने लगता 
कि इगम से कई एक किसी दूमरे का प्रनुयाद है। परातु बास्‍्तव मे, पद झगुवाद नदी होता । बंद 
अपने अपने शब्दी मे मत भापा के गुहायरे या झमागत रूपा तर होता दे ॥ एमे सूपातरभूत 
मुदावरों म जो शब्द भिन्षता हांती है, उठ्पी गणगा वारपर्शन मे नहीं हो सपत्ती | अतए्य परितर्तन 
के प्रमाण म इस प्रयार पे रूपातरभूत गुहपरे गूहीत नहीं द्वो सकत । परिषर्भन का प्रमाण 
हमयो एक भाषा यी परिधि य भातर हो रोजना चाहिए। आशा है, इस प्रवार के प्रमाण बहुत 
छम्र मिलेंगे, और यदि मिलेंगे तो कस विशप हतु मे मि्रेगे। इसालए्‌ इस्री रिद्धातत दो स्यौयार 
बरना पहता द कि मुद्रायरे के शर्ध्दों वा परिषर्भय नहीं होता" ७ 


इरिप्रधजी ने भाहित्य में यम तत्र रष्टिगत होनेयाले ऐसे परिषर्धनों यो दो भागों में 
विभाजित बर दिया द॑। एफ तो व॑ प्रयोग--जो शब्द भिनता के पारण परियर्षित-सें मालुम पढ़ते 
है, परातु वास्तव में थे परियातित पहीं है--अपने अपने शब्दों में मूलमापा के मुह्दायरे के फ्रमागत्त 
रूपातर मान है। दुसरे थे प्रयोग, जिनमें 'प्ष क॑बधनों पी गहनता के पारणः प्राय कविया 
को प्रचलित गुद्दावरों के शब्दों म॑ युछ्ठ परिवत्तन यरक अपने काश्य में उनत्रा उपयोग करता 
पहला है। दरिभ्रोधजी मे हमारा पेघल इतना ही मतभेद हे कि घह 'लोचन फरेरो,, 'रद बाद! 
और “नयन लगना! दत्यादि प्रयोगों के 'लोचना, (रद! और 'नयन' इत्यादि शादों पर 'शाँख' और 
टात! बा आरोप फरक स्वये पत्ते उनसे मुद्रावरा दोने का साल्पनिक बित्र बनात॑ हैं. और फिर 
अपने आरोपित शब्दों यो स्थय ही हृटायर अपने काल्पनिक चित्र में नियमविरद्ध परिवर्तन 
करने के लिए कवि की होषी ठहरात ह। हम ऐमे प्रयोगों को मुद्दावरे बी पृष्ठभूमिका में रगारर 
सद्दभुद्ावरों का परियत्तित रूप कहने के यिस्द्ध हैं। हां, य॑ ही प्रयोग यदि किसी स्वत॑ज रूप मे 
मुहावरों पर लिखी गई पुरुत्क में होत तो हम इसे लेसक् या दोप मान सकोथे । सूर तुलसी 
जायसी, क्योर अथवा प्रसाद, पत ओर निराला कसी ने भो, न तो मुद्रावरों वी विवेचंना 
कएन॑ के लिए ऐमे प्रयोग क्िय हैं, और न स्थय को अपने ऐमे प्रयोगों पो गुशवरा कहां ४ । 
यह तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि पहले विसी सीधे-सादे व्यक्ति को जबरदरती जिना! घोषित 
कर दिया और फिर लगे फटकारने कि 'जिना कैप! वी जगह ुलाः आर “पगढ़ो' क्‍यों पहनी है) 
वास्तव म, ऐमे सब धरयोग कवियों क स्वत लाक्षणिस प्रयोग हैं, मुद्रावरों के परिवात्तत हूप नं) 
शब्द भिनता के इन दोनीं कारणों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए गीचे कुछ उदाहरण दकर 
डनत्ी मीमासा करेंगे । 

जेसा शब्द मस्थान और श द्‌ परिवर्तन के प्रकरण में दम पहले बहुत-मे उदाहरण देकर दिखा 
जुके हें, हिटो और उर्दू पद्मों में वित्तन ही 0से प्रयोग मिलते हैं, जिःह टेखने से लगता है कि 
थे कतिपय मुद्रायरों के मूल शब्दों वो हटाकर उनके स्थान में उनवे पयौयवाय्री शब्द रखकर 
बना लिय गय हें। दि दी में हो, खडोबोलो के गय अथवा पथ म जिस झूप म सुद्दावरे लिखे 
जाते हैं, अजभाषा अथवा अवध में वे मुहावरे उस रूप में नहीं मिलते । उनमें शा दक परि' 
पाया जाता हे। ज॑ंसे खडी बोली म कहेंगे सीधा पाव नहीं पव्ता', किन्तु इसे हो म्जभाषा मेँ 
'मुधो पायन परत! क”गे। एसे प्रयोगा को >सक्र यदि बाइ यक्ति यह बह लेता है कि मुहावरों म 
शाब्दिक परिवत्तेन होता द तो उसका यह फ्यन सर्वधा अत्तव पूरे हे, ऐसा नदी कद सकते, कयों।क 
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हाशय के प्रयुदार एस झवयार दी कि मिद्ात को ह 74 ॥ ए यान होता है ॥ ई। 
एउय्यल थे नि या, पद बट मर। # हो का देवता ही कह रत मे रहा ॥ वाम न 
निया। या यदू राई दोगर "या ध्रराया का छयाय करश ॥3 5५ मजा कप 
पुरावरों के कपराद उडी, बेर की ॥ # राय पर पश्य हु. रही ५ $ थाधार पर ग्रवायस 
प्रयुष्ध स्पाय लाक्षरेक प्रयाग ए। 

जगा दरिझौधजा बहा ४, मूत्र मंधा रे तप्रमूण भपाओ से तभी गु वर मसश 
रूप तारत हारर झाय है, ये पारगर्शन्वाड ।7 इतहींकी रस + बे वे शाह 
कमरा ख्ययाहर यो प्रेगय दो। (। दय लए 4 प्र धवव यु जरा के परत ता श्रवा उन ॥$ 
स्पनही, ये के भ्यपे शव प्र रेप + यु वरे द्वा। ७। कस गिर वा ॥ | कथाएं 
मुतर/ दे। हपा अर्ग ६ पुन्द इ है वात । कक युस्य है पुव वी. बाशर मा सु कर 
लाच प्राय बद उ7३ ६--तुन्ह रो पीस शिर जा3। गाछयावों तुक्सो व । एक वा 9 
दम प्रझर इस प्रयोग जिया ० 

राम मुत बाक्षा अ्रस यागी 
गिरहि पे सब रसना अ्मिमानां 0! 
ये पुत्र व गहाए! के यूपीय थ्रर में बरपत्वामाद्धादा कातत वाक्य में इस प्र 
गूँपा गया £-- 
'क्थमय॑ प्रलपतो व सदर गा से दाणमनया विेया" । 

अथात्‌ इप प्रवार वाचानाप बर। हुए तुम्मारी जौम वे भ स४उट क्या नद्दी दो तान १ 

दिये मे एस मुद्यरा # द्धनी बाजार बताया, श्रआाए बचत शार गुत गाना । ”सर्क 
अलुस्प भोजपुरी या सुदनयरा है, 'मददी व बात र लगायत ख्रयेश 'सहनों मारना! को तह 
मछली मरते ।' मतुती के बाजार मे अथय्रा मद़्नी पा समय बड़ा शोर द्वाता ?। पैरो म हनी 
का प्ति«प इस प्रशर -क्ेयटश मसेत्र में कर विदारेत, श्रयात मेहए मात मेड़ता मार 
रह हों । 'मन में बैंड जाना। (सिमी बात का) यथ दिये काएक पु रा ह। भाजपुरा से इस 
मुशारे या मत में बैटव' यदूं रूप मित्रता है ।४सी अब में इसका ठॉक रूप पाला में ।उतान 
नमेसति! एव मिलता द। छर भी उह्टत का एक सुझायरा है “तचाचलि दौयता!। प्राहतस 
बलैशनी दिज्वकि हुआ आर हिल मे श्रान्‍र यरी जब शसली देता! श्रवतरा 'जाजगी 
हटना! बन गया। ऊपर जितने उदादरण दिये गय ६, उनम शरद भिन्नता के द्वोत हुए भी ह्स 
जाड नता एक दूसरेथा अयश किसी एक का अनुवाद ही कह सकता है ओर न किसौता 
परियिचत रूब हो। सफने सय रपये स्यतन सुययरे ह। अ्रपत्रशाभाषा वीएकदादांदई 7) 

मद्दि धोल्द सचराचरह तिग्य छिर दिद्गा पाये । 

इसमें मिर हिना वाया! बा जिम श्र) में प्रयोग हुआ 7 उसी अर्थ में द्विये में 'मिर पर 
पात्र दना! त्स गुायरे का प्रयोग होता हे। शिव दविद्वी का यह सुहायरा 3 तो अबुपाइ है से 
अ्समें शाबइक पर्वत हुआ हू बराए हिंद्दी वा सुवरा अपनरश के सुगाररे के कमिर 
विश्राम का ही फल है । इसलिए इस प्रवार के शुद्ायरे शाब्दिक परिवत्तेत के शअतगत 
नहीं मिन॑ जा सकते ॥ | 

श्रत हिन्दी के कुछ ऐसे पद्य देसिए, जिसे क्तिपय प्रयोग को देसरर लोगा को शीन्द्र 
परिपर्सन का श्रम दोता द आर वे से आम ऐसे प्रयोगक्‍्ततो कत्रिया वी आलोचना न करें 
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तुम जन सन _सेलो करो लोचन जनि परो 
ट्वार द्वार दीनता कही कद रद परियाहें 
करत नहीं कान विनती_यदन परे 














भै तो दियो छाती पचि --विनयपत्निका 
२ देखो फाल बौतुक पिपालकनि पंख लागो “-गीतावला 
३ है तव दुसन सोरिये लायक रामायण 
४ मभयन ये लगि के फ्रि फिरे “हरिश्चद्ध 
७. सुन सुप्रीय सोच सो पर फरया यदुन बिधाता +-गीतायल्ी 
£ तो सुलसिदि तारि ही दिप्र ज्यों दसन तोरि जमगन के. --विनयपश्निकां 
७. काल स्वभाय क्रम जिचिश्न फ्लदोयक सुनिसिर धुनि रहो 
सिर घुनि घुनि पछितात मींजि कर --विनयपतिका 
* घरण्यों नफरत रितो सिर धुनिय “-द्ृष्णगीतावली 
£ कोमल सरीर गंभोर घदन सीस घुनि घुनिरोवहिं “न्यामायण 
१० थार बार फर मोति सीसधुनि गीधराज पछिताई >-+गीतावली 
११ तौ व्‌ पछितह मन भींजि हाथ >+विनयपत्रिका 
१९ सरल सुभाय भाय दिय लाये 
लिये उठाइ लगाइ उर छोचन सोचरति वारि 
कौशल्या निज दंदुय लगाई “+रामायथ 
$ऐ हो बारो मुँड फेर पियारे फरवद ये मां को काह को मारे ही 
१४ “सापर दोत पीसि कर माँजत यो जाने चित कहाँ रुई है “-विनयपत्रिका 


अब हम उपर दिय हए पद्म म प्रयुक्त समस्त लाक्षशिक प्रयोगों वी, दर प्रयोग के सामने 
तदनुर्प मुहावरा दत हुण, एक तालिका नीचे देंते हैं-- 


पद्च के प्रयोग मुद्दावरे 
रामचरितमानस अं 
हृदय लगाई छाती से लगाया', हृदय से लगाना 
उर लगाई !् ः 
हिय लाये श्र है 
सीस घुनि सिर घुनना 
दुपन त्तोरिये दाल तोडाा 
विनेयपत्रिफा 
मन मंलो करो मन मेला करना 
लोचन फरो आँखे फेरणा 
रद काढ़ि डॉत निदालना 
पाँहूँ परि पाँव पढड़गाए 
ब्दभ् परे मुँह फेरे 
छात्री पवि दियो छाती पर पत्थर रखना 
दूसन तोरि दात तोड़ना 
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१३ सिर धुनि सिर घुनना 

$४ कर मीजि हाथ मलना 

१७. मौंजि हाथ हाथ मलना 

१६ दाँत पीखि दाँत पीसना 
गीतावली 

१७ पिपीलकनि पंख लागी चिऊेंटी के पर निकलना 

१८ बदुन पेरयो मुँह फरना 

१६ कर मींजि हाथ मलना 

२० सीस घुनि सिर धुनना 
कुटकर 

२१ नयन लगि आँफ लगना 

२२५ सिर धुनिये सिर घुनना 

२१ सुँह ऐर सेंद फेरना 


ऊपर दिये हुए प्रयोगों के सम्बध में अपना मत प्रकट करते के पूव, हम 'दरिऔध! जी का मत 
दे देना आवश्यक सममते हैं. क्योंकि हिद्दो ससार म वे ही सबमे पहनते मनीपी थे, जि होने इस 
दृष्टि मे मुहावरों पर सबये पहले कलम उठाई 2े। आपने अपनी पुस्तक “बोलचाल? की भाभका 
के पृष्ठ (१८८ १८६) पर इन प्रयोगों को इस प्रकार आलोचना वी हं--“'हैंदी के अधिकतर मुद्दावरे 
तदुभव शब्दों में हो पाये जाते हें, ययह्वत तत्मम अथवा झय भाषा क॑ अ्चलित शब्दों से भी 
दिदी के मुद्दायरे बने हें, पर तु उनकौ सरया थोड़ी हे। जो तत्सम अथवा श्राय भाषा के शब्द सदुभव 
शब्दों के समान हो व्यापक हें उन शब्दों का मुहायरों में पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि दि दी 
भाषा के अगरभूत वे भी दें क्-तु भ्प्रचलित सस्कृत-शब्दों का द्विदी मुहावरों म प्राय अभाव हे। 
गोध्वामीजी के रद काढ़ि का 'रद! बदन फेरे का 'बदन” !, (पिपौलरनि पख क्षागी? का 'पिपीलिका), 
“दसन तोरिवे! का 'दसन! शब्द इसी प्रकार का दै। सर्वेसाधारण में इन शब्दों का प्रचार नहीं है। 
इसलिए मुटावरों म॒ इनका प्रयोग नहीं हो सकफ़्ता। किंतु ग्रोस्वामीत्री ने ऐसा कया है, कारण 
पद्म के बंधनों कौ गहनता है। यदि इन वाक्यों में अ्भिधाशक्ति से काम लिया गया होता,-वे 
लक्षणा अथवा “यजनामूलक न होत तो वे साधारण वाक्य मान जा सकत थे। पिंतुबे मुद्दावरे 
के रूप म ही व्यवहृत हैं. श्रतण्य उनका शब्दा तर चिःतनोय हो जाता है? 
ऊपर दिय हुए प्रयोगों में सबने पहलो बात जो दरिशऔध” जौ को खटवी हे, बह रद , बदन! 
और पिपीलिका आदि संस्कृत के श्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग है। आपने इसका कारण भी बता 
दिया है । चूँकि संवंसाधारण में इन शब्दों का प्रचार नहीं ?, इसलिए मुहावरों में इनका प्रयोग 
नहीं हो सकता । 'हरिश्रौध” जी ने “प्रचार नहीं ₹ः--ऐसा क्‍यों बता है, हम इसवी शआलोचगा नहीं 
करगे। कि तु हम घढा नम्नतापूर्वक केवल इतना ही कहय॑ कि हम तुलसी को चीत्र वो ठुलसा के 
समाज मे हो आँकना चाहिए, आन झे अपने समाज से नहीं। तुलसीदास ने अपने किसी काव्य 
म भी भाषा का प्रदर्शनी सताने का प्रयत्न नहीं क्या है। वह तो राम के दोन हीन भक्त थे, 
अतएव दीन हीन जनता को उसकी भाषा में ही अपने राम वी महिमा सुनाने के लिए उ हॉन कलम 
उठाई थी । जो मापा सर्वत्ताधारण कौ हो उसमें मला कोई अ्रप्नचलित अआवया गूढार्थ शब्द क्‍्मे 
आ सस्ता दे ? और फ्रि जब “दसन!, 'रदः ओर “बदन” इत्यादि शब्दों का गोस्वामौत्ती के 
कार्यों में भरमार है, तब यद्द तो कह हो नहीं सकते कि उस समय क सर्वमाधारण म ऐमे शब्द 
प्रचलित नहीं थे। साथ हो, मुहावरे हो तो एक ऐसे प्रयोग हैं, तिनमें निता-त अप्रचलित और 
लुप्त भ्रयोग शब्द सुरक्षित रहत ई। अतएव आज वे समात्रम इन राब्दों के प्रचलित न होने 
हट 


मुहावरा-भीमासा ् 


के कारण उन्हें मुद्वरों में स्थान न देना यह बोई “याय नहीं है। अप्रचलित के तक को ही लेना 
था, तो यह कह सकते थे कि रद वा, बदन फेरे? इत्यादि जिन मुद्बावरों था गोस्वामौजी ने 
अपने काव्य में प्रयोग किया हे, वे आच प्रचलित नहीं हें। अतएप आज के मुहावरों में उनवी गणना 
हम नहीं करेंगे। शब्दों वो तरह से मुद्ापरों का प्रयोग मा कभी कमी लुप्त दो चाता है। 


सूर और तुलसी प्रद्धति अनुपम प्रतिभाषाले द्रष्टा सवियों के शब्द प्रयोगां वी आलोचना करना 
हम तो सममते हें कि छटवी के बटखरे छे सव्रा सेर को मापने जैसा मयत्न दे। कसी प्रयोग 
को प्रचलित अथवा भ्रप्रचलित पहने वे लिए हमारे पास कतिय्य हि दी मुहाबरा-वोपों क अतिरिक्त 
आज और सामग्री हे ही कहा, जिसके आवार पर हम अपने कथन वी प्रामाणिवता सिद्ध कर सरें ? 
हमारी तु छ बुद्धि तो हम अप्रामाणक बात कहने के बजाय चुप रहने वी हो सलाह देतो है। 
आज के सबसे बड़े मुहायरा बोष म आठ हजार और कुछ सुहावरे कुल हैं । यदि कोषों के 
आवार पर ही विसा मुहवरे के प्रचलित और अप्रचलित होने बा फतवा दिया जाने लगेगा 
तब तो हमें टर है कि स्वय हरिओऔषध! जो को पुस्तक 'बोलचाल” आधे से अ्रधिक भुद्यवरे घाटे 
म दे बैंठेगी। 'प्रेमचन्दः, 'प्रसाद” इत्यादि को तो बात ही क्या? हमने अबतक बत्तीस हजार से ऊपर 
मुहावरे इक्टूठे क्य हैं, किस्यु फ्रि भो हमारी डायरी में अभी तक इति! नहीं लिखा गया, 
आज भी जहों जाते दर, एक्दो नय प्रयोग मिल ही जात हैँ। तुलसीटास तो किसी एक जगह बौल 
शाडवर बैठे नहीं थे, उनके पैर में तो चक्र था, आय हमेशा घुमते ही रहते थ। जहाँ जाते थे 
बहा वी बोलचाल के कुछ न कुछ प्रयोग त्तो उनके हो हो जाटे ये। यहां कारण है कि अन्द्रोंने कहीं 
नुदय लगाई! वा प्रयोग किया है, तो कहीं उर लगा, 'हिय लगे! इत्यादि का। घास्तव में य 
तीनों प्रयोग एक ही प्रयोग के क्विद्वत तीन परिवर्तन नहीं, बल्कि या तो स्थान भेद के वारण 
उत्पन्न तत्वालीन स्वतत्र और स्वाभाविक लोक प्रचलित शपा तर हैं, अथवा जैसा पीछे सिख 
चुके हैं 'हल्य लगाना! भुटावरे का मस्तिष्क में जो संस्कार शेप था, उसी क प्रभाव से प्रभावित 
होकर किये हुए तीन स्थनन लाक्षणि+ प्रयोग हें। 'कतेजे पर पत्थर रखना! और छातो पर पत्पर 
रखना! ये दोनो मुलवरे आआाज भी समानार्थ म प्रचलित हैं. जबकि इसमें बोई भी विंसी वा परिवत्तित 
अबचा भ्रगुवादित रूप नहीं हे। अतएवं इम सम्बंध म हमारी व्यक्तिगत सम्मति तो यही द कि 
हम ऐसे समस्त प्रयोगों को स्वत मुहावरे मानकर शातत हों जायें। व्यर्थ में उनपर श्राज के 
प्रचलित प्रयोगी को लादवर उनकी गर्देन न मारें। 


'हरिश्ौव' जी दा उपर के पदों का यर रूपातर इसीलिए और भी '7 तनाय” हो जाता ई कि 
जैसा आपने स्वये कहा ६- "यदि इन वाक्यों म आमधा शक्ति स काम लिया गया शेता, वे लक्षण 
अथवा व्यजना-सूचक न होत, तो व साधारण वाक्य सान जा सकते ये। किंतु वे मुटावरे क रुप 
में हो व्ययह्षत दें. । यदि इसो वात को योइ रस प्रवार कहता यदि इने वाक्यों मं अभिवा-शक्ति से 
वाम लिया गया होता, वे बामुद्ायरा या सुहावरेदार अ्य ग म होते, तो ये साधारण वाक्य साने जा 
सकक्‍त थ। बित॒बेलक्तणा और व्यजना के रुप म हो ध्यवद्वत हैं। तो इस कथन में अतिव्यात्ति 
दोष भी मिद जाता और तके भी बहुत गमोर मालूम होता। क्योंकि, जो सुद्दावरेदार प्रयोग कै 
थे साधारण दाक्‍्य हो नहीं सकने सुदावरे लक्षणा और व्यजनामय होत हूँ उनसे अभिवेयार्ष वी 
कोई प्रयोजन नहीं रहता। इरिश्रौष! जी क तकौनुमार तो बह हरेक प्रयोग, जो अभिधासूचक 
न होवर रक्षा अयया व्यजनासचक होया, मुटादरा होगा। शब्द शक्तियों और मुद्दावरों के 
प्रस्रण में जसा हम पौदे सविस्तर लिख चुऊ हैं इसम श्रतिव्याप्ति दोष द हरेक सादणिक अथवा 
ध्यग्यास्मक प्रयोग मुदावरा हीं द्ोता । इसलिए याद इस भयोगों को हम सुहावरेदार नहीं मानते 
हो केवल लक्षणा अथपा ध्यजनासूचक अयोग कइकर छोड़ देना चाहिए! उनके प्रिर प्र पहने 


है दूसरा विचार 


स्पये जदद॑स्ती पुद्राररों वा ताव रगरर फिर उन्हें विद्रोदों घोषित करना क्म-लेन्यम शअ्रिसा कौ 
नोति तो नहीं है। पर, 'तुतमी! श्रया श्रन्य क्यो कवि के एव प्रयोगों को जा लोग मुद्रावरा 
न मान सकते ये निरे लाजणिक प्रयांगों म उनकी गिततो बरें। सिन्त्रु उाद झअपने शआ्राज के 
प्रचततित पुद्रायरों वा परिय त्तत रूप मानसर उनमे शाज्दिक पारवत्तेत या शआारोप वरना कपल 
यत्रि दे साथ द्वी नहीं सुद्रापरों के साथ भा श्र याय करना 2। मिर घुनता! श्रात्र का एक प्रचलित 
सुहायरा ह, गास्पामातों ने 'रांस घुना! और 'सिर धुगता दोनों का प्रयाग क्या है । इनम पौन 
मूल ह और वौन परिव चत, यदर बताना श्रप॑मय 2।. विर धुनता! यूँकि थ्ात भी यलता है 
हे ि गे हा थ 
इसलिए वही मूल झूप £ यह वोट तर्क नहीं ह। सभयर है शाश' वा 'मौस' और फिर यही सौस! 
पसिए करद जनता में गोस्पामौजी के सामने ही बोला वान॑ लगा हो । “पद्म क॑ वनों वी बनता! 
के कारण तुलस दाम ती से ऐसे शाब्दिय परियर्तन क्यि हूं , पर्ने तो जिन प्चों में रनवा प्रयाग 
हुआ है, उनको ”सने मे हो यई तक निस्मार मात्‌म पदता ह। पिनयपत्रेवा म॑ एक स्थल 
पर तौ तुलमिंहि तारिदी विग्र ज्यों दमत तोरि जमगन के! यह पद आया ह, इसमें दसन! के स्थान 
पर पच्च में निरोंध माय में 'दाँश दा प्रयोग हो समता था। इतना ही नहीं 'दमत तोरि! और दाँत 
तोरि! में दूसरा प्रयोग श्रधिक् श्रलद्ा भी है। इसतिए यटि पथ के बाधनों वी गहनता' ही 
तुलप्ीदास के शाद परिवत्तन वा कारण थी, ता यद्वा पद स्स बंधन वो प्रचलित प्रयोग धोकर 
अ्रप्रचलित प्रयोग क लिए इतना ढ ता क्‍यों व्रत १ दूमरे तुलत्रटास परम्परा के पुरा एक 
मर्योदाबादी मच्त कयि थे। वह पद्म के बधनों क करण परम्परा को नहीं छोड़ सकक्‍त थे। उनके 
जितने भी प्रयोग दें, प्राय रय ताकासीन परम्परा के नमून है। श्रतएय तुलमौदासजों के प्रिषय 
में यद्व कहपना छरना कि पद्य के बाधनों की जटिनता से प्रियश होकर उन्होंने इन परस्परागत 
मुद्रावरों में शाब्दिक परियत्तेन कर अपना काम निकावा ह उनकी मयौटानप्टता मे शा उस्पन्त 
करना हे। तुलमौदासभो के प्रयोग सुटायरे की वर्तमान श्रति सरुधित फ्सोगी पर भतरे ही सरे न 
उतरें कि नु इसमे वे परम्परा व्िरद्ध नं कट जा ससत॥ अतएत पाठवों से हमारी प्रार्थना है 
कि थे ऐसे प्रयोगों को या तो चुपचाप गुडायरा मान लें, अ्रयया उनसो उडी क ऊपर छोड़कर प्रलग 
हो जायें। मुटाव॒रा मानकर पदले उनम होप निवालना और फिर कवि के आंसू पोंदने क लिए पद्य 
क॑ धधनों वी जदितता वी दुद्माइ टेक्र २ द न्यायमसिद्ध करने का प्रयर्न करना हम टोंग समझत है। 
हम तो इसलिए ट् वी चोट सत्की लगावार कर कट्वत हं कि ऊपर दिय हुए सब प्रयोग 
स्पतत्र मुद्ावरे ई, उनमें कोई भी कसी का परिवत्तित रूप न ह। उनवी शज्द भिन्नता का कारण 
या तो उनवा मूल भाषा से क्रमश हपा-तरित होकर आधा है अथवा प्रानितिक शाद विभेद द 
और प्रात्तिक शब्द विभेद, सा हम आगे चलकर दिखायेंगे, शाब्दिक परिवत्तन नहीं होता हे । 
शाब्दिक परिवत्तेन से मुहाबरे पर कया प्रभाव पढ़ता है, अब सक्तेप में इसरी मौमासा करके 
प्रस्तुत प्रसग को समाप्त करेंगे । शकुपतवा आर सरोजिनी योनों में बौन शबुन्तला ह श्रौर वौन 
परोजिनी, यद वात दोनों की गुवारति देखकर जितनी शौप्रता से बताई जा सकती ? उसके बिना 
बेबल दूसरे शअ्रगों वो ८सयर नहीं। वहीं सरोचनोी का सिर शक्ु*तला क धड़ पर और शकुतला 
का सिर सरोतिनों के धड़ पर रस दिया ज्ञाना सभय हो, तो इस परिवर्तन से देह परिमाण विकृवत दो 
'चाने पर भी लोगों को शुःतला ओर सरोजिनी वा अभाव नहों मालूम होगा, किठु यदि शदधःतला 
के धड पर उसके सिर के बाय कसी दूसरे का सिर रख दिया जाय तो फिर शकु-तला वा अस्तित्व 
ही खन्‍्म दो जायगा। कटने का तास्पये यह है कि सुटावरे के शरीर म मानय शरीर वी तरह सुप्य 
आर गौ दो भाग होत हं। 'दोत निशाना! और दाँत निपोरना' ये दो मुहाबरे ्, इनमें 
/निवालन? और “निपोरना? इनके मुर्य और “दाँत” गौण अ्रग है। अतएव 'दातः के स्थान में 
“रद! या 'दसन! रखरूर “रद निवालना” या दुसन निकालना बहने पर भी उनसे जो तात्पये इ, 


मुहाबरा-सीमांसा हप 


समझ जायेंगे। श्॒ तर केवल इतना हो होगा कि व 'रृद निकालना” या दसन निकालना! इन 
सुशवरों को समम्ने के लिए पहले 'दात निकालना? मुद्ावरे का स्मरण वरना पढ़ेगा, विन्तु यदि 
“निकालना! था निपोरना! के स्थान में दिखाना? या बाहर करना? श्थवा ऐसा दो बोई अन्य शब्द 
रखबर “दाँत दिखाना', 'दाँत बाहर करना! इत्यादि कहें, तो बटुत छिर ख़तलाने पर भां दाँत 
निकालना? का जो तात्पर्य है, चह इन प्रयोगा से किसी समम में नहीं आ सक्ता। अतएवं यह 
सिद्ध हुआ की विसी मुद्ावरे के मुण्य शब्द अथौत्‌ जिसका अभिधेयार्थ से परे कोई लक्ष्याथ भ्रयवा 
व्यग्यार्थ गृहीत हो, उसके स्थान म उसवा पयौयवाची कोई अय शब्द रखने से एक नया लाक्षणिक 
प्रयोग भले ही बन जाय, कितु मूल सुहावरे वी दृष्टि से वह सर्व॑था निरर्थक और निकम्मा हो 
जाता है । शकुतला क धड़ पर दूसरे का सिर रखने पर भी वह काम देनेवाला एक व्यक्ति बना रहे, 
यह तो समय हे, कि तु शकुतला क माता पिता वी अपनी शकु"तला भी घर में रह जाय, यह सभव्‌ 
नहीं है। हाँ, उसके गौण शब्द के स्थान में उसका बोई दूसरा पयोयवाची शब्द रखने से उसके 
शरीर वी गठन तो पूर्बबत्‌ नहीं रहेगी, उसके अग सस्थान में थोड़ी बहुत विषमता अवश्य भऑ 
जायगौ, कितु वह इतना नहीं बदल जायगी कि उसे शबु“तला न मानवर दरवाजा ही बन्द कर ले। 
मुखाकृति वी समता अगर संस्थान की विपमता को स्रौश बना देती हे, बढ़ बहुत काल तक 
खटफ्नेवालौ नहां रहती॥ 
पीछे जितने उदाहरण दिये गये हैं. उनमें से 'कर मीजि' वो छोड़कर एक भौ ऐसा नहीं है, जिसमें 
मुदावरे के मुय्य शब्दों में कोई परिवत्तन हुआ हो। “कर मींजि! ही एक ऐसा मुहावरा हे, जिस पर 
'हाथ मलना” मुधावरे घा परिवात्तत रूप होने कौ शवा वी जा सकती हे। तुलसौदासजी ने जहाँ 
दूसरे प्रयोगों में 'हिय', 'उर! और हृदय! इत्यादि क्र-बई शब्दों करा उपयोग क्या है, 'बर मींजि! 
में न तो कहीं 'हाथ! या 'हस्तः मौजि मिलता हे और न कर 'मलना' हो। इसमे सिद्ध होता है किं 
उसे समय “कर मौंजि? प्रयोग केवल इसी रूप म सर्वसाधारण म प्रचलित था, यह भी सभव है कि 
हाथ मलना? 'कर मौजि! का ही रूपा-तर हो। पोछे दिये हुए उदाहरणों में शाब्दिक परिषत्तन हुआ है, 
ऐसा मानकर तात्पयीर्थ कौ दृष्टि से उनका अवलोकन करने पर, हम इतना हो कह सकते हैँ कि 
मुलवरों के मूल रूप से जो तात्पयीर्य एकदम तौर वी तरह सीधा हमारी बुद्धि में पैठ जाता था, 
अब उसके गौण शब्दों में परिवर्तन वरने के उपरा-त उमे सममाने के लिए थोड़ा ठिठकना पढ़ता दे । 
अप मुण्य शब्द परिवत्तेन का मुहावरे के तात्पयोर्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, देखिए -- 
गुल खिलना? एक भुहावरा हे, जिसका प्रयोग प्राय किसी विशेष रहस्योद्घादन के लिए होता है। 
इस मुहावरे में 'गुलः द्वी मुप्य शब्द हे। यदि गुल के स्थान में पुष्प, पुहुप, फूल, प्रसून इत्यादि 
उसके अनेक पर्यायधाची शब्दों म से क्सी एक को रखकर “पूल या पुष्प खिलना? कहें तो उसकी 
मुद्ावरेदारी सत्म होकर बह एक साधारण घाक्याश रह जायगा। इसो प्रकार कमर बाँधना|, (बाठ 
होना! 'खाऊ छानना, 'खेत आना?, चाँदी क्टना), 'हाथ कटा देना!, “फख मारना), टाँग छोड़ता! 
पानी पानी होना? इत्यादि सुखवरों को क्रमश “पीठ बाँधना?, लकड़ी होना!, 'धूल छानना?, "पत्र 
आना!, (रजत करना), 'कर कटा देना), 'मीन या मछली मारना), 'पग तोड़ना, 'जल-जल द्वोना! करके 
बढ़ने मे मुख्य शब्द में परिवत्त न करने घी क्रामात बिल्कुल आँखों के सामने आ जाती है । 
उद मुहावरों में शाब्दिक परिवर्तन 
विसी मुद्दावरे के शब्दों म परिवत्तन करने के लिए जहाँ कवि कम वी दुरूदता इत्यादि आय 
यहुत-से पारण द्वोते है, वहाँ इसका एक सबसे बढ़ा कारण सोचना एक भाषा में और लिखना दूसरी 
भाषा में अथपया बोजचाल थी भाषा वो सलाह जवान” के सोचे में दालकर 'फ्सौद! (प्रखादगुणं 
थरुक्त ) बनाने मा भयत्न करना भो है। आज के पश्चकार ही नहीं, बरन, अचे भछे लेखक भौ 


६६ दूसरा विचार॑ 


प्राय प्रेंगरेजी में सोचकर द्विदी में लिखते हैं यहो पारण है कि उपके हाथों में पढ़यर प्राय सुद्दावरों 
यौ दुर्देशा दोती है । उदार का इतिद्वाम बडा सनोर॑जर है। ”मस्े झआादि प्रवत्त क जहाँ बोलयल वी 
हिन्दी में अपने भावों वो व्यक्त यरने ये लिए उपयुक्त युटायरे उ प्राप्त दोने पर हो फारछौ या श्रग्वो 
मी शरण लेते थे, भाय दिन उर्दू रेसपों कौ त्रपृत्ति शुद्ध अरथो भौर फारसी मुसतमानों यो 
प्रवृत्ति से मो कहीं आधक परदेजगार दो गई ह। य लोग अर्थ क अनर्थ वो तो जमा कर सफ्त हैं, 
परन्तु जबान में प्रयुक्त द्विद्दी के लिए इनक यहाँ पोई स्थान न 7 एक बार किसी ने यद प्रमिदद 
शेर पडा+- 

यक्त मुझ पर दो करन गुमरे दे सारी उद्र में 

आपके भान स पहले, झापफे ज्ञान के याद । 


दूमरे सनन, जो पास हो बैठे ये, कहने लगे कि 'शर तो उम्दा है, सेक्नि इसम लफ्न करना 
सश्ैल (गरिप्ठ ) है, इसमे जयान यो फसाहत में पर्व धरा गया।* 

नाठिख जो 'मोर! के बाद “इस्ताह जबान! कौ बागडोर सेभालनवाले कह जात है, लिजत हैं-- 
* यह श्रव तुम्हारी द्िदी नहीं हमारी उर्दू है। इस उद म दारिल होने क लिए हिन्दौपन वो 
छोड़ना ही पढ़ेगा। विना रबी फारसी दी शरण गय '*य शापका काम चलने में रहा | य 
(उर्दू ए-सुभला' नहीं ६ कि योनचाल क दिन्दी शब्द भी लिस मारो, य” रदू' ह और नायिख 
की उद्‌, है। इसमें रेपता या घपला वा दाम नहीं। शुद्ध पारसी का बोलयाला है. भाषा 
का वाम नहीं।” नाधििस वी इस घोषणा क बाद से टदू के प्रशृत्ति यदयन गई । उसमें बोलयाल के 
साधारण मुद्ावरों और शब्दों को यरलकर फारसी और अरवी दौ चाशनी दी तान॑ लगी । एमी 
परिस्थिति म मुद्रावरों के साथ जो सतृक किया जा रुफ्ता या क्या गया। अब दम नौचे कुछ 
चदादरणों द्वारा उद्‌बालों के हाथों में पढ़फर मुटाबर्रों गो जो दशा हुई है, उसपर शान्दिस 
परिवत्त'न वी दृष्टि से थोड़ा-यटुत प्रकाश डालकर भ्रस्तुत प्रमण यो समाप्त करैंगे-- 


मिसझा सपाल यकूु गिराता है होशपर ज-भकवर 
इश्क पर भोर नहीं है यह बह झातिश गालिय 

हि लगाये न लगे और बुकाय न बुके “>गादिव 
दिलेसितमजदा यो दमन थाम थाम लिया + मीर 
दिल को थामा उनका दामन थाम के दाम 
जी ही जी! भीच बहुत शाद हुआ करता है +मुसद्वका 
पे दाग दिल ही दिल में घुले जब स इश्क में दाग 
जरा दाग के दिल पर रखो तो हाथ रे 
कर खिदमत में आँसों स बिटालुं चश्म पर पहिले +-ज्ामिन 
लकिन मजाल क्‍या जो नज़र स नज़र मिल +-अ्रकवर 
ज्षबों भी खींच लेना तुम अगर मुँह स फुगा निकल न-इनशा 
दिल धदक्‍्ता दे जुदाई को शबे त्तार न हो +-नासिख 
चुलबुल को कोह समझा द्‌ क्यों खून के आँसू रोती जब 


"बिजली गिराना! एक सुद्दावरा है। अफ्बर साहब ने बिली के स्थान में 'बफे! एक ऐसा शद 
रख दिया है, जिमे साहित्यिरों को छोड़कर आय उद बोलनेयाते भी क्दाचित्‌ हो बोलते हें। 
गालिव ने भी क्दाचित्‌ फ्माहतः वी रक्षा करने के लिए आग? का श्रातिश कर दिया ह। 
“आय लगाना! और “आग घुमाना! दोनों बोलचाल के सुदायरे हैं, 'आतिश लगाना या घुमाना! 
एक विलक्तण प्रयोग द्वो उफ़्ता दे, कि-तु मुद्दावरा नहीं। 


मुंदांवरा-मौमांसा ७5 


ऊपर दिये हुए शेरों में शाब्दिक परिवत्तेन वी स्पष्ट झाँवा देखने के लिए आप दाग के शेरों 
मे दिल की तगह “जी! और प्वदर्मोः के स्थान पर पॉँवों , हाती के शेरों में 'शव' के स्थान पर 'रात! 
ओर खाक! 4 स्थान पर धूल, अपर के शेर मे 'नजरः की जगह 'आख!' जामिन के चरम! इनशा 
की जा? नासिय के दिलः ओर नूद के 'पून! क स्थान पर धमश “श्रांस), नीम, 'कनेजा! और 
'लहू! लिखिए। झापकों उध समय सुद्रायरो का सुप्य रूप प्रकट हो जायगा। ऐसे और मी बहुत से 
परिवृत्तन बतलायें जा सकन इईं, कि तु यहा जितने प्रमाण दिये हैं, ये प्यौष्त देँ। 


यदि कहां जाय कि 'मग जोदना), 'माट जोहना', इत्यादि वी तरह इस परिवर्तन वा आधार भी 
चोलचाल है, क्योंकि उर्दा' बोलन॑वाली जनता भी तो ह। इस सम्बाध म हमें इतना दी वहना ई 
कि निस प्रझार बहुत से फारसी के सुदावरे उर्दू साहित्यियों ने स्ंसाघारण शअपया डदूँ बोलनेवालों 
वी शोर ध्यान दिय विना ही अपने साहित्य म ले लिय हैं, उसी प्रवार बीलचाव थी परपा न करते 
हुए बटुत से हि दी मुटापरों क आग! और “बितली/ जसे शब्दों वो. श्यातिशा और बे श्रादि 
फारसी के शब्दों से बदल दिया है। प्रमाण इसका यद्ो * कि थ्राज भी द्विदी-मुरावरी में पारसो 
अरबी के शब्द घुसेढ़ कर उदू' साहित्य म उन वाक्यों का भुद्गावरों के रूप मे ध्यवद्वार किया जाता है 
चूँकि उद्‌-मुद्ावरीं के परिवर्तित शब्दों कपास सर्ृसाधारण के बोलवाल की कोई सनद नहीं है, 
इसलिए उ हैं शाब्दिक परिवत्त न कौ कोटि में है| गिनना चाहिए । 


यही ते तुलमी श्रादि क लिए क्यों नहीं दिया जाता? उ हैँ क्‍यों शब्द परिवर्त्तत क॑ इलजाम 
से बरी कर टिया जाता * ऐमे कुछ प्रश्न लोगों के भन में उठ सकते हें। मौर! और “नासिस! वौ 
“इछलाह जबान क नाम में हि दी के शब्दां को खोज खोजवर निकालने की चुनौती तथा “यह श्रव 
तुम्हारी हि दी नहीं, हमारी उद' है। थ्स उदू' में दाखिल होने के लिए हि'दौपन फ्ो छोड़ना ही 
पड़ेगा । घिना अरभी फारसी वी शरण गये अब आप का काम चलने से रहा ।” 'नासिख वी 
इस स्पष्ट घोषणा के बाद इस प्रकार क॑ प्रश्न उठने तो नहीं चाहिए ये, कि-उ उठे हें , इसालए उसे 
कुछ और स्पष्ट कर दना ठीक होंगा। कसी छत्रि या लेखक क प्रथोगों वा प्रामाणिक्ता को जाँचने 
के लिए उसके समवालीन ओर पूर्थ के प्रयोग ही एक अर छी कसौटी हो सकते हैं। उद' का सबसे 
पहला कंप्रि जिसरा छुछ कलाम भी मिला 5, “वतही? माना जाता है। 'बलौ! उसके बाद में हुआ 
है लेक्नि अधिकाश लोग 'वलौ! मे ही उद्‌' का सबसे पहला कवि मानने हैँ। 'वली! भे जो लोग 
परिचित हैं, वे ज्ञानते हैं कि दिल्‍ली आने के पूर्व जदाँ बह बोलचाल वी साधारण भाषा और उसके 
मुहायरों वा ही प्रयोग करता था दिल्‍ली शआतने के बाद, 'इस्लाह जबान! का कुछ ऐसा रग उसपर 
चढ़ा कि फिर उसने बोलचाल के प्रयोगों बी ओर कमी रुख हो नहीं क्या। उददू के जिन कवियों 
को हमने लिया है वे सब तो 'बनी! के बाद के हैं और इस्लाइ जवान के दूध से हा पले हें। 
इसलिए वे 'बानून मतस्वात! का उल्लंघन क्ंसे कर सकत थे? इनके विछ्द्ध 'सूर” और ुलझी! 
को न तो कसी प्रकार को 'इस्नाह जगन का नशा था और न फ्साहत व बलागत' वी कोई धुन। 
दे तो ननसाथारण के प्रतिनिधि थे, उ हीं क लिए लिखते थे, इसलिए उ हीं को भाषा में लिखते थे । 
थे अरबी पार्सी या संस्कृत क तराजू में अपने प्रयोगों की प्रामाणिकता को नहों त्तौलत थे। 
प्रामाणिक्ता को उनकी बसौदो तो किसी प्रयोग वी लोक्प्रियता-मान थी। यद्दी कारण हे कि उनकी 
रचनाथों भ अरबो और फारसी तक के शब्द और सुद्दावरे झा गये हें। इसके अतिरिक्त उद्‌ के 
उन कविया का तरह सूर' और तुलसी” के पढले के साहित्य में ऐसा कोई प्रमाण अभौतक नहीं 
मिला है, जिंसक आधार पर निश्चयपूर्वक यद कहा जा सके कि “ठुलसी! ने किसी घधन के कारण 
उस समय क प्रचलित प्रयागां में कसी श्रफ़र का शाब्दिक परिवत्तन किया है। इसलिए उनके 
अयोगों में शब्द परिवत्त न की कृक्पना करना ठोक नहीं है। 


७१ दूसरा विचार 


प्रान्तीय श्रयोगो की विशिष्टता के कारण शब्द-मेद 
शाब्दिक परिवत्तेन क॑ प्रसग में पोछे भी जसा हमने बताने का प्रयत्न क्या हं, तुलसा सूर 

और बिहारी इत्यादि तन और गयधी भाषा क तथा 'प्रमाद! और ग्रुप्तता? इत्याद खड्ठी बोली 
के कविय के प्रयोगों में जो शाब्दिक परिवरत्त न दृष्टिगत होता ह॑, बह वास्तय में शाब्दिक परिवर्तत न 
नहीं हे। वे मुद्दावरे या त्तो दिसी एक मूल भाषा मे क्मश रूपा तरित होरर थ्राय हुए तठासूत 
भाषाओं के अपने स्थतत्र प्रयोग हैं, अथवा दश ओर काल के प्रतिनिधि विशिष्ट 
प्रान्तोय प्रयोग। अतएय ऐसे सुढावरों को न तो प्रा तीय भाषाओं कौ दृष्टि से किया 
हुआ एक दूसरे का अनुवाद समझना चाहए और न शाब्दिक परिवत्तेन का पारणाम | वे असल 
में तो अपनी प्रापतीयता था परिधान पहने हुए क्रमागत विकास झा परिणाम हीत्त हें। उनम से 
प्रत्येक वो अपनी स्वतत सत्ता दोती 6। य। कारण ह कि एक्ही मुहापरे के श्रतभाषा अयघी 
और खड़ीबोली, तथा भोतपुरी ओर सड़ोबोली, इतना ही नहीं, स्वय खर्ीबोली में दिल्‍ली, 
मेरठ और मुतफ्फरनगर क आसपास वी भाषा और वत्तमान साहित्यिक भाषा म स्पष्टतया 
विभिन्‍न हूप मिलत हें । उशहरण क बहाने बटुत से पद रखकर -यर्य म प्र व का कवर बढाना 
दम श्र छा नहीं लगता। अतएय हम दोचार चुने हुए पद और शप पछे टिय हुए पं म प्रयुक्त 
मुहावरों को, उनके सड़ाबोली म प्रचलित रूपों क साथ, एक विस्तृत सूती दक्र अपने कथन को 
पुष्ठि करेंगे -- 

राम माम जपे जेह जनिय की जरनि 

348०. वकलक-.4॥ 

द्वार द्वार हानता कहि काढ़ रद पार _पाहू -विनयपरिया 

सूधों पाय न महि परत साभा हां बे. भार 

सुड चढायहूँ रद परो पाठ. कक्‍्च भार 


रह गरे पार रासिय तक दिय पर हार बिहारी 
मुह लाय म्‌ डाहु चढा अतहुं अ्रहिरिन ताहि सूधी कर पाई 
मूड मारि दिये द्वारिके द्वित हरि हुड्रि ++हुलपी 
मघुबचन बसत आस दुरसन का नयन जार्डईि संग हारे 
अयधि शनत इकरक संग जोहत तब ण्ता नहीं मृद्ी -सूर 
अब मम कब र्त्ता देखे! बाट >>हरिश्चाद 


नाथ कृपा हां को पथ चितवत दान हा दिन शांति --विनयपत्रिसा 


ऊपर दिप हुए पद्यों मं जो मुद्रायरे आय हें उनके नाये लत्ीर खींच दी गई ह। श्र उनके 
साथ ही पद्म क कुछ और मुखवरे लेकर खड़ी बोजी क मुहायरों क सा4 एक सूची देत है। देसिए-- 


जिय की जरति जी का जलन 

परि पाहूँ पॉँय पड़स्र 

सूधो पाय न परत सीधा पोव नहां पड़ता 
मद चढ़ाय सिर चढ़ाय 

गर परि गल पढ़कर 

मुँह लाये सुद्द लगाय 

मूइदिं घटी सिर पर छड़ा 


मूँढ़ मारि सिर सारवर 


मुद्दावरा-मीमासा छ्र्‌ 


जोदि सगे, मय जोहत राह देसकर, रा देखते 
देखूँ बाद राह देखूँ या बार देखूँ 
पथ चितबत राद दखना 

दसन तोरिये दाँत तोड़ना 

रद काद़ि दाँत काना या निकालना 


ऊपर एक ओर अजमाषा और अयधो के मुद्ावरे दिये गये हैं. और दूसरी ओर प्रत्येक मुद्वरे 
के सामने उसका सड़ीबोली में प्रयलित छूप दिया गया है। 'सूधो?, 'पाय', 'परत”, “मरे, परि! 
इत्यादि शब्दों को 'सोधा', पाँव, 'वड़तार, “गके, “पढ़” इत्यादि शब्दों का अनुवाद अथवा उनया 
कोई भिन्न परिवर्तित रूप मानना ब्रजमाषा, अवधो और सड़ोबोलौ वो प्रद्ृति और प्रवृत्ति के सम्ब्ध 
में अपने भ्रज्ञान का ढिंढोरा पोौठना है। वास्तव में इन शब्दों में न तो कोई एक दूसरे वा अछुनाद है 
ओर न ॒ परिवत्तित रूप। मूल में दोनों एक हैं, कितु प्रा-तौय प्रयोगों वी विशिष्टता के बारण 
उनका डूपातर हो गया है। जिस प्रात में जिम प्रकार का शब्द प्रयोग अथवा उच्चारण था, उस्ती 
के अल्ुमार उमे ढाल लिया गया ६। जब दम सर्वप्रथम सन्‌ १६३५ ३० में फालेज गये, तब हमारे 
एक सहपाठी ने हमने कटा था 'मिठवा क्लसत्रा लेइब इत्यादि इस वाक्य में “मिढ्चा" और 
'कलसप्रा! दोनों शब्द मेढ”! और 'क्लास! मे भिन होते हुए भी क्‍या कोई कह सकते हैं कि 
ये एक दूसरे का अरतुवाद या परिवर्तित रू१ हैं, अथवा मूल म दोनों एक नहीं हैं । मेढ हमारे 
एक प्रोफेसर हैं, हमारी सम में नहीं आता, हमारे सहपाठा वो व्यक्तिवाचक सज्ञा दा उल्यां 
बरके हममे बोलने की क्या आयश्यक्ता थी ? अतएव हम तो ऐसे शब्दों को अनुवाद नहीं मान सकत ! 
जैसा घद अपने धर पर दूसरे लोगों से बोलता था, उस बेचारे ने उसी प्राःतीय उच्चारण में हमते 
भी मेढ! के बजाय 'मिढया? कह दिया। उस समय उसके सन में अनुवाद की बात शआतो ही क्यों 
और फिर अनुताद भी “यक्तिताचक सता का २ अतएव जब “यक्तिवाचक सज्ञाओं के अपनी माषा 
वी प्रकृति के अतुसार ढालक्र बोलना स्वाभाविक है. तब 'सोधा“जैंमे सीघेससादे शब्दों की 
पूधी! कर देना तो और भी स्वाभाविक हे। 
अब 'मूल चढाये!, मूडहि चढ़ौ', 'मूड मारी! इत्यादि मुहावरों में प्रयुक्त 'मूडः शब्द वी 
मीमासा करनी है। कुछ लोग, 'घिर चढाना” 'सिर चढना? और “सिर मारना? इत्यादि मु बर्रों में 
“सिर! वी जगह 'मूँड” रखकर ही ऊपर दिये हुए सुहावरे बना लिये गये हैं, ऐसा मानते हैं वे 
शान्दिक परिवर्तन में हो इनकी गणना करते हैं। अपना मत प्रकट करने से पहले हम अपने 
प्रतिपक्षा मत को त्क और याय वी ऐतिहासिक क्सौदो पर कस लेना अधिक उपयोगी शोर 
आवश्यक सममते हैं। हम यह जानते और मानत हैं कि क्वित्यगत बघनों के वारण प्राय बड़े 
बढ़े कायों को भी सुहावरे के शब्दों म॒ कभी कमी परिवत्त न करना पड़ जाता हे। स्वय गोस्वामी 
मुलभीदास के 'देखोी काल वौतुक पिपीलकनि पख लागा! वाक्य में “'चिऊँदी! वो बदलरर 
“पिपीलवनि! शब्द किया गया हे, ऐसा लगत्ता है। हम निश्चित रूप में नहीं कह सकते कि यह 
प्रयोग उस समय की बोलचाल में लागू था या छ द के बाधन बे कारण स्वय गोस्वामौजी ने 
व्यक्तिगत रूप से लिया है। क्ठु इतना हम जानते हैं कि आज इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। 
इसमे स्पष्ट हो जाता हैँ कि कसी ब-वन के कारण विवश होकर जो प्रयोग किय जाते हैं वे 
प्यापर नहीं होते । उनका प्रयोग प्रयोगकत्ती तक ही सीमत रहता है, उसक बाद न तो दूसरे कवि 
ही उसबा उपयोग बरते हैं और न सर्वसाधारण में हो उनका विशेष स्वागत होता दै। 
इमारे एक मित्र पंडित सुदरलाल के 'मुशी यूबसूरत सुख! कहा करते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत 
चौज हे। इसलिए उनके बाद इसको पुनराशत्ति कहीं अवस्मात्‌ उनके क्सि हमजोल्ी के द्वारा 
भले ही हो जाय, अयथा उनके साथ ही यह भयोग भौ एक दिन कालक्वलित दो जायगा। 


डरे दूसरा रिचार 
नमूँढ बटाय' इत्यादि उपर दिये हुए मुहायरों पर जब हम इस दृष्टि ले प्रियार करते हें तब 
सर्वध्रयम “मूँ ढ़ काट लेना), 'मूँ डी रगड़ देना? इत्यादि हमारे अपने धर म बोने जानेंवाले सु परे 
ही 'मूँढ' श द वी प्राचौनता और लोकाप्रयता क प्रमाएप्त बन च्यत्त हैं। एक नहीं, ।कतन 
ही लोगों को क्तिनी हो बार आचप भी इन मुहावरों में मूँड' श दवा प्रयोग करते स॒ु्रा ह। 
गोस्वामौजो के, सुंढटिं चच्च' अधया 'मूँ ड़ मारि! प्रयोग यदि वास्तव मे अनुवादित होत, तो 
गोस्वामी पी क साथ ही इनका भी तिया परॉरा हो गया होता, उनके सौ सप्रा सौ बे बाल उायमे 
इन प्रयोगों को इसी सप में कय्रिवर बिदरीलाल पुनरात्तत्ति न बरत। एक स्थल पर मारों गूंड 
पर्योव' ल्रिकर बिहारी ने तुलसी के रूमय मे चलो आई हुइ प्रयोग परम्परा को श्रोर भी 
चमग्ा दिया है। हमारे पत्त नें एक तके और भो हे ओर वह यह कि उद्ाइत मुहावरों केस शे 5 
तट्मव हैं, तत्मम एक भी नहीं है। इसपे भी सिद्ध होता ह कि थे विसी मृल प्रयोग के मरम्मागत 
हृपा-तर भाज हैं, अनुवाद नहीं। इन मुहावरों के सम्बधध में इसलिए हमारा मत तो यही है कि 
इनमें शाब्दिक परिवत्तन नहीं है बल्कि बोलचाल के अशुमार इनका स्थाभािक हप ही हे । 
पहि दी शब्दसागरः तथा हि टी के दूसरे मुशवरा 5 थों में, प्रतात्ा करने के अथे में बष्ट जोटगा', 
'बट «यना और 'राह देखना? एवं (राह तबना'--ये चार मुहावरे मिलत हैं। श्चार्य जयटेयनी ने 
एक स्थल पर 'रचयति शयन सचक्तिनयन पश्यत्ति तय पथानम्‌ वाक्य में “पश्यत्ति पवागप््‌ 
अर्थात्‌ पःथ निहारना मुहावरे या प्रयोग क्या ह। गोस्पामौजी ने इसी मुद्ायरे वो कई स्थलों पर 
बटट प्रवार से लिसा हे। एक जगह 'पथ निहारो? है, तो दूसरों जगह 'पथ चितवत'। सुरदासतों ने 
नयन नोहिं मग हारे! तथा मगर ज़ोहत! इत्यादि प्रयोगों म इस मुहाबरे वो 'मंग जीना के रूप 
सें लिया ह। खानखाना सादब ने 'ओटंगी चनन के बरिया जोद। बाटे' लिराफर वाट जोहता! और 
भारते हु हरिश्चद्र ने “ठत मैं क्वना देपूं बाट! कहकर वाट देसना' रूपों दो लिया है । एस 
ही मुयबरे के इतने सारे रपों को देसकर घबराना नहीं चाहिए और न सूप विभिनता के कारण 
इनमें शाब्दिक परिवत्तय का हो भ्रम उरना चाहिए। सानसाना साहब और हरिश्चाद्र द्वारा प्रयुक्त 
मुदावरे तो श्राज भी उस्ती रूप में हमारे कोषपारों ने ले लिय हैं। शतएय उनका तो प्रश्न ही 
नहीं रहता । अब तुलसी ओर सर क प्रयोगों को देसना हैं। बनभाषा मे 'बाद जोहया' गुरायता 
चलता है। आभवल तो द्वि थे गद्य म भी सके प्रयोग को प्रचुरता हो गई हे। गोस्वामौजी रे 
“पथ चितवतः और सूर का 'मग जोहना! बोलयाल के आधार पर क्यि ए उसके स्पात्तरह्या ह 
श द्वात्तरित अथन्रा गढे हुए ध्यक्तिगत प्रयोग नहीं। जयदेव का “प थानप्र्‌ पश्यति! दसकी और 
भी पुष्टि बर देता द । वास्तव मे 'परय चितवत! का सम्द ध बोलचाल से *! अप्धप्रा त में आज 
भी इसम व्यवहार देखा जाता हैं। अतएव ऐसे सब मुद्राररों को प्रा तौय प्रयोग विशिष्टत! का हा 
परिणाम सममना चाहिए अखुवाद अ्रथत्रा शा दक परिवर्त्तत नहीं। 
हिंद्दी-भाषा के क्रमिक विद्रास्त वा अध्ययन करने से पता चलता ” कि सजभापा और सह्ठा 
बोली--दोनों का जाम शौरसेनो प्राट्टत से हुआ ह। प्राचीन समय मे गंगा आर यगुना वी उपत्यता 
में शौरसेनो और मागवी दो प्राइतें बोली जाती थी। इन टानों प्राइत भाषाओं वी प्रचार सीमा + 
बीच म वह स्थान पढ़ता ?, जो श्रवधी दी सामा के श्र तर्गत श्राता ह। यदाँ एसी भाषा था 
प्रचार था, जो कुछ तो शौरमेती से मिलती यो और कुछ मागधी से ।१ अतएवं शौरमेदो श्राइत से 
उत्पन्न होने के कारण ज्वभापा और खढ़ीवोली का भी अवधी पर थोड़ा बहुत प्रभाय पढ़ता 
स्वाभात्रिक ह। इसमे मह स्पष्ट हो जाता * कि इन बोलियाँ म जा मु परे आय ई पर श्रधितवराश 
शौरमेनो अपक्र श पर दी अयलम्बित हें और इसलिए उनका प्राय एक-सा होगा स्वाभाविक 7 । 
बजभाषा, सद्वोली ओर ऋवधां क सु 7परों में रूप वी तो थाद्ष-बटत मिम्नता [दसवाट दता "५ 
१ हिदौमादा का दिकास-बाद रवा सुदरदाख। 


१० 





मुहावरा मौमासा छए 


उसका मून बारण उनया अपनो डोलियों के क्षेत्र में ही विःसित होना दे और कुछ नदों। झतएय 
इत्तना सब युद्ध बदने के पश्चाए्‌ अ्रव दम कद सझते ६ कि प्र-तोय शब्द विनेद वो शान्दिक परिव्शित 
व आहर्मत नहीं गिना जा सस्ता 

“नेंगोटिया यार होना? और 'नोयत सराय द्वोया? ट्िन्दी क दो मुद्दायरे है, भोजपुरी मैविलो और 
मंगद्दी गोलियों में प्रा तोय शब्द विभद के कारण इन गुडायरा के जा रूप हो जात ६, 3 ॥ैं भो 
देखि-- 


हिन्दी मोजपुरी मैथिलो मगद्दी 
लगोटिया यार होना. लेंगाटिया इचार. लेगादिया इच्रार. लेंगारिया 
भहल भलाद इश्नार भन 
मोया सराय होना... नीयत विगरल नायत यिगइल नीयत विगदत 
ओऔर भी टॉड पढ़ना, डॉड परल डॉड पड़ल, दॉढ़ पढ़ल 
अब खढ़ोगो नी श्रोर भोजपुरी के कुद्ध धवा-तर देसिए-- 
खड़ीवाली भोजपुरी 
तिकदम लगाना तिगद़म लगावज 
यूऊुसर चादना थूकि के चाइल 
दॉत काटी रोटी होना द्रॉत काटदल रोदी सइल 
दाल गलना दाक्षि गलल 
पाती में आग लगाना पानी में आगि लगाव 
सड़ीगेलों म दो स्थान भेद से उच्चारण भेद के उदाहरण लौजिए-- 
मरठ क॑ आसपास क प्रयोग साहिस्यिक भाषा के प्रयोग 
मं फाडणा, मर बाणा सुँद् फॉदना, सुँह बाना 
पाँ चक्र होणा पाँव में चद्धृर द्वाना 
खुल के खलणा खुलऊर खेलना 
डोस्स प सारणा अँंगूरे पर मारना 
पकक़े पान द्वोणा पकक पान हो ना 


ऊपर भोजपुरी, खह्ीबोली और मेरठ के झरास पास को बोलचान के जितने मुशयरे दिये गये हैं, 
बे प्राय सव के सब एक दें। उनमें से कसा एक को भी अनुवादित, शा तरित अबवा गा हुआ 
नहीं कह सक्‍ते। उनमें जो शाद विभिन्नता है, वह प्रातोय श्रयोगों का विशेषता होते के कारण 
स्वाभाविक है। उसके कारण इन सुद्ावरों बी एक्वपता भग नहीं होतो। वे तो एक ही गगा के 
इरद्वार कानपुर, बनारस और कलकत्ता आदि देश भेद के कारण उत्पन्न विभिन्न रूप और 
आकार-जैमे हैं। 


मुहावरों फा शाहिदिक न्‍्यूनाधिक्य 


मुहावरों की शब्द योजना में शन्द-सस्वान और शाबन्दिक्परिवर्त्तन जिस प्रकार निषिद्ध समके 
जाते हैं, उसी प्रकार शब्दों का यूनाविक्य भी एक भारी दोप सममा जाता है । माला क॑ दानों 
की तरह मुहावरे फो शब्द योजना सभी कोई शद घटने या बढाने से उसका तारिक महत्त्व 
नष्ट होनक साथ ही उसकी पाह गठनम भी फर्क पड़ जाता हे। कपड़े उतार लेना”, गोबर गणेश होना” 
केट का पानी न पचन!/? इत्यादि सुडावरों में गटन वी दृष्टि से गत्यक सुठाव॒रा एक विशेष आजार प्रवार 
की इकाई है । उनके बारे में शान्दिक स्थिरता की दृष्टि से जेसे यद कहा चाता दे कि इनका 


७2 दूसरा विचार 


प्रत्यक श द वौल गारवर अपनी जगह पर चैठ जाता है। बिना परे मुशवरे का कोल बाँदा श्लग 
क्यि बोद उस्व कसी ₹ ? वो एक चगद्द ने उठावर दूसरों लग उ्दी रस सकता। उसी प्रकार 
शाब्दिक साक्षिप्य और गठनयी टष्टिमे य” भो कगा जाता है कि उनपर प्रयक शब्द अपने 
आगे फाड़ ये शब्दों दा पल्ला पकड़ एसा गराड़ में गाड़ा बाँधवर थेठता द्व कि पूरो लड़ी वो 
न्यस्‍त क्यि बिना उसम नत्रांभर घटा सस्ते दें और न तिलभर बटा समन हैं। 

“कपड़ उतार लेना! दस वाक्याश मे याद भोः या “तक! बटावर इस प्रवार क“-- जेगय्रालों ने उसे 

रिहा करत समय कपड़े तक उतार लिया या 'टती ने हाम भो ने लिय और यपढ़ भी रतहार लिय', 
तो इन वाय्यों यो सुतवर हमारे ऊपर जो कृच् प्रभाव पढ़ता है, यह इनक मुख्या्थ से दी पढ़ता हैं 
जध्याये श्रयवा ब्यग्यार्य मे नहीं । इसो प्रकार गोबर क गऐंश होना), 'गायर के बन हुए गणश होना' 
वेट वा पानी पयनता! इत्याति प्रयोगों में क्रमश वा और के बने हुए! शब्ल बहने श्र न 
शब्द व घटान में 'गोबरगणेश होना', तथा पेट का पानी ने पैचना! सूल मुहावरों को सुद्मायरैदारों 
नष्ट हों गई है। ऊपर व ट्टातों से यह स्पष्ट हो जाता ह कि किसी मुहायरे के शर््दों म थोड़ा 
भो यूनाधिक्य बरने से उसको व्यंग्यशक्ति कद्वाय पाव ट्रट जाते हैं, वह पं॑गु होकर ध्भिषनेयायथ 
का मेंद्र ताकनेवाला बन चाता है । श्रतण्य मूल मुद्ावरे म जितने शब्ह हां, ठ३े सतंव रहीं 
मे परिमित रखना याहिए। क्योंकि कसी नियम का पालन करत हुए स्वद्धा में उनयी शब्द 
योजना म रलट फेर अथय्रा ओड़ तोड़ करने से फिर ये मुहावरे न रहकर साधारण वाक्य बन 
जांत हें । 

मु वर्रो क शब्टों मं रोई स्यूनाधिक्य बरने का श्रधिदार न होत हुए भो हमारे साहित्यकार 
प्राय य अधिकार ले लैत ह। उनके साहित्य में श्रीर विशेषतया उनके काब्य मे ”स नियम के 
यत्र तय ब्रिरे [ए क्तिन ही श्रपवाद श्रापदो मित्र जायेगे। उदाहरण के लिए इन श्रपवादों के 

कुछ एमृन ह#म नीचे दत दें-- 
“मुँह लाल करना! एक सुशवरा रै, इसका प्रयोग उसी रूप में हाना पाहिए। उद्दू के प्रसिद्ध 
कवर 'सोटा! ने इमे यो बॉधा ह-- 
बराबरी का तरे गुस्त ने जब रायाल किया 
सवा न मार थपड़ा मुँह उसका लाल किया। 
हसी सुशबरे मे मीर! ने 'सूउ! शब्द बटायर इस प्रकार बाधा ई-- 
चमन में गुल ने जो कल दाबिय जमाल क्या 
जम्ाल यार ने मुँह उसरा पुत्र लाल क्या । 
यहा मर ने सुटावर के तियम का पालय नरटीं क्या ह। और भी एक स्थल पर दिले सितमज 
वो हमने वामथाम लिया! लिसयर मौर! साहब न दिल थाम रे ना! मुणपरे में एक 'थाम! और बढा 
बर उसवी मुहाबरेटाया को कु ठित कर दियाह। सस्हृत ओर हांदी मे भी इस प्रकार के 
भ्रयोग मिनत हैं. दासए-- 
परासानेतान्‌ गमय चतु॒रो लोचन मालयित्वा! >+मेधदूत 
सहस्व क्तिचि'सासान्‌ मालयित्वा विलोचन! ज-+काय्यप्रभाकर 
पहले पद्म म प्रयुक्त मुटापरे के लोचन! शब्द को दसरे प्रयोग म 'निलोचन! कर दिया गया हू । 
ययपि यह श्र तर बुुत्त साधारण ह, तो मो मुहावरे क नियम का उल्नधन त्तो करता ही हूँ । 
फरफि सुथ्रय भय सगुन, केहत मनो संग झुद मंगल छायो। 
दसमुस्य तथ्यों दूध साख्री ज्यों आयु बाढ़ि साटी जाई ॥ 
चउ अ्रपमान गर सलानि चाहत गरना +-गीतावली 


मुहायरा-मीमासा 


जारि जाउ सो जीदि जो 


नोौच जन मन ऊच चैसों कोढ़ में का साज़ ॥ 
चले जुआरी दोउ ह्थ माड़ | 
याते हाथी दृइरिके _दये दात_ दे काढ़ि। 
जब तय वे सुधि कीतिय॑ तब तथ सर सुधि जाँहि 
हरीचाद पे केद्दि द्वित हम सो तुम अपनों सुर मोड्यों । 
निज चवाव सुनि औरो हरपत करत न क्झु मन मेल! 


हृट्यो _सो ने जरेगो सरासन मदसजू को। 











लघु आनन उत्तर देत डा । 
आरिन मे सपि रखिय _ जोग। 


छलछक सद्धि पीद निसि जागो _ है समान सो। 


जाचत भीरहि। 





त्ता दिन त परि थेरी विसासिनी भकन दुती नहां हैं दुवारो । 
चित्र कह से रहे मेरे नेन न बैन कडे_सुख दीनी दुद्ाई। 
आगगि जरा भ्रक पानी परी अपर कैसी करा दििय का जिधि थीरीं। 


७५ 


“-विनय पत्रिका 
>प्रथ साहय 
“-रहाम 


-हरिश्चाड 


--कवितादलो 


“रेसबानव 
“>घनानाद 


ऊपर दिये हुए द्विठी पर्यों म प्रयुक्त मुहावरों के शब्दों में क्या घट-बढ हुई है, इसवो स्पष्ट 
करने के निए हम नोचे प्रत्येक मुद्रावरे का बत्तेमान और मूल रूप देते हैं । 
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० 
न्लडर 


पा 
कल 


धत्तमान प्रयुक्त रूप 


फ्रकि सुअग 

दृध भाखी 

गुर ग्लानि गरन 

कोढ में की खाज 

(दोड) दृथ झार 

दये दॉत (है) काढ़ि 
सब सुधि जाहि 

अपनो भुद्धि मोइयो 
करत न कछु मन मेल 
दृदथों सो न जुरेंगो 

लघु आ्रानन उत्तर देत बडो 
आँ छिन में रखिद जोग 
जागो ह मस्तान सो 

जरि जाउ सो जोह 
माऊन देती नहीं ह दुवारो 
न बैन कढ़ें सुख 

आगि जरों 

पानी परों 

द्विय का विधि धार्रा 


खुल सपा 7 

अंग फरकना या फढ्रना 
दूध की मक्‍्फ़ी 

बलानि होना 

कोढ़ की खाज 

हाथ मरांडकर 

दाँत काढ़ देना 

सुधि जाना, न रहना 

सु है भोढना 

मन मेला मे करना 

दुट काम जुड जाना 
छोटा मुँद बढी बात 
आर्खी में रखना 

मसान जगाना 

जांभ जल जाना 

द्वार फासना 

मुँह स बात न निलनलना 
आग में जलना 

पानी में पड़ना या डूबसा 
छूदय वो घारज दना 


ज्ऊ दूसरा पिचार 


ऊपर क प्रयोगों मं जो शाजिदक परिवर्तन दृष्टियत ता ६, उसकी मोम मा हम पिठने प्रकरण 
मे वर उुक दे। इसलिए यहाँ इस समय बंवल उगक शान्दिक यूनाधिक्य पर ही विचार करेंग॑। 
नम्बर १, 3, ४, ३.६ ७, ८, ६, १, ११, १२, १३ ॥४, १ में त््रश स॒, गुर, मा 
हाउ', दो! सवा अपनो' 'कठु सो टेत जोंग, सा मो रेती नहीं है! कादि श' 
बचा दिय गय ई और तम्बर २, $॥ १७ १० १६ मक्मश को, से में! मम, और हगा 
शब्द कम फर दिय गय हूँ। यह घर ब" बहुत साधारण ह कितु फिर भी नियम प्रिझ्द्ध होने के 
कारण इसरो गणना दोपों में हो हामी। यह घरन्य” हांती क्‍यों ह इसपर चार काने से पूये 
पद्म के साथ हो शान्दिक यूनाधिक्य क गयात कुद्च नमने भी ने लेना श्र दवा होगा ॥ टसिए-- 
मार फिक्चि और मोम क॑ दृगनो मुतनो य ई है एक दम की फएयल नहा मिलता 4 
इस यात के नशे में यर पूर दा रइ है। 
झपनी एक कौड़ी निकलती है ता काइ सु काइ छ करर दिमाय चाट ढाल । 
मुँह बाय रद गया मामट न मिटा । 
हहोने बडो अच्छी कमाइ कमा रखी है। 
सिविलियनों के चल पायोगियर-सरीस अ्रवाजा-तवाजा क्सने लगे। 
इधर विलायतवाल जुदा ही नित्य नय तान गाते रहत है। _. --प० बालइहृष्ण भट्ट के 
--यहद ससार सर ममिर है? लख से उद्धत। 
झि जिनका वणन गूँगे को मिटाई है। 
फरणा उपजाने मे दात दियाय जात॑ हैं। 
नाला में गिरी हुई कोढा का दाँत से उरानेयाल॥ 























--प प्रतापनारायण मिश्र ऊ दाँत शांपक लंख से उद्धृत । 
सममाने उम्राने का काम अपने तक्पूण सेंटे स लिया। 
उस लाकर धर पर थयाँध ही दिया। 
इस तरद साहू जी खूब जे भुने। +प्रेमचाद के पंच परमेश्वर स॑ उद्धत। 


“दम मारने की फुरसत न मिलना! एक मुद्यर हू। ऊपर के वाक्य म मारने! शब्द निकाल 
कर दम वी फुरसत नदों मिलतौ! ऐमा प्रयोग क्या समया ह। दसी प्रसार 'नरो मे चूर होना!, 
दिमाग चाठना!, मुँह बाना!, कमाद होगा!, आये क्‍्सना', तान छड़ना), “गूँ गे का गुड होना', 
'दात दिखाना”, 'दात से पत्ढ़ना!, 'सेंटे से काम लेना', 'घर बाँधना या बेंधना” “नल भुनफ्र 
रः ज्ञाना! मुहावरों में इधर उधर कुछ शब्द घ. उठाकर ऊपर के वार्श्यों म इनवा क्रमश इस 
प्रवार प्रयोग हुआ ह--'नरे म॑ चूर चूर दो रह हें', दिमाग चाट डालने. मुँढ बाय रह गय!. 
कमाई कमा रखी ६! “अयाजा तयाजां कसने लगे', “नयथ तान भात रहते है, 'गूँगेकी मिठाई 
«<” ात दिखाये जाते हैं), वौद्य वो दाँत से डठानेवाने, "राम तफ्वूरों साठे से लिया), घर 
पर बाघ ही दिया?, 'जने भुना 


मुद्रावरों म हुए शान्दिक यूनाविक्य के बहुत में उठाटरणों को सूम रीति से जॉच करने पर 
कोइ कवि या लेसक ऐसा क्यों करता द, इसझे निम्नलिखत कारण रियर होते ह-- 

१ कोई कि या नेखक़ तिस समय कुछ लिखन बेठता है, तव उसकी दृष्टि उसमी आँखों 
के सामने मूत्तमान्‌ होकर घृमनेवाने उसके भा्रों म ही उलमोौ रहतो ह बह अधिक से अधिक 
स्पष्ट, ओजयूण परावु आलझारिक भाषा में उह यक्त करना चाहता हैं। लिखत समय बोइ 


मुहायरा-मीमासा ण्द 


कोष या मुदावरा-सप्रह लेकर तो थह थेठता यों शाद आर गुद्दयरों के अपने पूर्व ज्ञान के 
आधार पर ही व सर्वप्रथम जो ुछ कट्टना चाहता है, उसवा एक ढाँचा अपने मन मे तैयार कर 
लेगा है। तत्पश्यात्‌ इ छा, रच और आवस्यवता दे अनुसार इस टाये में दे भोहानदुत 
परिवत्तन बरक लिसना आरंभ पर देता है। लिसत समय टसगा ध्यान जितना भागों दी 
ओर रहता है, उतना भाषा वी शोर नहीं। बह किसी शब्दया मुद्ापरे वो शब्द या मुदावरे 
के लिए य ?, बरन्‌ अपने भावों वी अभिव्यक्ति द साधन-प मप्रपनी कावत्ता या लेख में स्पात 
दता ६ं। एक कवि या लेसक और कोपकार म यद्दी सबमे बद्रा श्रातर है कि ववि या लेखक में 
लिए जहाँ कोई मुद्दावरा बथल एक साधन माष्र होता है वहाँ बोपकार के लिए वहां राध्य-प्प दोता है। 
कवि बिसी मुरावरे के शब्दों वी. श्र्थ व्यापकृता श्रौर श्रार्नवारिकता पर जितना जाए देता है; 
उत्तना उसका शान्दक स्थिरता पर नहीं।  'मुह मे डालग! एस दुद्ावरा है। एक कवि तब 
नस गुशवरे को लेता हैं तब उसपा ध्यान इसके तात्पर्याथे पर दी रहता है शब्दों वो स्थिरता 
और अपरिवर्त्तनीयता पर नहीं। दुसरे शब्दों २ तरह कभी श्रनवार क॑ लिए, तो कमी पद 
पूत्त ओर छ द | नयमों यो रक्षा क॒ लिए पुद्रावरे के शब्दों वो भो तोइ-मरोइबर प्रयोग बर्‌न 
का बह अपना कवि कस ठिद्ध अधिकार सममवक्‍र 'मुँहम टालना' का मुख मेल्यो? ऐसा प्रयोग 
कर थेंठता है। वास्तव म पद्म रचना के समय जहाँ एक ओर छट्दोमग का विचार अथवा 
पादपु।त्त बी चिता पद्धकार वो बंचतो रद्दती है, पहा दूमरी और भाषा को श्रालकारिक बनाने 
वा भूत सदा उसके सिर पर सवार रहता है। ”सा उध्झदुन में पढ़कर वद्द प्राय मुद्दायरे वें 
शब्दों फो ब्तना काटछाट दता है वि भाव भो पानी साग जात हैं। एसी अवस्था में यदि 
उसके हाथ में पढ़मर मुहावरों की शाब्दिक स्थिरता सरक्तित न रहे, उममें कमीन्‍्क्मी या बराबर 
शब्द घटते बढत रहें तो कोई आश्चर्य की बात नटीं । पिर चूँकि वह मुहावरों में काटल्यॉंट तो 
बरता है, कि तु कर छेंटे प्रयोगों वो न तो स्वय क्दी मुहावरा मता ”ता है और न दूसरों से हो इससो 
अपेक्षा करता है। श्यतण्व >सद लिए उसे दोष भी नहीं हे सकते । ऐसे प्रयोगों को इसलिए 
या तो लाक्षणिक पयोग समसकर छोड़ देना चाहिए, उनपर मुहावरे की दृष्टि से विचार ही ने 
करना चाहिए या कवि विशेष क॑ मुदापरों में उनकी गणना करके ज्यों झ त्यों जनता के 
समक्ष रख तिया जाना चाहिए ) 


ऊपर के दृष्यापतों से यह सिद्ध हो जाता दृ किःमुद्दाचरों का यद्द शाब्दिक यूनाधिक्य केवल 
पद्य तक ही सीमत नहीं हे, यय्य म भा प्राय लोग ऐसी सॉचातानी वर बेठत हैं। धर और 
पाटपूत्त का बाधन तो चेघल पद्य क लिए ही है फिर गय में भो क्‍यों मुखवरे के शब्द घटाये 
बढाये जात हैं, यह पूछना बड़ा हो स्वाभाविक है। अतएवं अब हम शाज्दिक यूनाधिकय के 
डन कतिपय कारणों को लैंगे, जो गद्य और पद्म दोनों पर समान रूप से लागू होत हैं । 


4. कभी कमी मनोत्रेगों वी तीक्ता के कारण टो समानाथक अथवा समान घ्वनिवाले 
मुशपरों के शब्दों में अनायास सम्मिश्रए हो जाता ह ैसे “नशे में चूर होना! एवं चूर घूर दीना-- 
इन दो मुहापरों के सम्मिश्रणा से प० बालइृष्ण मद्द का-इसबात दे नशे मे चूरचूर हो 
रह हैं. वह वाक्य रया गया है। इसी प्रकार 'अवराज कक्‍सना और “अयाता तवाचा करना, नई 
तान छुब्ना ओर “अपना हो राग माना? तथा कमाए करना? और 'क्माकर! रखना!-इन अलग 
अलग मुहावरा के अनायास सम्सिश्रण से क्रमश अवाजा तवाजा क्सने लगे), नये तान गातें 
रहते है! और कमाई कमा ग्खो है! आदि प्रयोग निकने हू । 

कमी कमी अश्लोल सुटावरों के अश्लोलत्व को दूर करने क लिए भी गद्य और पथ दोनों 
मे कुछ शब्द घटा बटाकर उनका प्रयोग क्या जाता है। जैसे-- उंगली करना , डडा सबषाना!, 


७६ दूसरा पियार 
रात पिरया' रत्यादि पुशायरों मे बावयात व मन झुाबरों के श्रश्यीच श ३ ६ दिय यय ६ । 
“मु, देड़ियूद झोए यहा अ्रवोव शा ३ हरासर बुद्ध श्री बंध दिया गया । 

३ कभो कमी निदयार्थ5 चुग़यरों को विष्यात्मस और विश्यत्मक सु परों थो निययार्थक 
बनाने + लिए भी शाद पगानयद्ता दिय जा। हैं। पैने-काय करना! एस चुहायरा ह। जूतनी मन 
इसका प्रयोग निपेश क लए हम प्रसार किया ह वाटू कान झिषरी उरी उन्‍्यों के ता काल है , सापरी 
नम श्र! धोजा न खाना! इत्यादि तथा श्मो प्रदार पट या पाना त पयना!' जयात का तगाप 
नहीता साकर डकारत लगा! दयादि।ववधावर सुहायदों बा ये हटाकर 7“ पिष्यात्मक 
बना निया जाता #। हसी वारण प़ीं-क्दी मार्यो के साथ भी पार श्रायाय हो जाता १। 

४ कभी वभा गिसी बात पर विशेष बन “न॑ढ लिए भी किमा पुरायर करा थम भी 
जे! आर तर हत्यादि श*ब-" जोड़ दिय जात हं। रैम--रायर उकार भी त लेगा. कप तक 
अतार गना , 'घू घर #। करना # जे याहटरवालों ने बरो! इत्यादि । 

भ॥. क्‍्मी क्‍्भो ।उमी बात के पुष्टि यरान अथवा ब्यग्यक लिए मुद्रायरे के झ्रात मे "न 
शब्द जोड़ ”त ह। तैने-- पाय जिम्त झआ्राय ने, अब तो 'पो के बिराग जर्नेंगे ने पल 
माइसर चन दिय न द्त्यादि। 

६ वभा-यभो क्रियान्सातत्य हो असुभूति कराने के लिए फिसो किया पुद्धायरे में एक्हीश ईद 
वो दो बार रख टत हं। जैते-- हाथ मतना' एक पुटायरा दै। तुतश्ोदासजी ने 'द्राथ मलन! के 
व्यापार वो और तीज एव प्रभाव/त्पादक बताने क लिए मौत! शब्द की दोहरा दिया है। “सिए्- 
मानि माजि द्वाय, छुते मात दव मार लिये इसे प्रसार सर या उुठे जैना. भर उुनि बुनि 
पद्धितात मौत बर!, “ग्रास मर्ज मटवारर द्वाय नचा-नयारर, है; देह निक्‍्ते श्राना' (मूल) 
हक्िया निकल शाना “घोतो से निकन निकद पहना! द्यादि खुद्ायरी में शान्‍ज्लोप अगवा 
लापव क तत्त वी अ्रयुरता रदृती 2। दसलिए किय्रो सुद्दायरे से सुप्त श्र्य एक शा ये की बसा यो 
प्रा बरक प्रयोग करत ईै। वे-मवान जगाना या जागना! मुदायरे मे (मा! शा* जोइरर 

मानना जागना! बने मे श्र्थ वित-ुल स्पष्ट हो चाता २। तुलमोदासजी ने भी यी क्याह। 
दुखिए-'लैक मिद्धि पी निध्चि ज्ञागा € मसान सो! । वाद्द टेना! पुद्वाबरे वा प्र हवा श्रमय ना दे, 
फिलु तुतमालाम ने अ्रमय बाँद कट्ृशर इठता प्रयोग यों किया ई--तुतसा प्रभु आरत श्रारति 
हर भ्रभय याँद कट्ठि बद्धि न दृह ह।! 

८ बभी-क्‍भा किदी मुशयरे के जिया पर को हटाकर एक य्रौगिज शाइवी तरह भी उसत्रो 
प्रयोग पल नियलता है + जैसे कोई बढ्ढे दिल व हुए सर्यों की कमा भुना भौर नाऊभों तिजोइ्ना 
बरदाश्त कर लिया ।! 

मुद्रावरों क शा के यूनाधिक्य वो मौमामा करत हुए इस घट बट के नो कारण हमने ऊपर 
बताय हैं उ हैं पे नहीं समझना चादिए । हमें जितने नमूने मिल सके हैं, उ हीं के आ्रावार पर हमने 
व्मय कारणों वा इतना बमाकरण क्या है, पेय ? श्र श्रात्िक खोज मरने पर इनक अतिरिक्त 

और उुछ भी हाथ लग ज्ञाय। इस शान्टिक यूनाविक्य के कारण खोज निवालने का अर्थ यर 
नहीं द्‌ कि दम गुदावरों का इस बाट-ड्रॉट क यायलिद्ध करक उसके दापों को रा मे करता चांद्त ई । 
एक वान आतमी वो आस फूटने वा कारण मार्म होने पर भी तिस प्रयार बइ कानपन के 
दोप से मुक्त नद्सें होता उसी प्रसार इतार कारण हान॑ पर भी दोप दोप द्वी रहता दे। द्वा विस 
प्रकार कान आदमी को समाज से निकाल न्ों फसल उसी प्रसार एसे प्रयोगों को भी हम अपना 
भाषा से स्वेया तिशाल नरीं सकत। इमारे विचार से तो एसे प्रयोगों में से जो मुहायरे की तरद 


ही जनता म प्रचनित हो चुक है, ते सतत सुद्ायरे मान लिये जायें और जो प्रचलित नदों हुए हें, 
3 हैं लाकणिक प्रयाग समभतर ज्यों या्यों छंड दिया जाय। 


मुद्दावरा-मीमासा झ० 


इतने उदाहरण दने के पश्चात्‌ भी दम बड़ी दृढ़ता और विश्यास व साथ बह सते दे कि एक 
बहुत ही कम द्वोता ? । अधिवांश पद्ठों में मुद्दापरों का स्वृहप यथारथ हो. मिलता है, उनमे बाइ 
विकार नहीं द्वोता । रहो गय्॒य वी पात। गयम ता च प्राय सटैय हो ज्यो-य त्यों व्यवहरत होत हैं। 
मुहावरों दी शुद्धता के झाटश को रूममन के लिए कुछ एमे पद्यों को भो दखना चादिए, शिनमे 
उनका शुद्ध ॒प में व्यवहार हुआ दे । 
यह दिल लके घुपक स चलत हुए, 
यहाँ रद गये हाथ मलते हुए। 
ने इतरा्ाण देर लगती है क्‍या, 
ज्मान वो करवट यदलत _ ह०ए। 
जरा दाग के दिल पर रफ्सा ता हाथ , 























यहुत नुमन देखे है जलते हुए। लचदाग 
आहगी उनन बंवरिया जोहोँ घाट, 
उहिंगे सोनचिरेया पंजर हाथ >रहाम 
लगा लगा लोयन फर माहक मन यघ जाँहिं। +-बिद्दारा 
देव जू जो चित चादिए माद्द तो नेष्ट निवाहिये टेह हरयो परे । 
जो सममाई सुमाइये राह छुमारंग में प्रथ घोप धरूयों परे ल्ल्द्व 


यातें. सये सुधि मूलि गई 

चंद का क्रिम पोबे, पलएेँ न लावती । 

दीजे दादि दम नातो बलि, यहा मोद मंगल रितइ है।. --तलसो 
मरा माम गाय हाथ जादू कियो सन में 


तज्ञ नौ रसखानि भब दूर ते तमासो दर्से | -+रसखान 
हंसि देसि रवावत ही छा हीं छावत ही। +घनान दे 
आई हू टत पकड़ ले जेह, रद्दी दैँ मन क। सेन में । कबीर 
ऐसी प्रीति घढ़ी श्व दावन गोपिन नाच नचाई । नखूर 


प्रेम का जीवन जग में, तिल को झट पहार , 
जाति ज्ञी सुधा रस ले मरे श्वग को आड। 
सुस, श गार, सौंदय बढ़ा, सिश्जा पूजा थार , 
दिय रस प्रज्ञालन करती, पिय पथ माड़ बुहार | >+गिशक 


ऊपर दिये हुए पद्यों म जिस शुद्धता क॑ साथ मुहावरों का प्रयोग हुआ है उसे हम बव्य को 
दृष्टि मे आदर्श मान स्क्‍त हैं। वाय नी दृष्टि से इसलिए कि ग्रथ में उतना यातक्रम भी 
मुद्ावरे को अपने आदर्श से गिरादेगा। विचश होरर हो अथवा ३ छा और रुचि के आवार 
भर मुहावरों मं शा दक यूनाधिक्य श्र छा नहां समा जाता, इसलिए पय अथया गयय साइल 
के बिसी भी क्षेत्र म एसे प्रयोग प्रामाणिक नहीं समझे जा रुक्‍ते। कवि बर्म बी जटिलताओं 
श्रौर बचनों क कारण कोट जूटि क्षम्य हो सकती है, व तु रहगी ज़ाठ हो, उसके बिरो 
भी छूटि पूर्ण भ्योग वो कभी बह पद प्राप्त नहीं हो सकता, जो शुद्ध ्योगों वो मिलता है। यह 
मानते हुए भी कि कवि को छुद, पादपुतत्त शौर अलवार की ऐसी अत्य त सेंबरी गलियों में से 
होकर गाना पढ्ता है कि वह बिना रगरढ़ खाय सर्वथा निदाय पार नहीं हो सकता, तथापि वेवस 


घर दूसरा तिचार 


इसलिए दोष की शुण्य नं कहा ता सक्‍ता। हो, जैसा हमने पौड़े भी कमा हे, यह तो सभव 
है कि उसके ऐवे प्रयोगों पर सुहावरें की दृष्टि से विचार हो न क्या जाय, अथवा उनका एक 
विशेष वर्ग बना दिया जाय। हमारा अपना विचार तो यहो ”? कि सुद्वरे के शब्दों में न्‍्यूनाधि्य 
चहा तक बन सक्‌ नहीं क्या जाय क्योंकि ऐसा ब्रने से मुहावरे वी विशपता पर घब्बा लगता हू। 
गुहावरे के शब्दों वा क्रम बदलो से उसमें कुछ यक्तिक्म अवश्य हो जाता है, आयवा 
उसझ् स्व्षप अ्रत्तुरण रहता ₹, कि तु शाब्दिक यूनाधिक्य के कारण उससी प्रामारिकता वो 
घकवा लगता द जो ठीक नहीं। आदर्श अधव्रा स्मेमा्य कवियों क॑ प्रयोग शिरोधाय होत हं 
व अ धवार म दापक, भूख में रोटी और प्यास में शीतल जल का काम वरते हें, किउु बेबल 
यापक प्रयोग हो इस प्रकार ग्राद्य हो सक्‍्त है श्रव्यापक नहीं। मत भिनता स्पाभाविक ह, 
आचायों को विचार शैनी भिन हो सकती है, बिंतु प्रमाणभूत प्राय लोक्मत हो होता ”। 
दस सिद्धा त वो मानकर चलने पर यह स्वीकार वरना पटेगा कि मुशपरों के शब्दों में यूनाधिक्य 
कभी निर्शप नहीं सममा जा सक्‍ता। 

यहा एफ यात और बता दना आवश्यक ह कि कुद्ध ऐमे मुहावरें भी होते हें, जो सूक्ष्म होकर 
अथवा कट छेँट कर छोट हो चात हू ओर सर्वभाधारण उनको प्रटण कर लेत हें। ऐसे प्रयोगों 
को शान्दिक यूतावक्य का शिकार समभक्र उनकी श्रवहेलना नहीं रुरनी चाहिए। “दाँत वाट 
रोश होना! एक सुदावर' है, चिसका अर्थ हे बहुत घनिष्ठता होना। इसो श्रर्थ म केयल 'दाँत 
कायी होना! का प्रयोग भी मिलत। है। यह रुप मुण्य मुहावरे का सुत्तिप्त हूप ह। क्याप्रतों के 
ऐसे क्तिने ही सक्तिः हूप आज मुहवरों में चलते ह, उ हैं प्रयोग सिद्ध वाक्‍्याश हा सममना 
चाहिए। 'मिली भगत होना!, 'घर के रह न घाट 4!, बड़ी बातें करना), पृल गये! हँसने हँसते 
बल बड़ गये? ( पेट मे बल पढने से ), 'मक्खी न बेठने देना” इत्यादि प्रयोग इसी श्रेणी में आते हैं । 


परिवर्तित मुहापरे 


पिछले प्रवरणा म हमने सुहावरे के शा ? सस्थान, शान्दिक परिवत्तेव ओर शान्ल्क यूनाधिक्य 
तानों वो मुहाबरे की शान्दिक हिविस्ता और रब्दप्र4ध वा अपरिवरत्तनोयता को देखने हुए 
निपिद्ध बताया ह। निषिद्ध होते हुए भी चूंकि तुलरी सूर जायसी प्रद्धति उच बोटिक 
कवियों ने एंमे प्रयाग क्यि हैं. इसलिए, और क्य॒ल इसालिए, वे कम मे कम मुहायरा करफ तो 
माय और शिरोवार्य नहीं द्वो स्कत। हॉ बाद म भवे हो तनसाधारण उनवी व्यापस्ता पर 
अपनी स्वाश्ृति वी मोबर लगाकर व्यपरद्दार सिद्ध प्रयोगों म उनकी गणना करने लगे। मुशवरा, 
चसा पीछे हमने बराबर सिद्ध वरने का प्रयत्न विया है, भाषा का एक एक अभिन आर 
झविशछ न इंधाई ह उसके शब्द अथया शब्द प्रबध पूर्व निश्चित और निर्वारित होत ह, 
उनम रवे छाचारिता नहीं चल सकती। रुक्तेप में विसी मुहावरे के शाद अथवा शब्द प्र+घध म 
अबरदस्ती हस्तक्षेप बरनेसे उखस्यी भुद्दावरेदारी नष्ठ हो नाती है, इतना ही नहीं, भी कभी 
तो मारा याक्‍्य ही निरयक और निकम्मा हो ताता ह। 

अँगरेजी का एक गुहावरा है 'तेट अप (७९४7७), जिरुका अर्थ ह व्यय स्थित अथवा भला-चगा 
कर देना क्ठु इसके श-रों को अदल बदल कर रखने से उसका अर्थ अयवस्थित कर दना 
हो चाता है। प्रोफेसर अल ( 2270 ) इगलैर्ड म रहनेवाने कसी जर्मन के सम्ब व में शेंगरेती 
गद्य' ( 8०६)00 77०88 ) के पृष्ठ १४४ पर एक कथा लिखत हुए कह्दत हैं--“कोई चर्मन 
इगसण्ड में रहताथा। वह काम चलाने भर को वाफ अ छो अ्ेंगरेजी बोत लेता था। लेक्नि 
अंगरेची मुद्गावरों का उने विशेष ज्ञान नदों था। एकबार अपन विसी अतिथि वो कसी विशष 
अकार की मदिरा का पारचय देत हए उसने कहा--चाह तुम इसको एक पूरी बोतल पी लो कितु 

१९ 


मुहायरा-मीमासा घर 


दू तुम्हें मिट अप! ( अ्रव्ययस्यित के अर्थ में ) नहीं परेगी ।0 इसी प्रकार एक दूसरे पिरेशी व्यक्ति 
ने एक थार विसी टानिक यी प्रशंसा बरते हुए लिसा था--7६]80 तुणा6 एएड७ $ण! (हसने 
मुझे बिल्वु ल अप म्ट बर दिया)। थोई से शब्द कम भेल से बिसी मुद्दावरे ये कितना सत्य श्रथ 
हो सत्ता है हम एदाहरण से यह बात रुप हो जाती दै। इसी प्रवार १० इशेत ९५8 गाते 0088" 
गूसनाधार थर्षा के श्र्थ में प्रयुक्त दोनेयाला एक अंगरेशो मुद्दापरा है। यदि इस सुरवरे मं 
शब्द बदलकर 0 छा धाते फ0प्राशते8 क्ाते 8) श्यवा शत प्रम ही बदलसर १0 89 
40०83 ४०१ ८३६४! ही जैसा कुच्च कर दें, तो स्पष्ट दे सारा याय्य निएरथक ही जायगा। 

मुद्दापरों के शब्द अ्रथया शब्द योजागा म॑ दस्तत्ञेप करनेयाने छोगा पों सायधात बरत हुए 

श्री रामच द्व घ्मा अपनी पुस्तक “अच्छी हिंदो? ये पृष्ठ १३७ पर एक जगह लिसते हैं 
*धमुहपरों के सम्य घ मे ध्यान रसने योग्य एक्यद्मा तरप यह है फि ये जुध सास राब्जा में हो बेंधे 
हुए होते हैं, उनसे शब्दों म पभी दुछ उलट पलट यरने वी गुज्ञारश 37 रहती । *दि हम 
कहें 'आ्रपरे दोनों हाथ लरडू है, तो इसका विशेष श््थे होगा “श्रापवा दर तरद से लाभ ६॥ 
पर यटि हम वह श्रापत् दोनों हाथों में लरदृ" है, तो इसका कबनसामा ये शर्म होगा, को 
विशेष श्र्थ न होगा ।? अब 7।चे हम मुद्ाथरों + झुछ एमे प्रयोग दत ई, जो मूल मुद्ावरों के 
शब्द तथा शब्द प्याघ म जयरदस्तो हस्तक्षेप परके स्त्रे दवा ने गढ़ लिय गये हैं। 


महाराजा रणजौत मिंह बी एक जीवनी में नेसक ने सब पुछ लिसमे के बाद अत में लिया है 
ध्यम, तभी से पंचाय + गते म॑ पराधीयता वी बेह्ियाँ पड़ गे ।! थेढ़ियाँ पेरों में पढ़ती दे । कि गसे 
में। ययोँ पैर! की जगद गला! शब्द रस देने के कारण सारा वाय्य दी बेतुका हो गया ” ! ई8 
बेतुकैपन की श छी सासी प्रटर्शना टेगनी हो ते किसी टिन्द्री या नंद समायारपत्र बी फाइल उठा 
लीजिए, पिर देसिण्, गेजमरा में प्रयुक्त दानेयाले मुहावरों वी भी उसी मिद्ी पनौद थी गई हैं। 
इन्हीं फाइलों में से यहा ऐमे प्रयोगों क कुछ नमृने तेत़र हम उनदी मौमासा रेंगे-- 

हुक समाचार पत्र सें पट था--“सम्पादवों वा यला घोंटने के लिए सदा उनझे सिर पर दमन 
की तलवार लथ्सती रदती ५ 7? पता नहीं ध्मारे सम्पादक जी वी तलपार ने गला कादने के वास 
से इस्तीफा देवर गला घांटने का पेशा क्‍य में अग्तियार कर लिया ! 


“तलवार की धार पर चलना? मुहायरे बी श द योजना के साथ धौंगरामस्ती बरके एक साहय 
मे धार! वी तगह 'नॉए! बनाकर उसमे मिड़न! तलगार की भार पर चलना क?--ऐसा प्रयोग कर 
डाला ह। उन्हें यह भी नहीं सका कि भला तलवार वी नॉक पर क्भो कोई चल सकता ट। 

“मने उनकी योजनाओं को दुम दबायर स्वीकार कर लिया / दुम दबावर भागते तो ह 
सुना और देखा भी हे कि-तु दुम दबावर स्वीश!र करत, मोंगले, कहते सुनते या बोलत कमी 
किसी को नहीं सुना । ड़ 

“यह देखकर मेरा तो सिर शर्म से उड़ गया'--यहाँ हमारे पत्रकार मशेदय वो यह भी नह 
मालूम हैं कि शाम से सिर भुक जाता हे, उड़ता नहीं उड़ता तो तलवार से ह। 

एक कद्दानी म आद्ा था--“उसकी हुलिया तग थी / यहाँ सबते पटलो चबरदस्ती तो लेखक 
ने पुण्लिग को स्त्रोलिंग बनारर की दर हुलिया पुल्लिग 3, स्त्रीनिंग नहीं। दूसरी बात यह कि 
हुलिया तग नहीं होता, तग तो 'काक्या! हाल! या कमी “यक्ति क लिए आता है तेने काया 
तग करन), 'मोदन को तग करना? 'हाल तग होना” हुलिये के लिए तो हमेशा बनना, बिग 
या बिगाड़ना क्याओं का ही प्रयोग होता ह। इसी कहानी म एक दूसरे स्थल पर लिखा था- 


५ अ्चाकत शुदावरा दलों दाम मे बढ दंगा दोहे दोना दाव इदोता नहीं । दिएदी मुहावरे 
माम की पुस्तक पृष्ठ २८८७ मेंसी यही दे। 





न दूसरा विचार 


लहर पूट पूटवर हि ता रही थी। ग्राशतव पर पृठ्यूटरर राया जाता ७, थि नागा नहीं जाता । 
ऊपर + प्रयोगों मं झल पुरायरा प्‌ राम्। में रुप दापूपक रस्‍हज्त पर। व बारण 77वीं पुद्ासर 
दाए पपष्ट हो गई 7। झूप पुछ ए ५ प्रसंग 4। है जा मात गुदायरों में दस्त प्र करन + फाहण 
प्राय उनरभैर दो गये द-- 


$न्मप्री प्ररफ्तत्ता या पारायार उरत7 ७ से याक्य पा, सुधारवर यह या दब्यइबर एक 
मरारय ने इस प्रदार लिया 7 ये "४+छएता ५ पायार 4४& ७॥। तसर महाराय कोई 
हॉग्शहानएद भने हो कुछ खसादरा हा वितुपुराये का सता घटवर हमगाय्य वा 
लाहान सर्पया गिरर्धक आर सिवम्पा इना 2? ह॥ मुहायता के सा । यो है तानाशाह | दुछ 
और भी 7र्भून दासए-- 


यहाँ ला। पर उुरदान 7 यालों को कमी नहीं '। “दान शीजतभु रह प स्पोवार 
करा ९, यह मिट्ठे भूल गे ताज ओर लितज के मो हर पे यु को माँग सा या 
दांद। वोने चब ता 7९"। ऊपर के याय्यों म छमश जात युरुषत् थी जगह जाते पर पुरयान 
हाने , जन भुनवर र्पावार वरन के यदल जबभुन र दो मो “यो मिद्दा भूल गई! के स्राव 
गे घट मिद्वा भूल गे ' मार ट्वर गया को तगद टूट पह तथा यीड्ा बात जा | थी जगह 
पान चबाता है। इत्यादि हर रे वरक समस्त यासया का तिसतय॒ झार तिरर्थर यना दिया गया है। 
बिसा पर बुर्यात होने वा शव है+- रगग्ी फुरानता रखा आर यृद्धि के लिए अपने प्रणा 
तक पी श्याहुति द। को तयार रना अथपा बहुत अधि प्रेम बरना! जाग पर पृरयात ह्वॉने 
का श्रथ समसयर तय इस यात्य पा रथ करत दैं ल्वराना श्राता है। हट पढ़ना द्विददी वा 
एक विशप मुरायरा है ।शहया श्र 4 7 दल याग के साथ एस श॒प्र पर #मला वर हनोा। ऊरर 
के वाक्य मे 7 राव महाशय बहना ता यादव थे कि लाश आर लिताज जाता र7। , विज पु यरेहारा 
क्जाशम हहोंनेयट भा वियर नहीं किया कि थहीं शायर म टेक लाज छोर विज 
क्यमाएल ही पर न टूट पद 


“नाक मं दम हाना! एक मुहायरा है जिसम गुदायरे यी दृष्टि से हम पुर्म ओर नाक 
गौणु शब्द हे। कि तु आ्लाजवत मुहापरों के बास्‍्तत्रिक स्यूरूप से अनभिन्त हीन॑ के यारण 
गुहावरटारी व बहाव मे बदफ्र लोग प्राय गा! यो दो गुणय समगरर 'शपने अपने हंथ + 
मल मुहायरे का छाछठानेदर परक श्नक प्रकार से उसका प्रयाग बरत द। एक द्वमारे नाक मे 
दम दो गया लिसत हैं ता दुमरे दभार! का हमारा' वरक 'हमारी नाक मे दम हूं गया! घोनत है । 
इनमे भी श्याग बढ़बर काट बोद 'ना्यों दम होना या श्राना नावों दम करना! अबया “नाक 
दम पर दना इत्यादि विचिन प्रयोग वरत भी सुन गय हैं। वास्तव मय सव क सब हां अशुद 
रूप हू तार्यिक दृष्टि स दइगवा का श्र्थ नहीं प्॒रलृता। अ्रतण्य 'दमारा गाक मे दम हा 
गया! यहां मा य और तर्वपूर्ण प्रयाग ह। २ होंन अपनो किस्मत हमारे बने अटका रखा # 
“ड दाने सब कुछ माटयामंट (मलिया मट) वर दिया! आ दोलग का लददर मे उड़ चने गय! इत्यारि 
इसी प्रवार क जोशी ने प्रयोग ई । 


एक प्रसिद्ध मुखायरा इ-- 'क्ट पर उमक् या नोन छिड़ना ७ शरार के किसी करे हुए श्य॑ग 
पर नमक लग जान मे बहुत चिरय्रिराहट दाता है, बस क्‍्भो ता आदमा तड़पन लगता ह। 7स 
अतनुभव के आधार पर ह यह सुद्दायरा बना ह६। मशकक्‍वि राजशयर ने अपने प्रसिद्ध प्र व 'स्पूर 
माजरा! म भो जन च्ञारः का ही प्रयोग क्या ह। यथा-- 


मुद्दायरान्मीसासा पढे 


पर जोण॒हा उशहा गरल सरितधों चंदनरसो 
गरझक्पारों हारो रजनि पवणा ददन्तवना। * 
यहाँ 'सअस्सारो' 'चते चारो! का हो हपा तर है। चर! वा 'ख' हो गया दे। भवभृति ने भो 
उत्तररामयरित (४ ७) मे बहा ह-- 
यण्य मे जन पूवमासी मुर्त्ता मद्दोल्पव । 
चते क्षारमिवासहये जाते तस्पेव दशनम्‌ ॥ 
उदू' के एक बंग्रि ने इस मुहावरे दो इस प्रवार बाँधा है-- 
नमक छिंढ़को, नमक छिड़फो मजा कुछ इसम आता है। 
कसम ले लो, भहीं आदत मेरे जर्मों को मरहम की। 


इसमे स्पष्ट है कि घाव पर मरहम लगाने का जो फन द्वोता है, नमक खिड्कने मे ठीक उमक 
टा होता ६। हिन्दो म भी निशक कौ एम ५क्ति ह-- “आख चुरा अब जगाती, छिड़क कटे परा 
नोन!। इतना भ्राचौन प्रमिद्ध शोर प्रचलित होत हुए भा कुछ लोगों ने इसझे प्रयोग को बिगाड़ 
क्र कटे! वी जगह 'जने! शब्द रखकर 'जते पर पमक छिड़सना? ऐसा प्रयोग कर ढाला दै। जते 
पर नमक छिट्कने पे तो पौद़ा बढने के बदले उल्ठा उसका उपचार हो जाता है। अतएय जते 
पर नमम छिब्कना? यह प्रयोग निता-्त अतर्रपूणे, असंगत और अमा य होना चाहिए। यथा 
समय ”स अशुद्धि का सशोधन न होने + बारण यह अशुद्ध प्रयोग भो इतता चल पड़ा कि स्वय 
गोश्वामी तुलसीदास-जेमे परम सुविज्ञ भी इसक चफ्कर म पढ़कर एक जगह लिखे गय-- 
अति कट बचन कहति केक्ेई, मानहु लोन जरे पर देई। 
बुछ्ध लोग 'जले पर नमक छिड़कना? और “कट पर नमक छिड्यना? दन दोनों को दो अलग 
अलग मुदापरे मानते है । परतु जले पर नमक छिड़कने' को सारहातता को देसकर हम तो ये 
लगता है कि यह कोइ स्वृतत्र मुहाबरा नहीं ”। 
कभी कभी लोग मुद्दायरों के ठोक ठीक रूप और अर्य न जानने क कारण भौ इस प्रगार के अशुद्ध 
प्रयोग बर जाते ४। मुहावरों के स्महप ओर अथ का यह अज्ञान उस समय और भी खलता है, (त 
ऐसे कुछ लोग तुलसी प्रद्नति मनस्थी कवियों क ब्यवद्वत मुखवरों पर चबरदस्ती अपना अब लाद कर 
उनके पदों थी टाका लिख डालत हैूँ। रामायण के उत्तरकाड में एक पद आया ह-- 'बुलेम 
साज सुलभ करि पॉवा। करि पॉवा? मुढावरे का अरे न सममने के कार पाठ भेद करें 
कुछ लोगों ने पावा? का पाँव! कर दिया हं और फिर खींचातानी करके सनवाहा उस पद वी 
अर्य वर लिया हे । आज भी 'हायी का पाँव होना), हाथी क पाँयों में डालना! इत्यादि मुद्रावरा 
का देहातों में पर्यप्त प्रचलन हे। 'सुलम करि पाँगों? से गोस्वामी जी का तात्पय यही थाडि 
हाथी के साज दो पाने से उसके पेरों क नौचे उचल जाना अधिक सुलभ है, श्र्थात्‌ सुसभवी 
अपेत्ता दु ख ग्रोर आपत्ति अधिक सुलम है। पूरी चौपाई वो पन्‍ने गे हमारे क्यनवी सत्यता 
स्पय प्रकट हो जायगी । ऐमे ही कुछ उदाहरण और यहों दते हें । एक प्रसिद्ध गौत हे: 
अवधि बदि संयाँ अजह न आये 
?ढ़ी अटा पर दहृष्ण पुकारे 
सम “अवधि बदना? एक अत्ति प्राचीन मुहावरा है, जिसका अर्थ हे-- किसी काम को करने वा 
टीक संम्रय बताना या अयवि सिश्चित करना। परा-ु सु वरों का ज्ञानन होने के कारण प्राय 
ऊधिकाश समगौततज्ञों के मुँदर से यही रूप सुना जाता हे-- 
अवधि पति सैयाँ अजहँ न आयब। 


३ जच्डी हिंदी पृष्ठ १६४ 


घर दूसरा पियार 


यहाँ 'बदि को पति कर# गलेयाता हे ये क्‍्यन वाय्य के श्र का श्नर्य क्या है बा 
रामायण और मटाभारत पर भी रुप ४ पोत दी दै। अयय पति का अर राम तेत ई तो उर्ें सिया 
क्टसर रजाइना देनेताली यह रुप्री कान # कि जैसा कि गीत के अतरे से स्पष्ट दे पुकरनेतराजा 
यर स्त्री गोई गोपेसा है, जो रष्ण को पुसर रही है। यदि इृष्ण को इस गात या वायक समन 
त्त। फिर अयधपति सैयाँ! को श्रतपति पेयाँ कराया पहेंगा अयधथा सारा खुद गोयर हो लायगा । 

पक आर युरायरा ह--व तें बयाया', तिसका अर्थ है गट गए कर मटी बाय कतसा । जिसी 
जगट हमने इसरो दप प्रकार सुना था-- 


हूरो ज्ञागओ ने कृटो यनाग्ा यतियाँ ।! 

वास्तव में 'बात बनान! का अर्थ ही भूटी बात कटना ह॥ ग्रतय रमई परन्‍ने मूठ! 
विशषण लगायर 'भ्टी बनाथं बतियाँ? एसा प्रयोग संेया ८पुशायरा ओर तिरवक होता है । 
गद्य साहित्य म भी भू बातें बनाना! मरी भूठी बरतें बनाता! हत्यादि प्रयोग प्राय देखते से 
आत ईं, जो ठौक 7 हैं। 

बडुत-में लोग श्रपनी भाषा वो चवरदस्तों पुटायरेदार बनान॑ के चक्र से पहकर चुशायरों का 
त्तो सून करत ही ई, अपने तात्पयौय में भो हाथ थो बंउत ई। “न खुदा ही मिला न तिसाने समता 
वो उत्ति के पअनुमार न तो उनकी भाषा ही मुटपरेटार होती ई आर न जो कुड वह कहता जाट 
4 बस्पष्ट होता ?। भितभिनःयपुस्तरों और समायार पत्रों से लिय गयर इस चबरदस्‍्ती के 
कुछ नमून यहाँ दत दें-- 

बंगाल के भीपण अयाल के त्मय हम प्रात झे एक समाझरपत्र ने लिखा था--ध्राःतीय 
सरवार ”म भरतो हकि इस प्रात मभाए। श्रतान वो ध्थात उत्पान होने वी पमायना है।" 
ययँ दम भरना! मुद्रावरे का ६ उुत अशुद्ध थ्रार 3 आ प्रयोग हा है। लेवक मंवेट्य समत्त 
कहना तो यह _याहत थे कि प्राटटीय सरकार डर रहा दे कि क्टींइम प्रात में भो ऐसी घ्िपिति 
उत्पन न हां जाय किउु पुतयद्धारी बा दम भरत के कारण थे गिर पेर का ऊदपठाग लाउन 
प्रा्टीय सरवार के मत्4 ठा ने मंद दिया ”॥ जो लॉग दम भरना! पुणवरे के ब्ययक्धर रिद्व 
जौसिक अथ को ठांकटीक जानते ई वे त्तो उते पट्फर पत्रजार मद्दाशय को बुद्धि पर मरसिया 
पटे विना नहीं रह सरेंगे। और दरि ए-- 

“जमस यदम आगे बटने से सटम जात थे!, “स्सिकरा सिर चस्कर काठता था', तिम पर तुक्या 
यश कि 7 टे बगाल-सरवार पर तो मत खगाई चाती री! किय्ेने उलमान वा जुन उसमर थे | 
आजोयना के जिए एक पुस्तक वा पाडुलिवि दखन को हम मिली थां। उसमे एक शीर्पक 
था- आत्मटत्या का सात्य । ऊपर दिय हुए उदाहरणों को आलोचना न करके हम कल उ हें 
शुद्ध ब्रक छोड देंगे। दोनों रूपों को देखते मे कटा आर क्या अशुद्धि! है, स्यय स्पष्ट हो जायगा। 

सहमना? आदमी क लिए आता है, कदम वे लिएन7ं इसलिए शुद्ध प्रयाग वह आगे कदम 
चटाने म॒ सत्मता था या कदम थआगे बटाने के सप्रय थ” सखदम जाता था होगा। इसो प्रशर 
दूसरे उटाहरणों दे क्रमश थे शुद्ध हूप होंगे उसका सिर चकक्‍रा रहा था, या उसके मिर मे उक्कर 
आ रहा था', 'तिस पर तुरो यइ ? “कसी मे उलमते का थुन उहें सत्रार हो! तवा 
“आत्महत्या का दोप या पाप श्रयवरा ध्रचला ऐसा काई प्रयाग शिष्ट-सम्मत & सकता था। 

मिन भिन पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों मएवे दूपित श्रयोगों की भरमार देखरर चर हम 
उटे दिल से विचार करत हू कि ऐसा क्यों होता द तो मसुडावरों क च्ञोन मे हमारा दियालियापन 
हो इमपर दँसस्र बोल उठता ह--कविरात जी पहले अपने कम चैंगा कर लोजिए१, फ़िर 
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मुदह्ययरा मीसासा पद 


टसरों वी ओर देखिए । रुचगुच मुहावरों वी दृष्टि से आन भी हमारे साहित्यागार म चुदे वलायाजा 
खाते हू । हमारे पास एक्भां ऐसा ग्रथ नहीं है, तिमे जनता के पास छोड़कर मुहावरों वी ओर 
ने हम निरिच त हवा जायें। मुडापरों के आलोचनात्मक पश्रध्ययन की तो बात छोड़िए, उनके 
स्वलु१ और अर्थ का टीउ़ ठीक पता चलाने के लिए भी आज हमारे पास पयाप्त साधन नहीं हैं। 
बिना किसी प्रामाणिक एुस्तक वो संर्वमाघारण के सामने ररो, यट आशा वरना किवचेस्वय 
साहित्य वारिधि में गोते लगायर सुदहावरा रत्न निकालें और फिर उनका प्रयोग करें 
ऐसा ही ह जेसा हनुमान जां के स्थान में स्वय मस्छित लक्ष्मण वो रूजीवनी बूटी लाने वी सभाह 
देना होता । 


भाषा के ज्ञोन्र में तो झाज्ञ हमारी ऐंखं हालत हो गई है कियतो अपने साहित्य की अतुल 
बनराशि वा हम बुछ श्ञान है और न अपनी भाषा वी भद्गतिप्रवत्ति का। फिर आता 
युभ झुशपरों का युग हे हर कोई चाइता हे कि छोटे या बढ़े अपने कसी भी लेस या वक्तय 
म मुहावरों क पुल बाँध दे। फ्ल यह द्वोता हरझिवह् भूसे वगाली यो तरह मुदावरों के 
लिए हमेशा मुँह पेंलाय रहता ह जहाँ वहीं बुछ उसे दिखाई पड़ता ह उसबी आखें चोंधिया 
जाती ह और वह शुद्ध अशुद्ध, “यवस्थित अव्यवस्थित अथवा देशो विदेशी वी कुछ भी परवा 
न बरके, दोनों हाथों से नोच खसोट वर, जितना हो से मुँह में भरने व लिए उसपर ट्वट पढ़ता है 
'डभाष में शुद्ध और अशुद्ध नटीं देखा जाता'--जितना सत्य इस कथन मे॑ है, उतना ही सय 
'शुद्ध के रहत बोई अशुद्ध ग्रहण नहीं बरता” इस उक्ति में भा है । 


मुहावरों में अध्याहरणीय शब्दों का प्रयोग 


भाव प्रकाशन वी दृष्टि से भाषा का क्षेत्र पटुत सकुचित और सीमित ह। हम जितना कट 
सोचते, देखते और अरुभव वरत हू, उन संबवों शब्दों क द्वारा व्यक्त नहीं बर सक्त। प्लेट! 
भीआअत म इसी निरय पर पहुछा था कि आत्मा को स्वयमेव विसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान 
हो जाता है, कि तु इस ज्ञान वो भाषा म यक्त नहों वियाजा सक्‍ता।' आ्राज भी लोग चित्रवला 
ओर संगीत 'शआदि झवाचिक क्लाओं से तुलना करत हुए भाषा वी श्रयोग्यता दिखाबर, प्राय 
उसधो घुराई क्या करत है। किसी भो भाषा में यथार्थ रूप म कसी भाव वो यक्त करना सर्देव 
असम्भव होता ह। श दों कद्वारा ज्ञितना कुछ यक्त होता हैं, पूरी बात समभाने के लिए उसमे 
कहीं अधिए प्रधय और सदर्भ के आध[र पर स्थय समसना परद्ता हे? इस दृष्टि से सारी भाषा 
स विंसी न कसी तप मे झुछ न कुछ श्र्य पूरक शब्द प्राय सदा लुप्त रहत हैं तो यद अत्युफ्त 
था श्रतिशयोक्ति नहोंगी। फ्ितु उन लुप्त अर्थ पूरक शब्दों वी सर्वथा पू्त बरना मानने 
शक्ति के बाटर को बात ह। अतएव ईषोपनिपद्‌ के 'तन त्यक्त न भुतीया मा गंध कस्यचिद्धनम्‌ , 
अयीत्‌, उसने जो कुछ दिया ह, उसी का भोग करके सुष्ट रह, दूसरों क घन की इ छा मत कर । 
>स दिव्य >पदेश को ग्रहण करके भाषा की इस कमी से छुब्य या अम्नवुष्ठ नहीं होना चाहिए, य” 
अभाष मिसनेयाला नव ॥ 

सुहावरी म॑ तो अथपूरक शब्दों की यद्द कमो और भो अधिक शेती है। नम तो गांगर मं 
सागर भरा होता ह। दसलिए क्मसे कम शब्दों म अधिक थे अधिक अर्थ वो व्यक्त करने वी 
चामत्वारिक शाक्त ही उनका वशेप गुण भाना जाता ६॥ सुदावरों वी विशेषताओं पर विचार 
बरते समय आंग्रे क अष्यायों में य॑सा हम बतलायेंगे, मुहावरा में भाषा, व्याकरण तेथा तक मे 
नियमों का मी कोई विशप बघन नहीं रहता। आतएवं बटुन कम ऐसे सुद्ावरे मिलते हें, तितकी 
बाक्य रचना साधारण भाषा हो दृष्टि से भा पूर्ण हो। कुछ न कुछ अर्थ पूरक श द प्राय सेव 


र्छ दूसरा पिचार 


शाह पि सा हे 
गायप्र रहत हो हूँ। हाँ, यद उपतो एक दूसरी यिशपता है कि उसम शा दो का जोप सनता हों है; 
और प श्र समभने मं दो उसक वारण बोई कठियाई द्वोतो है । 


पाछ कटा जा उतरा है कि प्रत्यक सुद्ायरा एक इकाई१ होता है। यद्द भाषा थी दृष्ठि से अपन 
मे हो पूर्ण होता ह। उसती शदयाजगा मं किसों प्रशार का शान्दिस यूतावयिक्य करना नयम 
पिरुद्ध माना गया द। लुप्त अर्थ यूरक श (वी पूत्तया श्र्य द शाबिदिस श्रा यक्य, जो सुदायर 
के नियमों के श्रजुसार सत्था घाजत शआ्ार निपिद्व ह. । अतण्य किसी गु रे में र्सक लुप्त अरे 
पूरक शब्दों का कमी वो झायश्यक श्रार उपयुक्त शब्दों यें भी पूरा तं कर सक्‍त। अब कुछ 
उदाहरण तजेकर दुखेंग कि इस प्रकार वी शब्द चत्त से उतकीं सु वरंदारों पर क्‍या 
प्रभाव पडता ० 

'झरग घरता', अपनी अ्परो गाना! श्रयाज बसना', आस्तोत चटाना!, “7 गली बाटना! 
उँगना लगाया, 'ओोस पढ़ना” कधा दगा क्‌ यघड़ क _7ना काला भुत॒ग', कुत्ता बाठना? 
भगोट भरो रहना घर करना था खिचष्टी होना... चाडया वा दुध! ड्तां छुलना होगा, 
“पट्टा पटाना , बालू वी भात 'लाल अगारा होया', 'सिर धरा इत्यानि पुहायरों मे लुप्त अर्व 
पूरक शब्दा व। जोइन मे उनके क्रमश यह रपदों जायेंगे-- 'अग पर बरता “अपी अपनी बात 
गाया! बुरी श्रावान वसना), 'लइन क लए झास्तोय चचना शार्वये से उेंगतरी काटना, मारन 
को डेंगली लगाना, श्रोस रा पर जाना! रत्यादि दृत्याद । 

उपर क मुहापरों म श्र पूरक श दो के जोड़ । से जो रुप बन हूं, उनम भाषा का बह उम्र, 
जिसे दसयर पाठक नाच उठत, सर्यथा लुप्त हांगया ह। उनक लध्यार श्रोर यग्या वा स्थान 
आभधेयाव॑ ने ले लिया हं। सक्तेप म मृल और पारवत्तत मुद्रापरों क्‌इस भद का एक मारी 
वा मप लेकर यो कह सस्त हैं कि जद्मा मूल सुहायरों म॑ वह अपने हस्तलापर्र और गुप्त रीति से 
स्पया बनाकर श्रापफो आश्चर्य चकित कर टला था, अय साये मं + अपनो व3 ते स्पया नितालक्र 
आपके सामने फेक देता है। रुपपा त्तो दोनों प्रसार से ग्राप+॥ सामने श्रा जाता ” विशतु कया 
चातुर्य और सफाई फ्ाता प्रभाव गुदायरे में पडता था बह मुझायरेद्रारों सॉबर येंत। श्रतएय 
मुशपरों में शब्दों दी कमी को पूरा करता ठोक नरटों है। 


मुहायरों का शब्दानुपराद और भायानुतआाद 


आंत तय साहित्यिक्-ससार में चारों ओर एक भाषा क प्रथा को अनंत भाषाओं में अनुयाद 
करने का धूम मयोंहै--कोई मार््स श्रौर फु चसका अनुपाद हिंदी में कर रहा हू, तो फ्हीं 
रामायण और मद्याभारत वा रूसा भाषा में भाषा-तर हो रहा ह-मुद्दायरों के अनुयाट अबबा 
अनुवादित मुद्रावरा वी मुखबरेदारा व्त्यादि भाषा के विशिष्ट अगों पर विचार करने से पूर्व 
किमी भाषा के अनुपाद में आआनेगरली समस्त सभायित कठिनाइयों पर एक निमाद डाल लेना 
सर्ववा सामयिक और श्रोयस्वर मालूम हाता हे। भाषा-तर के जो नियम सम्पूर्ण भाषा पर 
खागू होत हैं बही सुदायरों पर भी जागू टेगे, इसलिए सर्वप्रथम स्वय माया तर क समस्त पहलुआ 
पर हो हम इस प्रकरण में पिचार परेंगे। 

अनुवाद कौ समस्या पर भाषा के प्राय सभी प्रिद्वाना ने समान रचि क साथ विचार क्या 5 । 
इस विषय में उननी उलमने आर क्ठिनाइयॉ भी प्राय समा ह। कसी भाषा में उसके क्सि 
अंग अथवा पक्त वा दूसरा भाषाओं सें अनुयाद हो रुफ्ताहे और क्सिसता पदों, भाषा के पडितों ने 
काफी अध्ययन और मनन के पश्चात्‌ इग समस्याओं को दत करने के लिए अलुवाद पे छुढ़ 
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तियम बना लिये हैं। अभुवाद और उसके सम्बव में स्थिर क्यि हुए सिद्धा तो पर दृष्टि डालने 
में शब्द सकेतों अबबा आपा के द्वारा भाव प्रसशन 3 महत्त्व वी बात और भी स्पष्ट हो जाती है । 
इसलिए सुहापरों वे अध्ययन में भी उसे पयौष्त सद्दायता मिनेगी। 


यह एक मोवेज्ञानिक सत्य है कि प्रत्यक “यक्ति अपनी आअलुभतियों, विचारों एवं वष्पनाओों 
को शाप्रातिशौघ्र दूसरों पर यक्त कर ना चाहता है। था तो दूसरे प्रकार और दूसरे सायनों 
मे भो यह काम हो सकता है, वि तु सरल ओर सुधोध यक्तोयरण केवल भाषा के द्वारा हो ही 
भषता है। यदि ऐसा वह कि हम जो कुछ अनुभव बरत हैं, बयते अथवा सोचत हैं, उमे दूसरों 
पर यक्त बरने के लिए हो भाषा वा जम हुआ है तो अनुद्धित न दोगा। नाम से पहले नामी 
थी सृष्टि होती ह । 'घोड़ा! शब्ट से पहले बह चहुष्पद प्राणी जिसे दम थोड़ा कहते हैं, ससार में 
आया है। परि तु पिर भी (थोड़े थो अनुपास्थति में) दरुरों वो उस्या शान बराने के लिए शब्द 
सावन वी शरण लेनी पहटाहै। अतएव भाषा ही भाव प्रवाशन वा सबसे अधिक र॒पष्ट और 
ओर सरल साधन है। भाव प्रकाशन और भापा के व्यवहार पर विचार बरते हुए झ्ोजन (0840) 
ओर रिघिदूस कल्ते हें-- 

“बातचात अ«्या भाषा -्यवहार, कि “ लाक्णिर सवतों के इस प्रवार श्रयोग करने को बहते 
हैं कि उनक हारा मुननेयाले वे मन मे निदिष्ट पदार्था वा पूर्णतया प्रासंगिक रूप में ठौक जैसा 
ही चित अ्रषित हो जाय, जेसा कहनेवाले के मन म है? ।? वारुतव से भाषा की सफलता का रहस्य 
टूसा म ह कि बहने और सुननेवाले लो का मन समान भूमिका में पहुच घर समान अश्ुभव करने 
लगे। किसी ने पहा- पद्मा तो गऊ है।! बम, सुननेवासे ने कहनेत्राले बो विचार भूमिका में 
पहुचकर समम लिया कि प्रटूमा वहुत्त सोधी लडकी ह। इतना ही नहीं, यति वह परटुमा की जानता है 
तो उस्वी ओोडों के सामने पद्मा वा चैसा हो भोला भाला डित्र भी आ चायगा, जिसका वल्पना 
करके बहनेवाले ने उसे गऊ! कहा था। साराश यह कि वहनेवाला बिंसी बात को गित्तप्रसग 
में और ज्सि आशय एवं उद्देश्य से कदे सुननेयरात्रा ठौक उसी अर्थ म प्रस्दुत विषय घो ऋण 
कर ले, सी में भाषा वी सफलता ह। 

शाब्दिक सैकेत सदैव स्वभावतया मुप्य और गौर श्यथवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दी लक्चयों 
वी ओर निद्श करत हैं। किसा ने कहां--थघोड़ा लाओ ४ यहाँ प्रत्यक्ष धप में तो 'घोड़ा! शाद 
मे अभिप्राय किमी भा उस चतुष्पद जानवर से ह, जिसे लोग घोड़ा क”त दें, वितर अप्रत्यक्त टंप से 
यह श द एक विशिष्ट घोड़े वां ओर निदश करता ह। एक प्रकार से सारी भाषा ही लाक्षशिक 
होती है और लाक्षणिक भाषा में विसी वाक्य के लक्ष्य वी दृष्टि मे प्रस्तुत और अग्रस्टतत- 
दो स्पष्ट क्षेत्र होत हैं। सरदास श्री गोषियों का प्रत्यक्ष लद्य तो अमर ” विलय वल्लाहनों और 
उपालम्भों का बौद्धार बेचारे उद्धवज़ी क उपर हो रहो ह।. अमरगौतसार! को कवि वा अन॒भृत्यों 
के रूप में सममने के लिए जिस प्रकार उसके प्रत्यत्त और अ्रप्रत्यक्त-दोना अर्थ वो समझता 
अत्य'त आवश्यक है उसी प्रवार कसी वक्ता, टेखक या कवि क किस बावय वो, विशेषत्या 
अशुवाद करते समय, उसक प्रत्यक्ष ब्यौर अग्रत्यक्ष-दोनों रूपों पर समान दृष्टि रखबर सममना 
चाहिए। क्सिने का-- ओम्प्रकाश गधा ह।! अब इसका बरोध करते हुए यदि पोई कहं-- भोग 
अरवाश गधा नहीं आदमी ह? तो घास्तव में बात तो दोनों वी एक ही विपय म है, कियु 
प्रभण भिन्न हें। कहना न होगा कि वे दोनों अलग अलग भाषाओं में बातचीत कर 
रह हें, जब्तेक दोना वो भाषाएँ एक्दूसरे म अल॒वादित नहीं हो जातीं, रोगों एक दूसरे वो 
बातचांत नहीं समम सवते। %रएवं बिसी वाक्य वा टौक टौक अ्मिप्राय समभने के लिए उसमें 
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#0]] ॥0 076 छध् इन दोनों मे किये रखे, बिना प्रमंग का पता चलाये कोई अनुयादक निश्चय 
नहीं कर सफ्ता। साधारण वाक्य में जहा प्राय उसके थन्दों के द्वारा व्यक्त गर्य से वाम चल 
जाता *, मुगपरों में उनके अभिप्रेत अर्व वी थाद लिये विना किमी तरद भो राम नहीं बन सकता। 
अतएव साधारण वाक्य अनुपाद वो सर्वप्रवम सीढ़ी दे। 


किसी प्रास्य का अनुवाद, शब्दानुसार भाषा तर अयवा भावानुपाई-इन दो रूपों और एे 
भाषा में दूसरी सापा आववा एक ही भाषा की विभिन विभाषाओ-हन दो रचना-हेएों में दो 
सकता हे। किसी वाक्य का मावानुवाद, व एक भाषा से दूसरी भाषा में हो अथवा अपनी हो 
क्सी विभाषा म, जितना सरल और सुमम दीता 5, उतना शब्दानुसार भाषा"तर नहीं । इतिद्वास, 
भूगोल _ गणित अवध! विज्ञान सम्ब'धी कतिपय भ थों का थोड़ा-बहुत शब्दानुस्तार भाषा तर भले 
ही हो जाय, किततु साहित्यिक च्षेत्न म तो इसके आधार पर एक बदम भी थआगे बढना टेढी सौर है। 
फिर एक भाषा से दूमरी भाषा मे शब्द प्रति शब्द अनुयराद करना तो क्सौो-कभी नितात असभव 
हो ?ो जाता है। मुमे दस्त आ रहे ई यह द्विदी का एक वाक्य दै। यदि अंगरेजी म॒ इसका रा हू 
प्रति शब्द अनुवाद क्या जाय तो कदंगे->स&008 ६78 ००७७४ ६० 70९, चूँकि दस्त का अ 
हाथ भी होता हे। अब इस भाषा तर को मूल से मिलाकर देखिए । 


जेसा हम पहले भी कई बार कह चुक है, शब्दी का मूछ्य उसे समय त्तक रहता है जबतक वे 
विंसी वस्तु, व्यापार या भाष का प्रतिनिधित्व करत हैं, आयवा अपनेमें उनका बोई मू(य नहीं हे। 
अ्तण्व किसा पाक्य के अयुवराद का मून्य उसी समय तक रहता है, जबतक वह मूल वाक्य के 
अर्य वो हीं चोडता। 38008 ६7७ ००७०६ ६० गा या ५३ कब 3 876. 0ण्रगण हु ऐकफएओ 
अँगरेजी के इन दो वाक्‍्यों को हम “मुझ दस्त था रह है? हिंदी के इस वाक्य के अनुवाद नहीं बह 
सकत। अब हम क्सी वाक्य का शब्दानुसार भाषातर बरने में क्या कठिनाई होतो दें, संक्षेप मं 
इसका उल्लेख करेंगे । 


अंगरेजी और गुजराती में लिखे हुए बापूजी के लेसों का 'इरिजन सेवकः के लिए हिन्दी में 
अनुवाद करते समय दम बराबर यह अनुभव किया करते थे कि अंगरेजी से द्विदी में अशुवाद करना 
जित्तना कठिन हैं, गुजरात! से हिंदी म करना नहीं। अपने इस अलुभव के आधार पर इतना ती 
हम कह ही सकत हू कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद ब्रने में तितनो कठिनाई द्वोती ह 
उतनी एक ही भाषा थी कसा विभाषा म करने म नहीं। इसका मुख्य कारण तो दो भिनाभे 
भाषाओ।, जेते--हि दो और अंगरेजी, इनकी अपनों विचित्र वाक्य रचना हे; विभाषाओं को वाक्य 
रचना में प्राय कोइ भद नं होता। दूसरी और सबमे घड़ी कठिनाई जो पिसी वाक्य ते शब्दों 
जुपार भाषा-त्तर म पड़ती ह, घह कसी भाषा म दूसरी भाषा के अधिकाश शब्दों के समानायेर्क 
शब्दों का अभाव है। कभी कभी उपदुक्त शाद न मिलने पर नये शब्द गढकर अ्रशुवाद हिंया 
जाता है जिसके कारण अलुयाद में 2निमता आजाती दै। उसम न तो मूल पाक्य का भोज 
रहता है और न भाषा को सरलता और चलतापन। 
यदि सूर्म दृष्टि से देखें, तो एक भाषा के बिसे बाक्य का दूसरा भाषा में शब्द प्रति शब्द 
भाषा तर कभी हो ही नहीं सकता । मोटे तार पर प्रदृत्ति द्वारा प्राप्त वस्तु और उनके व्यापाों की 
ओर सकेत परनेवाले शब्द प्राय सभो उ नत भाषाओं म मिस जात दें, किन्‍तु किसों भाषा को 
साद्िप्य उ हीं गिने चुने शब्दों तक तो सोमित रहता नहीं कि हि दी के “गाय शब्द की जगह िफश! 
और दींग भी जगद '॥०श७' इत्यादि शब्द परिवत्त न बरक गाय के दी सींग होत हूँ? द्विदी के इस 
चाक़्य का चटप८ “४७ 6०छ ७५७ ६४७ ४०:७४” यह ऑंगरेजी अनुवाद बर दें॥ उसमे 50 
“निराला! और 'पत? मी उड़ान तथा “प्रसाद! और प्रेमच द्‌ के अपने अपने आएइर्श भी सम्मिलत 


धर दूसरा विचार 


रहत ई। उन सबके लिए आय भाषा म समाया्बवर शा ३ कड़ी मे मिल सक्‍्त ह। अद्दिसा के 
लिए हम थ्राज श्रेंगरेत्री म॑ (४०० राणश्ा० शब्द वा प्रयोग करत ई व तु क्या झपरेो के 
किसी भी वोपम 'ध्र०० शा०९४०७ या उतना और वा व्यापक श्र जिया ह +ैना हमारे 
आचार्यों ने भरद्िसा वा क्या हू ? यरि नदों, तो फ्रि यद से या अनुपाद कहाँ दुआ ? 


पाश्चात्य विद्वानों म श्री योजन (0890), रिचिईस ([धव्क्श्09), बोजलर (०३३९४) 
प्रवृति विद्वान भो थोड़े बहुत हरप्ेर वे साथ सेपोर (829०) वा अनुमोदन करत हुए अनुयाई 
वी दृष्टि ये भाषा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो हूप बतलाकर बिसा बाय वो भाषा वा श्रप्न यत 
अंग अप अआतसीन द्वारा प्राप्त अनुभूति की स्मृत्तेः तथा दो हुई भाषा वी विशिष्ट रउना 
अवीत्‌ अनुभूति क प्रमाण वा विशिष्ट सावन! इन दो दृष्टियों ने श्राकत हैं । थी इब्ल्यू० एम्‌ 
अरबन अपनी पुस्तक भाषा और वास्तविकता! ([.3080७38७ ण्यते [हि३॥5) | पृष्ठ ७<८ पर 
सेपीर क इस क्वन की ठांवा करत हुए लिसत हैं-- 


+ मेपौर नं, जद्दा तक साहित्यिक वर्णन का सम्बाध हैं, इस ( अनुयाद वी ) समस्या वो हल 
बरने या प्रयत्न क्या *। वह कसा वास्य के श्रर्थ वी रष्टि से दो रूप या जेत्र, जो कि एफ दूपरे 
म बिल्कुल घुने मिले रहत ई मानता दे जिनम मे एक बिना विसी प्रसार को छ्षति क विये दपरी 
भाषा मे अनुवादित दो सकता है दुभरा नहीं।? जन और रिउ न न इने बिल्छुल है सरल कर 
दिया है, शब्दों के कसी भो शुद्ध साकतिक अर्थ वो (सावरतिकने यहां प्रभिषाय शुद्ध 
अभिषेयार्व से ई )-- यदि दोनों भाषाओ्रं के कोपों म शब्दों के सावतिक भद प्रभेद समान रूप ने 
स्थिर हो उके हैं, तो एक भाषा ते दूमरों भापा मं भाषा तर करत पुन रस सकते हैं। अययाया 
तो आय शा जे मे उससा विपरण देंगे और या नप्रसक्त हूँ ढने पहुंगे, मूल शब्टा मे जिनवी 
अनुरूपता वी छान-बीन करनी होगो।” इसके विरुद्ध जहा मनोव्रेमा वी प्रवानता होती है, य 
दो भाषाओं” के शब्दों वो एक रूप करना शब्द प्रति शब्य भाषा तर करना आर भो कठिन 
हो जाता द॑ । 

भाषा क॑ पंटितों क लिए साधारण तोर पे यद्व समस्या उतनो सरल नहीं है। ऊुछ ऐवे प्रश्न 
भी उनके सामने आ जात ह॑ जिनपर अभी तक किसी ने विचार हो नहीं क्या हैं। उनम ने 
मुण्य यह ह कि विज्ञान भे परे साटित्य म भो उुछ एंसे रूप है, जेने--प्रेमय दे के उपयास अवबबा 

राय के नाटज जिनका यतव तन्र थोड़ा बतुत अ तर बरने पर शब्दानुसार भाषा तर हो सता 5 
कि तु साथ हो प्रसाद! को 'कामायनी नजेमे साद्दित्य ऊे कुछ ऐसे भी अंग दें. जिनका इस दृष्टि पे 
अजुवाद हो हो नहीं तक्ता। 

प्राय प्रत्यक भापा म, वढ वितनी भो उ नत फ्यों न दो जाय अपनी जमदानी मूल भाषा स 
कुछ न उुछ्ध प्रयोग बराबर चलत ही रहत है। सुखवरों म तो खास तीर ने ऐवे लुप्तप्राय श द 
भी गुय रहत ई, जिनसा अय भाषाओं म तो क्या, अपनी भाषा म हो वोट समानाक शब्ह 
मिलना अस्भव सा हो जाता है। शब्द ओर '्र्य वी इस आख मियौनी के दृश्ययों तो ग्यात 
के अधिकश लेखरों म मिल जायेंगे क्‍योंकि य लोग प्राय ऑगरेज' म सोचकर द्विदी म लिखत हें। 
कि तु इगलिश हि )कोप इस प्रत्यक्ष प्रमाण हें। क्सो अंगरेजो शब्द के टि थे समानार्थक 
शब्द वो दसिए ओर फिर दोना शब्दों के मूल कोपाम उनके अथ टेखरूर मिलारए, आपको 
प्राय सब अतियाप्ति और अव्याप्ति जे ही उदाहरण मिलेंगे । 

प्राचीन भापा अबवा भाषाआ के शद्‌ चर मुहावरा का उन्नत अबया अरवापौन भाषा या 
भाषाओं मे शब्दापतर करना अत्य त कठिन होता ह क्‍योंकि एक ओर त्तो प्रायान भाषाओं और 
उनके विकसित हूपा म समय का भारो आतर और दूसरी और शब्दों के मूल श्र्व में भारो 


मुहाबरा मीमासा धरे 


परिवर्तन अनुवाद की कल्पना को कुठित कर्क उतरी दृष्टि को अति पकुचित ओर सीमित बना 
दत हैं। नि प्रसनः शब्द के प्राचीन साहित्यिरें ने पम्पा क जल के प्रमग म शुद्ध, निष्पपट और 
निरडल गादि शर्व किये ये, आज अलुप्राद को तग कोरी में डालकर लोगों ने उसे खुश ओर 
प्रश्कफ को समानांक बना डाला है। गीता के अपरयाप्त' और पयोप्त! शब्दों वी भो इदी प्र 
मिद्ठे पलौद की गई हैं। गौता मं आया ह-- 

अपयाप्त तद॒स्माक बल॑ भीप्मामिरक्ितम्‌ । 

पयाप्त॑ खिदुमेतपा एल भीमामिरक्षितम्‌ ॥ 


गौता में 'पयक्त! का अर्व सोमित आर अपयौप्त का अर्थ असीम और अैय किया गया ३ किंतु 
आजकल उसया आई काफ़ी! आर 'नाकफी' को जगह होता दे। शब्दाबुसार भाषा-तर की पोल 
सनी 7, तो ऊपर हे श्लोफ मे 'कापी! ओर नावाफ़ो! शब्दों को रखरर अनुपाद कामिए। दोनाम 
कैसा आवाश पाताल का श्र तर डे, स्पष्ट हो जायगा। कै 
मुहावरों बा अनुयाई करत समय इन सब कठिनाइयों के साथ दो बढ़ी कठिवाइयाँ और 
अतुताइफ के सामने आतो हँ-पहले तो इन वारक्यों की याकरण उम्ब यो गठन की कोई विश्विंत 
मिद्ठा त नहीं होता तर अयवा याय और भाषा के सावारण नियमों का भो कभी कभी वे 
उत्लपन कर जाते हैं । इनम प्राय शब्दों के विशिष्ट स्थिति कम और प्रसग के ढारा श्रति सरल 
वाक्यों स॑ महान अर्थ भर देने का अरूर्व शक्ति होतो ई। दूसरी कठिनाई इनके शब्दार्व शरीर 
अभिप्रेत थे वो असम्बद्धता, जो प्राय मुणररों में देखने को मिलती है, क॑ फारण पढ़ती हे। 
“वानी पानी होना? एक सु ।बरा ह। याद इस# शब्दाय क सडरे अँगरेजी में ५१.० 08 प्र&४४7 ऋगाशएँ 
इमर अनुवाद ररें, तो पढनेयालों की '्राखों से अगारे बसने या उून नेचारा अबुवाइक तो श 
क मारे पानी पानो हो हो ताय। ऐशी स्थिति में उनका कसी दूसर। भाषा मे शाद्ाजुतार भाषा तर 
करना सभ्षत्र नहीं। 
मु बरों म, जैसा आगे के अध्यायों मबतायेंगे किसलो देश को राजनौतिक वामिक का 
सामाजिक ययस्था, बढ़ा क॑ रहनेवालों के स्थानीय था मक विर्वाम और धारणाएँ। रौति रिवात 
सथा भि नभिन सस्कार आर पवादि अलुष्ठानों क विधि विधान वी सूचना दनेवाल, बहुत ५ 
ऐमे शब्द रहते हैं, जिनकी दूसरी भाषाओं को कभी हवा भी नहीं लगती। श्रतए्) कं 
मुखबरों के अनुयाद फ सबब मं अति संक्षेप म हम यही कह सकते हैं कि उनका यवाध्रम और 
यथा अनुयाद नहीं हो सक्ता। हाथ पीले होना), 'मौर बाघना), 'भद्टी म लात मारना चचूडिया 
तोड़ना), सिदूर पुतना? “राम नाम सत्य होना? इत्यादि इत्यादि मुहावरों का दूसरो किमी भाषा में 
अनुवाद नं हो सकता । ऐसे वाक्यों का तत्यालौन और ततद्ेशीय सामात्रिक व्यवस्था तथा रोतिं 
रिवाचर इत्यादि का श्रव्ययन करक साया सान कसी दूसरी भाषा से समस्या जा सर्केता दा 
कभी कभी बहुत ये मुद्दायरे किझ्ीं के गायों, क्विदुन्तियों अयवा प्रचलित बर्म-कपाओं के आबार 
पर बन जात ई, तो क्भा क्तिपय व्यक्तिवायक सज्ञाओं का जातिवाचक सत्ताओं वी तरह प्रयोग के 
मे बन जाते हें। 'ठेदो खीर दोना', 'डवोरशख होना?, सोने का झग होना?, द्वौपरी वा चोर चना» 
झुदामा क॑ त दुल”! तथा “कु भररण द्वोना?, सूरदास दोना', शिखडी द्वोना', जयचाद होना% 
पवभीषण होना? इत्याडि कथा या यक्ति प्रधान सुद्रावरों को भी किसी भाषा में कसी नहीं होती । ऐमे 
सुहावरों वा दूसरी भाषाओं में भावालुवाद ही रुद्दो भाषा तर बरने से उनकी सारी परम्परा हो न 
द्वो जाता है। 
अब अनुवाद की दृष्टि से हिन्दीसुदावरों को मोमासा करने के पूर्व अवुवाद के विषय मे 
अबतक दमने जो कुद्ध फद्धा है, एक दो वास्‍्यों म उसका निचोढ़ दे दना आवश्यक दे। प्रत्यक भाषा 


६३ दूसरा पिचार 


मे अपनो ऊुछ साद्वित्यिक विशेषताएं और विनद्धण श द प्रयोग द्वोते हैं। सित्रो कषि या लेखक बी 
रयताओं पर उसतो भाषा को प्रद्तति और स्यभाव कौ गहरों छाप रहती है। भगयान्‌ वेदख्यास न 
जिन सूर्मातिसूइम तप्पी ब्य इतना रोगक और शुद्ध बैतानिक विश्तेषण सिया ढे, उनका 
इस सरलता मे उनवी भाषा वी प्रति और स्वभाव या फ्तिना हाथ टै, 7 दे भने ही ने माजूम 
हुआ हो, वितु मेउ्प्मूतर प्रमृति पास्चात्य विद्वानों वो तो उसने यूब छाया ३। 


मैकस्मूलर आदि पाश्यात्य विद्वानों द्वारा क्रय हुए बंद और उपनिपदता # कतिपय अनुपात 
मजो घर तत्र उछ बंलिरपरवी ऊँटपटाण बातें मिलती ई, उसका कारण नतो नगर 
सतत न जानना द और य मिस मंरो इ यादि की तरद भारत को यद॒याम ररन॑ का रहे श्य। नेक्‍्स 
मूतर सस्दृत के अर के विद्वान और एक व्मानदार व्याक्त थे, दोप रनम ”तना ही या कि 7 न 
मस्त भाषा यो तो पा था, कि तु रसऊ स्पभाव ओर प्रद्धति को नद्धों पचाया था। यही वारण 7 
कि उनके अनुवाद प्रामाणिक नहीं हो सत + वास्तय मे भापा के प्रड्डति दा सब्चा स्परुप अलुवाट 
करत संमय हो प्रकट होता ह। इस विपय म काते ((70०6) वा समर न करत हुए, इसालए, हम यदां 
बहगे कि एक भाषा वी साहित्यिक विशपताप्रों और विलक्षण प्रयोगों का बसी दूसरों भापा म 
शब्दानुमार भाषा तर तो क्‍या, यवार्य अनुयाद भी नहीं हो सक्‍ता। 

अबत+ हमने मुहावरा के अनुपाद-सम्य थी वचल एक पक्ष, श्र्थात्‌ उनत्रा (शम्दासुसार 
अवबबा भाषानुसार) अनुवाट हो भी सकता ह या नहीं, इसो पर विचार क्या हूं। अनुयाद क॑ 
जपरा-त्त उनकी क्‍या दशा होगो, इस प्रजार अनुवादित्त यबाक्यों की गएना मुहावरा के अ्रातर्गत 
दोगी या नहीं, इसपर वियार वरना श्रभो शंप ह । दमी अध्याय के पिउले प्रकरणा म हमने सुद्दावरा 
से विसी प्रकार ऊे शान्दिक परिवर्तन अथया यूनाधिक्य को नियम विरुद्ध सिद्धि करत हुए यह 
बताया टे कि किसी प्रसार भो सुटावरे मे बोई परिवर्तन करने से उसओ्री मुद्दारेदारी नष्ट हो 
जाती है । वह ।पर मुहावरा न रहकर राधारण याक््य हो रद्द जता दे। अबुप्राद भ तो एड़ी से 
चोटी तक परिवर्तन हो जाता ह फिर श्रतुयाद के उपरा-त मुहावरा सुहावरा कैसे रह समता है । 
अतएप यह तो निववाद सिद्ध ह कि मुद्दावरों वा मुद्दायरा में अनुवाद नहीं हो सकता, किसी प्रकार 
पराम चलान के लिए उनकी व्याप्या भले हो हा रुके । 

अब हम पारचात्य आर पीवोत्य भाषाआ के उछ एमे मुद्दायरों की एक सूती नीये दे हे 
जिद दसपर प्राय लोगों की उनके एक दूमरे वा अठुवाद होने वा सा+ह हुआ करता है, कोन विसका 
अनुपाद दूं, यद्ट न जानत 2ए भी वाक्या की प्राय एकसोी मठन ओर भाव समता के आधार 
पर्‌ वे भ्रपना निणय द दत हूँ । यद्दा हम पंच टगलिश और हिंदी तथा पारस और द्विदा 


भापाश्रा के छुछ बिल्झुस मिलत-जुल्तत हुए मुद्रावरा को सूची दते ह, उनकी ग्रालोचना बाद 
में करेंग-- 


फ्रॉच इगलिश द््दी 
2... 886007प९४.. 06 ठाशा... 40... 76 ७ ९८३६ कुत्ते बिल्‍ली 
क्ष ध अत 00५ 6 की तरह रहता । 
3. %छोशाव ]०७७ 00 87040. 389५ ॥४%६ दिन दहाड़े। 
3. वीं ग्रश्भणा6 8 905१९]०७७ प्र जल 88 ३६७।६४१)9 चोरों को तरह 
जाना । 
4 - 82 980 &ए७ रण खै22६ ६० 7० ऐश नहां फे बराबर 


छा 


098एपर४ए 8पए ६७ छण॥08 ० 5ए फैद्यायड बाल का! खाल 


पराशा० बाण निकालना | 


मुद्दावरा-मीमासा घ्छ 


6. शाह 0४४०६९ पु० 98०४६ घ७ भ्यात 98 ०६, बोरिया बिस्तर 
बॉँचना। 
4. एशाएा8 पा 0ण08 ९थयए9 गु० 88०9 & ॥780 8 प्र०४४॥ मु द्व बन्द करना। 
फारसी ह्द्दी 
मारज़ेर फाहू घास का साँप। 
दस्तबचीज़े दरवेन काम में हाथ लगाना । 
गोश बुन (7०0 8776 ६४४) कान दना। 
रोज़श भर थआास्दा दिन गिनना । 
अब नावे कुछ यंगरेजी आर हिन्दी में समान डप से चलनेवाले सुद्गावर्ों की बानगी देसिए-- 
अगरेजी हिन्दी 
प७ फ ०छ 008॥ ॥0 80776 0०७१8 ९३६४, आँख में धूल कंकना । 
पु० 8)9५ ६४७ 889, मरे को मारना । 
पु0 ० 078 8 ६४८४७, दाँत दिखाना, निपोड़ना॥ 
पु0० धधा०ए 8 एश) 0९7 पर्दा डाक़ना | 
"० 680 ए ४06 7086 नाऊ की सीध में जना। 
अब कुछ अरबो और दि दी के मुहावरे भी देखिए-- 
अरबी द्दिदी 
कान में रुई देना 
फ्री आज्ञानेदिस घकरा (तेरे बद्रावनि रई दे 
इन्नदलाडा यालमो बज्ज़तिस्सदूर कान बीच द्वाय घनानद) 


दिल की बात जानना । 


ऊपर प्रॉच श्रेंगरेज। और हि, पारसी और हिंदौ, झंगरेजा और हि दी तथा अरबी और हि टी 
भाषाओं के परस्पर मिलते जुलते सुहावरों के जो उदाहरण दिय गय हं, वे एक-दूपरे का अड़वाद 
नहीं हैं। दुनिया वी प्राय सभी भाषाओं म, खोज बरने पर कुछ न छुछे ऐते मुहावर अवश्य मिल 
जायेंगे, जो एक दुसरे वा प्रतिबिम्ब मालूम होते हैं। मनोविज्ञान के पाइत बतलात हैं कि देश और 
काल वी मिनता होते हुए भी क्या भारततर्थ और क्या यूरोप अमेरिवा और अप्रीका, आय तभी 
देशा के मनुष्यों के हृदय मानव स्वभाव वी दृष्टि से बहुत-सी बातों म एक-दूसरे के बहुत इंच 
समान होत हैं । विशेष परिस्थिति या घटना चक म पढ़कर प्राय सबजाति और देशों के मध्य 
किसी कसी विपय पर एक ही ढंग से सोचद विचारते ओर मनन बरते हैं। मानवों के दु खठस 
से प्रभावित मानस विकारों में भी कम समानता नहीं मिलती । अनेक अनस्थाओं म॑ गिराषण 
प्रणाली भा एक ही होती है। फिर चू कि विचार परम्परा ही सुद्दावरों को जननी है, इसलिए अनेक 
भाषाओं के अनेक सुद्दावरा सम साम्य का द्वोना स्वाभाविक हे । 


श्रीयुत राम द्व घमी भी अपनी पुस्तक “अ छो दिन्‍्दी” के पृष्ठ १६२ पर यहयो बात लिखत हँं-+ 
अनुष्य वी प्रकृति सव जगह प्राय समान रूप से काम करती ह, और इसोलिए अनेक भाषाओं में 
परस्पर मिलते-जुलते भावोंवाले मुहावरें भी पाय जात हैं ।” अनुवाद को दृष्टि से देखें, तो इस प्रदार 
के मुढावरों का शाब्दिक और भावाचुवाद दोनों सरल है उनमें उन कठिनाइयों का सामना नहीं 
करना पड़ता, जिनको अबतक हमने चचो की दे । 

फ्ारसी का एक सुदावरा दं-- गोश कर दुन!, जिसका अब है सुनना। उचि सौदा उसे इस अवार 
शेर में बॉघते ई-- 


६ दूसरा विचार 


फ्रए हसझो गारा अर था पा में प्रदाय कूम्ताया 

दिये नें दोहएवादीएफ पुरा इ+ किन का । यू कगां जल दियार है हि कान 
करना! फरार हे 6 गोौशा हर ३७ दुद्ाररे छा हो भवुवार दे। हिवुरए भाषा तितेक द्वारा छाररो 
और 'रथे रे उ शा ३ भोर पुदीररे दिस्तो ने भाव ई उतर खपय जागमों भो दरों थो. जबकि 
गांह्वामी तुतदीदउ 4 राखध्यछ 4 धार सिताद]) उरेख्िल काया जिवउर दम खुदायरे पर 
अरनो लतवा<यता वी पोदर लगादो था। 'भतएंय इप प्रद्धार + रूप आावार अपया जालयार्ध 
पे मिल जुदा फुदयरों वो ए ह दूठरे या अनुदाइ ने सपकरर मवग घलग वापाबों के सप्रात 
प्रशंग क्‍दूना दो प्रधिक् युति यु और पाया ह। 

फिड्ो वाक्य के एक ॥ था व दूपरा भाषा झआवबया उम्ोशें हिझयों विभाद्रा ॥ ऋचुयाइबराको 
समस्या पर पियार बरत समय गरत्ी इसने ३ ते हे कि कम । वध साहित्यिक छत न ता अयस्‍्यद्वा 
यदि कि ) यारय वा एड गषा से इसरो आया - नुया« हवा संभव है तो ये पयल आवानुवा< 
हो हो सहता है शाम्यानुसार प्प्रा ए नहों। अप । देव कया के प्रामादिका झो विद्ध पर के तिए 
आब दम दि भर संगरेदो क इउ द्वार वेकर उनका #मरा ब्रेंगरेजों 'मौर द्वि ते ने धनुपा३ 
करके उतझे जुद्ायरेद्ाारों को परो ३ करेंगे । शा धयुधार गाप वर क व नमूत दीिया-- 


द्दिदी अगरया 

) नपफा नुझपवान दुरना ॥७ 8९७ 97030 393 [0$$ 

हे माना जाना 4० ॥ए० छत ह।० 

३. उरना यैरना पु० ६६४७७ ०४० 8६ 

४. हट दट फरना ६0 ४० ७7०४ ७:०४५, 
अंगरभी हिन्दा 

५. पडाशय्रः बाते ६००88 दथोड़ा भार सरसो 

६. ९९४ 2०१ २९०४ 


गदन और गदन 
ऊपर दिय हुए हिल्ही और फ्ेंगरेजा पुद्ायरों के श्ेगरेणा भीर हि ते शान्दिक अनुगद को देखने 
से स्पष्ट दो जाता ३ कि मूल पुडायरों थे समानार्थक अवया यिरोधी आववोतेज्ञ मै की साय साव 
रखार जिम बात यो जोर दकऋर समभाया गया था 'मनुयाद मे नब्ंयल उसत्रा जोर द्वी सत्म द्वो 
गया 5, बलिक यस्तुर्िति दी थि युल बदल गई है। इंट”ट करना! पुद्रायरे भप्रयुक्त इंद श ३ 
का स्तर में 050४ 'प्र्थ ही नहीं दे, फिर अवुवाद मे ७घ०६ रखने 3 कंप्ते फम या सता दै ? 
इदौ प्रसार न बर »श्रोर ५ द्विते पनुरारों म श्रेंगरजी-सुद्रायरा या लक्ष्यां सेवा लुप्त हो 
गया दे 

हिन्दी-सुद्रायरा का बगातरण फरते समय लेता हम आगे उलवर दिखायेंगे बहुत-ने निरवेक 
और अ्रप्रय्त श दरों के साथ द्वी कतिपय स्पष्ट ध्यनियों और शारारिक येशश्रों के एमे 
स्मृति प्रिद्ठ भो हमारे मुगरों म सुरक्षित रहत हैं, जिनसे समानावक श द कसी आय भापाम 
मित्ठत दी नहीं। ऐसी वंसो क्रय), 'तिली लियी मर द्वोना?ः गल़त्त्ध गलबन करना, आिण्ट वा 
यएड बना! 'कृता दरयाना या फिरना!, हृद्दा उरना', 'सरसर चलना', धृक़ बिनाना! 
थू यू होना! इत्यादि मुद्रायरों मे प्रयुक्त शब्द टिन्दी भाषा की अयनो बिहपताएँ हैं। उनवा झत्द 
प्रति शब्द क्यो दूमत भाषा मे भाषा-तर नहीं द्वो सक्ता। 

मुद्दायरों क श झनुसार भाषा तर क॑ सम्ब व_में इसलिए यपेप में ययो वंद्ा जा सझता है कि 
शुद्दापरों न प्रयुक्त शब्दों क जो थोड़े बहुत समानाक शब्द दूसरी भाषाओं मे मिनत भांई थे 


मुद्ायरों के तत्वर्यीव की दृष्टि से यातो अ्रव्याप्त याग्रति याप्त द्वात हैं। झतण्य गुदावरा या 
श दाचुमार भाषा तर नहों हो सक्ता। 


मुद्दावरा-्सीमासा घ्द्‌ 


बिसी मुहाबरे का दातयोर्व सममने मे शब्दों के अभिषेयार्थ से उनव्रो स्थिति, कम और 
सा नष्य के ज्ञान वी कस श्रावश्यक्ता नहीं पढ़ती । 'लाल पथ३। वो देखरर जिस प्रवार वेबल देन 
जोगों के सन में ही सय, शैवा और शआतऊ वे असाधारण ।उचार आत हैं, कि होने सास पगदौघारो 
पुलिस यो बराबर जनता में भय, शय्रा थ्रौर आ्रातक फैजात हुए देंखा है, लाल पगद़ी का ध्यान श्रात 
ही जिस प्रकार पुलिस वी थ्रति कठोर, क,र और वर्बश थुद्रा उनवो आँखों के सामने नाचने खगता 
है उसी प्रकार 'सील खोल बएन?, “वील-बॉँटा उखाइनए, दंटन्ईट बृएनए त्तथा बाठ म पाये 
दमा? इत्यादि मुद्दावरों से जिनका पूवे परिचय है, अथवा जि है. खोन-खोस वोल-काँट' और इंट 
इं2! इत्यादि शब्दों के सयुक्त प्रयोग मे चास्य का प्रभाव कितना बढ़ जाता है, इस बांत था ज्ञान हैँ 
व और बयल वे ही एसे प्रयोगों दो सुनवर प्रयोगकर्ता के मनोवेगों वी तौतता की थाह ले सकते ईं, 
दूसरे लोय नहीं जि होने बसी कसा पुलिस मे लाल पड़ी पहने तथा लल पगड़ा पहने हुए किमो 
व्यक्ति वो जनता पर अत्याचार करत दखा है नहीं, यह 'लाल पगडी' मुद्दाररे मे पठी हुई गरभीरता 
का अनुमान बने लगा सकते ई। प्रत्यक मुद्दावरे था अपना स्वत वातावरण द्वोता है, ।जसवे नष्ट 
होने पर वह स्वय भी पुर्दा द्वो जाता ह। यू० पी० तथा जहाँ जद्धां पुलिस वो वर्दी में लाल पगरी रण 
हे, यहाँ किसी थ यप्रा तौय भाषा अवया विसी भौ भाषा में अनुवाद वरक इस मुद्दावरे वा प्रयोग क्यों 
न करें, लोग इस तात्पये समझ द्वो खेंगे। कि नु यदि बिसी एसे स्यक्ति क सामने, भे हो उसको 
नित्य प्रति थी बोलवाल म अनुवाद 7रके आप इस मुद्षायरे वा प्रयोग बरें, वह श्रापवा मुंह ही 
हो ताकता रह जायगा। एक्हा सापा थो अय विभाषाश्रों अ्रववा प्राय भाषाओं में, जैल हम 
आगे चलबर बतायेंगे क्तिने हा मुद्दावररों क शान्दिक अनुवाद झूल मुद्दावरों को तरह चल निवलत 
हूं, क्यों २ इसका कारण मुद्ावरों के अपने वातावरण में मोई परिवर्तन न द्वोना ही है, 'पैमाना ६९ 
कर दन! फारसी का एक सुहावरा है उर्दू के एक काव ने इसको एक शेर मे इस प्रकार बॉधा है-- 


सावी चमन में छोड़ क॑ मुमको किघर चलर 
पैमाना मरी उम्र का ज़ालिस तू भर चला। ४ 
यहाँ 'पैमाना पुर कर दन! दो “पमाना भरना? लिखते समय यवि वो आखों के सामने अब मल 
मुद्वरे का ही धृम्त रहा था । तात्पय यह हे कि दोना भाषाओं वो जाननेवाला बोई व्यक्ति सवा ते: 
सुखताय किसी मुहाबरे का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करके भले ही उसका मूल |] 
ध्यान में होने के करण मुह्ावरेदारी का आनद ले ले, कि तु मूल मुद्दावरे के अर्थ से अनकिश 
कसी वि.शी क॑ लिए तो उसमा बढ थलुवाद हास्थास्पद्‌ हो ठहरेगा । 
हमने अभा पीछे देखा हद कि कसी बावय का एक भाषा से दूसरी भाषा में यदि किसी प्रवार 
बम 3 कम दोप युक्त भाषा तर द्वो सस्ता है हो वह केवल भावालुवाद के द्वारा ही संभव है। 
साहित्यिक भाप वी अपनी विशेषताओं और विलक्षणताओं यो वापों आधात पहुचने पर भी 
भावालुवाद के डरा उसका ताले समक्त में आ जाता है। सुद्दापरे भी जरा चहुतमे विद्वान 
मानते हैं साहित्यिस़ भाषा के कुछ न्यपरद्दारसिद्ध विशेष और विलक्त प्रयोग स॑ हैं। अतएुव, यहा 
उदाहरण स्वरूप कुछ हि दो मुद्दावरों था ओंगरेजो में अनुवाद बरके यह देखेंगे कि भावासुवाद से 
किसी मुद्ाबरे की मुद्दावरेदारी पर क्या प्रभाव पदता है ॥ 


हिन्दी अमरेजी 
१ दीदा दलेल समझना 8९5४, 
२ फूल म्‌ घकर रहना ० €०६ इ€षच 0९, 
३. राई काई हो जाना 40 ४७७ प्य००॥ 
४ दकका बकका रह जाना 99 ]:6 88089, 


ह७ दूसरा विचार 


७५. लट्ट, होना, पु० ६8॥ 79 0२९, 
६ भूस -ी झाग में जलाना, पु७ 7083६ ६0 06800 


ऊपर दिये हुए हिन्दी-मुद्ठावरों का ताप्पय॑ तो उनके सामने लिखे हुए ग्ँंगरेजी वाक्यों से प्रकद 
हो जाता है कि तु उनका भाषा सम्बवी चमत्कार नष्ट हो जाता हे। दोदा दलेल होना? फूल सूँघ 
क्र रहना? तथा “राई कई हो जाना! इत्यादि वासयों में जो आलंवारिक्ता - वह उनके शअनुपादित 
इपों म॒ सर्व॑था लुप्त हो गई हे। लइ होना? या 'भूरे को आग म जलाना” इत्यादि मुद्रावरों को 
झुनकर ज्ये रसाबुभूति होती थी बह उनके अतुराद वो पढवर नहीं होती। हिंदी वा एक सुदावरा 
ई- मूँगे का गुड़ होना?, दादू ने एक पय म उसे इस प्रकार बॉधा हं-- 

केते पारिख पति मु०ण, कीमति कट्धि न जाय 
दादू सत्र हैरान हैं, गूगे का गुड़ खाय। 

इस पद्य का भावार्व तो क्वल इतना दी हे कि अपने अनुभवों की यक्त करना बहुत कठिन दे। 
अब इस 'भावा4! का अनुवाद बरके सूव पथ से मिलाइए, दोनों के वातावरण और प्रभाव मे 
आवाश पाताल का ञ तर हो जायमा । इसमे स्पष्ट द कि कसा वाक्य अथवा मुहावरे का भावात्ु 
बाद करने पर उसका तात्पये तो समझ मं झा जाता है, कि तु उसका भाषा सम्ब थो सौ द्य और 
हे द्वारा प्राप्त होनेवाली रसानुभूति परिवर्तन कौ चक़ो मे पिस्र सर्ववा चूर चूर दो 
जाती है। 

अगुवाद-सम्ब वी इतने कड्ढे नियम भौर प्रतिब यो के होत हुए भी, मुहावरों वी दृष्टि से जब हम 
दविंदी और उद्‌' के साहित्य वी छान बन करते ई, तो हम पता चलता है कि इन दोनों ने ही कभी 
ज्यों के त्यों और कमी पूरोतया अपने रग म॑ रेंगवर सस्क्ृत अबवा फारसी अथवा दोनों भाषाया 
के मुद्दावरे अपने मे पचा लिये ई। हिंदीम चलनेवाले अमर कुशलम्‌ ततास्तु', अबमगप्रामे 
मक्तिरपात! “नरो वा कुछ्नरो वा, 'ग्राततोगत्वा! तथा उर्द में चलनेवाने “रोज सियाह” रोज 
कयामत' 'क्ज फ्हूम! तथा गुल खिलानए, 'यिसमिल्लाइ हो गलत होना? इत्यादि हिंदी और उर्द 
दोनों में चलनेवाले मुद्ावरे सस्‍्कृत या फरसी से यवातथ लिये हुए मिलत दें। यह हमारा दुर्भाग्य दे 
कि एक ही माता के स्तनों का दूध पोवर पली पुसो दो बहनें आच राजनीति और धर्मा बता 
की चपेट म आकर एक दूसरे से अलग दो ध्रूवों जी दूरी पर जा पड़ी हैं। द्वि दी अपने यो सस्कृत 
वी ओर से जा रही हैं, तो उदय उससे और चार फ्दम आगे बढस्र न केवल अरबी ओर 
फारसी के तलवे चाट रही है बल्कि इस्नाह जबानः वी आड़ में कानून मतहकातः के कोड़े फ़टयारती 
हुई युगन्युगा तरों मे चले शआते हुए द्विदी शब्दों और सुहावरा यो भी दरवाना दिखा रही दै। 
यही वारण है कि आज हिन्दी म तो फारसी के पचे अपये एक नहीं, अनेक मुद्ावरे मिल जायेंगे 
किन्तु उर्दु' में सस्कृत का तो क्या, द्विदी का भी कोई मुद्दायरा अपने ह॒प में स्यात्‌ दी मिले । 

अनुवादित मुहावरों की जेधी बाद उद्‌'-साहित्य म मिलती ढै, द्िन्दी में नहीं। द्विन्दी म॑ प्राय 
उन सुद्दावरी को लिया गया है, जिनमे अलग होना कठिन था श्रथवा जिनको द्विदी रुप देने से अर्थ 
वा अनभथ होने की समावना थी। उद वालों ने तो प्राय फारसी मुद्ायरों को ही कभी ज्यों का त्यों 
और कभी शब्दाहुपाद और भावानुवाद करके अपने साहित्य म गूँचा “। मौनाना आजाद अपनी 
पुस्तक “आवे हयात के पृष्ठ ४१ पर इस सम्बंध म लिसत हैं--“एक जयान के मुद्ायरे वो 
दूसरी झबान में तजुमा करना जायज नहीं, मगर इन दोनों ज्गनों उ्द और फारसी मे ऐसा 
इत्तिद्वाद (मेल-जोल) हो गया हं कि यद्द फर्क भी उठ गया और अपने कारआमद खयालों को अदा 
करने के लिए दिल पद्चोर (दृद्यप्रादो) और दिलस्श (चित्ताक्‍र्षक) और पसंद मुद्गावरात जो फारसी 
में देखे गये, उ दे कभी दजिन्स ओर कभी तऊु मा करके ले लिया गया।? 

१३ 


मुंहावरा-सीमासा ध्प 


नौचे कुछ उदाहरण देते हें, देखिए-- 
३. किसीका कब फोइ रोज़े सियह में साथ देता है 
कि तारीकी में साया भी जुदा रहता है इन्सा से। 


३ रहा टेढ़ा मिसाले नेशे कजल्ञ दुम 
कभी कन्न फ्रम को सीधा न पाया । 
आग दोज़ख की भी हो जायगी पानी पानी । -ज्ौक 
निकसा पढे है जामेंसे कुछ इन विनोंरकीब।... “शौदा 
दिल दे के जान पर अपनी घुरी बनी ।॥ >भफ़र 
“वहाँ जाये वद्दी जो जान से जाये गुज्र॒पहिले। 
इफ सुझ पै आय दुखिये किसके-किसके नाम से । 
खोला बद्दार ने जो कुतुव खानये चमन 
सौसन ने दुस बरक का रिसाला उठा लिया। न-र्वा 
ऊपर के शेरों में 'रोजो सियह! और “कज् फहम?  उल्टो खोपड़ी ) मुहांवरे फारसी से ज्योंे- 
धयों ले लिये गये ईं, इनको उसी रुप में लेना ढीक भो था, क्योंकि उनकी जगह 'काला दिन! तथा 
'देदी सममवाला? इस प्रकार उनका शब्दासुसार अनुवाद करके रखने से शेरों का सौन्दर्य बहुत 
कुछ नष्ठ हो जाता और उनकी आलकारिकता जातो रहती । इसी प्रकार “भाव शुदन', “अजजामा 
विरु शुदन!, दिल दादग?, 'अज जान गुजश्तन), 'हर्फ आमद इत्यादि फारसी-मुद्ावरों का शब्दानुसार' 
भाषान्तर करके क्रमश “पानी पानी दो जाना), “जामें से निको पढ़ना!, दिल देना', जान से जाना 
और “इफ आना? इत्यादि प्रयोग उद कवियों ने किये दें। सौसने दहजबा! फारसी का एक 
सुद्दावरा है। सौसन एक फूल हे। सुद्ावरे में उसको दहजबा ( दस जीभवाला ) कर देते हैं। उसकी 
पश्ुड्ियों को देखकर ही यह कल्पना की गई दे। र॒वा ने नम्बर & में फारसी के इस मुदावरेवां 
भावा्य लेकर ही 'सौसन ने दस वरक का रिसाला उठा लियाः इस प्रकार इस मुदावरे को बाँधा है! 
स्वगीय हरिऔषः जी उद्‌*-मुद्दावरों कौ मौमासा करते हुए लिखते हँ--“उद्‌ में ऐसे सुहवर 
बहुत कम हैं, जिनया आश्रय भावानुवाद है। कारण इसका यद दे कि, अधिकतर फारसी-मुद्दाव' 
ज्यों के ध्यों उसमें ले लिये गये है। जहा अठुबाद वी आवश्यकता हुई, व्ाँ इस प्रकार से उसका 
सफल शब्दानुवाद क्या गया कि भावासुवाद पर दृष्टि डालने को नौबत ही नहीं आई। फिर भी 
भावाशुवाद का अभाव नहीं है ९ 
उद्‌' के सम्बन्ध मे 'हरिय्रीध” जी का जो मत है; सस्दवत से हिन्दी में आये हुए मुहावरों पर 2)! बह 
प्राय समान रूप से लागू दोता है। 'कान लगना”, 'सिर पर पॉन रखना, मुद्द देखना, गले 
लगना! और “मन न करना? इत्यादि हिंदी सुहावरे कमश 'क्ण लगति?, 'पर्द सूर्प्निन समावरे! 
'मुखमवलोकयसि , औवाया लगतिः तथा 'मन कथमपि न बरोति' इत्यादि सस्कृत सुदावर्ों 
शब्दानुसार अनुवाद हो दें 
आज तो विशेष कर हिन्दी-समाचारपत्रों में श्रेंगरेजा के मुद्वरों का भौ कमी-कभी शब्दागुषाए 
और कभी भावानुसार अनुवाद करके प्रयोग करने की प्रया सी चल पढ़ो दै।. नकाशू १, सुर्खों के 
स्वग म! और “अपना घर ठीक करना! इत्यादि १५.४०००व॥७७ ४९४४४१, (०0१8 एछा&पे।8४ हर 
40 ३९६ णाछ४ ००४७ 70 ०:02: ' इत्यादि अगरैजी मुहावरों के शब्दासुप्तार भाषान्तर हैं। 
६ विभिम्न छम,चाए को से दिऐे हुए उदाहुए ॥ 


न थ्ण 


ढकाझ् 


] 
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इसे प्रद्यर 'मरे यो मारना', पैर माइना? तथा 'कूल बाग मे ले जाना! इत्यादि युदावरे १ धा० 
जेब प8 डकाप', (० 30389 06 पेप१४ 0 0063 [रहा ओर "० 4779 ९00०5] ६0 
अ४ए०३३६॥७' इत्यादि अमरेजों पुद्रायरों के भावाउुपाद ई। प्रेंगरेजें स यद्यपि नित्य प्रति यो 
बोक्षचाल में काच्ये मुद्ररे ण्यों +ुपों आरा जात ई फिन्‍्तु साहित्य मे रन प्राय सर्यवा अभायसा 
ही दै। यद्टा यद्द बता देना प्रत्यायश्यक द छि जय फारसी, सस्क्ृत टिन्दी या उर्द अथया यहाँ 
सी किये अन्य लोरप्रिय बोलो ने प्रनुपादित मुद्रायरों छाशांप्र दो झिर ने पुरवरोंछझ झप में 
सचलन द्वो जाता ई तब प्रमोजी 'त्यया उसी अन्य विट्शी नाथा मं मसुद्ायरां रा अ्नुपाद कानों 
की बराबर सटयता रहता है। ये कभी सुद्ायरों का स्थान नहीं पा सुक्‍त । 


फारसो 'प्रधवा सुस्त अथया क्डी श्रन्य लोझ्ाप्रय नापा मे आय हुए इतने सारे युद्रायरे 
उर्दू और हिन्दी म इतनी जलती घुल मिलकर एकह्प म्यों हो जात है, इसझा एकमात्र उत्तर 
यही दे कि उनमें ने अधिसाश मुद्दायरों का सम्ब थ हमारे निस्‍्यप्रति झ जोन वी “न बन 
व्यापर ओर अनुभूतियों मे द्वोता द, जिद प्राय दरेक श्रादमों प्र दी तरद से जानता और 
पद्चानता ६। इसोलिए उनका अनुयाद भी इतनी सुग्रमतापूबंक हो जाता है। बच्त स्वल उठता 
मुद्रायरे के कान में पढ़त द्वी 'दाती उटने! का भाव स्वय हमारे सामने श्रा सदा होता है। 
सत्षे प में हम यहां कद सकत ई के इस प्रकार के अनुताद मे सूल पुद्रापरे के यात्तायरण को 
कीई प्राधात नहीं पहुँचता। 'प्रतग्व सुननेयालों पर शब्द परिवर्तन के ब'द भी वैसा हो प्रभाव 
पढ़ता है 
हिन्दी में श्रनुवादित मुद्रावरे मिलत ई प्ौर काप्ये सप्या म मिलत हें, किन्तु ऐरि भी मुद्रायरे 

और मुद्दायरेदारी ऐी रच्चा के लिए दम यद्दी थ्र दा समम्त ई कि पुरावरों के अनुपाद को छिद्धा ते से 
दृष्टि से निषिद्ध हो समक्का जाय। यदि बहुत ही आपश्यक हो तो कभी किसी प्रवमर पर दूसरी भाषाओं 
के मुद्ायरों से कुद्ध काट दाटकर काम भने हा चना लें, किन्तु चबतक ये शिष्टम्रम्मत न॑द्दो 
जाये घुशाररे में उनकी गिनती न को राय । तरझाल पबिसो दूररी भाषा के मुद्दावरी क॑ अलुताद का 
प्रयत्न दास्यास्पद दी होता है। दाँ यदि दमारी भापा म रखते मिलता-तुलता बोई मुद्रावरा हो तो 
उसमे हम अवश्य अपना काम चला रुफत हैं। (६8079 ०४४४ ४०० ००६४७ का 'ऊुत्ते बिलौ बरसना! 
श्यवा .0 ६६६० ००७) ६० 2४०७०७३८७ का फूल को बाग म ले जाना दृत्यादि भद्दे प्रौर निरधक 
बाक्यों में अनुवाद करके रसने की जगई यदि अपने यद्दा प्रयलित मूसलाधार पानी पढ़ना” तथा उल्टे 
बाँस बरेली वो? इन मुद्दावर्रों ठे काम लें तो भाषा को आलमारिफ्ता और भुदायरेदारी बनो रहने के 
साथ दी मूल मुद्रावरों करा तात्पयौर्थ भी उडी ओव और सरलता के साथ स्पष्ट हो ताय। अजुवाद 
मुद्रावरे को एक श्र छो कसौटी ६। पोयरसल स्मिथ अपनी पुस्तक वरदस एएड इंडियम्स! 
पृष्ठ १७५६ ७७ पर लिखते हैं-- “ मुहावरों का यदि सिसे बिदशों भाषा में 'पनुवाद बरनांहोंता 
उनके स्थान में समानार्वऊ वाक्‍्यारा रख दंना चाहिए। श दप्नति श द अनुवाद नहीं। शब्दानुसार 
से साधारण-से साधारण वाक्य “(०४३ ४०0 2७०9५? वो भो सुहापरेदारी नष्ट हो जायगो, जबकि 

दूसरे मुद्ावरे तो बिल्कुल भद्दे और कुरूप हो हो जायेंगे।? 


मुद्दायरों में वर्णसकरत्व 


मुद्रावरों की यर्णसक्रता पर विचार करने क पूर्द दम यह बतला देना चाइते हें कि प्रस्तुत 
प्रवरण में वर्शंवकरता से हमारा अभिप्राय एक हो सुहावरे में दो मि-न मिल भाषातत्तों के सयोग 


३ 'दृरिष्न-सेदक से ॥ 
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से दे। वैदिक वाए मय से ग्रयुक्त 'वणैसकर! और वर्चमान शेंगरेजी दि रो-कोर्ों में दिये हुए धेंगरेजी 
शब्द 9५७प० शब्द क॑ समानाथों वणमक्र शब्द म आकाश पाताल का अंतर है। झाज जता 
हम पहले भी मई स्वर्ता पर सवेत पर पुके ई। अंगरेजी में सोचवर हिन्दी में लिखने के कारण 
लियत उमय हमारा आदर्श बदल जाता है। अद हम उसका अर्थ देसने के लिए दि. भर सस्कृत 
कोों ५ ओर दौइने लगत हैं, तफंशास्त्र वी दृष्टि से हमारे इस व्यापार म॑ सदैव देत्वाभास दोष 
रहता दै। 


भाषा के छ प्र म॒ आज जो उस्च्त्र मचा हुआ है, देश के दुर्भाग्य से वहाँ 'धर्मफेते कुपफेते! 
न होकर 'कुर्केत्े पर्मछ्ेते! हो गया है। यद्दी पारण दे कि हिन्दी-उद वी हमारी समस्या अभी 
तक इल नहीं दो पाई। हमारे पिद्वानों के मन म बर्णसक्रता वा वही मय भूत बनकर घक्वर 
काट रद्द है जो उस समय 'अजुन को हो रहा था। थाज इसलिए जब पभी हि दुस्तानौं द्रा मर 
आता है, हमारे विद्वाना के दह्वाथ से गाडीय छू जाता है और वे एक स्पर में कहने लगते दैं-- 
अधमामिभवाल्ृष्य प्रदुप्पन्ति कुलस्प्रिय । 
स्त्रीपु दुष्टासु वाप्पय जायते बणसका ॥ 
संरुरो मरकायैयव झुलष्नाना कुलस्य च। 
एतन्ति पितरो झा पां छुप्तपिण्डोदकक्रिया ॥ 
दोपरेते कुलप्ताना बणसकरकारके । 
उत्साचन्ते जातिधमां छुलधमांश्च शाश्वता ॥ --गौता, अ० १, ४१, ४२, ४२ 
हम यहाँ द्विदुस्तानो वो वममलत नहीं मर रहे हैं, हिंदी भाषा से हमें प्रेम है; उसके लिए 
हमारा प्रम सौतेली माँ का प्रेम नहीं, हम उससे डुक्ड़े नहीं बरना चाहते । दम तो उसे सदैव जौता 
जागता और फ्लता पूलतता देखना चाहते हें। उसे राष्ट्रभापा बनाकर न बेवल उद्दू' की, वर प्राय 
सभी भारतीय भाषाओं क प्रतिनिधि, पोषिया और पौछि बनाना चाहते हें। हमारा प्रेम नामी 
से है, नाम से नहीं। यदि हि दुस्‍्तानी कहने से उदू और हिन्दी वो समस्या सुलम जाती है वी 
हम तो अपनी स्वतत्र सरवार मे प्रार्यना करेंगे कि बद्ध न केवल द्विदौ-उद, की जगह) वरन, 
हिंदू, और सुस्तमान शब्दों वी जगह भी केवल 'हिदुस्ताना? शन्द जारी कर दे। शब्द तो पिखे 
भाषा के साहित्य का बाह्य परिधान होने हैं, उसका आप्मा तो भाव हैं, अतएवं शरीर को हो थात्मा 
समभरर उसके लिए आँसू बहाना ठीक नहीं दै। भाषा के सम्बध में द्विदी के विद्वाद देव 
उदार रहे हैं । हि।दी के मुहावरे इस बात के साक्षी दें कि टिन्दौवालों ने प्रतिपादित विषय की 
ओर जितना ध्यान दिया है, शब्द और सुद्गावरों के देशी या विदेशोपन पर नहीं । यहो कारण दे कि 
पसूरः और “वुलसी” ने भी, 'दाद देनाः “जमा खब्चे देखना” , 'फ़ाजिल पढ़ना या होना! , इस्तीफा 
देन? ,“अवल हरफ' , दरफ सानो!, 'तलब देना?, 'वनदबुरद वे”, अमल जताना', दसखत मार्फ 
करना”, दाढी जार!, 'सगीक्ता रहना? इत्यादि शुद्ध अरबी फारसी मुहावरों का अपने कांब्य भे खुले 
आम प्रयोग किया ह। उ हैँ मौर तकी, मौर नासिख और इशा साहब वी तरह ज़बान वी द्विफाजत 
के लिए, कानून मतरूकात कौ तोपों से छुसज्जित “इस्लाद जबान! के किले बनाने को कभी जरूरत 
हो नहीं पड़ती । पढ़ती भो कैसे £ वे इशा वी त्तरह “मुहावरे उदू' इबारत अज गोयाई अहले इस्वाम 
अस्त” अथौव “उदू-मुचवरे से असिप्राय मुसलमानों की बोलचाल से है, हिन्दी वो केवल 
कसी एक विशेष जाति वी भाषा तो मानते नहीं ये, ईं तो हिदीप्रेमी दि दू और सुसलमान दोनों 
एक समान थे । वे भाषा को भाषा की दृष्टि से हो देखते ये । भाषा के क्षेत्र में घर्मे और राजनौति के 


$ द्रियाप छताऊठ, पुठ ४। 
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पचड़े उहें पसाद न थे। वे तो भ्रीभारत दु हरिश्चाद के शब्दों म इन मुसलमाय हरिजनन पे 
कोटिन हिंदुन वारिय! वी हद तक पहुच चुक थे। हम तो उस दिन वी बाट जोह रहे हैँ 
जब हमारे हिंदी क॑ विद्वान्‌ अजुन यो तरह अपनी शवाओं वा बुद्धिपू्वक समाधान वरत्त 
हुए अत म “नष्यो मोह स्खतिल॑ब्वा त्वतसादा मया युत, स्थितोस्मि गतसादह कार्य बचने तथः 
( १०/७३ ) अपने मोह का नाश होना स्वोवार बरके हि दी, उर्द्‌' श्रौर हिुस्तानी वी 
इस समस्या को हल करने वो प्रतिया करके आगे बे गे। छृष्ण ने वेघल रारता बताया था, युद्ध 
तो स्वय अरतु न वो ही करना पड्ठा था। इसलिए मद्दात्मा गाधी आपवो रास्ता बता रहें ई। भाषा 
का निर्माण तो आरा ही वो करना ह। महात्मा गावी की हि टुसस्‍्तानो चलनवालो भो नहीं हैं, 
चलेगी तो वह हिंदुस्तानी, जिसे आ्राप चलायेंगे। हमारा तो हट विश्यास ह कि हि दुस्तानो 
के प्रचार से हिंदी और उददू' दोनों हो का भला होगा, और वौन जानता हे, शौप्र ही दोनों फिर 
से एक हो जाय। हाँ, दोनों को एस बरने वा रास्ता मुद्दावरे आर बबल मुहावरों का अभ्ययन, मनन 
और प्रचलन ही हे । आन भी यदि मुदावरों कोरष्टिसे देसे तो हिंदी और उद्‌' दोनों एक 
ही हें। दोनों के मुद्यावरे प्राय सब तरहसे एक्ही जसे हैं। यदि मुहावरों वी वर्णमकरता के भूत 
को मन से भगाकर ययावत्‌ भाषा म॑ उनवा प्रयोग होने लगे, तो निश्चय हो भाषा जी हमारी 
समस्या हल हो जाय। 


अज्ञुन वो घणसकरता की उत्पत्ति का ही सबसे बढ़ा भय था, बह जानता था कि कुल के नाश 
से धर्म दी हानि और पाप वी उद्धि होती है। वर्णसक्रता कौ उत्पत्ति क॑ परिणाम वी कःपना 
करके ही उसका सारा शरौर बेबाम और गतिहोन हो गया था। भगवाव्‌ शृष्ण उसको नस 
पहचानते ये। उ हॉने इसलिए सारी भौता म॒ भिन्न भिन प्रकार से बत्त य ओर अक्त ये तथा 
पाप और पुएय को व्याय्या करके उसे यदो सभाया है जि वह जिने कछुलनाश समझ रह्दा हे, वह 
कुलनाए हूं ही नहीं, फिर वशमक्रता कहा से उत्पन्न होंगा। टीम यह्दी स्विति भाषा की है । 
शब्दों के आदान प्रदान, परिवत्तेन और उ'मूलन से किसी भाषा का नाश नहीं द्वोता। द्विदी 
को ही लीतिए। 'दलाल', “दादर'/सद्दी गलत!, 'बलम-दावात?, 'पाजामा?, 'धमाल', “तबिया?, 'पाजेबा 
(पिरिता), बादाम), अनार), सेब! 'हलवा?, जलेबो?, 'थ्रचार! मुरब्बा,, 'तश्तरी 'चमयरा? इत्यादि 
हजारों अरबी, फारसी और तुका के ऐपे शद इसमें प्रचलित है, जिनक लिए सस्शत शब्द हैं ही 
नहीं। 'पुगी फ्न', 'ताम्वबूल” इत्यादि पोल भील और द्रबिढ़ जाति क॑ रान्दों का भी इमारे 
यहा सर्मया भ्रभाव नहीं द॒पिर थ्रेंगरेजी की तो बात ही क्या कह | कुछ लोग तो आज लियने दी, 
हिन्दी क रूप में अँगरेजो लगे हैं. फिर भी आज हिद्दा वी उनति हो रद्दा दे। वर्ण॑मंकरता और 
उसके द्वारा उत्पन्न होनेब्राला को ई भी लक्षण उसमें दियाई नहीं देता। 


विज्ञान विशारद बतलात हें कि दो विभिन्न जातियों के तत्तों के सयोग ते जो फ्ल पूल अवबा 
पशु पद्ी उत्पन्न द्वोत दें, वे अपने सत्रातियों से कद्ठीं अविक शक्तिशाली और उपयागी द्वोत ई। “रोति 
रिवाज! दि्व कट्टट, दिन दुद्ाड', सॉठगाठ!, ादीब्याद! अबवा *्याहशाट, सत पत्तरई, 
कागज पत्र, 'नौरर चाकर!, हुकसा पाना! 'कोद क्पेददरी', दान ददेज” थुद्धा फ्जौहता, 'टिल्ले 
नवीसी करना! “इक्लजुरा द्ोना', “अऊड़बातो करना!, तिक्का बोटी करना, 'झैढ़ो कफन! इत्यादि 
मुद्ावरों और उनके ओज, सरलता और मुवोवता के साथ हो भाव प्रझाशन वी उनवी अट्भुत शक्ति 
को देखरर वौन कद्ठ सकता दे कि भिज भिन्न भाषाओं के शब्टों के सयुक्त प्रयोग अवया सँंरता 
से उनवी उपयोगिता और शक्ति नहीं बढ़ी हं। ब/स्तव मं प्रिमित जाति क शब्दों की इस समता 
हे लय, स्वर और अलुप्रास का दृष्टि ने मुद्दायरों का सौन्दर्य निखर कर उनका चदतापन और भी बढ़ 
जाता है; वे और भौ अधिक लोकप्रिय हो जात हें । 


झुद्ायरा-मीमासा रण्२ 


भाषा विज्ञान ७ कुछ पंडितों मा यह भो मत है. हि भाषा की रत मा आदि प्एएं मानवों 
परिधम है। यो दा याद! थी कल्यना इछौ झ्राधार पर हुई दै। मध्य झब परिध्रम झरठा 3, 
एब 336 रगस बररास क्या झग गई जाना स्वामाग%ू दै॥ इसमे 34 विध्म भौ मिला है। 
न्यज हे बाहों पोठ ), 5 चतात गा पर माई ढाम करत हुए छोगो दा ऋतार ८ धुनगुनान॑ 
सग जाना यह दि करता दे कि परिधम परत #्मम ध्यरतत्रियों में भी इम्पन होने छग्हा हे 
जब कुध आदमी मिउुझरुर किये 4 हक बर। हैं, एप स्वभ पहया टम क में था आदी पनिर 
कुसाय संसुय हो जाता ६7 पौयएयच्ध हियिप अपनी पुरारू धर्र मर एएड ईडियम्स! 4 ६८७ २९२ ५२ 
इम्रो मत का प्रतिप.इन कर । हुए क्षय ६ रि->'भ पा मै" सप भे उतर होतो है, शीद्वरश्नित प्राव 
अपया येतना से महीं, रखो उत्पात्त का झा -करएं अनुभव भगवा सापाएए मान!45 विदाएं छा 
स्यपोपरण नदी 4ै। परिधप फर। समय जिन ध्यतियों थे उस झाम मा ६६र्म हो झाता है झूपया 
डिश एड फप में लगे हुए प्याक्तदीं सो छाध्व गड़ सोमता ५ लिए प्रत्यादित मरने थे जो भ्वनिर्यों 
प्रपुफ दोतो है, 5 | ७ झापार पर वाया दो रेलति हुई दे। भाषा थी रतपत्ि के गिपय में यह रात 
ठीक दो या ने हो, झिठ्ु मपिकांश पुद्ापरों + बारे । ता मई बात ब यने सोने प्राव रधे ४रे [री] 
पुद्दावरों मे प्राथमिक भाषा रे बदुत सो परिरोपताएँ रहती ६। इझठझा मुफ्य उद्देश्य भारमाभिम्य 
नही, परन्‌ उप्तेजन दना या उलौता करना है, यछ्य से मिड धोता था मदर दाता है, ठईें कया 
फ्रना दै क्या नहीं परना है, के करना दे 'मयवा उन सिस कम ग्रे मत्तैना ररना है, इस्यादि ते 
दो पुक्यतया मुद्रापरे का सन्बर प्‌ रहता है। था धिमिय खादूद पद्त ६-- मुद्यपरों का प्रयोग सिफ्ने 
झोर जिस पिपय में दम पातरीत फर रद हैं, उद्ीऊ अनुमार द्वोता दै।? इसे स्पष्ट दे कि भतग 
अखग व्यक्तियों की भाप! क भशुदार उनो) यातद्ीत परत उम्रम माह मुद्रायरों पे प्रताग झलगे 
आपाहों के शब्सें का सपारेश हो जायगा। यास्‍्तय में भाषा से सस्लता भो इसमें दे कि इम इर 
किल्ीकी अपने मन थी मात समभा 8क। बात समझा। + पदने जिछो आम यातें 3र रहे हैं। ठरे 
आपनी भापा छिसाने ता थैढेंग नहीं, पतएय पियरा हासर एक मिल जुली नाए में उससे बातें कर गे। 
बस, इस मिली जुली भाषा झा नाम हो भुद्रावरेदार भापा या द्विदुस्तानी है। अतएंप मुद्दावरों में 
विभिन्न भापाओं # २र्न्दी गो उपस्थिति यी पर्णसंव्रता नहीं समझना चाहिए। भव इम ध्प 
मे तथ्य निरूपण मर दृष्टि से कुद उदाहरण लेकर यह बतलायेंगे कि हिन्दीसुद्रायरों में इठ रास 
समरता के क्या रूप और प्रभाव देखने वो मिलता ६ 


दिन्दी म प्रचलित यौगिक शम्दां मं तो ब्छुत-से एसे हैं जिनका एक अंग्र भरयो या फऋरसी ग्रे; 
तो दूसरा दिन्दी का। “असर! शब्द अरबी वा ६, जिसका अय प्रभाव द्ोता ६ और 'करक! दिलौ राब्द 
हे, जिसवा धर्य हू करनेयाला। बस, इन दोनां को मिलाकर असरकारक राब्द यूद चलता है। पोपर 
बाज, शुएवाज, रसोईसाना, एफावान, सिंगारदान आईनानुसार, जिलाधोरा, तालोमों ५, मजदूर 
संघ, कुतुबालय इत्यादि यौगिक सान्द भी इसी शब्दसकृरता क॑ नमूने हैं। 


हि दीसुद्यपरों का इस दृष्टि ये विश्केपण करने पर पता चलता है कि उसमें अधिकाश मुद्रावरे 
दो ऐऐे हैं, जिनम कियपद्‌ तो एक भाषा के दें और दूसरे शब्द दूसरी भाषा के। इृढं विभिक् 
भाषाओं के अवौज॒वाद कहँ, तो कोई श-तर नहीं पढ़ेया। 'पैमाना भरना), 'जामे से बादर होना, 
५देल देना?, 'जान से जाना, 'दरफ आना!, “दिल सून होना), बाज आना), “अग अंग सुरकराना| 
'समन्‍्मंग फइकना!, अपने सुंद मिया मिट्‌ठू बनना), आग पानों से गुजरना', आग बयूला ह्च 
जाना), आब बिगड़ना?, “आब उतर जाना', "एक तरफा डियरी देना!, फेल पास लगा रहना 
जेल कादना! सिंगल डाऊन होना! इत्यादि मुहावरों सें अरबों और फारसी के साथ हो अंगरेजो के 
शब्द भी हिन्दी शन्दों के साथ प्रयुक्त हुए हैं। 


१०३ दूसरा विचार 


कुछ वास्याश ऐने भो एँ, जिनमें प्रतिपादित त्रिपय पर जोर दन के लिए दो विभिन्न भाषाओं के 
शब्दों या एक जान दो शरोर! वी तरद सयुक्त प्रयोग हुआ दे। इस+ कुड् "दाहरण पाड़े दे उके हैं। 
उन्हें छोड़पर दो यहाँ उनके उुछ नमून॑ दत ई-'मेल मोदन्वत द्वोनाः 'मेल पुनावात रफना' 'दिशा 
मैदान जाना!, अमल पानों करना! डिताबों कोड़ा होना. राई बाई होना), 'हुसवा पानों बाद 
बरना!, खाक-पूल कुछ भो न द्वोना! इत्यादि मुद्रावरों प प्यरबो और पाररो के शब्द द्विद्दौ राम्दों से 
ऐसे ज्ञीर शाकरा दी गये हूँ कि उ हूँ पिदेशों कश ही नहीं जा मर्ता । 
हिन्दी में एने मुद्यवरों की भो कमी नहीं है, जिनस अरदी, फ्रारती प्रौर तुकां व शब्द अपने 
मूल शर्थ को छोड़कर एक नवोन अर्थ म प्रयुक्त हुए एैं। 'सममः अरबी का शब्द है जिमसा श्र्व 
द्वोता दे रातु, किन्तु 'सेठम करना), 'यमम द्वोना/ भोर 'समम लगना इत्यादि हिन्दी पुद्ावरां मे इसी 
का प्रियतम, प्रौतम अथवा पति क॑ प्र्व में प्रयाग हुआ दे । यह उसकी जोर और यह उसका खसमा! 
इस घाफ्य में पति क लिए ही उसका प्रयोग हुआ दै। ग्ग कवि न॑ 'पठम करना! मुद्दाधरे वा 
खसमाना' करके इस प्रझ्ार प्रयोग क्या दहै-- 
क्द्द कवि गंग हूल समुद के घहूँ कूल 
किया मन करत छप्ूल तिय पसमाना जू। 


“तमाशा? और सैर! अरबों मं कमश 'गति! और “श्मण! क लिए 'ग्रात वे कितु श्राजल 
'तमाशे करना', तमाशा दिखाना? 'मेले की सेर करना! और "तेर तमाशा देखना! इत्यादि रूपों में 
इनका प्रयोग द्वोत्ता है। 


'खैरात' या प्रसबी श्र्थ इ--'अ उ काम! कित्तु हिन्दी-सुद्ावरों मे इसका प्रयोग 'गुफ्त या सैरात 
में), 'खैरात पॉटना!, 'सर लेरात” इत्यादि रूपों म होता ६। 'तररारः का प्र्य दे कसी काम वो 
पुन' वरना, कितु दमारे यर्दा तकरार बदाना?, तकरार करना या द्वो जाना! इत्यादि रूपों म इसका 
प्रयोग होता है। “दूपान! का आधिक्य अथे न करक॑ तृफ्तान मचाना), तूफान सड़ा करना! इत्यादि 
मुहावरों में भयानक आधी के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। मस़तालाः, खातिर), 'रोतगार! 

जुलूस' ( जलस धातु से बैठना ) खैरः सलाह! इत्यादि शब्दों के अरबी और फ़ारमी में ऋमश 
पदाब॥, दवद॒या, इ छा!, शुवाय!, दुनिया! बैठना? कुशल त्षेम , अनुमति”, श्र्त दोत ह, नि ठु 
हिन्दी मुद्दावरों में इनके अथ बिलकुल द्वो बदल जात ई। दखिए चटपटा मसालेदार होना), 
भमिये मसाला! खातिर उमा रबदना', खातिर तवाने करना रोजगार से लगना), और 
भा जैसे-- 

बिना रोनमार रोज गारी देत घर क लोग 

जोरू का खसम सद्‌ और मद का खसम रोजगार । 
'जुलूस निक्यना या उठना! खेर सनाद में होना! इत्यादि । 

“कुलाच! तुर्का भाषा का शब्द है, जिसका गे श्रय दै दोनों धाथों के बच पी लम्बाई। यह कपड़ा 
नापने की एक माप है। कि-तु, द्विदी सुहावरों ऊुलाच मारना या भरना, "एक कुलाच म! इत्यादि 
म॑ छलाग के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ ई। देखिए-- 

चहसा को हमने दखा उस आहू निगाह्स 
जगल में भर रहा था कुल्ाच द्िरन के साथ । +ज्ञौक 
विस विसे ऊधो वीर वामन कलाच दौ। +-रत्नाकर 
भुुर्यें लड़ना), मुर्गा बे” 'सुगों बनाना), अडे मुर्गा खाना? इत्यादि मुहावरों म फारसी के 
अतिन्याप्त शब्द वो अति संकुचिद करके एक विशेष चिड़िया के लिए उसका प्रयोग क्या जाता है। 


मुदहाघरा मीसासा १०४ 


“चिफर तुर में बदुत दो पतने पई के लिए आता दे। दि हो मे बास- को पतदों तोलियों से बने हुए 
पद को कहते ई। “क्र! शब्द भी तुका वा है, जिसका अर्थ है बढ़ा, डिस्तु 'दक्ष-कट्टा होना! मुहावरे 
म मोटे क श्र मे प्रयुक्त होता है। 'नजर का अख्थ में भ्रबलोकन शक्ति के लिए श्रयोग होता है, 
कि तु हिन्दी म 'नजर आना, 'नजर रसना?, “नजर खगानए इत्यादि रुपों में प्रतग अलग श्रर्थों में 
उसका प्रयोग होता है । 


अब कुछ ऐसे मुहावरे लेत हैं, जनम अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। यक-मंक मंकमंज नेक 
ज्क बक्‌ बद, असरा तफरी ८इफरात (बहुतायत) तफ़रीत से बना है, किन्तु इसका अर्थ बदलकर 
घबराहट पर उद्ध ग हो गया है। 
के अब अम्त में हम उन मुद्गावरों वो लेंगे, जो वास्तव में वर्णसवर या व्यभिचार की सतान हैं 
और जिनछे भाषा को अलग रखना दी हे। मुद्रावरों के अलुवाद के प्रकरण म॑ जैसा हमने बत्लाया है, 
किसी विदेशों भाषा के मुद्ायरों का शब्दानुसार भाषा-तर करना उसके साथ बलात्कार करना है 
जबरदस्ती उससी इजत लेना दे। अत्तएपन नक्ाभ्र' और "अपव्ययो' लड़का इत्यादि 0:0000र्कि॥ 
६28 या 07008% ४०० क॑ हुपा तर अवया शिष्ट अनुवाद नहीं हैं। इ हें व्यभिचार की सतान ही 
मानना चाहिए। मत जिरोध द्वो सकता दे, वि तु हम तो भाषा म ऐसे और केवल ऐसे प्रयोगी वी ही 
चर्ण॑क्रता वी श्रेणी म रखते हें, जो लोकप्रियता, यवद्वार और सुद्ावरों के अति व्यापक भर 
शासन वी सौमा को लाँधरर केवल प्रयोगकर्त्ता वी स्वे द्ाचारिता और दृठधर्मा के वारण कभी-कभी 
झोँख के सामन॑या कानम पड़जात हें। श्रीरामच द्व वर्मा ने अपनी पुस्तक प्री हिन्दी/ 
म सुद्वावर्री मी इस वर्ण सकरता का विशद॒ विवेचन क्या दै। जिन राब्दों वो हमारे पूर्वजों ने! 
ही प्रहरा वर लिया था, वे भरे हा अरबी, फारसी, अंगरेजी या किसी आय विदेशी मापा के क्यों न 
हों, हम अब उ द्‌ जाति बाहर करने या उनको उपेज्षा करके उ हें एक कोने में डाल देने के संस्त 
खिलाफ दे । वे सब शब्द अब उसी प्रकार हमारे हैं, जिस प्रकार पराये गोम्न की एफ लड़वी 
गोज में आवर अपनी हो जातो है अ्रपना ही भोत उसका भोन दो जाता है। 

आम, एक बार फ्रिहम अपने पाठवों से अनुरोध करेंगे कि वे वर्णेसकरता के भूत भी 
भगाकर उदार दिल से एक बार फिर भाषा की समश्या पर विचार करें, अपने मुहावरों वा अध्यमते 
करें और ठीक ठीक उसका प्रयोग करके सारी भाषा को मुद्दावरेदार बना दें। सुदावरे ही भाषा 
के प्राण होत हैं। हम उद्‌ या किसी अय भापा, व्यक्ति या समाज का विरीध करने 
मे अपनो शक्ति को क्ञौण करने क बजाय अपनेको ही सुधार कर अपना बंल बढ़ने 
में विश्वास यरते हें। विरोध मात्र के लिए खड़ी को हुई ससवाएँ विरोधी के नष्ट होते हो स्वर्य 
भी नष्ठ हो जाती हैं, अतएवं यदि हि दी को जोप्रित रखना है तो उसे विरोध को दुधारी तलवार 
से घचावर लोऊप्रिय, सुसम्पन्ष और मुद्रावरेदार बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। पचाने की उसवो 
शक्ति इतनी बढ जानी चाहिए कि किसी भी भाषा के शब्द को पचाकर अपनी मोहर उसपर 
क्षमा दे । 

हिंदुस्तानी के नाम पर आज जो भाषा चल रही है, दम यह मानते हैं कि बंहस 
हिन्दी ह, न उद्‌ दे और न हिंदुस्तानी ही। बढ तो आज कई भाषाओं की एक बे-युद्ावरा 
खिचड़ी ६। किततु हिदी से प्रेम होने क॑ नाते हम इसम दोप हिंदीयालों का ही बतायेंगे। 
अदि बे चाहते तो अयतक राष्ट्रभापा का यह काम बहुत आये बढ़ जाता। हमारा तो दडइ 
विश्वास है कि हिदुस्तानो का बोई भी लोकप्रिय रूप दि दावालों को सहायता के बिना कंदापि 
नहीं बन सकता, उसमें भारतोयों के उपयुक्त मुद्गावरेंदारी द्विदो के द्वाराही आ सकती डै। 
दिन्दीवालों को दी यह काम करना द। अतएव, अभां से उन्हें उदार हृदय के खाथ भागे भा 
जाना चाहिए । 


१०५ दूसरा विचार 


साराश्य 


इस अध्याय में, सक्षेप में, दो दृष्टियों से मुद्वावरा वो शब्द योजना पर विचार क्या गया हे-- 
१ शाब्दिक परिवर्तन, जिसके अततमत शब्दसस्थान शब्द परिवत्तेन, शान्दिक न्यूनाथक्य इत्यादि 
आ जाते हैं, तवा २ अनुवाद, जिसके ग्रतर्गत शब्दानुलार भापा.तर और भावानुवाद आते हैं। 
मुद्गाव॒रेदारी श्रथवा भाषा वी प्रयोग विलक्षणता को सुरक्षित रखने क लिए मुशबरों म किसी प्रकार 
का भी कोई उलट फेर या भाषातर  नियमविरुद्ध माना गया ह। पिछने प्रकरणों में 
मिन्न भिन्न भाषा छेत्रों से उदाहरण लेर्र जिस क्यों? का विस्तारप्॒वक वियेयन क्या गया ”, सक्तेप 
में उसे इस प्रवार कह सकते हैं-- 


मुद्दायर्ों में उलद-फेर न होने के कारण 


१ प्रत्येक मुहावरा एक अभिन्न इकाइ होता हे। 

२. किसी भाषा का कोई शब्द कसी वस्तु, यक्ति अथवा भाव का प्रतिनिधि द्वोता है, स्वय 
बह वस्तु “यक्ति, अथवा भाव नहीं। ( नाम और नामी को एक मान कर चक्षने ते ही भ्रम और 
श्रात्ति फ़ैलत हें ) 

१३ शब्दों का अपने म ही बोई अर्थ नहीं होता, गणित के क स वी तरह वे भी सकेतमान 
दोते हें ॥ ( १४०63 ४७7४७ 00 70९2074 8 70 0९5९) ४९३ ) 

४ शब्दों म देश और काल ( वातावरण ) की स्थिति क॑ श्रतुमार अथ का विवात्त होता हे। 
एक ही “आख लगना! मुशबरें का अलग अलग प्रसगों मं अलग अलग श्रर्थ हो जाता है। 

हर गृहार्थ शब्द और मुयवर्रा में इस कृत्रिम समौकरण वी संभावना और भी अधिक 
रहती है । 

६ किसी बस्तु या व्यापार का, हम अपने तत्सम्बाधो प्राचोन अनुभव के आधार पर हो अर्थ 
करते हें। (लाल पग्ढी का अनुभव न द्वोने पर उसरी ऋूरता और निरकुशता वा चित्र हमारे 
सामने नहीं आरा सकता ) 

७. केई भो दो घटनाएं सर्यवा समान नहीं द्वोतीं । 

८. शब्दों के स्थान, क्रम और साज्निष्य का विय्रार करके जो अर्थ क्या जाता है, वह 
स्वृतन वस्तु और उनके गुणों क॑ आधार पर किये हुए अर्थ ते अधिक विश्वसनीय होता दै। 

६ ज्ञान और भाव प्रकाशन वी दृष्टि से मुखबरों को श इन्योतना गणित के अग्नों की तरद 
अपरिव त्तनौय द्वोती ६ै। 

१०. किठों भाषा की भाव प्रवाशन शक्ति को उच्तत करने के लिए नये शब्द और मुद्वरे 
ने गढ़कर, उसके उपलब्य प्रचलित मुहावरों का शौक ठौक उपयोग करना श्रावश्यक दे। 
साधारण बोलचाल की भाषा दो मुदावरेदार बनाना चाहिए। 

९१ मुदावरों का सम्बधध जितता मानव मस्तिष्क से है, उतना भाषा के कोप अथवा इतिद्वास 
से नहीं। 

५ मुद्वर्रो म लक्णा और व्यजना, शब्द शक्तियों तथा उपमा, रपऊ और पअजुप्रास इत्यादि 

अरे और शब्दालकारों का विशेष मद्दत्य रदता है । 

१३ मुद्दावरों म भाषा, व्याकरण और तऊ के प्ररलित नियमों का भी प्राय पालन 
नहीं दोता । 

१४. पश्रत्येक मुद्रबरा किस भाव का एक चित्र होता ह। 

१४ 


मुहाच॒रान्मीमासा १०६ 


१४. गायन और गणित दोनों को अतरराष्ट्रीय* भाषा मानमेवालों की दृष्टि से देख, तो 
मुद्दावरों में गायन और गणित दोनों की भाषा मिली रहती दे अथवा यों पहें कि इन दोनों 
की मिश्षित भाषा ( भावना +सँकेत ) का नाम दो सुदयरा है, तो अनुचित नहोगा*। ग्रणित 
मे जिस प्रकार लम्बाई को “बए, बराबर यो '<?, शुणया करने के “3८१ इन संकेतों ढारा प्रकट काते दैं; 
उद्ची प्रकार मुद्दावरों म, बहुत द्वो अधिक तेजी से भागने अथवा विसो के माल की तेक 
न देने हे बड़े बड़े वाक्‍्यों वो 'हवा होना? अवयवा 'दृदप जाना! इत्यादि सकेतों दे प्रदद 
बरते हें । 

मुद्वावरों में शब्द तथा देश, काज्ञ और परिस्थिति वा सम्मिश्रण द्वोता दै। भतएव छ््शि 
विदेशी भापा मे उनका अनुवाद बरने से उनके मूल अर्थ का पूरा पूरा व्यत्तीकरण नहीं 
सकक्‍ता। “कष्ट भ्दान करना एक प्राचौन मुद्दावरा है। जबतक देश, काल और स्थिति के अनु 
इस प्रसंग दा पूरा पूरा अध्ययन न वर लिया जाय, तबतक इसका ठीकठीक अर्थ समम में नहीं 
था सक्‍ता। 

इसके अतिरिक्त खेल के मेदान, शिवार के स्थान और मल्लाहों इत्यादि के मुहचर्0ं में व्य्िंगत 
प्रयत्न बहुत अधिक रहता है, उनका अर्य सममान॑ में राब्दों से कहीं अधिक सह्ययता बेचा झ्रै 
शारीरिक चेष्टाओं क॑ अध्ययन करने से मिलती हे । ह 

इस प्रकार मुहावरों की प्रकृति और प्रशत्ति के अध्ययन करने ऐे स्पष्ट हो जाता दे, कि उनके 
शब्द-योजना में क्सो प्रकार का हर फेर करना अथवा एक भाषा से दूसरी म उनवा भाषानतद 
करना उचित नहीं है, ऐसा करने से उनवी मुद्दावरेदारी नष्ट हो जाती दे। 





२ दि दिरेनी जाफू बढ,स पृष्ठ १९३६३ 
२० मुद्दावरों में सपीत का मनोमुस्वकारी प्रभाव ज्षौर गद्ित के रुकेत रहते हैं। 


तीसरा विचार 


मुद्ायरों का आविर्भाय क्‍यों हुआ ९ 


प्रत्येझ कार्य वा कोइ-न छोई कारण दोगा दी चादिण। जहाँ पुर्मा ई, पर्दा आग वा दौन 
अनिवाये है, इस दृष्टि से जब हम पुद्दायरों पर विचार ब्रा हैं, तब दुमारे खासने सम्मे पदला 
प्रश्न यही माता दे कि उनको उत्पत्ति हुई क्यों? पुदापरे, जैसा दम मानते हैँ, मनुष्य 
अनुभूदियों, विचारों और कह्पनाओ के मूत्ते शब्दाकार झुप हैँ, उनके निर्माण म भाषा और मलुष्य 
दोनों दो वा समान रुपसे द्वाथ दे। साराश यह कि उनकी उत्पत्ति का भाषा विज्ञान शरीर 
मनोविज्ञान दोर्ना ही से सम्बन्ध दै। मुद्दायरों वा श्आविर्भाव क्यों हुआ, इठका पत्ता चलाने क॑ 
लिए, अतएवय, भाषा वितान और मनोविश्ञान दोनों यो हो ट्योलना दहोगा। भ्रीभुत 
रामचद्र वर्मा अच्छी द्विदो! के पृष्ठ २८ पर भाषा और मनुध्य की प्रश्नति या सम्ब थ बताते 
हुए लिखते ऐं-- 

“जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अ्रथवा पदार्व वी कुछ विशिष्ट प्रकृति होतो है, उस्ो प्रसार भाषा 
ग्रै भी कुछ विशेष्ट प्रकृति होती ह। और जिम प्रकार स्थान और पलवायु था देशवाल आदि वा 
मनुष्य के वर्गा श्रथवा जातियों आदि को प्रशृति पर प्रभाव पढ़ता है, उसी प्रझार बोलनेवालों 
वी भ्रद्ठति या उनवी भाषा पर भी बहुत कुछ प्रभाव पढ़ता है। बलि दम पद्द सकते ६ कि 
किश्ी भाषा ग्रे प्रशत्ति पर उसके बोलनेवालों वी प्रद्ृति वी बहुत कुछ छाया रहतो है। वह 
प्रकृति उसके व्याकरण, भाव ब्यजन वी प्रणालियों, सुद्दावरों, क्रिया प्रयोगों और तदुभन शब्दों 
के रूपों या बनावदों श्रादि में निहित रहती दे। इस प्रद्गति का ठौक ठीक ज्ञान डाटीकी द्ोता है, 
जो उम्र भाषा वा, उक्त सभी बातों का बहुत ही सावधानतापूबक और सूच्रम दृष्टि से श्रध्ययन 
फरत हैं, और उसवी हरेक बात पर पूरा पूरा ध्यान रखने ढूं। भाषा यो प्रश्नति या पास्तविक 
स्परूप वा शान हो “लबानदानौ” कहलाता द। यद जबानदानों और कुछ नहीं, भाषा के 
नियमी, प्रशृत्तियों और मूल तत्तयों का पूरा शञान द्वी ई।? आधुनिक ताविका के 'इ छाम्रात शक्ति? 
से भी यही प्रतिध्यनित द्वोता दै। ब्लूमपील्ड और फ्रार ( प़7% ) इत्यादि पाश्यात्य 
विद्वान, भो बुछ शन्‍्दों के दर फेर से इसो मत थो मानते दें। श्री एचू० पाल (स ० ) 
ने लिखा दै--मद्तत््व वी बात यह दै कि भाषा को कुजी मन म॑ रहती हे, वस्तुओं में नहीं।! 
ृ 6 ॥79074800  90॥70 38 “6 ४९७ 0. [80 87388 48. 60प700 ॥9 ग्यागपे.. 80 
209 ॥7 ४४90४ ) भाषा का फुजी मन म रहती हो या नहीं, मुहापरों की तो रहती हो है। 
इसलिए हम प्रस्तुत समस्या पर भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को दृष्टि से विचार करंगे। 

मुहाषरेदार भाषा को प्राय सब लोग सुदर और श्रावर्षक मानते दैं। द्वाली साहब के शब्दों में 

अब्वाम ( जनसाधारण ) मुद्दावरा या रोजमर्रा के हर शेर को सुनकर झशी ने सिर धुनने 
लगते हू ।” सचयुच, कहों तो मुद्दावरों का प्रयोग “आदे विस्मिल' और “नाविक के तौरों? से भी 
अधिक उप्र, और ओजस्वी होता है। ऐसा क्यों होता दे, इसका एकमात्र कारण मुद्दावरेदार 
भाषा वा स्वाभाविक विवास है। मुद्दायरेदारी भाषा का स्वामाविक सौदय है--एक बन कन्या 
या विकसित ' सौदय्य है--स्नो, पाउडर और लाली से लाल बारागना का इत्रिम रे गार नदीं। 
भाषा वा इतिद्वास इस बात का साक्षो कि आदिकाल म भ्रत्येक भापा अनुक्शण के सहारे आगे 
बढ़ती है, उधम नाम और नामी में प्राय कोई भेद हो नहीं दोता, किन्तु जेसे जैसे उतका विकास 


मुद्दावरा-मीमासा १्०्प 


द्वोता जाता है, मापा विज्ञान के पढित भी देसीरर (0४878:) के राष्दों म, यह (माषा) अवुकरण 
से और सादश्य से सामेतिक ओर साहश्य (857700० ) अयस्था म आती-जाती है। एक छोट व वे 
वी तरद अब उसम पिताजी या अर्थ, कोठ पैरट पदढिने, टोप लगाये और दवाथ में छड्ी लिये 
एक व्यक्ति विशेष अथया इस प्रवार ये कपड़े पदने हुए अत्यक व्यक्ति का शर्य पिताओं से 
रहकर वह स'तान और उसके उत्पन्न यरनेयाले व्यक्तियों क बौच य॑ सम्बंध का नाम झी जाता 
है, शब्द सेबतों वा व्यक्ति से जाति और जाति से व्यक्ति मं परियध्षन दोने लगता दे।. विदश्चत की 
यह गति यहीं नहीं स्क जाती दे, दशा और वाल +क साथ रुमय पाकर इस दूसरी अवतार 
भी पार बरके श्यव पढे शुद्ध सावतिक अबस्था, अर्थात्‌ 'इईब्छामाप्र शक्ति) अथवा यों कहिए, 
मुद्दवरेदारी की अवस्था को प्राप्त यर लेती ६। जिन 'खिलना? और 'पूटना! क्रियाओं भ 
प्रयोग पदले छमश फूल और अंऊुर व॑ लिए द्वोता था, अब सौन्दर्य खिल रठा, आमा कट निकशों 
इत्यादि रुपी में होने लगता है। साराश यह कि इस अयस्था में पहुचडर शब्दों का भर्य स्पूड 
पे सूचम और सृद्मतर होता जाता ह। उनम मुण्याव तो रहता दे, किन्‍्तु नाम और नामी के 
जिस प्रम्भ'घ का वे पदले प्रतिनिधित्व परते थे, बह सम्ब ध अव्यापक और अपरिमित हो जाता है। 
विकास की यह अआतिम किन्तु आनयाये सीमा है। थ्दों पहुच कर भाषा को प्ररत्ति, उत्प का 
अनुकरण करने के बजाय उसके साथ समानता जोड़ने यो दो घाती दे, पह साकर से निराकार का 
ओर चलने लगती दे। शआशाओं का करप्द बदखना?, 'विचारों की आँधो?, “दिल का दूकन) 
'गृहृस्प की वेड़ियों, 'नैनों के तीए, दिल यो भाग), 'थपनी आंख का शहतीर! इत्यादि अवोग 
भाषा वी मुदावरों को ओर बढ़ती हुई इस स्पाभाविक प्रगति क॑ प्रतीक दें 

किसी विद्वान ने एक बार कट्ठा था कि प्रत्येक प्रगतिशील भाषा सुद्दावरेदार होतो है। हम 
सममते ई इसमे उसका प्राय यहौ था कि प्रत्यक भाषा यो प्रगति मुहावरों की ओर 
होती दे, चढ़ अभिषेयाव से लक्ष्याथे ओर व्यग्याथ की और कदम बढ़ती रहती है। 
यों तो, जैंखा कि भाषा वा इतिहास हमें बतलाता है, प्रत्येक भापा जम से ही अगतिशोत्र 
होती है, किन्ठु मुहाबरेदार होने क लिए जैक कभी भाषा करी श्रमति के नियमों का उत्गेख करते 
हुए इम बतायेंगे, उसे सयम, नियम ओर त्याग की क्तिनी ही कठोर परौक्ाएँ पास बरनी पढ़ती दै। 
जब हम कद्दत हैं-स्प्री और सौ दय दोनों एकदूसरे के पयोय ई, जो स््रा है बद सन्दरों 
जो गुन्दरा है, वह स्त्री दे; तो इसम आयु की बोई परिधि न होते हुए भो जिप्त प्रदार 
युवती स्त्रीस द्वोता है, उसी प्रकार प्रगतिशोल भाषा से यहाँ अभिप्राय उच्चत और 


भाषा ही है। ४ 
भाषा को प्रगति के नियम 


आय प्रत्येक भाषा के इतिहास म प्रमति के छुछ ऐसे साधारण नियम शआपबो मिलेंगे, णो 
भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों से उम्बध रखते हैं अथवा जो मानव बुद्धि की प्रगति और 
अरद्धि के अलुरूप और समाना-तर होते हें । छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलत-खाते, घूमते चर 
बातचीत करते समय हमने क्तिनी दी बार अशुभव क्या द कि वे प्राय ऐसी भाषा बोलते हैं, 
उनकी पहले सुनी हुई भाषा के अशुब्रण के आधार पर बनी होती है। समय-समय पर वे दुरत 
ऐसे नय शब्द भी गढ लेत हें, (जनका कसी नियम अथवा व्याकरण से को सम्बाध नहीं होता। 
अभी कल वी बात दै दम अपने एक मिनर के यहाँ बढे ये, उनका छोठां भाई आया और जल्दी 
जढ़दों कई बार डाटकर कह गया--'भइया खाने चलो, इनको सव बातें समझ की होती हैं हर 
बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि बाबूजा ने किस्ली क्री डोटते हुए बहा था, के 
बातें बेसममः वो होती हैं” । उसने सुना और सुनकर जितना छुछ याद रहा, उसका उसी अर मे 
अयोग क्या। उसके इस दाक्य का विरलेषण करने पर इस बच्चों वी प्रद्नति के दो पहलुओं का 


१०६ तीसरा विचार 


ज्ञान हो जाता है। पहले तो बच्चे जो कुछ कहते हें, यह केवल अनुक्रण के बल पर कद्ते हैं, 
घुद्धिपूवक नहीं, दूसरे वह जो कुछ सुनते हैं, उसे एक ही वाक्य और एक दी प्रसम में वह डालते हें, 
जिसके कारण उनकी भाषा में अस्पष्टता, अमसस्वद्वता और कभी कभी असाधारण जटिलता 
और दुरूदता था जाती है। आदिकाल म भाषा वो भौ ठौक यही दशा होती द। इतना हो नहीं, 
उसकी प्रगति के भी सक्तेप म वही नियम हें, जो ब थो की बुद्धि और भाषा के । सोटे रूप स इन 
नियमों के हम तौन भाग कर सत्ते हें -« 
पहला भाषाएं आदिकाल में प्रयुक्त दोनेवाले श्रपने अनावश्यक “यथ अथवा पुनरुक्त 
आश को निकालकर अपनी एफ परिधि बनाने के लिए आगे बढ़ती हं अ्रपरिमित से 
परिमित द्वोने का प्रयत्त करतो ह। दूसरा, भाषाएं आदिकालान अव्यवस्था और 
अनियमितता की अवस्था से व्यवस्था और ब्याकरण की ओर बढ़ती हैं। तीसरा नियम 
पदले नियर्मों के सदश अथवा उनका परिवद्धित रूप ही समभना चाहिए। इसके 
अनुसार भाषा अलग अलग भावों को स्वतन्त् वार्क्या स प्रझट करने की शोर बढ़ती हैं, 
उसझी प्रदृत्ति व्यवच्छुदास्मरू हो ज्ञाती दे । उसकी यही प्ररत्ति उसे मुद्दावरेदार 
प्रयोगा की ओर ले जाती है * । 
शादिकाल की भाषाएँ, ब चों की भाषा के सम्बंध मे जेसा ऊपर हमने बताया है, अपरिमित, 
अ यवस्थित, अत्यात शाखा प्रशाखाओंवाली और अति उ छ सल समभी जाती हैं। थे मधुर 
और सुरीली तो होतो हैँ, कितु अति व्रिस्तृत और श्रथाह रहती है। किसी व्यक्ति या वर्ग को 
जब आवश्यकता होती थी, तुरत स्व॒तात्र रूप से नये शा ई बना लिये जाते थे। कसी को क्‍्भ 
यह चिता ही न होती थी कि वेसा कोई शब्द पहले ही तो नहीं बन चुका हैं। उस समय नतों 
लोगों के पास बोई सादित्य था और न उनम विस प्रकार का कोई राजनीतिक प्थथवा आयिक 
सगठन ही था। प्राय सब लोग खानेबदोशों वी तरह कभी यहा, तो कभी वहाँ, डेरा-डडा उठाये 
एिरा करते थे। ऐसी अपस्था में श्रसपण्य शब्द और मुहावरों का बनते जाना स्पाभाविक था। 
कभी कभी तो दो वर्गा की शब्दावलि म इतना भेद द्वो जाता था कि एक वर्ग के लोग दूसरे वर्भ 
के लोगों वी बात भी ठाक ठौक नहीं समझ पाते ये । 
भारतीय भाषाओं के वश-ब्त्त का अवलोकन करने से एक ही प्रदृश में बोली जानेवाली 
असस्य भाषाओं क नाम और नमूने आपको मिल जायेंगे। मद्गासप्रा तम तमिल, त्लुगु और 
मलयालम इन तीन एक् दूसरा से सवया ऊिन्न भाषाओं क अत्तिरिक्त कुछ जिसों म आज भी 
ऐसी बोलिया दें, जिद एक द्वी जिले के सब आदमी नहीं समझते | ककेशस और अवोसौनिया म 
भो विभाषाओं वी यद्दो द्वावत ह। ओसेनिया के सम्बंध म वहा जाता है कि उसके प्रत्यक द्वौप 


अथवा द्वोप समृह में अपनो स्वत्तन भाषा है जिसका, पड़ोस वी दूसरी भाषाओं से कोई 
सम्ब'ध नहीं हे ! 


ज्यों ज्यों सभ्यता का विराम होता जाता ह यों त्यों भाषाओं का एबोकरण होता जाता है । 
बे आदिकाल की अगरानकता, अर यवस्था और निरकुशता सो प्याग कर पहले अलग अलग 
स्वृतंन विभापाओं म और फ्रि सब मिलकर कसी एक विस्तृत और व्यापक भाषा म मिल जाती हैं । 
हिन्दी और द्विदी के बाद अब हि दुस्तानी का यद्द प्रयत्न भिल भिन्न दोलियों और विभाषाओं 
के राष्ट्रीयरप का ओर हमारे देश का पदला कदम है। यहो कारण है कि आज भौ हिन्दी 
म संस्कृत और प्राइत भाषाओं के सुद्दा वरे प्रचलित हें । 
पुनक््क और व्यव अशों वो निकालने कौ प्ररृत्ति स्व भाषाओं में पाइ जातो द। ऋग्वेद म 
दिये हुए उप काल क॑ अति दर वर्णन वो पढकर जहाँ एक ओर काव्य माधुरी और वोमल-कात 
३ ओरिजिन ब्यॉफू केरदेज प० हर + 
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पदायलि की अपूर्वे झान द मिलता है, वहाँ शब्द और भाव-व्यजना को बहुइुपता को देखकर यह 
भौ अनुमान होता है कि समवृत उस समय भाषा या कोई एक मुद्दावरेदार स्थिर और व्यापक 
रुप न था। जिठ प्रकार छोटे छोटे बच्चे बोई बात कहने पर उसे और पस्वा करने के लिए एक 
बार और आद्दिस्ता से उमे दोहरा लिया करते हैं। उस समय के कवि और लेखक भो अपने दाम्प 
भें विचित्रता और श्रोज लाने के साथ ही सबवौं समझा में था जाय, इस विचार से भिन्न भिन्न 
शब्दों म एक ही भाव को व्यक्त किया करते ये। सुदावरों की उपयोगिता के प्रसंग में आगे चलकर 
इस विषय पर अधिक प्रशश डालेंगे। अतएव यद्वाँ इतना सकेत-मात्र वर देना पयोप्त होगा कि 
पुनरक्ति यो निकालने की भाषा को प्रउत्ति भी सुद्ावरों के आविर्भाव वा एक करण है। 


भाषा का दूसरा कदस व्याकरण की ओर बढ़ना द्वोता दै। जैसा श्री एफू० डब्ध्यू० फरार का 
मत है--“आदिवाल म भाषाएँ अनियमित और अव्यवस्वित होती हें। व्याकरण शास्त्र तो उनके 
बाद बनता ह १।” राजशेसर ने अपनी पुस्तक वाव्यमोमासा! के प्रथम प5 पर ही कब्य_ 
शात्र का जो उल्लेख किया ६, उठे स्पष्ट दे कि उसके मतासुसार काब्य क॑ इस रहस्य को सब 
प्रथम शिव ने ब्रद्म! वो दिया, जिसे धह्मा ने बाद में आनेवाले दूसरे लोगों को बताया। इसके 
उपरा्त १८ अधिकरणों में इसका विभाजन क्या गया, और १८ थ्राचार्यो को इनके उम्बध 
में लक्षण प्रय बनाने का कार्य सौपा गया।, दृदयममा के इध वाक्य, 'पूचपा वाश्यपवर्ि 
प्रमुतीनामाचार्याणा लक्तणशात्राणि सहत्य पर्यालोषष्यः से भी यहो सिद्ध होता दै कि इन १७ 
आयार्यों ने बाद म॒ लक्तण प्रथों वो रचना की। सक्ेप में, भो फ्रार और राजशंखर दोनों हो 
ध्यावरण शास्त्र वो भाषा को उप्त्ति के बाद वी चौज मानते हें । 

ससहत क विद्वाद, हमारे एक मित्र, एक बार पाणिनि के विषय में इमें बता रहे थे कि उम्ें 
अपने व्याकरण मे जितनी धातुओं का उल्लेख किया हे, आज भी उनके बाहर कहीं कोई नया! 
प्रयोग देखने को नहीं मिलता। सस्कृत भाषा के यावरण के इतना बढ़ा होने का बारण यह 
भो८दै कि उस समय जितने अपवाद थे, उन सबको भो नियम मान लिया गया हैः और चूं,कि> 
उस समय भाषा के नियकभों के उत्लघन का कीई प्रश्न हो नहीं था, अतएव ऐसी सब चौजें भी विशेष 
नियमों के अपवादस्वहूप व्याकरण के अतगंत ले लो गईं। यही कारण दे कि सुदवावरों के 
व्यावरण के अनुदृल और प्रतिउृल दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते है । कं 

आदिम भाषाओं के अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि मुहावरों के आविभीव के पूरे प्रह्यर्क 
व्यक्ति प्राय सवंया अपनी इच्छा के अनुसार विभक्ति ओर क्रियापद्‌ के रूप बना लेता भा 
श्रीहर्‌डर ने तत्सम्ब थी अपनी खोजों के आधार पर ही वदाबित्‌यह कटा हैकि'जोभावा 
जितनी अधिक पिछड़ी हुई और अशि्ट होगो, उत्के करियापदों के रूप उतने हो अधिक होंगे)" 
इसमे सिद्ध होता दे कि ग्राय प्रत्येक भापा विभच्तियों और क्रिया पदों क स्व द अयोगों को 
को रोकफर उनके केवल व्यवहार सिद्ध एवं लोकप्रिय अथवा सुद्दावरेदार अयोगों की ही 
रक्षा करना चाहती ६ं। इस दृष्टि से भौ उसवी प्रगति सदैव सुद्दावरों को ओर ही होती है । 

अब अत म, सह्दित से व्यवद्ित होने की उनवी ( भाषा्रों को ) चेशओं का मुद्दावरों पर/ 
क्या प्रभाव पड़ता दे, इसवी मौमासा करेंगे। भाषा को यह प्रदृत्ति आज वी और बेदल मारे 
यहाँ की ही वस्तु नहीं रही हं। फारसी और प्रीऊ इत्यादि ससार वी अ य- भाषाओं में भी 
भौ सयोगात्मक्ता से व्यव-्छेदकता की ओर बढ़ने वी श्रशत्ति आदिकाल से रहो है। 
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भारतवर्ष कौ आधुनिक भाषाओं के ऐतिहासिक विकास की ओर दृष्टि डालने पर हम उनवी 
पहली प्राइलें, साहित्यिक प्राइृर्ते अथवा पहलो प्राइतों के सुसस्कृत और परिसाजित झूप, 
दूसरा प्राह्त अथवा पाली तथा उसके आय विकसित रूप, मागधी, शौरतेनी और मद्दाराष्ट्र 
इत्यादि को देखते हुए आत में वत्तमान दिदो अथवा हि उुस्तानी पर आ जाते ई। एक दी 
प्राइत के इतने अधिक रूपा तर देखकर जहाँ एक ओर दम भापा वी प्रमतिशौलता का परिचय 
मिलता हे, बद्ा उनके सूक्ष्म अ्रध्ययन से दूसरों ओर मनुष्य प्रकृति और स्पभाव का भी झा छा 
ज्ञान हो जाता हे। पहलो प्राइतों की स्प्रे छवारिता, अ यवस्था और अनियमितता जब उमे 
खटवी, तो पारिनि बनकर उसने पूरी भाषा को याक्‍्रण दौ तग कोठरी में बद करके 
विभक्ति और किया पद इत्यादि दी कठोर बेड़ियाँ उसके पैर मंडात दों। याकरण केइत 
ब धनों से भाषा सरकृत तो हो गइ कि तु सर्वसाधारण वी बोलचाल और मुद्ावरेदारी से बहुत 
दूर चली गई। 
मनुष्य वी बुद्धि को), जैसा श्री एफ० डब्ल्यू० फरार अपनी पुस्तक दी आरिजिन ऑफ सैंग्बेज 
( 06 ०४६80 ०६ ]908098० ) के ए७ १७५ पर लिखत हें-- 'व्यावरण के कठोर और निरकुश 
नियमों अ्रथवा। किसी अत्यधिक आदरशे पद्धति से जक्द़ देना थुरा हं। बढ़तों हुई सभ्यता और 
अति शिष्ट समाज मे जिस प्रकार मनुध्य को प्रत्येक व्यक्तिगत भावना के समाज म प्रचलित नियमों 
के अवीन होने से उसवी व्यक्तिगत विशेषताओं के नष्ट हीने वा भय रहता हैं, उसी प्रवार भाषा मे 
जय प्रत्येक प्रयोग के लिए विशेष नियम वन जाते हैं, तय उसे बोलनेवालों वो बुद्धि बु ठित और 
कह्पना शक्ति अवस्द्ध हो जाती है ? सस्कृत के साथ ठीक यहाँ हुआ। पाणिनि झादि 
बेयाकरणों के बाद तुरात हो भाषा के क्षेत्र म एक भारी करत सड़ी हो गई। सर्हेष म, यही दूसरी 
प्रात के प्रादुभोव का कारण और इतिहास हे। हिंदौ के प्रसिद वैयाक्रण वामताप्रसाद भुु 
इन दोनों प्राहतों की प्ररत्तियों पर प्रयाश डाखते हुए अपनी पुस्तक 'द्वि दी याबरण! के पृष्ठ ३२, १३ 
पर लिखते ई-- 
ग्रष्टाध्यायो आदि व्याकरणों में 'बदिकः और “लौकियः नामों से दो प्रबार वी भाषाओं का 
उल्लेख पाया जाता है और दोनों के नियमों में बटुत कुछ अतर दे। इन दोनों प्रकार की 
भाषाओं में विशेषताएँ य दे कि एक तो सज्ञा के कारबों की विभचिया सयोगात्मक है, अर्थात कारों 
के भेद करने के लिए शर्दों केआत मश्नाय शब्द नहों आते, जसे, 'मनुष्य” शब्द वा सम्य घ 
वारक सस्टत मे मनुष्यस्य! द्वोता हं द्विदी को तरद 'मजुष्य का! नहीं दोता। दूसरे किया के पुरुष 
और वचन में भेद करने के लिए पुरुषवायक सयनाम का अर्थ क्रिया के ही दप से प्रकद होता है, 
चाहे उसके साथ सर्वनाम लगा दो या न लगा हो, जसे, 'गच्उति' का भर्य 'स गच्त्तिः द्वोता दे। 
यह सयोगात्मक्ता वत्त॑मान द्विदी क कुछ सवनामों म श्रीर सभा य भविष्य, वाल म पाई जाती है, 
जैसे, मुके, किमे, रहूँ, इत्यादि। इस विशेषता को बोई बोइ बात बंगला भाषा म॑ भी अबतक 
पाई जाती हं, जमे 'मनुष्येर' सम्ब धवारक मे श्रौर 'कद्विलाम! उत्तम पुरुष म। आगे चलझर 
सस्कृत यी यह सयोगात्मक्ता बदलकर ब्यव छुंद॒कता हां गई ।? 


इसी प्रकार जेनद पहलवी और पारसी का स्थान वर्मान फ्ररसो ने ले लिया दै। जेद एक 
अकार से सयोगात्मक द्वीथी। कितु इसके जिस्द्ध आधुनिक फारसी प्राय समस्त भापाओओ से 
कम धुमाव पेंदवालो दै। उसका व्यापरण “द्यामदनामा? कुल १२ या १४ पद्चों वी एक पुर्तिझा दे। 
बच्तेमान प्रौक, लंटिन दत्यादि भी इसी प्रकार प्राचीन भाषाओं के व्ययस्दिश् रूप ई। देश 
और फाल वी दृष्टि से सर्यवा मिन्न पाली और इटालियन भाषाओं को जब दम्र उनवी सानृभाषा 
से तुलना करते हुए बिन्कुल समान स्वित्रि म॒ पाते हें, तो दम पूरी विश्वास दो जाता दे कि भाषा 
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वी प्रगति का एक आवश्यक नियम दे, उसको अपरिवरत्तनौय प्रद्गति है, कि जटिल और गूढ प्रयोगों 
वी जगद सरल, लोकप्रिय और अति सुबोध मुद्गावरों को अपनाती चली जाय। 

भाषा वा संयोगात्मक्ता से ब्यव छुदक्ता वी ओर बढ़ना, जैसा बच्चों वी भाषा वा उल्लेख 
करते हुए दमने बताया है, वास्तव में, मनुष्य यो बुद्धि और उसके ज्ञानवा विकास है। इम 
देखते हूँ कि सस्डत्त क॑ भ्र छे अच्छे विद्वान भी संस्ट्रत वो अपनी घरेलू भापा से श्रधिक व्यवस्थित 
और बानमुद्दावरा ढम से तथा उसी प्रवाह के साथ बोलने मर प्राय श्रसमर्थ रहते हैं। कारण 
स्पष्ट है, बाद में आनेवाली पोढ़ी के लोगों को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अपने पूर्वजों की भाषा बहुत 
साहित्यिक मालूम पढ़ती ६। उनके मुद्दावरों से इन नवयुवयों के जीवन वा मेल नहीं बैठत्ता। 
अतए॒व ये लोग आदिम भाषाओं के गृह और निरकुश सहित अ्रयोगों के स्थान में अलग अलग 
भावों के लिए अलग अलग स्पष्ट, सरल ओर सुवोध मुद्दावरे बना लेते ई। 'मुद्मावरे किसी 
भाषा के चमचमाते हुए रल हें, तो ये लोग आदिम भाषाओं के इन रत्न पिंडों वो तोड़कर 
एकदम चकार्चीध पैदा वरनेवाले नये पिंड ठो नहीं बनाते, किन्तु उ हींकों अधिक स्पष्ट ढंग से 
पुन व्यवस्थित श्रवश्य कर दते हैं? ४ इनका सुय्य ध्येय भाषा वो स्पष्ट, बरल और सुद्ावद्धार 
बनाने के साथ ही सर्ब-साधारण के लिए दोधगम्य बनाना रहता ह। इसलिए ये प्राचीन प्रयोगों 
की 'भाउुकता और सुरौलेपन' को खोकर भी दर प्रकार के वियारों वो व्यक्त कर सकने वी शक्ति 
यो अधिक मदत्त देते हें। 

भापा की प्रगति के नियमों का विवेचन करते हुए ऊपर जो कुछ कढद्मा गया है, उससे स्पष्ठ हो 
जाता हे कि प्रत्येक भाषा वी स्वाभाविक प्रगति मुहायरों वी ओर होती दे। मुद्दावरे उसपर खादे 
नहीं जाते, बल्कि जैसा भ्रमी आदशे भाषा के प्रकरण म भो आप देखेंगे, विस्ी भाषा में उसकी 
प्रति, प्रदृत्ति और स्थाभाविक प्रगति के अछुसार उनका ब्रमिक विकात होता है । 


आदर्श भाषा 


दविदी भाषा और साहित्य के प्रचार और भार के लिए आज हमारे देश में नागरी प्रवाएणी 
सभा और हि दी साहित्य-सम्मेलन जैसी और भी क्तिनी ही सस्वाएँ जी तोड़कर परिश्रम कर 
रही हैं, किन्तु फिर भी भाषा वी अशुद्धता नोश्ाखालो के ग्रडा वी तरह सीना खोले हुए 
स्वृन्छाद विचर रही हे। श्री रामच द्र वर्मा हिंदी भाषा के मर्मश और एक बढ़े अवुभवशोल 
व्यक्ति हैं। भाषा के कैत्र म दोनेवाली इस धींगामर्ती का उल्नेख करते हुए आप “भ छी हि्दी! 
वी भूमिका के पृष्ठ ४ पर लिखते हें-- “समाचार पत्र, मासिक पत्र, पुस्तक सभो जुछ देख जाइए, 
सबम भाषा की समान रूप से दुर्देशा दिखाई देगी । छोटे और बढ़े सभो तरह के लेखक भूलें 
बरते हें और प्राय बहुत बड़ी-बड़ी भूलें करते हें । हिरी में बहुत बढ़े और प्रतिष्ठित माने जाने 
बाले ऐसे अनेक लेखक झौर पत्र दै, जिनसे एक हां पुस्तक अबवा एक द्वीअक म से भाषा 
सम्ब'धो सेक्‍्ड़ों तरह वी भूलों के उदाहरण एक्न किये जा सकते हैं। पर आश्चेय दे कि बहुत ही कम 
लोगों का ध्यान उन भूलों को ओर जाता है। भाषा भ भूरे करना बिल्कुल आम बात हो गई ड्डै | 
विद्याधियों के लिए लिसी जानेवाली पाव्य पुस्तकों तक की भाषा बहुत लचर होती है। यही 
तक कि व्याकरण भा, जो शुद्ध भाषा सिखलाने के लिए लिखे जाते हैं. भाषा सम्बधी दोषों से रहित 
नहीं होते। जिन क्षैों म हमें सबसे अधिक शुद्ध और परिमाजित भापा मिलनी चाहिए. जब उीं 
सैतनों में हमें भद्ी और गलत भाषा मिलती ६, तब बहुत अधिक दु ख और निराशा होती दे ४? 

श्रोवमौजी वी यह मनोव्यया सर्वेथा स्वाभाविक दै। भाषा वो दृष्ठि से लो आज सबमुच 
“्अस्मावूना नैयायिकेषा अथेनि तात्पयस्‌ शब्दनि कोश्चि ता? सस्ट्त की यह उक्ति साकर हो गई है। 


बे, 0पष्यप् ०६ 7,878032९, ६० १७६। रे 


११३ तोसरा विचार 


वर्मा जो ने भाषा के कोन म चलनेयाले इस भ्रष्टाचार का भड्ाफोढ़ तो झूव क्या है, किन्तु यह 
दोता क्‍यों ह इसपर विशेष ध्यान नहीं दिया। यद्द कहना आवश्यक नहीं है कि जब हम भाषा के 
दुरुपयोग और सदुपयोग अवया शब्द और मुद्गावरों क किसो विशेष रूप मे प्रयोग करने पर जोर 
देते हें, तब जबतक हमारे सामने भाषा का कोई समुचित आदर्श न हो हमारा यह कथन सर्वथा 
निरथक और मदच्वहोन हो जाता है। 
साधारणतया क्मो भाषा क आदर्शा की बन्‍्पना दो दृध्ियों से को जाती ई--सास्ट्रतिक और 
वैज्ञानिक अथवा! तके और न्याय के आधार पर । सास्क्ृतिक दृष्टि से भाषा का मुए्य भादरश, आम तौर 
से, स्पष्ट भाव व्यजन और विज्ञान (भूमिति शास्‍्त्र गशित शास्प ध्थवा पदाये विज्ञान) अथवा तके 
की दृष्टि मे किसी श्रक अथवा सण्या का किद्दी सकेतों क॑ द्वारा प्रतिनिधित्व करना होता है। भाषा के 
इन आदसों वी व्याप्या करते हुए जेमपरमन लिखता हे-- आदर्श भाषा में शब्द और सुद्ावरों के रूप 
स्थिर रहते हैं, एक या समान भावों को सरेव एक या समान साथनों के द्वारा ही व्यक्त क्या जाता हैं। 
उसमें क्मौ प्रकार की अब्यवस्था या सदेद नहीं रहता, शब्द और मुद्दाबरों के अर्थ स्थिर होते हें, 
कोमल-मे कोमल भागा को भी उसी सरलता से व्यक्त करने वी उसमें अपूर्व क्षमता दोतो है गय और 
पद्म तथा सत्य, कौ -दये विचार और अनुभव सयके लिए उसम स्थान रहता है ।” झआगे चलकर वह 
हता दै-- कोई भाषा अ्रभो पूरो नहीं हुई ह, कि तु प्रत्येक वी प्रह्ृति आरभ से दो इस आदश वी 
ओर बढने को रही है।? 
और लोगों ने भी भाषा के आदर्शा पर लिखा है, कि तु उन्नक विचार प्राय किसी विशेष दृष्टि 
कोण मे लिखे जाने के कारण बहुत सकुचित और सीमित हो गये हें। भरी एफ्‌० पौ० रेम्जे अपनी 
पुस्तक 'गणित की नींव” ( 60प7१2६0० ०६ '४६४९०००६३०७) के पृष्ठ २८३ पर भाषा या आदर्श बताते 
हुए लिखते हें-- किसी पूरो भाषा में प्रत्यक पस्तु का अपना अलग नाम हांता है”, जिश्ते कि ' यदि 
किसी वाक्य म किसी पदार्थ का उल्लेख हो तो उस पदार्थ वा नाम सो स्पष्ट रूप से उस वाक्य में 
रहेगा (अदा बाय्य में आये हुए उस पदार्थ क नाम से भी उसका स्पष्ट ज्ञान हो जायगा) किठी 
पूर्ण भाषा म॑ उस समय समस्त वाक्य और विचार सर्वथा स्पष्ट होंगे ॥? 
हमारे यहा क॑ विद्वानों ने बहुत पहले इस प्रश्न को उठाया था। श्ञविताभिधानवादियों 
का मत है कि शब्दों का, क्सी वाक्य के अग होने क कारण हो, कुछ अर्थ होता दे । भगयधा 
स्वृतन दप से उनका अर्थ व्यक्त नहीं होता, ऐसा कहकर कदाचित्‌ उ होने भाषा के आदेश 
के भीमासा करने के लिए पहले शब्द के आदर्श पर ही जोर दिया हं। शब्द के आदश के 
सम्ब ध में हमारे यहा सुप्य पाच मत ई-- 
१ केवल्षव्यक्तिवादिन , २ जातिविशिष्टय्यक्तिदादिन, हे भपोहवादिन , 
४ केवलजातिवादिन तथा ४ जात्यादिवादिन । 
श्री रेम्ते वा मत हमारे यहाँ के आधुनिक नैयायिवों से बिलकुल मिलता है। ये लोग 
'केबलव्यक्तिवादिन ? के सिद्धान्त वो मानत हुए कहते हें--"जब कोई आदमी कहता दै कि 
घट आनयः, तो बह पदार्थ घढ़ा चाहता हं क्‍योंकि पदार्थ द्वी क्सिके लिए उपयोगी हो सकता है, 
उसवा गुण घटत्व नदीं। इसलिण घट शब्द से बिसी न किसी प्रवार वस्तु घड़ा! अभिप्राय होना 
चाहिए, क्योंकि नहीं तो सुननेबाला कभी घड्दा नहीं ला सकता । आधुनिक नैयायिक नेवल 
इसके आधार पर वहत हैं कि “घट! शब्द का झुस्य अर्थ व्यक्ति ह (गुण नहीं) ? बयठ लिखता 


ई--ध्यक्तिवादिनस्प्वाहु शब्दस्य ब्यक्तिरेव वाच्या । जातस्तूपलक्षणभावेन आश्रयणादान स्यादि 
दोपानवकाश १॥? 





१ सादिस्य दपण (पी ही काण)टीका पू 9१॥ 
श्र 


मुद्मपरा-भीर्मासा श््् 


परत इस सिद्धांत के विस्द बहुतने श्राद्षेप हैँ। यदि 'घट शब्द या श्र एक विशिष्ट 
पदार्थ मान लिया जाय, धअथ्या यदि प्रत्यक चस्तु के लिए अलग अलग शब्द रखे जायें, तो 
दुनिया म॒ जितने पदार्4 है, उतने ही अलग अलग शब्दों को दम आवश्यकता पढ़ेगी भर साथ हो 
प्रत्येक सकेत की अलग अलग याद रखना पड़गा, क्योंकि उनम आपस म घोई सम्बंध दी नहीं है। 
जरा सोचिए एक ऊुम्द्दार के यहाँ दो हजार घढ़े हैं। यदि दर घढ़े काघर के बच्चों को तरह 
अलग अलग नाम रखा जाय, तो उस बेचारे पर क्‍या ग्ुजरेगो, कैसे था अपना व्यापार चला 
प्रायया। भाषा का यद्द आदर्श गरित म काम दे सकता ह और शायद उसके लिए अनिवाः 
भी हो, फितु जीवन के दूसरे ध्यापारों में तो इसमे कभी काम चल ह्वी नहीं सकता और प्र 
खास तौर से ऐसे समय, जबकि विज्ञान के नयेननयें आविष्कारों ने उम्रय और दूरी को सवेया 
नगण्य करके समस्त ससार को एक्परिधार जैसा बना दिया है। पाश्चात्य समालोचक थी लौके 
(3,००४०) इसकी टीका करत हुए बहते हें--'अत्येक वस्तु विशेष अथवा व्यक्ति के लिए असम 
अल नाम देना ज्ञान की उद्धि में शायद ही उपयोगी सिद्ध हो सके* 7 हमारी समर में तो भाषा के 
कसी ऐसे आदर्श वा अनुकरण, न केवल शान-वृद्धि थी दृष्टि से दी, अपने आप पैर में वृ्दारी 
मारना सिद्ध होगा, वरन्‌ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टियों से भी घातक द्वोगा। ईपना 
सतोप है कि श्रति अव्यवहाय होने के कारण सम्भवत इस आदर के प्रवर्तक स्वय भी गणित 
इत्यादि कतिपय छेत्रों को छोड़कर अन्यत्र इससे काम नहीं चला उफ्ते। 


भाषा के आदर पर जितने लोगों ने भा लिखा है जेसपरसन और रेम्जे के लेखों में एक प्रवार 
से सबका निचोड़ आ जाता है। रेम्जे वी चचो दम ऊपर पर दो चुके हैं । उनका आदश उनकी 
अ्रंक विया के असामाजिक और अयाप्त छेत का आदर्श हो सकता है, भाषा का नहीं। भाषा 
देश, जाति श्रथवा राष्ट्र के मनोभावों वा छाया चित्र द्ोती है, स्थृल पदार्थों का फोगे गहीं। 
मनुष्य को जैसा समाज शास्म क हमारे विद्वान आय वह्दा बरते हैं, समाज रूपी माला का एक 
दाता मानें, तो कहना होगा कि भाषा ही वह सून्न है, जो इन सबको एक जगह बाँघे हुए है । 
ऐसी स्थिति में, हम समभत हें, जेसपरसन ने आदर्श कौ जो व्याख्या वी है, वही अ्रधिक युर्फि 
युक्त और याय सगत है। ससार को प्राय प्रत्येक विकसित और उ नत भाषा की गति भी उसी 
ओर है । 
उद्देश्य अबवा साध्य वी आ तम सौढी वा नाम ही आदरश है। ये सीढिया अनतत होती हैं 
फिर श्र तम सोढी पर पहुंचकर तो, जैसा वेदा त शास्त्र हम बतलाता हे, साधन और साधक दोनों 
का लोप हो जाता है अथवा यो कहिए, साध्य में हो दोनों का समावेश हो जाता है । साध्य मी 
साक्षात्‌ दर्शन क्रनेवाला साधक हो जब साध्य बन जाता है, तो फिर उसबा आँखों दखा परिवय 
विस्से मिल सकता है। झतएवं यद मान लेना चाहिए कि उद्देश्य के आधार पर ही शआद वो 
कल्पना होती है। इस सम्ब घ में एक बात और याद रखने वी ई कि ज्यों-ज्यों साधक साध्य 
निकट पहुचता जाता है, मूत्तीधार का कमश लोप होता जाता है। भक्त नरतिंह के बारे में मरागे 
थी किसी पुस्तक में हमने पढा था कि एक बार किसी दूसरे भक्त ने उह पत्र लिखा जिसके उत्तर मे 
आपने वेवल एक॑ कोरा कामज उसके पास भेजा । भक्त की आँख खुल गई और वह उसे पावर 
प्र नता के मारे नाचने लगमा। इस कहानी के द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि भाषा क॑ छैज में 
शब्द रूपो मृत्तोधार के द्वारा अपने हृदय म छिपे हुए विचार, भावना और अनुभवों को सरल, सुबोध 
और ओजपूर ढग से, ययासाध्य भक्तिप्त और स्पष्ट वाक्‍्यों में, ज्यक्त करना ही हमारा भुख्य उ 
होता है। अतएव ज्यों-ज्यों कोई भाषा उ नत होती जाती हे; उसके शब्दों दी सझ्या परिमित 
अप ज्ू बार दे सच 
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होकर श्रर्थ परिवत्तन के गुण उतमें आते चले जाते हें ॥ वह खाकार से निरावार वी ओर बढने 
लगती हं। उद्देश्य के आधार पर इसलिए विस अदर्श भाषा वी याय्या हम इस प्रयार कर 
सकने ई-- 
१ भाषा मे स्थूल पदार्थों से लेकर तत्ततचि तन के सृच्रमातिसूत््म तथ्यों तक को व्यक्त 
भरने की पूरी क्मता होनी चाहिए। 
| रो .प हि 

२ शब्द और मुद्रावरों के हप और अथ्थ पर पूरो अनुशासन रहना चाहिए ( केबल शिष्ट 

सम्मत और यवद्दार सिद्ध प्रयोग हो भाषा कौ कसौटी द्वोत हें )। 

३ अव्ययस्था और अस्पष्टता नहीं दोनो चाहिए। 

४ वाक्य सुदर सरल और स्पष्ट होने चाहिए। 

५ गय पय तथा हर प्रकार के विचार, अनुभव और वल्पनाओं को समान रूप से व्यक्त 
बरने की शक्ति होनी चाहिए । 

६ लिखने और पढने म बोई भेद नहीं होना चाहिए, जो लिखें, वहो पढे । प्रत्येक भत्तर 
एक और क्वल्ल एक ही ध्वनि का प्रतिनिधि होना चाहिए । 

मनुष्य सौन्‍्दय का पुजारों होता ढै। हर वस्तु को सुन्दर बनाने वी उसकी प्रबल इ छा रहती हू। 
अतएव सौन्दय वृद्धि भी भाषा का एक सुप्य उद्देश्य ह। भापा में सौन्दये से हमारा अभिप्राय 
विशेषतया उसी मुद्दावरेदारी से हं। श्रीराम द्व व्॒मो भी इस प्रसग म इस प्रद्भार लिखते हें- 

“भाषा में सौन्दर्य लाने के लिए मुद्ावरों कह्यवर्तों और अलवारों श्रादि से भी सहायता ली 
जाती है। इन सभो का भाषा में एक यिशेष और निजो स्थान हाता हं। कहावर्तों और अलवारों 
वी तो सब जगह उत्तनी अधिक आवश्यकता नर्ीं हातो, पर मुहावरेद्री और बोलचाल की 
भाषा तथा शिष्ट सम्मत प्रयोगों के ज्ञान बी हर जगह आवश्यकता द्वोती ह। जो भाषा वे-मुहायरा 
होगी या शिष्ट सम्मत न होगो, धह जरूर सटकेगी॥ ॥४ 

भाषा के आदर पर दृष्टि रखते हुए कह सकते हें कि कसी भी अर छी और चलता हुईं भाषा 
का भुण्य लक्षण उसनौ भाव न्यजना वो अतिव्यापक्ता ह। उम्म शात से अज्ञात अथवा स्थल 
से सूह्म म पहुंचने बी शक्ति होती है। उसऊ शब्द-सफेत परिमित होते हुए भी अपरिमित वस्तु 
और भावों का सफल प्रतिनिधित्व करत हं। सक्तेप म, प्रकरण भेद से अ्थ भद हो जाना विसो 
भी उ नत॒ भाषा का सर्वश्रथम लक्षण दे। कुछ लोगों को इस प्रकार के परिवर्तन से भाषा की 
अपरिवर्त्तनीयता नष्ट द्ोने की शकाहों सकती है । एच अम्मन (छत 877०७) लिखता 
भी ई-- 

'बिसो ऐसी भाषा की हम कए्पना वर रुकत हें, छो दसों क्या, सैकड़ों वर्षा तक श्रपरिवात्तत 
रद्द सकती है। भाषा को इस अपरिवात्तत अबवा स्थायो अवस्था का उसे स्वभाव मे कभी विरोध 
नहीं द्ोता । हाँ, इसमें बरावर परिवर्तन द्ोते रदना अवश्य ज्ञानप्राप्ति के सावन होने का जो गुण 
इसमें है, उसके सरेथा प्रतिकूल सिद्ध होगा" ७? हम मानते हूं कि भापा में स्वे छापूर्वक पुणे परिवर्त्तन 
करना अवश्य उसके प्रधान लक्षण के प्रतिदृल दोगा। कि तु अम्मन साहब का विवेचन तक की दृष्टि से 
दोषपूर्ण है। उ हॉने निता-त अपरिवर््तन और निता-त परिवर्तन के बीच कौ अवस्था पर विचार नहीं 

किया दे। ससार में नई नई खोजें हो रहे हें, नये नय विचार और नये नये अनुभवों के इस युग मे 
भाषा का निता'त अपरिवर्त्तनीय और स्थायी होना भी तो उसवो प्रवृति के उतना ही पिरद्ध होगा। 
इसलिए यहा प्ररन केवल भ्रवानता का है और वस्तु स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट दै कि परिवत्तन 


३ छऊषच्चीदिदी पृ २। 
७ एछू जार प्‌ १३१ 
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अथवा लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्य वो प्रधानता मिलनी चाहिए। यहाँ यह बात याद रस़नी चाहिए 
कि जैसा साहित्य दपैणकार ने कहा दै--सुप्यावंबाये तथुक्तों रढे प्रयोजनाद्म!, मुस्याबबाप 
होने पर भी ऐसे प्रयोगों म मुख्याथ संवध बराबर बना रहता है। वास्तव में मुण्या्य वो रक्षा 
करत हुए दूसरे अर्थ को व्यक्त करना द्वी सच्ेप मे भाषा वी भाव व्यजक्ता या लक्षण है। 


भाषा के आदश कौ समस्या इस प्रकार वास्तव में शब्दों के शुद्ध प्रयोग की समस्या है। इस 
समय जबकि श्रीरामचद्र व्मो ने जेसी बार बार चेतावनी दो है, शब्दों के ऐमे प्रयोग हो रह हैं जो 
या तो निरर्थक होत हैं या अशुद्ध ओर असगत, हमें सार्थक और शुद्ध राति से उनका प्रयोग करना 
सौखना चाहिए। शब्दों के शुद्ध प्रयोग के साथ ही उनके ठीक ठीक अर्य का जानना भी उतना 
ही आवश्यक हे। अतएव अब हम शब्द के अर्थ परिवत्तेन वो मौमासा करेंगे। 


भाषा की परिवर्त्तनशीलता 


भाषा का मुय्य नियम, इसलिए, परिवरत्तनशीलता है कि जिन सकेतों का इसम प्रयोग होता है, 
वे सवथा शिविर और अपरियर्णनीय नहीं होते। बोवेगम्य भाषा में स्थिरता होनी आादिए 
कितु जड़ स्थिरता नहीं, उससे भाषा की प्रगतिशीनता नष्ट हो जाती दै। स्थिरता और 
अपरिवत्तेनीयता का केबल आहुपणिक महत्त्व होता हे। सम्पूर्ण सृष्टि के अस॒स्धय पदार्थों तथा 
रूप और आइतियों का नामकरण ही सछ्षेप में भाषा वा झुख्य व्यापार अथवा जीवन है। नामर्कए्य 
का उसका यह श्नुष्ठान प्राय निर तर चलता रहता है। कभी एक वस्तु से दूसरो में नामों का 
परिवत्तेन करती है, तो कमा बुद्धि पूर्वक नये नाम अथवा सकेत बनाकर नये नय॑ आविष्करों, 
भावों और विचारा का समाजाक्रण करती है। 


सकेत-परिवर्तन 


सकेत परिबत्तेन, जेसा ऊपर बताया गया है, भाव-व्यजना को दृष्टि से बिसो भाषा का युस्य 
साधन दें। भारतवर्ष में तो आज से सहसों वर्ष पूर्व, भरत, भामह और दडी के उम्य में ही 
शब्द और उसकी शक्तियों के हप म॒ साहित्य के इस पत्त पर विचार विनिमय होने लगा था। पार्वाल 
देशों म अवश्य, जैसा मार्शल अखन लिखते हू कि सर्वप्रथम अरस्तू का ध्यान इस ओर गया। 
उसने इस परिषत्तेन के नियमों वा भी अध्ययन क्या । उसके मतालुसार शब्द या सकेतों वा यह 
परिवर्त्तन चार प्रकार से द्षोता हे--१ किझ्यो उपजाति का नाम जाति में परिवर्धित हो सकता 
+२ जाति का उपजातिस, ३ एक उपजाति का दूसरी उपजाति म परिषत्तन ही सर्वता 
और ४ साहर्य के आधार पर उनमें परिवर्तन दोता है । 


शब्दों का यह परिवत्तेन, जैसा पौछे दिखा चुके दें. भाषा वी प्रगतिशौलता वा ही लक्षण क 
उसदी निरकुशता का नहीं । यद्द बात याद रखनी चाहिए। मार्शल पअखन ने एक स्पल कह 
लिखा हे-- शब्द अपने पूर्व अब अथवा प्रसंग वो खोकर नहीं, वरन्‌ उसकी रद्द करत हुए ही नये 
विषय या योतन परते हैं।।४ रस्तू के शब्द परिवर्चन का मुय्य आधार भी साहस्य ही ढ! 
मद्दाभाष्यकार के “चतुष्टयो शब्दाना प्रवृत्ति? की व्याण्या करते हुए (काव्यप्रवाशकार) 
मम्मट लिखते दें--“तञ् मुस्यश्यतुर्मेदी क्षेयो जात्यादिभेदत चलुष्टयी द्वि राब्दाना 
अदृत्तिभंगवता मद्गाभाष्यमरेणोपवाणता चतुष्टयी शब्दाना प्रशतत्तिरिति जातिशब्दा ग्रुयश्य दी 
फ्रियाशन्दा यहष्दाशन्दाश्वेति ॥ तथाद्ि सुवेपा शब्दाना स्वावीमिधानाय प्रवर्त्तमानानामुपरसित 


३ पद छोररु० प०१०३।॥ 


११७ तीसरा विचार 


विषयविवेकत्वादुपाधिनिबघना प्रत्ति * ४” आचार्य मम्मठ की व्याय्या से यह और भो स्पष्ट 
ही जता द कि रान्दों का परिवर्त्तन विना किसे कारण के नहीं होता । जाति, गुण, क्रिया और 
दब्य-शब्दों का जो य चार प्रवृत्तियाँ हैं, इनम से हो किसोके आधार पर शब्दों पा नय पदार्यो क 
लिए प्रयोग देता है ।. एक वाले जानयर को दिखाते हुए हमने किसी ब ये से कहा कि यह घोड़ा है 
अब सफेद लाल, बबरे इत्यादि प्रत्येक रंग के ऐसे पशु को देखकर वह “घोड़ा ! घोड़ा ।! पुवार 
उठता ह। यहाँ जातौय गुण के कारण एक नाम थोड़ा पूरी घोड़ा जाति क लिए प्रयुक्त होन लगा। 
'शरौर बर्फ होना! हिंदी का एक मुहावरा दे । यहा स्पशे साम्य के आधार पर शरीर क ठटेपन वो बर्फ 
कहा गया ६। इसी श्रवार, पैरों में मद्ददी लगी होता? “गर्जना तर्नना! इत्यादि मुद्ावरों का क्रिया 
के आधार पर और “पैतेवाला होन!, 'लाल पगडी! इत्यादि का द्रव्य के आधार पर निर्माण हुआ हैं। 
कैयट और नागोजीभई ऊे प्यर्वगत॑ प्रउत्तिनिमित्तमनपेज्य य शब्द प्रयोक्न्रमिप्रायणेय प्रवर्तत स 
यह छाशब्दों डित्यादिः तथा स्प्रे छयैक्स्या व्यक्तों सवेत्यमान शब्दों यहच्चाशब्द ! के प्रमुमार 
यद्यपि व्यक्तिवाचक सज्चां जैसे कुछ नाम ऐमे होत हैं, जिनका प्रयोग प्राय उनके अपने आर्थको 
अपेज्ञा न करते हुए प्रयोगकर्त्ता स्वय अपनी इ छा मात्र से बरता ह, किन्तु फिर भो यदि सूच्म 
इृष्टि से देखा जाय तो प्रयोगफता क॑ मन भ उनके गुण दोप वो कुछ न कुछ कल्पना रहता 
अवश्य ह। 


भारतीय विद्वानों ने इसोलिए ऐसे समस्त परिवत्तनों वो लाक्षणिक प्रयोग मानकर उनके 
लक्षण तथा भद और उपभेदों पर विचार क्या हे। विभिन्न विद्वानों ने विभिन दृष्टियों से 
इनके विभिन्न भेद और उपभेद क्य हैं। कुछ विद्व/नों ने इसे 'जहल्लत्तसा), अ्त॒ह्लक्षणा? 
“जहदजहललक्षणा? इन तीन भागों में विभाजित कया हं। जहल्लत्षणा से उनशा श्रभिप्राय 
उन परिवत्तित प्रयोगों से है, जो मुस्य अर्थ को उर्ववा छोड़कर एक नये अर्थ म प्रयुक्त हुए हें, चैंसे 
मजा क्रोशीत, यहाँ सच का अर्थ खाट नहीं, वरन्‌ खाट पर सोया हुआ बच्चा ह। अजहल्‍लत्त॒णा 
मे अपने भुप्य श्र्थ को ऊुछ थोद्य बदाकर शब्द आते हं। जते, 'कावेभ्यो दावि रक््यताम!, यहा 
बौए से बीए की द्वी ध्वनि नहीं निकलती दे, वरन्‌ दध्युपपधातर सब प्राणियों वा अर्थ 
होता ह। जद्ददजह॒श्लक्षणा में मुप्य अर्थ का कुछ अग तो बना रहता हैं, और कुछ लुए हो 
जाता ६। जैपे, 'सोध््य देवदत्त', इसम तत्कालीन और एतत्कालान को छोड़म्र विचार क्या 
गया है । 


अरस्तू. ने, शब्द परिवर्तन के सम्ब व म जो छुछ लिखा ह, उसका इतिहास की दृष्टि से बहुत 
अधिक महत्त्व हो सकता है कितु वस्तुश्विति को देखते हुए उसम बहुत उछ सुधारने और बढ़ाने 
की आश्यक॒ंदा ह । इन चारों प्रकार के भेदों म ययपि मूल और परिवात्तत शब्द अथवा नार्मो म 
सुप्याथ को सुरक्षित रखने श्रथवा दोनों क बौच के सम्ब'ध को भावना वो स्पष्ट करने का पूरा 
प्रयत्न किया गया दै, किन्तु फिर भी काये और कारण, पू्े और अश तथा गुणे और गुण के 
निता-त स्फष्ट उम्बाघ का, जिनका कि शब्द परिवर्चन के क्षेत्र म बटुत बड़ा हिस्सा है, कोई उल्नेख 
नहीं हुआ ह। क्टिक्रि होना! द्विदी का एक सुहावरा है । वास्तय में क्रिक्रा होना? कारणा है 
आनाद भग होने का क़ितु मुद्ठवरे में इपका अर्थ दो आनन्द भग होना हो जाता ६) बनाश्स 
में पानी पोना', इस मुद्गावरे काअर्थ नाश्ता या ब्यालू करना, जिसम खाना और पीना दोनों 
दी रहत हें, होता दे। किन्तु सुद्दावरे में खाने पौने वो इस पूरी किया के एक अर पानी पीने! 


२ खादित्प-दपद्य प॑ 8३ नोदूस। 
* सा द्‌ (प्री इडी० काणे] पु ४६-४०॥ 


मुद्दावरा-मीमासा ११८ 


से ही पूरी किया का बोध करा दिया जाता है। इसी प्रवार, “सट्टा खाना” सुदवरे में वस्तु झी उसई 
गुण वी सजा दी गई है, खद्य गुण है किसी आम, इमली, नॉंवू-जैसी वस्तु का, बह स्यय आम 
इसली या नींयू नहीं दै। फिर खाई कोई वस्तु जातो है, उसक गुण का तो अनुभय दाता दे 
इसी प्रफ़ार, हिटलर होना”, 'जबान कैंची दोना', मुंह से फूल मढ़ना', 'मोरचा मारना, 'मलुष्य वा 
वाम नहीं, इत्यादि ओर भी क्तिने दी ऐमे मुद्दावरे ई, जहाँ गुणों को गुण, कारण ग्रे चाये तथा 
अश ये पूर्ण की सज्ञा दो गई हे। अरस्तू क॑ विवेचन में दूसरी कमी यह दे कि उसने शब्द 
परिवत्तन व जितने प्रकार चताये हें व सब व॑-सव बिल्कुल स्पष्ड और सरया तकपूरो, हैं. जबकि 
व्यवद्वार म, जैसा कैयद और नागोजीभट्ट का लेख करत हुए हमने पहले बताया ६, व्यक्तिवाचक 
सज्ञा जैसे कुछ ऐसे शब्द परिवर्त्तन भी होत हैं, जो वेबल प्रयोगकर्ता की इन्च्ा के मुद्रताज द्वोत हैं, 
उनमें कोई तर्क अथवा पूर्वौपर सम्ब'घ नहीं होता। 


सुद्वायरों की दृष्टि मे देखने पर तो हम कद्ना पढ़ता है कि असस्तू ने जो यई चार वर्गे बनाये हैं, 
उनम वेबल चौथा ही महत्त्व वा है, पहले तोन का सम्य व तो एक प्रकार से वेवल शब्दार्व 
से है चौथे में अवश्य वे सद शब्द परिवत्तन आ जात हैं, जिनमें अर्थ की दृष्टि हे स्थून में सूच्म 
अववा अभिवेयार्थ में लक्ष्यार्य वी श्रोर जाने वी प्रवृत्ति रददती दे, उसमें श्रर्थ परिवर्तन की वे सब 
मौलिक आर मुप्य सुए्य पद्धतियों आ जाती ई, जिनके सम्बंध में भाषा का ज्ञान से अत्यत 
मद्दतत्वपूणा प्म्ब घ द्वोता है। भाषा और भाषा सम्ब-वी जाप्रति कार, माशल अखन जैसा लिखता ६, 
अलुकरण से सादश्य और साहश्य से लाक्षशिक सकेतों (४५०७७०)) की और विकास द्वोता €' । मुद्वरे 
और शब्द शक्तियों के प्रकरण में जैसा हम पहले अप्याय म॑ दिर॑त चुऊ हैं, लक्षणा और व्यजना 
का भुद्दावरों के निर्माण स बहुत बढ़ा हाथ होता ६। अर्थ परिवत्तन की दृष्टि से भाषा की यही 
दोनों श्रीतम अवस्थाएँ मुद्ावरों के आविभाव का प्रधान करण होतो हैं। अतण्व अब अति 
सद्चेप में इ हींका थोड़ा बढुत विवेचन करेंगे। 


साचश्य के आधार पर अर्थ-परिवर्तन 

सादश्य के आधार पर इस प्रकार के परिवर्त्तन हम प्राय दो कारणों से करत हैं। विसी नये 
भाव, विचार या द्रब्य का वर्शन करने ऊ लिए भाषा म तद्गेधक राब्दों के अभाव में या भाषा 
में कुछ घिलक्षणता और अनूठापन लाने के लिए बिसी बात वो एक नये ढंग से व्यक्त करने में ( 
मुद्दानरा की दृष्टि से दोनों प्रकार के परिवर्त्तन महत्त्वपूर्ण हें। श्र-तर वेवल इतना ही है कि एक 
का सुम्बध भाषा के स्वभाव अथवा भापा विज्ञान से ६ और दूसरे वा मानव-स्वभाव अथवा 
मनोविज्ञान मे। एक ओर बधिया-सी बैठ जाना?, “गाजर मूली की तरद्द काटना', 'दिल पर थारी 
चलना', आरो बसुला उठाकर भागना?, “ठोक बजावर लेना! “धोंकनी चलना), भाड़ मॉक्ना! 
इत्यादि एक किसान, बढई, छुम्हार और लुद्दार इत्यादि के स्व भाविक प्रयोगों को लौजिए और 
दूसरी ओर पति प्रतोक्षा में बेठो, बलने मुक्‍्ताहार अलर्नों पलकों से पोंछ, पियेता श॒, य तार 
निशक क॑ रूप में कविजी की उड़ान को दस्ए। ॥क्खान और मजदूर जैते सर्वताधारण व्यक्ति 
जहाँ वना कसी उद्दे श्य और प्रयत्न क स्वभाव से ही ऐसे परिवर्त्तन करते रहते हैं, कबिजी को 
विषय और 'वंपषयो का अपने जीयन से प्रत्यक्ष कोई सम्ब घन होने क कारण थोड़ा बहुत सिर 
अवश्य खुजलाना पड़ता हैँ । 

संक्षेप में जिस स्वाभाविक साट्श्य का हमें विवेचन करना है,वढ़ एक कवि के बुद्धियूवर्क 
अपनो भावनाओं थो प्रतिबिम्बित करने के लिए श्रयुक्त रुपयों से सर्वथा मि न हें। उसका 
सम्बंध मलुष्य के ज्ञान से न होकर भाषा विज्ञान से है। स्वाभाविक साहश्य ही ऐसे प्रयोगों का 
मूल अथवा ध्रुव बिदु होता दै। 


११६ तोसरा विचार 


घर में चूल्दे घये का पाम परनेयाती गहियों थे लेकर व्यापार करनेगाने लाला जो, पग्ेल 
साहब प्रोड्रेयर दाहव, लुद्वार, बदई, भोर उम्दार इस्यादि ।जतने मो स्ययमादी है पुद्वायरों के 
पर्मोफ्रण + प्रदरण में, जैठा था । उतझर दम बतायें।, सुव के सब प्राय अपने अपने व्ययमाय 
सम्पाभी उपझुरयों के दारा दो अपने भागों को व्यू करा है।. पूल्दा गेसना' “पूद में जाओ, 
'वापड़ »लना!, '४ंडी मारना' झआारटेदाल दा गाय मालूम होना', उष्चों होना, झांसी बड़ना', 
शुष्े मनाना? 'प्षो पद्ना', बोल ऋंटा अवग बरना! लोदा लाट होन। पूरे बगाना यूज 
में चूल मिलाना' “माय या आदा सराय होना तथा 'मिट्टी ७ मठौगरें होना इडत्या” पुटा'यरे 
भाषा यो इस स्वानाविक प्रगति क प्रत्यड्ध प्रपाण ई। यहाँ यह जश्न अपल्य उठ रक्ता ? कि 
मनुष्य एंसा करता क्यों दे ? क्‍या एक कवि थी तरद अपनों यला या प्रदान करने के लिए ही 
बह एसा करता है? इस प्रश्न पर कला अन्रग विद्धानों ने ग्रसग अलग ढग मे प्रकाश टाला 4। 
मंस्खम्यूलर लियता ह--मनुभ्य ने इम्लिए नहीं के यह अपन काब्य प्रेम वो रोक नहीं सझ़ता था, 
बाकि इतलिए कि उठने अपन जांयय में नित्य प्रति बइन॑यालो ग्रायश्यउताओों को व्यूक करना था, 
वियश द्वाकर लाझ्ाराढ़ प्रयोग छिप्र ।. इस स्थाभायिक सश्ञा परेय्तेन (१४०७ धा॥०३०7६7९०) 
के पिना याद्य जगा के पदायों को उमना और याद रखना, जानना और उनझ्ा र स्यथ समभना 
तथा विचार बरना और सद्गा दना नितात अवभयर चा। _मे (या परिवत्तेन द्ो) यदि दम चाद, 
हो भाषा का सावंभौमिक इतिहास बड़ सक्‍्त दँ। यहां न लायणिर प्रयोगों या उद्देश्य पिसो 
पुरानी स॑द्धा के द्वारा किद्रो नय विचार की पान 'प्रथया उस्सा निर्यरिण करने झे नए हां 
एक प्रकरण से दूसरे प्रररण में द्वित राब्द को ले जाना नहों था*। स्मथ लिफता ह - दमारो 
भाषा में दमारे 'अनुभयों की ठाइद्धि घ/ ब्यत्रित सरने को पूण साम्यता नहीं हद उदके किसी पशयश 
को भी कोई संता द दना बुद्धि को बदी सझनता है. कितु उस पअशुभूति वो विसी एने रूजीय उद्धाबरे 
मर्थाध दना, जितडे कारण वह हमारे लिए और भा निश्यित और स ये तथा जिद दम बताना 
चाद्धत हैं, उनके लिए आर भो अधिर स्पष्ट दो जाय तो वह तो और भो बढ़ा रूफलता है? एक 
जगह और कद्दा ६--' यद् दस़ा गया दे कि दमारे बहुत अधिक उपनद्धित और पुद्रावरेदार प्रयोग 
जन-साधारण फ जीवन से सम्बंधित दे, जोबन ेऊे उाथारणतम व्यापारों के आधार पर उनकी 
उत्पत्ति हुईं है। शब्दों की तरह युद्गायरों रे बनाने का श्रेय भी पुण्य हूप ने अ्शिक्षित वर्ग यो 
हो ” और हमारे रुबथा स्पष्ट ओर यजीव रान्दों का तरद से ही हमारे सयत्तिम पुद्षावरे भी, विसी 
पुस्तवालय, व्िद्वामडली शअ्थयरा झिसी उ चकोटि के उपयन या नाट्य एद से न आउर धद्योग 
शाला, रसाई प९ श्र सेत तथा खलिद्ान में हो आत 3 ३७ इस सम्बध में एफ० डब्ल्यू फरार 
का मत भी उल्वेखनोय दै। बंद लिखता द-- जिन यदाया दो इसने पहले कभी नहीं देखा है, 
छाइ कियी ऐसे पलर्थ के नाम से सम्बोधित उरना, जो मं बिलयुल उनक ही ज॑त्ा लगता है, नित्य 
प्रति + जोवन की वस्तु ६। बचे आरम्भ न सभो पुरुषा वो पिता और सभी स्त्रियों वो माता 
बुद्धत दें। यह बात 'अरस्तू, मे भो पहले देखी गई थी रोमयालों ने हाथो को 'लूबनियन औरकसा 
([,५०४॥8० ०४) कटद्दा था। इसी प्रकार क और भी असख्य उदाइरण मिल सक्‍्ते हैं। इसमे 
सिद्ध दोता इ कि श्रज्ञात तथा ज्ञात वस्तुआ के लिए श्रयुक्त होनेवाले नामों का प्रयोग, 
भले हो आवश्यक्तावश न द्ोता हो स्वाभाविक है४ ।” थोड़ा थ्रागे बदकर वह फिर लिखता ह-- 
“हम स्वभाव से एसा अनुभव करत ई कि मन की उछ ऐसी अपयस्थाएँ ईं, जिनका वर्णन हम 
पड़ जार प्‌ १६॥ 
डब्बबू जाइ पृ ३२३६॥ 


डब्कपू आई प्‌ ३२१३३ 
कोरिनिन आफ ढेखल प्‌ ११६।॥ 





बज और 


मुद्दावरानमीमासा श्र 


केवल उ हे अनुरूप स्वभाववाले अय द्वव्यों से तुलना करके ही कर सकत॑ दैं। भेड़ वी 
ब था सरलता, और सॉप अति सूछ्म द्ोद का प्रतिनिधि है। फूल, स्नेहादि कोमल भावों के प्रतौक 
होने हैं। प्रकाश और अधकार, क्मश ज्ञानथर अज्ञान के द्योतक हैं। अपने श्रागे 
पीछे जहा तक हम देखते हैं, सब ऋमश हमारो आशा और स्मृति के खित्र हैं। ।? श्री रामचद वर्मा 
भी एक प्रकार से इन पाश्चात्य विद्वानों का समर्थन करते हुए लिखते हैं--/बिलकुल आरमिक 
अवस्था म जब कसी चोज का वणेन क्या जाता हे तब प्राय समानताओं या सहर वस्तुश्ों 
से है काम लिया जाता है। यदि किसो लड़क ने यो तो देखो हो, पर घोड़ा या गधा न देख़ा है, 
तो उठे बतलाया जाता है कि वह भी गौ वी तरह चार पैरॉवाला पशु होता है | जब इमें कोई सिह 
कहीं मे लाकर कोई नया फल देते हैं और दमारे चखने पर उसका स्वाद पूछते हैं, तव “म कोई 
ऐसा फ्ल हूँढ निकालना चाहते हैं, जिसका स्वाद उस नये फल के स्वाद से मिलतता-जुलता हो । एंड 
अवस्थाओं में सादश्यवाला तत्व हो हमारा सबसे बड़ा सहायक होता है? ।॥? 

ऊपर जितने विद्वानों के मत दिये गये हैं, एक वाक्य म सबका निचोढ़ यही है कि पुरानी 
संज्ञाआ के द्वारा नवीन-से नवीन भाव, विचार श्रौर द्रव्यों का ज्ञान करा देना हो कसी उन्नत भाषा 
की प्रधान विशेषता है। उसको इस स्वाभाविक विलत्तणता से न केवल नये नये दर व्यों भौर 
सूद्मातिसूक्त्म तत्तों को सममने में हो सद्यायता मिलती हे, बल्कि भाषा का ओज, अवाह और भाव 
व्यजक्ता भो बढ़ जाते हें। आत्मा और परमात्मा जेंसे अति गूढ तत्त्वों का विवेषन करते हुए 
भी ऊुशल पक्ता इ हीं के सहारे घटों अपने श्रोताओं को चित्र॒वत्‌ बिठाये रखते हैं। सूच्माविसृत्म 
तत्पों को नित्य प्रति के व्यवद्वार और व्यापार म आनेवाले स्थूलातिस्थूल पदार्यों के आधार पर 
सममाने के कारण उनके भाषण में रोचक्ता और प्रवाद् दोनों बढ जाते हैं। इन प्रयोगों के 
सम्ब'व में एक बात और ध्यान देने की दै। ऐसे प्रयोग हम प्राय उसी समय अधिक किया वरते है 
जय या तो हम स्त्रय आवेश में द्वोते हें अथवा दूमरों को आवेश दिलाना चाहते हें । जैला 
कारलाइल ने कहा है--भाषा विचारों का अस्थि मजायुक्त शरोर दे? हमने प्राय लोगों के 
अपने भावावेश और क्रोध को ब्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरों के न मिलने पर श्रनायात 
चुप हो जाते देखा है। आवेशपूण ओजस्वी भापणों में इसलिए इस प्रकार के मुहापरेदार 
भ्रयार्भों को प्रचुरता रद्दती दे । 


भाषा की लाक्षणिक अ्रयोगों की ओर प्रगति हे 
- कुछ लोगों का मत ह कि खारी भाषा ही साकेतिक दे। यहाँ सकेत का जो श्र्थ लिया गया हे 

चढ़ बहुत सकुचित है । अलकारशेखर के “शक्तिरीश्वरेच्छया सकेत इत्युच्यते! तथा ईसत! 
आलोचना बरत हुए वैयावरणी और मौमासकों के 'कारिकया सवेतग्राहय शक्ध्याप्यपदार्थो तर 
मसिधा  ताइश शब्दा (योस्तादात्म्यमभिधा इति मोमासक्पातजलमतमुपनिबद्धामौति बोध्यम्‌ 
इन वाक्यों में भो सकेत को शब्द और अर्थ के तादात्म्य के हूप म हौ लिया गया हैं! ईैं 
प्रह्तुत प्रसय को छेड़ने के पूर्व यह बता देना उचित ह॑ कि सकेत से यहाँ हमारा अभिप्राय लाइशिक 
सक्त और शर्दों वी व्यतना शक्ति मे दै। अंग्रेजी भापा के कोर्षा में सकंत (8900०) की 
ध्याय्या आज भी व्यंजना के अर्थ में द्वोी वो जाती है। प्राहतिक पदार्थों के गुण या आइति क डा 
किसी नैतिक अथवा धामिक या आध्यात्मिक द्रव्य या तत्त्व का प्रतिनिधित्व वरना दी सफेत दे । 
शेर बल और साहस का प्रतीक ह गाय निर्दोपता और सरलता वा प्रतिनिधित्व करती ह! 

६ थओोरिजिन णोंफू केल्बेज पृ १६२६ 

७ णद्ठिप्‌ शा 

६ छा द (प्री ह्वी काएे) पृ श्था 
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१२१ तीसरा विषार 


स्वर्गीय लाला लाजपत राय को 'पजाब का शेर! और रावण के द्वारा हरकर ले जाई गई सौता यो 
कपिला ग्राई! कदते समय वास्तय में शेर और गाय के अभियेयाव कौ ओर कसी का ध्यान नहीं 
जाता। लाक्णिक सकेत अथवा व्यम्याय क॑ रूप में ही सब लोग इन शब्दों को प्रद करे हें 
इसी प्रवार आप्तमान दिखाना! 'मुँह फ्रूकना! बेल कहीं काट, उँगलो काटना', 'उगली पर 
नचाना!, 'कान काटना!, खूँढे के बल बृदना', “ताविये ठंडे द्वोना', 'पायजाम से माहर 
होना? इत्यादि मुहावरों में श्रासमाना मुँह' “बेल” “ठेगली' इत्यादि शब्दों से न्यजित होने 

वाले तात्पयाव के कारण ही इन प्रयोगों का इतना महर्व दे। 


भाषा ज्ञानइदि का साधन मानी जातो है। जो भाषा जितनो ही सुसंस्कृत और परिमाजत 
होतौ दे, उतनो ही अधिक ज्ञान और बुद्धि का विकास करन॑वाली होती ६। बिना भाषा के ज्ञान 
होना असभव हे। किसी भी चौज दा वास्तविक ज्ञान शब्द हो कराते हैं। सामने पढ़े हुए पे 
वो देखकर पहले शब्द 'पंखा हमारे मन में आता हे, तब पदार्थ पख्ते वा ज्ञान होता दे । सक्तेप 
म सज्ञा के विना सज्ञी का ज्ञानद्ो ही नहीं सक्‍ता। प्रत्येक सज्ञी क॑ लिए स्ज्ञा का 
होना शनिवार्थ हैं। इसका श्रर्य हुआ, ससार म जितने प्रवार के और जितने भी द्वव्य हैं, रुपके 
लिए स्वतन सर्ताएँ होनो चाहिए। किउु जेसा पहले भी दिखा चुके हें कि प्रत्येक सज्ञी के लिए एक 
नितात स्वत॑त और अपरिवत्तेनाय सजा देना न तो समव है और न उपयोगी ही। इसलिए श्र्य 
अथवा तात्पर्य को दृष्टि से शब्द परिवर्तन भापा-उन्नत भापा--का प्रधान लक्षण है। 


भाथा या उद्देश्य दै बुद्धि विकास के द्वारा ज्ञान वी वृद्धि वरना । “ग्राबाश), 'मुँद! 'बैल', 
इत्यादि नये नये शब्दों के द्वारा नये नये द्रब्यों से परिचय होने के कारण हमारे ज्ञान में तो रदि 
हो जाती है, कि-तु उनसे हमारी युद्धि का विकास नहीं होता । दम क्लास में बेठकर गौता के श्लोवों 
का अर्थ तो बढ़ा सुदर कर देते हैं. तिलक, बेसेएए, गाधी भ्रौर शक्‍राचार्य प्रभ्नति समस्त 
विद्वानों के मत भी बिलकुल ठीक रूप से समभा देते हें कि-तु आ्राचायं विनोबा को तरह उससमें 
माता के दर्शन करके, 'गीताई माउलो माभी तिचा भी वाल नेणता पडता रडता घई उचलूनि 
क्डेवरी? थी घोषणा करने का साहस हमम उहों दे । सक्तेप म, सूखे ज्ञान और बुद्धि के विकास द्वारा 
ज्ञान पौ भराप्ति में यही आतर दै। एक, श हों के स्थून रूप अथवा अभिधेयार्थ से भूकता हुआ्ा 
कभी शरराचार्य को तो कभी तिलक और गाधो को ठोक ओर गलत करता रहता हैं। दूसरा, शब्दों 
को केवल लाक्षणिक सक्रेत मानकर बुद्धिपूवंक उनके तात्पयौव को समकर्र अपने अ-तर में 
में तोये हुए इृष्ण और अज्ञु न को जगाकर युद्ध (दैवी और आसुरी तृत्तियों के आ“तरिक संघर्ष) 
के लिए खड़ा हो जाता है । 


इमारे यहाँ वेदों को अपौरुषेय, वार अथवा वाणा को वह्म और शब्दों को कामधुक्‌ माना गया है, 
फिर क्यों ग्राज उनको इतनी छोछालेदर हो रही दे । वाणी का तद्मत्व और शन्दों का कामधुक्त 
आज कहाँ हवा हो गया ? क्या हमारों त्राणे और शब्दों म विश्वामित्र को तरह एक नई संष्टि 
रचने की शक्ति नहीं रहो ? इन संबका एक्माज उत्तर यहीं दे कि हमारी बुद्धि का विकास रुक 
गया है, हम हास की ओर जा रहे दें। पीपल के वक्त की जड़ वो नह्या तने यो विष्ण और 
शाखाओं को शिव तथा पत्तों को देवगण मानकर उनकी अर्चना करनेवाले मत्रों को पढकर पौपल 
को धागा लपेदना, पानो देना और उसके नीचे दिया जलाना अथवा गढ़रियों के अवैज्ञानिक योत 
कहकर उनकी सर्जवा उपेक्षा करना तो हमने सौसा, कितु लक्षणा और ब्यजना के सुन्दर परिधान 
में छिपे हुए उनके जीवनोपयोगी गुणों वो हमने क्भो नहीं देखा। दखने द। प्रयत्न ही नटों किया। 

श्दृ 


मुद्दावरा-मीमासा ९२० 


बेवल उ दौके अनुरूप स्वभाववाले अन्य द्वब्यों से तुलना करके ही कर सकते हैं। भेद वो 
च या सरलता, और सॉप अति सूर्म दोद का प्रतिनिधि है। फूल, स्नेद्वादि बोमत भावों के प्रतीक 
होने हैं। प्रकाश और अभकार, क्मश ज्ञान और श्रज्ञान के योतक हैं। अपने आगे भर 
पोछे जद्दा तक हम देखते हें, सब क्रमश हमारी आशा और स्थृति के चित्र हैं 0" श्री रामचड वर्मा 
भी एक प्रकार से इन पाश्चात्य विद्वानों का समन करते हुए लिखते हैं--बिलकुल आरमिक 
अवस्था मे जब किसी चौज का बसैन किया जाता हे तब प्राय सुम्रानताओओं या सद्श वस्तुओं 
से हो काम लिया जाता है। यदि कसी लड़के ने यो तो देखी दो, पर घोड़ा या गधा न देखा हो, 
तो उसे बतलाया जाता है कि वह भी गौ की तरह चार पैरॉवाला पशु होता है। जब दर्मे बोई मिश्र 
कहीं ने लाकर कोई नया फल देते हैं और हमारे चखने पर उसका स्पाद पूछते हैं, तव हम कोई 
ऐसा फ्ल हूं द निकालना चाहते हैं, जिसका स्थाद उस नये फल के स्वाद से मिलता-जुलता हो । ऐसे 
अवस्थाओं में सादश्यवाला तत्त्व ही हमारा सबसे बड़ा सद्यायक होता है? ॥? 

ऊपर जितने विद्वानों के मत दिय॑ गये हें, एक वाक्य में सबका नियोड़ यद्दी है कि पुरानी 
संज्ञाओं के द्वारा नवीन से नवीन भाव, विचार और द्रब्यों का ज्ञान करा देना हो विसतो उन्नत भाषा 
की प्रधान विशपता द। उसको इस स्वाभाविक विलज्ञणता से न केवल नये नये द्वर्व्या श्रौर 
सूच््मातिसूद्रम तत्त्वों को समझने म हो सहययदा मिलती दे, बहिक भाषा का ओज, अवाह भर भाव 
व्यजकता भो बढ़ जाते हैं। भआत्मा और परमात्मा जैसे अति गूढ़ तत्तवों का विवेचन बरते हुए 
भी कुशल वक्ता इ'हीं के रुहरे घरों अपने श्रोताओं को चित्रवद्‌ बिठाये रखते दें। सृत्रमातिसृद्म 
दच्चों वो नित्यप्रति के “य्रवद्वार और व्यापार म आनेवाले स्थूलातिस्थूल पदार्थों के आभार फ 
सममाने के बारण उनके भाषण में रोचक्ता और प्रवाह दोनों बढ जाते हैं। इन प्रयोगों के 
सम्बव में एक बात और ध्यान देने वी है। ऐसे प्रयोग दम प्राय उसी समय अधिक किया करते हैं, 
जय था तो हम स्वय आवेश में द्वोते हैं अथवा बूमरों की आवेश दिलाना चाहते हें । ला 
बारलाइल ने कहा दे--भाषा विचारों का अस्थि-मजायुक्त शरीर है! हमने प्राय ले 
अपने भावावेश और बोध यो व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरों के न मिलने पर अनायाद 
चुप हो जाते देखा है। आवेशपूर्ण ओजर्वी भाषणों में इसलिए इस प्रकार के मुहावरेदार 
प्रयोगों का प्रचुरता रहती है । 


भाषा की लाक्षणिक प्रयोगों की ओर प्रगति द 
-. छुछ लोगों का मत है कि सारी भाषा हो सावेतिक दे। यद्ााँ सकेत का जो अर्थ लिया गया 4 

बढ बहुत सकुचित दे । अलवारशेखर के शक्तिरीश्वरेच्डया सकेत इत्युयते! तथा ईा! 
आलोचना करते हुए बैयाकरणों और मीमामकों के 'कारिक्या सकेताइय शक्त्याप्यपदार्था तर 
सभिधाः ताद्श शबदावयोस्तादात्म्यमभिधा इति मौमासक्पातजलमतमुपनिबद्धामीति बोध्यम' 
इन वाक्यों म॑ भी सकेत को शब्द आर श्रथे के तादात्म्य के झूप में हो लिया यया दें। इसकिए 
प्रस्तुत प्रसग को छड़ने के पूर्व यह बता देना उचित है कि सकेत से यहाँ हमारा अभिप्राय लाचथिक 
सकक्‍्त और शर्ब्दा की व्यजना शक्ति में हे। ऑंगरेजी भाषा के कोर्षो में सकेत (89770) बौ 
न्याप्या आज भी व्यजना के अ. म ही वी जाती है। प्राकृतिक पदार्थों के मुण या आइति के द्वारा 
किश्ी नैतिक अथवा वामक या आध्यात्मिकद्र यया तत्व का प्रतिनिधित्व करना ही सकत ६ 
शेर बल और साइस का प्रतीक ह गाय निरदोषता और सरलता का प्रतिनिषित्व बरती दें। 

३ ओोरिजित ऊॉफ्‌ दें बज प्‌ १२९।॥ 

२ छणन्हि प्‌ शेरा 

६ छा द (पी ह्वी फाणे) पू ए८६7 

8 पत्र आर प्‌ ६ 





श्र तौसरा विषार 


स्वगाय लाला लाजपत राय क्र 'पजाब या शेर! और रावण के द्वारा इरकर ले जाई गई सौता के 

कपिला गाई” कृइत समय वाह्तय में शेर और गाय क॑ अभिष्रेयार्थ वी ओर किसोका ध्यान नहीं 
जाता। लाचणिऊ संकेत अवया व्यंग्यार्व के रूप मे हो सब लोग इन रान्तों वो प्ररण करते रद 
इसी प्रदार 'आउमान दिखाना! '“पुंद फूकना' बेल बडी का, उँगलो के उना!, 'उंगलोी पर 
नचाना), 'कान कटनी, पूंटे क॑ बल चुदना!, 'ताजिय ठंडे द्वोना', 'पायजामेसे गराहर 
होना! इत्यादि मुद्दावरों मे शआरउमाना मुंह बैल! “उँगलो' इत्यादि राष्दों से ग्यजित होने 
बाले तात्पर्यार्थ के कारण दी इन प्रयोगों का इतना मदहत्य है। 


भाषा ज्ञानइद्धि का साधन मानी जातो दै। जो भाषा जितनो हो सुस्त और परिमाजत 
होती है, उतनो हो अधिक शान और बुद्धि का विवास ब्रनपालो दोतो ६। बिना भाषा के ज्ञान 
होना असभव दै। किसों भी चौज का वास्तविक ज्ञान शब्द दी करात हँ। सामने पढ़ हुए पंखे 
को देखकर पहले शब्द 'प॑खा इमारे मन मे श्राता है, तब पटार्थ परे का ज्ञानहोता दे । सक्तेष 
मे सज्ञा क॑ यिना सकज्ी का ज्ञान हां दही नहों सकता। प्रत्येक सहो के लिए सज्ञा का 
द्ोना '्अनिवाय हे! इसड्ा श्र हुआ सखार मे जितने प्रवार के और जितने भौ द्रव्य हैं, रुपके 
लिए स्वतप्र सशाएँ दोनो चादिए। किउु जेसा पदले भी दिखा उके ई कि प्रत्यक सज्ञी के लिए एक 
नितात स्वतंत्र भौर अपरिवरत्तनौय सज्ञा “ना न तो सभव ६ और न उपयोगी ही। इसलिए पर्थ 
अथवा तातपय की दृष्टि से शब्द परिवर्तन भाषा--उप्नत भाषा--स प्रधान लक्षण है। 


भाषा का उद्देश्य है बुद्धि विकास +॑ द्वारा ज्ञान वी उृद्धि वरना । “झावाणण, मुंह! 'बैल', 
इत्यादि नये नये शब्दों के द्वारा नये-नये द्वव्यों मे परिचय होने के कारय दमारे शान में तो इंदधि 
हो जाती है, वि*तु उनमे इमारी बुद्धि का विकास नहीं होता । दम फ्लास में बैठकर गौता के श्लोवों 
का अये तो बड़ा सुदर कर दते ई तिलक, बसेएट, गाधी और शबराचाये प्रश्गति समस्त 
विद्वानों के मत्त भो बिलकुल ठीक झूप से समझा देत हैं वितु आचाय॑ विनोण कौ तरद उसमें 
माता के दशेन करके, 'गौताई माउल्ती माकी तिग्ा भी बाल नेशता पड़ता रडतां पई उचलूमि 
क्टेवरी! वी घोषणा करने का साइस हममें उद्दों है। संक्षेप म, सूसे ज्ञान और बुद्धि के विकास द्वारा 
शान कौ प्राप्ति में यद्दी अ तर हे। एक, शब्दों के स्थून रूप अथया अभिषेयार्व में भूकता हुआ 
क्भौ शक्राचाये वो तो कभी तिलक और गाधो को ठोऊ और गलत करता रहता दे। दूसरा, शब्दों 
को केबल लाक्षणिक सकेत मानकर बुद्धिपूरेंक उनके तात्पयौर्व यो समकरर अपने अ-तर में 
में सोये हुए इृष्ण और अऊ'न वो जगाकर युद्ध (देगी और आसुरा उत्तियों के श्राततरिक सपप) 
के लिए खड़ा दो जाता है । 


हमारे यहाँ वेदों को श्रपौर्पेय, वाफू अ्रथया वाणी यो नह और राब्दों को कामधुक्‌ माना गया है, 
फिर क्यों आज उनकी इतनी छोछालेदर हो रही है। वाणी वा तद्यय और शब्दों का कामपुक्त्व 
आज कहाँ हवा हो गया * क्‍यों हमारो वाणी और शब्यों म विश्वामित की तरद एक नई सृष्टि 
रचने की शक्ति नहीं रहो * इन सबका एक्मात उत्तर यही है कि हमारी बुद्धि का विवास रुक 
गया है, इम हास वी ओर जा रहे दें। पीपल के उत्त वी जड़ वो जद्या, तने वो विध्ण और 
शाखाओं वो शिव तथा पत्तों को देवगण मानकर उनकी अर्यना करनंवाले म्रों वो पढ़कर पौपल 
को धागा लपेटना, पानो देना और उसके नीचे दिया जलाना अथवा गड़ेरियों के अवैज्ञानिक गौत 
कहकर उनवी संथा उपेछा करना तो हमने सीखा, कितु लक्षणा और ब्यतना के सुन्दर परिधान 
में छिपे हुए उनके जीवनोप्योगी गुणों को हमने कसी नहीं देखा। देखने का प्रयत्न दी नढों किया। 

१६ 


मुद्दावरा-मीमासा श्श्र 


आयुर्वेद के पंडित एक विद्वाद ने हम बताया कि पीपल मी जड़ में बोये और रज दोनों 
सी शुद्ध और पु्ठ करने यो अपूर्व शक्ति द्वांती है, उसी छाल सबसे भरच्दा टॉनिक दे भर उसी 
पतली टहनी में विषदरण की अर्थ शक्ति है, उउक पत्तों मे भा महुतन्से गुण ई । फिए यदि 
प्रष्मा, विष्ण और मह्देश तोनों वी कश्पना करके पोपल को पूजा को जाय--पूजा से हमारा अभिप्राय 
सदुपयोग से दै---तो क्‍या युरा है। सफ्षेप म, इम बंद सकत हैं कि झेवल लद्ष्यार्थ और व्यम्याय 
के कारण हो भाषा कोयुद्धि के वियास करने का भय प्राप्त दै। वैदिक पाएमय को देखा जाय 
तो लक््यार्व और व्यग्याय को छोषकर धभिषेयार्थ तो एक हद तक उसम बिलकुल दे हो नहीं। 


इम भाषा यो »नादि मानते एँ। उसका लिपिबद रूप अवश्य नया दै। भाषा वी अ्रदृति 
ओर प्रदृत्ति या भ्रष्ययन करने के लिए उसके लिखित रूप से ही अधिक सहायता मिल 
सस्ती दे । इसलिए दम बैंदिक सद्दिताओों को लेकर एक-दो बाक्यों मे उसती प्रगति पर योह़ा परकारा 
डालेंगे । 


भाषा की प्रगति के सम्बध म चर्चा करत हुए हमने अपतक जो कुछ फड़ा दै, उप्वा नियोड 
यही दे कि एक ओर वह अपने बाह्यहूप शब्द योजना को व्यवस्वित, 'धन्ले मणिगणा इव/ सहित आर 
व्युवन्देदक बनाने में सगो हुई दे और दूसरे ओर अर्थ थी दृष्टि से स्थूल से सूच्म भषवा 
अभिषेया् से लज््या्थ और व्यम्याव करो ओर जा रहो है। 'व्यजनादिशक्तितत्षणान्तभू ता, 
कुछ लोग “्य॑जनां को लक्षणा के हो भतगत भानते दे। 'मुद्ावरा और शब्द शक्तियाँ? शीर्षक 
प्रकरण म दम इसपर पढने दो लिख उुक ई। इसलिए यहाँ इसको अधिक विवेचना नहीं करेंगे। 
बेदों वो हमारे यहाँ संहिता कहा जाता दे। 'सद्दिता? शब्द की व्याय्या करते हुए पाणिनि लिखता दे 
पर सतनिक्प सद्दिता! (१ ४ ६) श्रर्यात्‌ वणौनामतिशयित सीनधि सद्दितासश स्थात.।' 
इसके साथ दो वेद-भ्नों के लिए यद भौ माना जाता दै कि प्रत्यक मत शब्द-योजना की दृष्टि ते एक 
इकाई है और एक हो भाष या य्ोतन करता हे। इसमे स्पष्ट है, उसी समय से भाषा को प्ररृत्ति सह्षिता 
और व्यव छेदकता वो ओर दहै। 'अब रही शर्थ वी दृष्टि से शब्द परिवर्तन की बात, उसपर इम 
आमी बता चुके हैं कि आय सारे बेदिक साहित्य में भाषा के लाछणिक अयोग भरे पहें हं। 
सज्ञाकरण फा पे ही पाणिनि ने लघ्वार्थ हि सज्ञावरणम? किया हैं। इसमे रुपप्ट द कि बहुत थी 
चौजों को थोड़े में कहना भाषा की प्ररुत्ति है। और, थोड़े शब्दा में अधिकसे अधिक व्यजन 
करने की शक्ति फूँक देना लाक्शिक प्योगों का काम दे। यहों एक बात और ध्यान में रखनी कै 
ओर चड्ट यह झि 'मुहावरों वो शब्द योजना और तात्पयोर्व' भी सदैव मर खला-बद्ध और लाकणिक 
कक हे अतएव हम यह वह सकते हैं कि भाषा वो प्रवृत्ति आरभ मे हो मुद्दावरों को और बस्ने 
यी होती हे। 


किसी देश जाति अथवा राष्ट्र को भाषा पर उससी मानसिक गतिविधि की गदरी छाप रहती दे। 
कुछ लोग इसौलिए भाषा को भावों का छायाचित्र भी फहत हैं। भाषा के सम्ब ध॒ में यह 
बात हो या न हो, कि तु उसके विशिष्ट प्रयोगों अथवा लाक्षणिक प्रयोगों के बारे में तो यह बात 
सोलइ आने ठोक दे। अतएवं यह कहना उचित ही दे कि इन अयोगों वा सम्ब'घ जितना भाषा 
विज्ञान से है उतना हो मनोविज्ञान सेभी । फिर, चूंकि लोकप्रिय अथवा ध्यवद्धारसिद 
लाक्षणिक प्रयोग द्वी मुहावरे कदलात हें. इसलिए मुद्दावरों के निमौण में भाषा की प्रद्टति अर्भर्ति 
और प्रगति वा जितना महत्त्व दै उतना दवा मानव प्रवृत्ति और प्द्वति तथा उनवी (सुद्गावरों की) 
ल्योकप्रियता का। शुहावरे क्यों बनते हैं, इसे समझने के लिए अतएब, मानव प्रकृति पर 
थोड़ा-बहुत प्रकाश डालना आवश्यक दै। 


श्र३ पीसरा पिचार 


मुहायरा बनाने में मानय-प्रगृत्ति 


विक्दर होझो ने बहा ««+ मध्य ए६ 4द्धयाता दा नहीं है या हा एे «विदु्आं 
बाला अन्त (०॥9३०) ६ । परनाए एक >दु रद झरवियार ( ह 5८ थी) दूरशात ॥7 
(3[50 $ ००६ 8 ९(१0)6 प्र/॥ 8 $ ६6 एल 6 ॥8 8 68. छ 0 ॥ज०. वि 
६3008 200 ठग6. $63$ वाल ६१6 गहरा ) दसो बात को एम दुमरे गणित ने ?स प्रतार 
कद्ठा है-+ विउरों 2४ 4 भाव को सरय उपाझ्ठ एल (१४७१ 97 4 ) ठपाना चादिए । 
जिप प्रकार दो रजरूएो को ए७ दूपरे दा स्पर्श 4३ ६० दितयूत परापपत्र रंग जा सकता ७ 
5 - एड दूसरे थो लठूल द ६ नें, द3 प्रखर ते ॥4 हो ।पा बोर यार पूए वप मे एड 
बूसरे ७ विनय प्रति जन्‍्य नहीं हे! सहतरे।" एक हो सपय और एक दो स्था। पर बाहर एक 
हो पटना का चित्रण करनयाने है वयिया हखयों की प्रातवों में दिराई पदनया4 प्राकश 
पतान क॑ 'बातर ते सपए दूं जाता 2 झि विस पे नावशप मा दतारा प्रात + अउष्प दा 
इमपर प्रभार पदता | 'भवया या कहए दिस घटाया विराप शा उर्णन दम अपनी प्रदत्त £ 
झ्नुमार दो करार्द 


झिठो एह ब्यक्त 4 मो मे जम प्रतार उस+ स्याक्त पत्रों छाप रदती.. उरी प्रकार जिशी 
दशा, जाति प्बप्रा राष्ट्र की भाषा पर पूरे शा जात अब गाष्ट को छाप रहता दे।. भाड़ शन्रों 
मयों कद सउते ई कि भाष। पर और तपशपतया २५७ वरिशाए आअब्या लछ्ाए। प्रयागों पर 
मानय प्रएृत्ति यो छाप रदतो दै। मात प्रयृत्ति उे यईीा आ्ानप्राय स्मश्न बाद भर ज्ञानशाक्त 
ने है । पतुप्य को शान राक्ति किस प्रद्धार काम सरती है इसका यिशपण 4री हुए 47 (छश0) 
लिग्एता ६-- दमारी ज्ञान शक्ति छाधारणतया तौन प्रयार से बार्च करती ६-पढ़ी प्रसार कौ 
विप्कशुद्धि से अवत्रा श्रातर,वरोप शोर अर बाज (॥000900 ) वा अनुभव करके कुछ 
करना कटते ई। इसता अयथे ६ कि स्थिति नेगति, शौत से उप्यग आर प्रतरा में थे यार 
में जान पर जो परिपर्त्तन होता ” उसझ्धा मात्र पर प्रभार पढ़ता दे भर यद परियर्भन जितना दा 
गभोर ओर पश्रावश्मिऊ दोगा, उतना द्वो दुसता प्रभाव अधिक प्ररत द्वोगा। विरोध (१४४ 
४४९४४) झोर ब्यतिरेफ ((००७४०४४) यहीं ने शक्ति प्राप्त सरते ई। दूसरा शक्ति यो नाम साहश्य 
अथया समानता का 'मनुभय करना द। द्वमन प्रतोत द्वोता द कि जय दो रुूमान ५दावे इमारे 
दसने मे बाते रद तब उनवा हमारे ऊपर उसी प्रसार का प्रभाव पढ़ता द्दृ जैठा माता पिता के रूप 
रंग थे बिलउुल मिलते जुलते हुए कक्टोब ये यो देखतर उपमा, पक तथा दूसरे लाजणिक 
प्रयोग भाषा के प्रयाह की इस प्रसार तोन करने ७ ढंग हूँ। उदद्ध की तारी झाफिया नाम है 
स्मृति या प्राप्ति (॥०९७७००) श्नुभर्या व बिना फ्स्ो गदबढ़ के क्रमबद् याद रखना और 
फिर बाद में उनका पापण वरना, यही मन वी पिशिष्टता है। इसो शक्ति वो राधारणतया इमलोग 
स्मरण शाक्त कहते ई। अब यद्द स्मति या स्मरण शक्ति मुख्य रूप म जिस प्रवार काय करतो है, 
बह यह हु--एक साथ होनेवाले श्रनुभव, सूयदिय थौर प्रवाश वी तरह एक दूसरे से इस प्रवार मिल 
जात ई कि जब हम एक वा ध्यान वरत दे तब उसमे सद्दित दूसरों का भी दम स्मरण हो झाता है। 
हम प्रवाश और सूययदिय क॑ समय द्वोनेवाली अय अवस्थाओं से सवा तटस्व द्वावर बवल 
सूयदिय वा ध्यान दो नहीं कर सकत। अतएव, सा नक्ट स्थित पदार्थों का मानसिक साहवये मन 
का एक अधान तत्त्व दै। और, इसत बहुत से परिणामों म से एफ यह भो ह कि हम प्राय किसी 
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वसुतु को उसके किसी अंग के नाम से पुकारने लगते ई। जैठे, सम्नाद्‌ के लिए ठिंद्वाउन या तप्त 
और धन के लिए सोना। लाचणिक प्रयोगों ग्रे प्रद्मति ऐसी होतो दे।।! 

मलुष्य की ज्ञान शक्ति किस प्रकार काम करतो है, बेन ने उसके तोन रूप दमारे सामने रखे हैं। 
बेन एक पाश्चात्य विद्वान्‌ ई और तत्त्व विवेचन को दृष्टि से पारचात्य देश आज मी बहुत॑ 
पिचड़े हुए दैं। अतएत अपने या विद्वानों वा मत देकर हम देन वी आलोचना नहीं कर रदे ६ै। 
(हाँ, श्रीचदोरकर जी मे अयश्य हमें शिकायत दै कि उ होने 'बेन! को कमी को पूरा करने के 
लिए अपने शास्त्रों का मत भी उनके साथ ही क्यों नहीं दिया? ) हमारे यहाँ इस पाँच प्रवार 
माने गये हें। “थोढ़ वो 'घोड़ा” समम लेन में कोई आलकारिकता नहीं दे। इसलिए कद उकतें हैं 
कि अलकारों जी दृष्टि से विचार करत हुए बेन ने इसको जानबूकरर हो छोड़ दिया हो। 
किल्तु पायडवों में देवों और कौरवों म आयुरी दृत्तियों अथदा राम भर दृष्ण में देवत्व, श्र 
और रावण और कस में अदेयत्व का दर्शन करना यह भा तो ज्ञान शक्ति का ही काय हैं। 
इसे बेन साहब ने क्‍यों छोड़ दिया ? कुछ भी दो, दम बेन साहय को आदोयना नहीं करनी है। 
हम तो केवल यह बता देना चाहते हैं. कि इमारी ज्ञान शक्तिया पाँच प्रकार से काम बरती हूँ । 
घोड़े की देखकर घोड़ा कद देना यह पहला ढंग हे, जिसे हम अशुकरण के आधार पर प्रात शत 
कई सकत दें। दूसरा ढग विवेक के द्वारा यह निश्चित करना है कि यह खच्चर नहीं दें। 
तीसरी बार हम कह सकते हैं, यह ख चर नदों दे घोदा दै। चौथी बार दम कहते दें कि इंगे 
दोनों वी जाति तो एक है, परतु यह घोड़ा है, ख चर नहीं। चौथी अवस्था की पार करने के 
उपत्ञत पॉचवीं अवस्था शुद्ध ज्ञान वो आती दै, जहाँ पाथवत्व अ्रश नष्ठ दोकर 'आत्मवत्‌, 
भूतपु! के हूप में वेबल आत्म तत्त्व ही दिखने लगता है। इसवो हम स्थूल में छुरुम को शोए 
जाना कह सकते ई। किसी भाषा म कोई भी शज्ठ, पद वाक्य या महावाक््य ऐसा नहीं मिलेगा) 
जिसपर मनुष्य वो इन पायों मनोैज्ञानिक क्रियाय में से क्सि एकनएक वी छाप न ही । 
अतएव यह तो यही सिद्ध दो जाता है कि भाषा और मनोविशान वा अभमिन्‍न और अविश विन 
सम्ब-्ध हे। 'अब देखना यह रद्द जाता दे कि सुधवरों के निर्माण में इससे कह्दों तक शर्फि 
और प्रोत्साइन मिलता है। 'मुद्दावरा और अलकार”ः पर विचार करते हुए प्रथम अध्याय मे 
हमने ऐसे बहुत मे मुहावरे दिये हें, जिनका हमारी इन मनोवेज्ञानिक कियाओं से का्यंबारणातर्क 
सम्बन्ध दै। यहों भी उदाइरण के लिए कुछ वाक्य देत हैं। देखिए, 'चने जाओ, वहाँ शेर नहीं 
बैठा है? 'मैं ह वा नहीं हर, पो जाओ दूध हे जहर नहीं”, बाप दे, दुश्मन तो नहीं है, आखिर 
हो तो रावण के घशज” बनिये ही रदे न! तथा गधा द्ोनाः बैल होना! इत्यादि । 

आधुनिक तार्किकों के '<च्छामान शक्ति? के सिद्धा त से मिलता जुलता ही भाषा विज्ञान के 
एक मत्त यह भी है कि “मापा की जननी इ छा है, इीद्वियजनित ज्ञान नहों। उसका मूल, अधुभव 
या युद्धि से सम्बघ रखनेवाल साधारण विचारों के यक्तौकरण में नहीं है ।. वह तो कार्य, अथवा 
काये के साथ साथ निकलती हुई मानव घ्वनियों अथवा किसी एक द्वी काम में लगे हुए मलुष्यों की 
तेजी से काम बरने के लिए प्रोत्सादित करने आदि ज्ेत्रों मा उत्पन्न होती हर 2 


भाषा के सम्बन्ध म यद्द बात रुद्दी हो या नहीं मुदावरों को दृष्टि से टो बावन तोले पाव र्त्ती 
ठीक है। 'मुद्रावरों का मुय्य उद्देश्य', जेसा स्मिथ लिखता है, आत्माभिव्यक्ति नहीं। बल्कि 
प्रोर्साइन या भर्त्ना दे, बचा से थोता या श्रोताओं को अधिऊ महत्त्व देना है। उ दूँ क्या का, 
ओर क्या नहों वरना है, केसे करना है तथा किस प्रकार के यवद्वार के लिए उनकी निन्‍्दा करना ड़ 


>->>------_---२--.३ 
३. काष्पप्रकाश (डी टी चदोरकर)-दमिका पु ६ २। 
| घबब्छयू जाई पर २९३।॥ 


श्र तीसरा विचार 


इन्हीं विययों से उनका चिशेष सम्द व दै। किसी विशेष कार्य म जब ऐसी स्थिति था जातो दे 
कि सफलता और असफलता दोनों के पलड़े बराबर दिखाई देने लगत है, तब ऐसे व्यावद्वारिक 
संकट काल म प्रोत्सादन, भल्लैना या निदा के भावों को अभिव्यजित करने में सुद्दावरेदार 
वाक्याश बहुत तेजी से काम करते ह। इस प्रसार के उत्तेजनादुणै सवादों में क्यों वे (मुहावरे) 
विशेष रूप से उपयुक्त द्वोते हें, इसऊे कारए ई। उनको दाप (सुननवालों पर) बहुत गहरी और 
तजो मे पढ़तो है। इसके अतिरिक्त शरीर क॑ अंग प्रत्यगों से लिय हुए इनके रूपक तथा मुद्दावरेद्रर 
क्रिया प्रयोगों में स्नायुन्सगे द्ये ऐसी भू शक्ति मरी रहती है, जिसके कारण ये सुननेवालों को 
बंवल अभिप्रोत पर्य का ज्ञान ही नहीं करा दते बल्कि उस नाडो मंडल यो भो उद्बुद्ध कर दत है, 
झद्दा से स्‍्नायुओं का कार्य आरंभ दोता है। अपने साथ काम बरनेवाले कसी साथी वो समन 
के साथ निर तर काम बरते रदने क॑ लिए दो प्रवार मे उसका सकते हैं । एक तो शति तकयूण 
बातय्रौत के द्वारा उमे यह विश्वाद्ध दिलायें कि ऐसा करना उसका धर्म है अथवा इसमे उस्रोको 
लाभ द्वोगा यद्द विश्वास तब फिर उससे कार्या का नियश्रण बरनेवाले वे द्वों में जाकर २मे 
काम म प्रड्वत करे । दूसरे “जमे रहो! ( :०९9 ०० ) इत्यादि स्पष्ट मुद्दावरों के द्वारा सोये 
उसके नादो केंद्रों को उत्तोजित और सजग बरके तथा मुद्द पेरना', पोठ दिखाना! इत्यादि वी 
जोरों से निंदा करवे । (दूसरे ठग से कम समय में अधिक सफ्लता मिलतो ६)१॥7 
किठ्ली भी भाषा के सुद्रायरों को देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि स्‍्नेंद, प्रोम अबया सौद्दादपूर्ण 
वात्तीलाप से सम्बःध रखनेवाले मुद्दावरे उसमें बहुत कम हें । जब कि उत्तेजना निद्रा 
अथवा यग्य करनेवाले मुहावरों को सर्मेत्न भरमार रहती है। प्रोम, परोपकार और सेवा 
में व्यग्य अथवा विडम्बना को स्थान ही कद्दा दे। बहा तो दो हृदय त्याग अपार कष्ट-सद्दिष्णुता, 
लगन और आत्म विस्मृत्ति यो मूक भाषा में बातचोत करत हैं। जो कुछ बात द्वोती है बिलकुल 
स्पष्ट और साफ और सोयों होतो द। उसम किसी प्रकार का घुमाव फिराव या दुराव छिपाव नहीं 
होता । इसलिए स्मिथ का यद्द कहना कि 'मानव स्वभाव वी उच्च भावनाओं से अधिक सज व्‌ 
और चलते फरते मुद्ाबरे नहीं बनते हें तथा दो प स्पधा, बेर और निदा से सम्बन्ध रखनेवाले 
अ्योग सण्या में भी बहुत अधिक ई और भावब्यजकता में भी” बिलकुल ठौक द्वो है। हमने 
कितने ही ब्यक्तियों को और विशेषतया बूढ़ी स्त्रियों को देखा दे कि घरेलू काम ध-थों अववा 
साधारण व्यवहार मतो वे बढ़ो सौधी सादो प्रामौण भाषा का प्रयोग करतो हैं कि तु कसी कारण 
अविश में आ जाने अथया घर वी बहू बटियों वो डाटते फटकारते समय था किसौ पढ़ोस्तिन से 
लड़ते समय उसमें कंद्वावत और मुद्दापरों को लड़ों सो बेंध जाती है। उनका एक एक वाक्याश 
बिलकुल नपा-तुला और बलवता प्रेरित इप्रेक्नैद वेगास्येन व्यापारेण वर्म छेदमुरोभेद 
प्राणदइरण च रिपोवधत्त? को उक्ति के समान लक्ष्य भेदी होता है। 
ऊपर जो कुछ कट्दा गया है, उसे एक वाक्य में इस प्रवार रख सस्त हें-- मुहावरे दा सर्वप्रवान 
विषय वही है, जो अततोगस्वा मानव जाति के द्वित, कल्याण और रोचक्ता वा विषय दिद्ध 
द्ोता है, अथीत्‌ एक दूसरे के साथ उनका सम्ब थ। 


सुदावरों का अध्ययन करने पर जहा व्याकरण और तर्क क आवार पर सार्थक शब्द संकेतों के 
ही मुहावरेदार प्रयोगों को विश्ली भाषा में प्रुरता मालूम पढ़ती है, वद्ों बहुत अधिक कमी ऐसे 
असम्दद और अप्रचलित प्रयोगों बी भो नहीं ६ जिनमें न तो शब्दों को साथकता का बोई 
विचार दवोता हे और न तक अथवा याकरण के नियमों के पालन का। अर्थ विज्ञानवेत्ता 
पढितों ने भौ, जैसा अ्रभी आगे चलकर इम वतायेंगे, इस समस्या पर विचार किया हे। 
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ऐदा क्यों होता द॑ इसके ऊुद तियम भी उद्दोंने बताये ई। दूसरे वैयाझरणों कर तरद ही इतने भो 
बहुत-से उदाइरण लेझर समातता और भिन्नता के रुद्वारे उनका पर्गोकरण करके प्रत्यक वर्ग 
वा नामररण कर दिया हैं । इतना सब उछ द्वोत हुए भी भाषाविज्ञान का कोई पंद्धित अर्थ 
परिवर्तन के लिए ठदराय हुए इन नियमों को सवा पूर्ण नहीं कद समता “यू कि शब्दों के श्रय 
में परियत्तन बरने का काम मसुष्य का मन यरता है, इसलिए हम अर्थ विज्ञान के कोई सर्यया 
निश्चित नियम नहीं बना सकते ९! गुद्वरों के सम्गध मं तो जरा ( 8/ध्था )का यह कपन 
और भी अधिक खागू द्वोता है। स्मिथ ने इसीलिए एसे प्रयोगों क॑ निम्र्मों को उसकन से बचने 
के लिए सबका एक कारण मानव-मन उरी श्रसम्बद्दता बताया ह६ै। देखिए-- 


+ श्रसम्बद वास्‍्याशों की भाव स्यजक्ता हमारे मुद्रापरों को एक विलक्णता है। इससे पता 
चलता है कि मलुष्य के मन में एक प्रकार यो अध्षम्यदता, अतर्कपु्ण भर निरवक के लिए एक 
प्रकार का प्रेम तथा ते के सामने ने ठुक्‍्ने को एक प्रकार यी प्ररृत्ति है, जो कभो क्‍भो स्ि 
दोकर मुद्दापरेदार भाषा मे व्यज्ित दाने लगती दे। चूँकि, हम अपने राब्दों को स्पष्ट और तीज 
बनाना चाहत ई, इसलिए हमारी इ छा रहती है कि ये साथफ़ हों, फिलु कभी कभी यह मानकर कि 
शब्द की असम्बद्धता हो मनुष्य की भावनाथों को पआाइए बरठो और उसोसे उनका सौदे 
आर शक्ति बढ़तों द, हम कभी कभो राब्दों के सर्यथा 'असगत अर्थो को ही अधिक पसस करत 
६१४ 'ऊलचलूल्!, 'ऊटपटॉग?, यिल्लल्लु कद्दी वा! 'टाय टाय किस! “झगद्मशगढ़म! मेजर पर» 

दवा बक्क, इन्डी विडडो), 'एडी बडी! इत्यादि प्रयोगों म निरथेक शब्दों का किस प्रवार उतने 
आम प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार पेठ फाड़ना; 'माथा चीरना', शटकल पच्चू!', कल 

लाठी लिये फिरना! “ईमान बगल में दवाना', 'कुडावा बौतना या गुजरना), 'कडुए-ैने 
दिन!, 'गुलदरें उद़ाना? 'टर फ़िस परना', 'शेसीं मड़ना या निक्‍लना॥, "जेल खाली हो गई» 
क्‍्मों तो डर लेनी पढ़ेगी” 'जाड़े की मोहिम में, 'दोवा बकवाद? मोदी दौर पर! इत्यादि प्रयोगों 
म तक ओर व्याकरण के नियर्मा वी योई लि ता न करत हुए जो मुँह पर आया, बंद दिया गया ] 
ऐसा स्पष्ट मालूम होता है। 


शब्दार्थ-विज्ञान और मुद्दावरे 


इन्दों के अथ, जेसा पढले हम बतला चुके हैं, बहुत पूर्व से बदलते आ रहे हैं। कि 
घेज्ञानिक ढय से इस परिवत्तन वा सौधा सम्ब घ मन से द्वोता है इसलिए रब्दार्य विज्ञान वे कोई 
निश्चित और सर्वथा अपवाद रहित नियम नहीं बताय जा सकते। हाँ परिवर्त्त न द्वोने के उपग्र ते 
अवश्य उसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। सु वरों का अध्ययन करने पर ऐसे बहुत-से 
सुद्वावरे मिलते हें, जिनम प्रयुक्त शब्दों कझआर्य बढ गय दैं। घट गय हैं या मिठ गये हैं। ३४ 
प्रवार के उपलब्ध उदाहरणों के 'पाधार पर हम इन समस्त परिवर्चा नों को मोटे तौर पर चढ़ चर्गो 
मे बॉठ सकते हें-- 


4. श्र्थौपक्ष, २ अवोपदेश, ३ अर्वात््प ४ अर्थलकोच, ५, अथ का मूर्तीकरण 
तथा अमृत्तावरण ६ अर्वविस्तार। एक विशेष प्रकार को लोक बुद्धि, जिसवा विवेचन भा 
चलबर. मुहावरों को लोवश्रियता के प्रसय म॑ करेंगे, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए हा 
सदैव शब्दों केआरम इस प्रकारका हेर फेर बरती रहती है। लोक बुद्धि के द्वारा सचालित 
होने के करण हा य श्रयाग_आगे चलकर मुद्दावरे बन जाते हैं॥ अतएवं अब इम सक्षेप मरा 
के अर्थों के बढने, घटने और मिठने आदि क्रो व्याप्या करेंगे | हु 
0 नि मन 


६ डब्क्यू आई पु० १८ । 


१२७ दोसरा विचार 


३. भधापक्म-बहुतसे एने रान्द,जों पते मे है बर्थ ते त्रालय थिते करण से 
युरे आर्थ में प्रयुक्त दो जात हैं. और पारे पीरे यहो उयक्ा जुस्याय दन जाता दे। 'य्रा असा 
का ।बचार न द्ोनार द्विते का एक फुदायरा ६। झा और रत था बर्थ था प्रद्मान' ओर 
“अद्िदमान), क्ितु पाठ रतकर भन॑ और पुरे दा अर्य उनने विया जा। लगा। 'माज भो गुद्दररे 
से उहो आर्व मे उनका प्रयाग द्ोता दै। सेंड पूजा क्‍रता', 'मिजाजपुरनों करना! पंड पुनारो॥, 
दए का दप होना), 'गुरु होना इस्यादि युद्रापरे इसझे मे ठ उशदरण ई। किन दिन परिश्यितियों 
में एचा होता दै, भय सौउप म इपपर विचार करेंगे + 

अतिशयोफि के फारण प्राय शंका जोर उम्रद्दो जाता ई रयानाश द्वोना या सर्बनाश 
दोना), 'निजाय जोयत द्वाना', आसमान हृट पढ़ना ! प्रतय मदाना?, झ्ासमात सिर पर उठाना! 
इत्यादि पुद्धायरों म शब्दा या मदरार्व नहीं प्रत्युत सामान्य शत विया गया ह, जिसझे कारण 
उनका स था बल उमर द्वो गया द। 

जिन घ्र्यों और भारों दो रमाज गोपनौय उममता है, उनकी प्रक्‍ट करन॑याते दे शब्द 
भौ अपना गौरव सो बंठत &ैं। गे यार द्वोना (किर्वा) प्रेपो होना', 'सदवात करना), 
“मारवास्ा वरना), 'दोस्‍्तों के साथ फिना! समप करती फिरना , 'गुझ भर राजा' शब्द साहित्यिक 
भाषा मे ठीक माने जात ई किल्‍तु बनारसों मुद्ायरों म उन गुण्टपन वो गध झा जाता है। 

कुछ लोगा के पंथ एम द्वात है, जिनके बारण प्र छे शब्द ऊँचे ने थोडा नौय भाजात 
जैने 'मदाजनी भाषा), 'मद्राजन वा रुपया दनार, महाराज और मद्ाराजन!, 'ना' ब्राम-दन दोना! 
पडिताइ करना! युचप्रात मे भाई $ थर्य म प्रयुक्त होनपाले शब्द 'भम्या! का अर्य दक्तिण-्पश्चिम 
में गुजरातो तथा महाराष्ट्र लोगों मे हट्ड़ा क्टूडा युष्तप्राताय नौरर द्वोता द। पेश के बारण 
ही ऐसा हुआ है। एकप्रा'त से दूपरेप्रा तम जाने पर भी 'पनैक श रो वा ध्र्थ पिगए़ जाता दे । 
गुजराता मे 'राज|नामा दना! इस्तोरे कु लिए और रजा! छुटूटो क लिए थ्ाता दे । मराठी मे 
भी इस प्रकार के बहुत-मे प्रयोग मिलत हूं। 

जिस प्रद्भर प्रात बइलने से अर्थ बश्ल जाता है, उठी प्रकार एक भाषा ने दूसरी भाषा में 
जाने पर भी क्भो-यभी श्र भ्र्टने ते जात ई जैने खंरगराद्ा दिखाना? या 'सेरफ्याह बनना! 
चालाक़ी दियाना?, 'चालाक बनना? इत्यादि । 

सतत प्रयोग क॑ पारण भोौ प्राय शब्दों को शक्ति कम द्वो जातो है जँने बावूगौरो करना!, 
दफ्तर के बाबू द्वोना', बाबू यने फिरना', धर्म सक्‍्ट मे पढ़ना', श्रौमान्‌ और श्रीयुत्‌ शब्द भी 
प्रवल शिष्टाचारवाचक रद्द गये ई । 

धासड फ्रैलाना! दिन्दी का एक भुद्ावरा ६, जिस्वा अव ई ढोंग करना। पास शब्द का 
इतिद्वास भौ बढ़ा मनोरजक ६ । अशोक ने कुछ ऐसे साधुओं वो जो बौद्ध नहीं थे, पासंड कद्ठा 
और उ हें दह्षिणा नी दो। पर, मत ने पासंड बुरा श्रर्थ लिया 4। वेष्णपों ने पायंड 
में अवैध्णय का अर्थ लिया और उसके बाद पाखड का अर्थ होने लगा नास्तिक, ढठोंगो और कपरी । 
अब हिन्दी, गुजराती आदि म 'पाखदी! इसी नोच अर्व॑ आता है ९? 

३ अथीपदेश -इसो अपकर्प से मिलती जुलती दूमरी बात यद्व है कि लोग कुछ अपवित्र, अशुभ, 
आर अ्रग्रिय बातों वा बुरापन कम बरने क॑ लिए सुदर शब्दों वा प्रयोग करत ई और इस प्रकार 
उन श हों का अर्थ गिरा देत ई। ज॑ते, शौच चाना?, 'शौच से निश्वत्त द्वोना? इत्यादि प्रयोगों म 
सफाई और पविजता के स्त्रान म शौय वा अर्थ पाखाना हो गया हे । ट्सी प्रकार स्वर्ग वास होना , 

६ भाई विज्धाल (वाजू स्पानसु दर दास) प्‌ ३ ३।॥ 





मुद्दवरा-मीमासा श्र 


बेकुएठ लाग दोना', 'पुक्ति होना, 'दोया बड़ाना,, 'शेषिसत्त श्राप्त होना' 'दुरदाद देगा, 
(प्रधे को) इस्यादि मुद्वापरे इसे झ छ उदादरण ६ई। 

कभी कभी इसे कडुता को बचाने कं लिए विपरीत भाव प्रकट करके अपना भ्र्य लत 
करत हैं। जैमे, दुर्मनों को तबियत यदाब द्वोना (क्सोवे)। 


अमंगल और अशुभ से बचने 4 लिए लोग दृद्धान पन्‍्द करने को दूकान बढ़ाना, चूग्रो उतारे 
या तोड़ने यो चूड़ी बढ़ाना या मौलाना दृस्तरफ्यान हटाने कौ जगह भी बढ़ाना शब्ध झा 
प्रयोग करते है । 


धामिक भावना और लोकाचार के कारण भी कभी कभी राम्दों के अर्था' में परिवर्धन भा 
जाता दै। जैते, 'माता का प्रकद होना', “शोतला की श॒पा होना? इत्यादि 


३ अर्थात्कप--अर्थापरर्प झा ठोक विपरीत काये है अर्थात्कर्ष । परन्तु जिस प्रदार औवन में 
उत्वप के उदाइरण कम मिलते ई, उसो प्रवार भाषा के शब्द-भाढार में भी भर्योकष के उदाएय 
कम दो मिलत हैं। साहस बठोरना! या साहस से काम? लेना इत्यादि दिन्दी मुद्गावरों में साहस 
शब्द या बढ़ा ऊँचा और सराहनौय श्र्थ दो गया है, जबकि स रहृत में इसड्टा प्र्थ-- 


मनुष्यमारणं स्तेय॑ परदाराभिमप णम्‌ । 

पारुष्यमनत चेव साहस॑ पम्चधा स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌, दत्या, चोरी, व्यमिचार, कठोरता और भूछ द्ोता था। “कपड़े उतार लेना, कि पर 
मुग्ध हो जाना? इत्यादि सुद्दावरों में प्रयुक्त कपड़ा और मुग्ध शन्दों का भी क्रमश जोर्ण॑ वस्त्र 
सुन्दर अथवा गूद अर्थ होता या उनमें आज की जैसी उत्दृष्टता नदीं थी। 

४ पथ का मूर्तीकरण तथा अमूर््तीकरण--कभो एक शब्द का अमू्तै शर्थ मूर्त हो जाता है 
अर्थीत्‌ वढ शब्द क्रिया, गुण अयवा भाव का बोधक न दोकर किसी द्रब्य का वाचक हो जाता है और 
बंभी इसके विपरीत मूत्त भ्र्थ अमूत्त बन जाता है। देयता वूच कर जाना!, देवी-देवता पूजना', अनता 
बौ आवाज होना इत्यादि हि दो के मुद्ववरों में देवता और जनता शन्दों का भाव-वावक के अय में 
प्रयोग न होकर मूर्त अर्थ में हुआ दे। “जाति से गिरना? “जाति पाँति वा झगड़ा होना! इत्यादि 
मुढ़वरों में भी जाति शब्द के अमूर्त अर्थ जातीयता को मूर्त (पेक्ति) कर दिया गया दै। इण 
प्रवार रखट्टा खाना?, 'मिठाई बदना!, कड़वा स्ड़वा थू थू करता? नमकीन द्वोना), 'आशाओं का कब 
बदलना!, इत्यादि मुद्दावरों में अमूर्त्त को मूत्ते मान लिया गया है । 

मूचे को अमूर्त मानकर भा बहुत से शब्दों का प्रयोग होता दे। जैमे “बातो द्ोना), करेगे, 
घाला द्वोनाः इत्यादि भरुद्ावरों मं छाती और कलेजे का प्रयोग साइस और दृदृता आदि के भर्य 
में हुआ दे । इसो प्रकार आँख होना--श्ञान द्वोना, पेशाब करमा--तिरस्कार करना, फिर 
खपाना!, लहरें उठना! इत्यादि मुद्वरों में मूर्त्त को अमूर्स मान लिया गया है। हु 

५४ अधथसंकोच--भप्राय जब शब्द उत्पश्न होते हैं, उनमें बढ़ो शक्ति होतो दे उनका भर्य 
भी बड़ा सामा य और व्यापह द्ोता दे पर 3 दुनिया के व्यापारों म पढ़कर वे संकुचित हो जाते ्ै। 
इस सकोच की सविस्तार कया लिखी जाय, अथवा समस्त उदाइरण दिये जायें तो शब्दाय्य विज्ञान 

का एक अतिरोचक और शिक्चाप्रद अ्रथ तैयारहों जाय। ब्रेल ने तो लिखा दै कि जो लीग 
जितने ही अधिक सम्य हैं उनती भाषा में उतना ही अधिक अवसकोच पाया जाता दे । गोली 
मारना), “गोलो खेलना! और “गोली निकालना? इत्यादि मि नभि-न मुदावरों में प्रयुक्त एक दो 





१ विशेष लानकारो के दिए प॒'घ्द्रधर दसतो गुडेरी का अमयष के स्थान में मगत शब्द शौषक शेज ट्रष्टव्य $ 


श्र्६ तीसरा विचार 


गोली शब्द के, सिपाही, खिलाड़ो व चे और लाठरो डालनेवाने कसी यक्ति के साथ श्रलग अक्षम 
अब॑ होते हेँ। 
जो शब्द पहले पूरी जाति के वाचक थे पीछे ये एक वर्ग माप् के बोयक हो जाते हैं। जैमे 
फारसी शब्द सुर्ग का अर्थ * आफ्ताब, हर पर 4, जानयर मिनकार दार (चॉचिवाला पर'द), 
उद़नेवाला, एक किक्ष्म वी सुराहो? * बगेरद द्वोता था, किवतु द्विदुस्तानो भाषाओं म॑ इसमा 
अर्थ प्रात कल बाग देनेवाली एक विशि० विड़िया रर लिया गया, इतना हो नं, इसे पुल्लिग 
मानकर इसका स्त्रीलिंग हूप मुगा परी कल्पना भी हमारे यद्दा सर ली गइ। मुर्गा बनाना! “अरे सुगा 
खाना? 'मुर्गें लड़ना', मुगा का कुक दूँ हो जाना! 'मुगा बोल जाना? इत्यादि सुद्ावरों में 
मुर्ग का फारसी अर्थ नदीं लिया गया है। “रगद्गाला पदनन/ सुखवरे में प्रयुक्त मग का भी पशु 
जाति को छोड़फर उेपल हरिण क॑ लिए प्रयाग हुआ है। मसुनादी करना! या पोटना हि दी का एक 
मुतवरा है जिसका अर्थ ढिंढोश पीटना होता ६। मुनादो शब्द अरवो का है, जो अरबी से फारसी 
में होता हुआ द्ि दुस्तानी में आया है। अरबों में इससा अर्थ होता ह * निद्ठा (पुकरना, आयाज 
बरना ) क्रनेतराला और पुलारनेयाला ढिटोरिया। फारसी म बमानी निंदा के भी इस्तेमाल होता 
है और बमानी टोल वी आयाज के भी जो वास्ते लोगा की अगाही के बचात”र। 
पद्िले प्राय सभी वस्तुओं क॑ सामा य नाम थे। पांझे सरोच बटत बढत आज वे विशेष और 
हृद शब्द बन गये दें। उनकी यापरुता नष्ट होरर सऊम्नित आर्य में उनका प्रयोग दाने लगा हू । 
जैमे, “धर्म विगादना! “धर्म परियर्त्तन होना? 'घर्म के ठेरेदार द्वोना! इत्यादि सुद्राबरों म प्रयुक्त 
धर्म शब्द उतना व्यापक नदों हे, जितना मनु महाराज का 'य घारयति स धर्म? था। कागज! 
गुजराती म अखबार वो क्ट्दते हें। दमारे यहा भी कागज पत्र सम्तलना' कागज क्शा लेना! 
“गन दाखिन करना! इत्यादि मुशवरों मं कान का बहुत सकुचित अर्थ लिया गया ह। इसौी 
प्रशार क॑ कुछ प्रयोग और देखिए। "तार देना', 'तार आना”, 'करेएट मारना), ृष्णमुख द्वोना! 
“पत्ते चाटना), पत्ते सेलना? “चादी कटना?, “बादी को चपत” इत्यादि । 
कभी कभी विचार समागम (॥४००७४०7 ०६ 0828) क॑ कारण कसी शद के साथ एक 
गाय अर्थ जुड़ता जाता है और वारेधारे यः गौण यव॑ द्वी प्रधान हो जाता है। गेंवार शब्द 
का प्रयोग किसी समय ग्रामीण! के लिए होता था किवु म्रामोणा क सौथे सादे ओर सरल द्वोने क॑ 
कारण धोरे घारे इस शब्द का प्रयोग बे अल के श्र म होने लगा । “मधुर स्टृतिः 'कदु अनुभव”, 
सौयी या टेढी बात! इत्यादि वाक्याशा म एक ईस द्रय का विपय दूसरी का बना दिया गया हूं। 
६ आय विध्तार--अथ सकोच क विपरोत कार्य वा नाम है अर्थ विस्तार। कभी कसी किखा 
विशिष्ट श्र म प्रयुक्त होनेनाले शब्द या शब्दों झा अति ब्यापक अर्थ में प्रयोग करत हे , तते 
परसों? शब्द का प्रयोग श्राजक्व भूत और भविध्य दोनों क लिए होता ह। वह सस्कत के परश्व 
का दी छुपा तर है, जिसका प्रयोग बेजल आनेवाले कल के लिए द्वोता दे। मुदावरे मं आउर तो 
उपकी यापक्‍ता और भो बढ जाती है। कल परसों की बात ह? अर्थात्‌ हाल ही वी बात्त है। 
उपाधियों और कुछ गुणों के आधार पर ही नाम रसे चात हें, पीछे से उन नामों का हुड ओर 
सकुचित अर्थ सामने रद जाता है और यौगिक ञर्थ भूल जाता ह। ऐद्थो स्थिति म बढ नाम 
आवश्यक्ता पड़ने पर विरोप से सामा य वी और बदने लगता ईं जसे हिद्दो में स्यात्रे का मूल 
श्र्य दे काली या कालिस, पर अब उसका हूढ अयीे हो गया ह, क्स्लो प्रकार की भी लिखने वी स्याही 
३ क्षोगत किखरी पू ६९३। 
शक हु कै 


श्७ 


१३१ तीसरा विचार 


भाषा के प्राण या उमस्चे सजोयता थे दमारा अमभिप्राय “सी भर्व प्रतोति की उदबुद्ध शक्ति 
से है। हमारे शर्त म भो जिस प्रार काम करने बी पमता और उरानता मो दृष्टि ने दा प्रसार 
के लोग द्वोते दे एक ये जो यम बरहों नहों उद्त हर ने करत हं प्रवपरा उछ कर टत ई, 
जिन्‍्द दम प्रय भालमो, सुस्त और पुर्द क्श वरत ई और दूसरे ये, जो बडी उशनतापर्वक 
यथाविधि और यथासमय अपने काम यो कर ख़त हें। भाषा मे भो पुर्दा या मरो हुई भपा घर 
जि दया सजीय भापा-य दो पिभाग क्यिजा रक्त हूं। श्र प्रतोतिप्रात्य धवत्य, अये प्रतात 
विलम्बक्त प्रौर 'ज्वोतर प्रतोतशझारित-य तौत भाषा + दोष सम्क जात ई।7मस् करण 
ही दम किसो भाषा छ्ो बेमुद्यायरा या मर। हुई भाषा यद्वत ई। इस प्रतिवृल जिम भाषा मे ब्र्व 
को श्रति झरल भर मुबोध रोति मे झ छाप प्रत्तोति करान हो स'मप्ये रहती है, उसे मंजाय या 
मुद्रायरेदार भाषा कू ते ई। कूय लेप मे भाषा ऊ द्वारा हम विमे और किस प्ररार के थर्व 
को प्रतोति कराना चाइन ई दसपर को विचार ररना आपश्यक दै। 


हम भाप ते द्वारा दूसरों पर अपनों ऋतरभू तइ द्वाश्रों, कल्पनाओं, भावश्यवताओं दु साया 
प्रचध्चता, क्रो या सतोप अथवा प्रेम या एणा के भायरों को प्रकट दरत ई तथा इसी प्रकार के और 
भो बहुत मे काम हम भाषा से लेत हैं । कभो इम श्पना कम नियकाक्षने के लिए दूसरों मे अ्मुनय 
प्रिनय या प्रावना करनी पढ़ती दे, कभी 3६ प्रोछाहित या “से।चत करना होता है कभी उनमे 
अग्र ररना पढ़ता ह और कोट द अपन अ्रनुतृल बनाना द्वीता ईै। कभी हयें लागों यो 
शबन्त सन के लिए समसाता उम्काना पढ़ता ह और क्भोंबोई वाम करने या किले लड़ने 
के लिए उत्साद्ित या उत्तेजित करना पढ़ता ह। कभी द्वम लोग को अपने बरा में करना 
पढ़ता * और कभी 7दं विस्लीडे प्रति विद्रोह करत के लिए भद़वाना पड़ता है। भपा ने 
निउलनयाते इड्रो श्रद्धा क और भी बहुत से कार्य दोत और हो मक्त देँ। क्ितुय झप कार्य 
ठोक तरह से उसी समय दो सकते हैं, जय दमारो भाषा मे हमारे भागों वो उछो रूप मे भौर “सी 
प्रेग ऊ साथ अविलम्ध श्रोता क समक्ष सात्तमान्‌ करने यों शक्ति हो। इस काय में, जेसा पहिने 
भो कभी स्थल पर हम लिख उई हैं वच्ता से श्रधिक मब्त्य थ्रोता का होता ह। काम तो थ्रोता 
ने लेना है इशलिए सरसम्ली भपा और रस मुखवरों क॑ द्वारा हो हम भ्रति शांध्रता ने उसवी 
स्नावु शक्तियों को उत्तेजित करके उठे काम मे लगा सरन हें। हमारे एक मित्र का छोटा-सा बच्चा है, 
उह जर कभो उठने टोप माँगना होता ई तो फज्वत ई--मुन्ने जाओ पापाले आय! बढ 
दौद़कर दोप उठा लाता ६) कटने का श्रभिप्राय यट दे कि अपने कथन वो लोगोपयोगी और 
लोमप्रिय बनने क॑ लिए दम लोऊ उद्धि अबया लोक भाषा का थाश्रय लेना 'प्रनियाय है। इसलिए 
श्री दवेल ( घ०फ्रथ। ) ने का हे--अत्येक भापा से कुछ न कुछ उसे अपने मुद्दाबरे ओर 
ला बिक प्रयोग अपर्य होत हें ४९१ 


हम सन अं डी तरह से जानते ई कि राष्ट्रभापा हिरो अवया साहित्यिक खड़ौबोली जिससा 
हमारा शिक्षित समाज लिखने पढने म उपयोग करता * उसे बाहर भो लोक भाषाओं के प्यनेक 
हप हमारे यहा चारों ओर प्रचलित हें। विफ्टर ह्गो ने ठौऊ कटा ह लि "यद् कहा जा सकता 
है कि समस्त उयोग ध थे, समस्त व्यापार और यार यत्रद्वार इतना ही नदों सामाजिक पुरोद्धतों क 
प्राय समस्त काय क्लाप तथा सर प्रकार के ज्ञान और विज्ञान तक के लिए उनकी अपनों वशिष्ट 
भाषा द्वोती दै।”३ वास्तय मं मिल मित्र उद्योग थों कार ययद्दार और सनोबिनोद तथा 
सेलों क॑ अपने अपने अलग शब्द प्रयोग दांत ईं। गाली गलौज और श्रश्लौल मजाक + लिए भी 


३ रिचाइसन की न्यू रग्डिश डिक्शनरां बोह्यूम १३(देपं इडियम ) 
२ देख मित्ररेबुड पृष्ठ 5२०॥ 


मुहायरा मीमासा ३२ 


सोकभत्पा न पड़ी बड़ो संफ्या में राम्य मिलत ६ । इनह अटिरिक फुत थे अवग अझतग दोलियोँ ईं, 
जो न धयत भारतपर्प के, परन्‌र मस्त रस र + प्राय सभी भागों 4 मिनी ई।. इन समस्त छोर 
भाषाओं भीर बोतियों को न्योरेपार दो ६ टोर ये सदा, बिर वपण अर पर्गोकरण्य मरना बुत बदन 
है क्योंकि ये एड दूसरे मे प्डी मिललो चुउती और «भागित हैं 9 उनड बोच दमा गो रपट फई 
रेखा नहीं झखोची जा सड्गी। उन रूपर्ा उपयोग सूंड दयल बोलने में हे होता है, टियने॑ में नई 
इम्रलिए राष्ट्रभापा भयया साहत्यिक यह यों में उनझया ॥६ एप४० करन $ लिए. इतर उठने सरशे 
एक जगह रपरर लो।प्रिय भाषा कद सदा हैं। थे, उन धब नियत और प्रट्िषयों ऐ, मो 
झनिया्व हप से किदी एसी भाषा पर ल यू द्वात ६, जा लिाशत भाषा रप गई दे तमा जो एक नियत 
शब्दयोप छोर झ्रायरयर स्माइरण ७ थ तगत स्वृचों न परा३ जातो ६ भौर शिफ्धित पर्ग $ द्वारा 
लिए और बोली जती ६, पु रदकर चनतो ब./।तों भौर उप्त या प्रयनत दोतो रहतो हैं।?" 
इमारी राष्ट्रमापा दिनो झयय्रा दवादुस्‍्तानों ७ जाम थीए छदपों 7 उसप्ले जो टा्रति घोर 
विकास हुआ है, हमारा भाषा के पर८++ रतिदेस ने उसझा बर्धत किया है भौर प्रा गे हे डे 
बढ़त हुए लौकिक ब्यपद्धार झोमालिक भादान प्रदान, लोडप्रिय रि'छुए, पत्म प्मिझा और सार शनिक 
यक्तय्य तथा संभाषयों के द्वारा दया जो प्रचार आर प्रशर द्वो रद्द है, उने दम अपनी भाँछों देख 
रद ६। राष्ट्भापा का लांडुभाषाश्ों पर जो प्रभाव पद्ता है, उठ पता तो बघड़ो झाखनो वेइत 
जाता है किन्तु इ8७ यरद् राष्ट्रभापा पर, उन पं ट्रत ओर पनिश्चित लोडभाषापों का, ५ जे 
सरैव इसरो सीमा ले यादर रदों ६ और य भो ६, जी प्रभाप पढ़ता दे, उपर बहुत फम लगी न॑ 
ध्यान दिया है। मुद्गावरों वी दृष्टि न बिचार मरत हुए दम कह सफते ए कि उनका यद प्रभाव द््ष्ि 
प्रसार भी फम रोचरु झयवा यम महत्य का नही है।.. कमर इंगलिर ( ०४ 4 लिह्वाफ ) के 
विद्वान, लेखकों ने मुद्गावरे और लोझुमापा वा भेद बताते हुए लिखा ६--' पुशयरेदार भाषा विंज 
बाला लोस्मापावाले से बंएत इतना दो अलग है कि यह लोकभाषा के लो#-प्रचतित प्रयगों कर 
उपयोग करता दै ३२ मुद्दापरों हो दाष्ट से भापा का अध्ययन बरनंबाले मेझमाढदा भो झात में 
इस्मो निष्पर्प पर पहुंचे ई कि सुद्रापरदार प्रयोग शेंगरेशो को नित्यप्रति यो बोलयाल में जिला 
सप्रयत्न लिखे हुए उच्च कोटि के मुर्॑स्थत ऐसों पथ नद्ीीं। उपन्यास, रमाचारपत्नों में लिखे 
गये लेख मैगजीन स्राह्दित्य तया पर्यदन सम्य थी पुस्तवों मे मुझवरेदार श्रयोगी को प्रजुए्ता 
रहता है। डेरो, स्विफ्ट, सैम्य तवा उन दूसरे लोगों ढी एतियों के सम्बघ में भो ऐसा दी कहा ही 
सता है, जि होने भाषा के एग्ज़ो सैस्पेन ( ॥०8)० 322०9 ) तर्य यो दी प्रघानता दो | 
उस बोदि मो सुसंध्दत भाषा को उहीं। अ्ेंगरेंडों खारित्य यो वर्तमान मदृत्ति लम्बी चोरी 


अलकझ्षत और उच्च वोदि की साहित्यिक रचनाक्ं सं पछा छुलावर सरल ओजपूण और मुद्दाबद्धार 
शैली वो अपनान॑ वो द्वो गई है ।१३ 


ऑंगरेज़ो क सम्य घ म सेक्मार्डा ने जो बात वही हैं, टौक बड़ा स्विति दि २ या दि दुस्‍्तानी भे 
भी दे। दि तेभापा क॑ इतिहास से जिनेदा परिचय है, ये अ छो तरह से जानते ६ कि ऋगेद बाण 
स हो हमारी भाषा का विशेष हुसाव सरल ओजपूर और सुद्दावरेदार शैली वी और दो गया थ* 
फ्लि्ट और उच्च कोटि वो साहित्यिक भाषा के विरुद्ध कमिक विद्वोद का १रिणाम ही, दमारी वरषेमान 
दि दी दै। यदि ऐश्वा क्द्दा जाय, तो यायविरुद्ध न होगा इत्तना ही नहा, दम तो यहाँ वर्क 
कहने वो तैयर ई भौर कद्दत ई कि ६ि ढुस्‍्तानो का वर्चमान आन्दोलन भी द्विदी वी 





है. डब्क्यू जाई पर 5३१३४ २९। 
३२ दि्विग्स इंगकिश पृ ४३। 
३ इसिस इडपस्ठ--डब्बयू० मेकमार्डी परुू०ए पु० ९४६ 


१३३ तीसरा पिचार 


साहित्यिक भाषा क संऊुचित दायर में सोचकर लोजमापा के झते हुए सावभौमिक राजपथ पर 
लाने का हो एक प्रयत्न है। इस खतरे वो घंटो वो मुनवर भी यदि दिन्दीयालों को 
आँखें न खुली, उ देने करवट न यदलौ और उदयाला वी तरह 'इस्नाहइ जवान और 
'कानून मतरूकात” के पद से छान को थोहक़ाफ़ की नझनौदो बनाय राग, उमे राष्ट्रभापा 
राष्ट्रभर वो भाषा न बनने दिया, ठो वह दिन दूर नहीं ह, जिस दिन संस्टृत और पली इन 
दोनों प्राचीन साहित्यिक भाषाओं यो त्तरद द्विन्दों गो मिनती भी मुद्दों या मरो हुई भाषाओं म 
द्वोने लगेगी। भाषा की स्वाभावक प्रगति वो व्यावरण या तके के स्थूल नियम और प्रतिबधों 
मे बॉधकर नहीं रफ़ा जा सकता, लोडभाषाओं का उसपर सदैय प्रभाव पढ़ा दे और पढ़ेगा हो, 
इतिदास इस बात वा साथी ६ देखिए-- 


४द्विदुस्तान के इतिटास में भाषा वा सबने पुराना नमूना दग्यद मे मिलता है। पर ऋमेद वी 
पेचौदा संस्द्त साहित्य वी और ऊेये वर्गों यो दो भापा मालूम द्वोतो दे साधारण जनता यो 
नदों। कुछ भा हो, सार की और रब भाषाओं का तरद फ्रस्पेद वो रुस्ट्7त भो धौरे थौरे 
बदलने लगी। उसपर प्राय लोक भाषा और अनाय॑ भाषाओं बा प्रभाव 'प्यश्य हो पड़ा होगा। 
पिद्धली सद्दिताओं को भापा ऋम्येद में कुछ भिक्ष ह, ब्राद्मणों और आरणयकों में भद और 
भी बढ गया है. उपनिपदों में एक नई भाषा सी नज्ञर आ्आाती है। इस समय वेयाकरण दत्पणत 
हुए, जि “ने सस्दृत को नियमों में जय्ड़ दिया और विकास बटुत कुछ बद परदिया। व्याररणों 
मे खबठे ऊचा स्थान पाशिनि को अष्टाध्यायो ने पाया, जो इ० पू० सातयों और यौथी झदी के 
दीच में विंसी समय रची गई थी। इसक सूत्र अबतक प्र!माणिक माने जात हूँ। पर थोड़ा छा 
परिवर्त्तन द्वोता दो गया। वीर का य की भाषा कह्दों कह्दी पाणिनि के नियमों वा उल्तधन कर गई है । 
साहित्य बी भाषा जो वैदिक समय में द्वो कपल पढ़े लिसे आदमियों वी भाषा थी, यावरण के 
प्रभाव से, लगातार बदलती हुई लोग्भाषा से बदुत दूर दृट मई। यह लोकभाषा देश के 
अबुरार अनेक एप घारए करती हुल, बोलदाल के मुभात और पनाय भाषाओं के ससग से प्रत्यक 
समय म नय शब्द बदाती हुई, पुराने शब्द छोइतो हुई, क्रिया >पसगे वचन लिंग और वाल में 
सादगी वी ओर जातो हुई प्र हृत भाषाओं के रूप म॑ दृष्टिगोचर हुईं। इनका प्रचार सरइत से 
ज्यादा था , क्‍योंकि सत्र लोग इ हर समझते थे। उद शोर मद्ाबौर ने मागवों था श्रवमागधी प्राइत 
द्वारा उपदेश दिया। प्रीक लेपरकों क॑ भारतोय शब्द प्राइत शब्दों क॑ द्वी रूपा तर दें, सस्दत के 
नहीं। अशोक की घर्मलिपिया भी प्राह्मत में लिखो दे और आये क॑ बहुतरे शिलालेखों वा भी 
यही हाल ई॥!१ 


डॉ० भोप्रसाद के इस क्यन से स्पष्ट हो जाता दे कि भाषा की प्रदृत्ति आदिकाल से हो लोक 
भाषाओं से प्रभावित और प्रचालित द्वोने को रही दै। पाणिनि इत्यादि बेयाकरणों के कठोर 
नियत्रण को छिन भिन्न बरवे वद रुदैव लोकवबुद्धि के अनुरूप अपना क्लेदर बदलतो रही है। 
डॉ० साहब के इसो कथन से यह भी प्िद्ध द्वो जाता है कि लोक्युद्धि पुराने शब्ट, क्रिया, उप8्ग, 
घंबन लिंग और काल क॑ बठोर प्रतिब थों वा उल्लघन करक भाषा वो रुदैय मुद्दावरेदारी और 
सादगी बो ओर खींचती रहो ह। इसो प्रसग में आगे चलकर कमश डॉक्टर साहब ने साहित्यिक 
भाषा और लोक्भापा वो दस होड़ की पूरी फिल्म पाठकों क सामने रख दी है। हिन्दी भाषा वी 
उत्पत्ति और विकास के उछ्ध को देखकर अय हम यह दिखाने का प्रयत्त करेंगे दि लोक्भाषाओं के 
अलुरूप द्वी साहित्यिक भाषाएँ सदैव बनती और बिगड़ती रही ह । 

३ दि०्की दु ड़ प्‌ शशशयढा 





मुद्दावरा-मीमासा १३४ 


नोचे दिये इक से द्विदी भापा किन किन अ्रयस्थाश्रों में होकर पत्त॑मान झुप में आई है, यह 
स्पष्ट हो जायगा । 


प्रायोच रुसस्‍्ट्रत ( पेदिक सस्झत )१ 





लौकिक सस्झत पह्विली प्रात ( स्वाभाविक, गेंवारो 3 ) 





॥ 
पाला या दूसरों प्राइत 
हा अमल कारक, | | 


शौरमेनी अर्वमागधी मागघो 
नागर अ्रपप्रश अर्वमागरधी अपम्र श 


पथ्चिमो द्वि दो पूरी हिल्‍्ली 
| ॥ 


वत्तमान हिन्दी या हि टुस्‍्तानो 

ऊपर के रच को दखने से यद स्पष्ट दो जाता दे कि भाषा के छेत में साहित्यिक और बोलचांल 
बी या लोक्भापा ये दो वाराएँ आदिकाल से रही हें। दोनों का (सादित्यिक और लोऊमाषा) 
अ-तर बताते हुए जैसा प्ले बता चुके हैं, एक तो नियत शब्दबोप और आवश्यक व्यारुरण के 
नियम ओर प्रतिव थों से शासित क्वोपर चलती द॑ भौर दूसरी लोकउुद्ि के अजुसार स्तच्चन्द्‌ विचरती 
है, कित॒ प्रभाव मे दोनों एक-दूसरे के अवश्य रहती हें। सुद्दावरों वो दृष्टि से देखते है 
इन दोनों का था तर ही दोनों का सम्ब घ हो जाता दै। लोकभाषा जद्बाँ अपने पुराने प्रयोग 
को छोड़सर नये नये प्रयोगों का विकास करती रहती दे साहित्यिक भाषा उद्चके उ हीं रूद प्रयोगों वो 
प्रहण करके उसके स्टति चिहों वी बराबर रक्ा बरतो रहती है। 

साहित्यिक भाषा वी यह प्ररत्ति ठो आदिकाल से चलौ था रदौ है, वितु १८वीं शतब्ये के 
बार से तो लोकभापा के ऐमे रूढ प्रयोगों को ससार भर के साह्िप्य में एक बाढ़-्सी आ गई है। 
डैफो, स्विपट, लेम्व डिबे स और जैकरे इत्यादि पायात्य विद्वानों वी तरह सुशी प्रेमचद, पढिंत 
बालकृष्ण भट्ट पडित श्रतापनारायण मिश्र तथा “टरिऔधः जो प्रभति हि से-लेखनों वो कृतियाँ 
मुहावरों से लबालव भरी ई। मुहावरेदारी हो भाषा वा जोवन और प्र|[ण सममी जाने लगी है। 
मुछावरों वीं लोकप्रियता आज इतनो बढ गई ह कि क्या छोटे और क्या बढ़े सभा लेसक और कवि 
एक-एक मुदावरे को अपने जो जान से प्यारा समझकर अपनो इतियों म सजाते ई। मुद्गावरों 
की इस लोकप्रियता वो साहित्यिक सापाओं में इतना मह्त्य क्से मिला-भाषा में उनवा प्रयोग 
इतना कैसे बढ गया इसके विशेष कारण हैं। े 

अठारइवीं शता*दी से पहले के मक, लैटिन और संस्टटत जैसी प्राचीन भाषाओं के साहित्य 
देखने से पता चलता द्वै कि उन दिनों इतिएत्तों सवादों, सम्भापणों और आप्यानों आदि दो 


२ का शु ध्याकरण पु०१६॥ 
२. का० शु० व्याकरण प्‌ १६॥ 





१३५ तीसरा-विचार 


परम उदात्त, आदर्श और अलक्ृत साहित्यिक एप में रखने की देष्टा की जाती थी, वास्तविक और 
स्वाभाविक और यवावत्‌ रूप में रखने छो नहीं | इस युग की श्राय सभी नायक नायिकाएँ उच्च श्रेणी 
के लोगों में से हो हुआ करती थीं। कवि और लेखक अपने ग्रथों म इनक क्थोपस्थन और 
वात्तालापों को दा आदशें और कृत्रिम रुप देते थे। वाल्मीकि, कालिदास, मिल्टन और जॉ सन 
इत्यादि की रचनाएँ इसके प्रत्यत्त प्रमाण हें। इनको रचनाएँ लोक समाज के जौयन से सबंथा 
भिन्न इनके अपने मस्तिष्क वी दल्पना मान थीं, अतएव उनम छोक्‍्भापा के श्योग्गा ( मुद्दापरों ) 
दा आधिक्य सभव ही नदों था। सुयवरों की प्रचुरता तो वहीं देखने को मिल सकती है जया सर्व 

साधारण के कथन और सम्भापण अपने वास्तविक र॒प में रखे जायेंगे । जद्दा आदश और बनावटी 
रूप द्वोगा, वद्धा मुद्दायरों की दाल कंने गल रुक्‍तो दे। लसरझत म भी चूँकि मृच्छुक/टक नाटक 
में उतसाधारण के कवोपकृयनों और सम्भाषणों को स्थाभाविक तप मे रखने का सफ़ल प्रयत्न 
हुआ है, उसम मुद्दावरों वी प्रचुरता दै। 


इसके प्रतिझल १-वीं शता*दी क॑ बाद के साहित्य को दखने से या पाश्चात्य और क्या पौवात्य 
सभी देशों वो भाषाओं म मुदावरों की प्रचुरता दिखाई दती है। इसका कारण यद् द॑ कि आधुनिक 
युग मे समाज के कार्य छ्षेत्र का आशातीत विस्तार तो हुआ ही है, साथ ह्वी साहित्य के छत मे 
आदर्शवाद की खदेडस्र उसके स्थान पर वास्तविकता अथवा यथायवाद को लाने का सफल 
प्रयत्न हुआ दे। वस्तुओं यापारों, कथोपक्थनों, सम्भाषणों और प्राय सत्र प्रसार के इतिउत्तों आदि 
को जेक्षा है, उध्ी रुप में रखने की चेष्टा हो रही है। 


लोकप्रिय मुद्रावरों को भाषा में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान मिलने का एक और सम्भवत सबने 
प्रधान कारण समाज के कार्य ज्ैत्र का आशातौीत विस्तार दै। समाज बहुत से समुदायों की एक 
श्रखला हूं। प्रस्येक समुदाय का एक विशिष्ट व्यवसाय, न्‍्यापार या बवा होता है । “जब समुदाय 
के काये-तौज़ में पूरी प्रिशिष्यता आ जातो हैं, तब नित्यप्रति के व्यपनद्वार में भावों को सम्यक._ 
व्यज्ञगा के लिए, 'भिन्न भिन्न” बस्तुओं, यापारों और प्राणियों के रूप, रग, कार्य इत्यादि के 
आधार पर विलक्षय शब्द योजनाओं वो (मुरावररों की) सब्टिद्र त गति से होने लगती ह। आरम्भ 
मे इन मुद्दावरीं का प्रयोग समुदाय विशेष क ही कार्य छत म सीमित रहता दे, ॥कातु काला तर 
में य व्यापक द्वोकर सावंत्रिक प्रयोग के शब्द द्वोजात हैं। आउनिक यूरोपीय भाषाओं, विशपत 
अंगरेच्ी और फ्रोंच में जो मुद्दायर॑ मिलते हैं, उनके भिन भिन्न समुदायों, पैसे नाबिक, सैनिक, 
कृषक आदि, के शब्द योजना कौशल का परियाम दं।?१ हिन्दी मुद्रावरों के बमाकरण में आगे 
चलकर पैस। हम दिखायेगे, हमारे यहा भी अधिकश मुद्दावरे इसे प्रकार के ।भानभिन 
काय कैतज़ों से आय हें। सब्मुय यदि हमारा काये के इतना विस्तृत न होता तो आज हमारी 
भाषा म मुद्दावरों वी इतनी प्रचचुरता न होती । 


साद्दित्यिक भाषा पर लोझुभापा सौर उसके लोस्प्रिय उपयोगों के प्रभाव को सक्तेप म इस 
प्रवार रख सफ़्ते हं। समाज क॑ का जोन का विस्तार दोने तथा साहित्य क्षेत्र से आदशवाद को 
दरवाजा दिखारुर उसके स्थान मे ययार्यवाद की स्थापना दो जाने के करण समस्त कथोपकृपन, 
सम्भाषण और इत्तिउत्तों आदि को टक्छाल विशिष्ट लेख हों क विशिष्ट मस्तिष्कों से दृटवर लोक 
मस्तिष्क में पहुच गइ। स्वेन्न लोस्भाषपा क॑ प्रयोगों का दिझा जम गया। छोटे अर बढ़ें 
शिक्ठत वर्ग के प्राय सभी लोग उनका सुने द्वार्थे प्रयोग करने लगे। बुत से पाठड़ों को ज्लाक 
भाषा हू ये प्रयोग बहुत खटऊते हें । वे प्राय माया बूटरर यह्द बद्दा करत हैं कि ताहत्यिक भाषा में 


१९ ईइन्‍्दीमुश्बरे ( दो शब्द )॥ 


मुद्गावरान्मीसासा १३६ 


इतना बढ़ा और समस्झ्त शब्द भाणदार दोते हुए भी क्यों ये लोग ऐसे अप्रचतित, अतस्टेत 
ओर अग्रामाणिक प्रयोगा से बपनी पुस्तकों को लाद देत ५ै। किठु इन सब भादेपों झो मुक्ते 
हुए भा लोफ्भापा के शब्द और लोऊग्रिय मुद्रावर्रों छा प्रयोग करने मं थे नेशमान शिविलता 
नक्षें दिखाते । “क्यों, फेपल इस्रोलिए कि पक पग्रामोण और वे (धादित्यिक) प्राय एक ही भाषा 
बेलते हैं। दोनों का सम्य ये, जितना, जीतने और जांयनश्यापी अलुभयों को एस्मात्र कु 
लोक प्रचलित मुद्दावरों से है, उतना कोप और व्यारुरण मे नहीं। दोनों जब बातयोत करत हैं, तर 
अपने भावों को व्यक्त करना चाहने ई और इस बात का प्रयत्न करते ई कि छुननेयाले या बाज 
के सामने उनके विचार सजोप्र मूत्त के रूप में स्पष्ट हो जाये। ले: अपनी निजो भाषा नहीं गढ़ 
सकता, समाज जो उमे देता है उसे प्ररण करना चाहिए, और यदि बढ अपने मन के राग प, 
धृण और प्रेम आदि के भावों वो व्यक्त करने श्रववा निज्ो मनोविनोद ये लिए उपयुक्त भाषा 
चाइता है, तो अपने आ्राप हो उसे लोकप्रिय कनाकारों की, पोढ़ियों द्वारा निर्मित, सुउम्पत्न और 
सजोय सुद्दावरा सामग्री का आश्रय लेना पढ़ेगा। यर्दाँ उसे झूपक आर व्याजोक्ति से युक्त अपनो 
अभिरुचि के ठोक भ्रतुकुल, मन को फद़स देनेयालो सशक और विलक्षण भाषा मिलेगी। सुशीलता, 
निदठा और तिरस्कार तथा आश्चये, घबराग्ट और सदेह इत्यादि के भाव्रों यो व्यक्त करनेवाली 
सेक्ड़ों शब्दों, वाक्याशों और सुद्दावरों मं इस प्रकर की थमिद्चि और प्रबल अव॒राग बूंढ बेटे 
कर भरा हुआ मिलेगा। उन प्रयोगों के इतना मनोरमनकारी, ओजपू्े श्रर सर्वप्रिय इति 
के करण दी उनह प्रयोग शिक्षित वर्ग में हो चच्ा दै। किशु लोकमाषा में एक दूसरी विशेषता 
उसडी के पना और कवित्य शक्ति को होतो है, जो एक साहदित्यक के लिए और भी अधिक 
मूल्ययाव्‌ है १ ९ मतलब यह दे कि लोक्माया के प्रयोगों अथवा सुद्दावरों में वे सब गुण भौर 
शक्तियाँ विद्यमान हें, जिनसी एक साहित्यिक को आवश्यकता होती है। मुद्ावरों को उत्पत्ति और 
प्रचार का इसलिए, यद् भौ एक सुण्य कारण है। 


सार 

प्रस्तुत प्रसय में इमन किसो भाषा म मु ।वरों का आविर्भाय क्यों होता है, इस समस्या पर 
मुप्यतया तोन दृष्टियों पे विचार क्या *--१ भाषाविज्ञान यी दृष्टि पे, २ मनोविज्ञान को 
दृष्टि मे, ३ मुहापरों को लोकप्रियता की दृष्टि से। 

भाषाविज्ञान को दृष्टि से विचार मरते हुए सर्वश्रथम हमने भाषा वी स्व॒भाविक प्रगति वी 
नीचे थी हुईं तीन अवस्थाओं का विवेचन करत हुए यह रिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि प्रत्यक 
भाषा की स्वाभाविक प्रगति सुश्यरों थो ओर होतो र मु वरे उसपर लादेनवश्थों जाते बा 
उसकी प्रद्धति और थरत्ति और स्प॒रभाविक प्रगति क अलुसार उनता बम्तिक विकार्त ढोता दे। 

भाषा वी स्वाभाविक प्रगति की तौन अवस्थाएँ-- 

१ भाषाए आदिकाल म॒ प्रथुक्त दोनेवाले अण्ने अनावश्यक यर्व अथवा पुनक्षक अश वी 
निकालकर अपनी एक परिधि बन!ने क लिए य्ञामे बढता हें । 

२ भाषाएँ आदिकालीन अयवरुता और अनियमितता वी अवस्था से व्यवस्था और 
व्याकरण की ओर बढती हैं । 

३ तौधरो अवस्था को पहली अयस्वाओं के रझइश अवबा उनसा परिवद्धित रूप दवा समता 
चाहिए। इस अवस्था म भापा अलग अवग भावों को स्व॒तन्न वाक्षयों में प्रकट करने का प्यार 
करती है उससी प्रवृत्ति न्यव छेद्ात्मक दो जाती हे, जो अत म उसे मुदवरों बी ओर से जाती दें। 





है इब्दयू जाई प्‌ १६४६-४६ (मावानुदाद)॥ 


१३७ तीसरा विचार 


हमारी भाषा विज्ञान की दृष्टि से हमने भाषा या आदेश क्या दोना चाहिए भाषा कौ परिवर्तन 
शीलता और लाक्षशिक सकेत--इन तौन बादों पर और विस्तार से विचार वरऊे यद दिखाया दे कि 
किसी भी दृष्टि से विचार करने पर हमें भाषा को प्रदत्ति मुहावरों को ओर मालूम होती दे । 

भाषा विज्ञान के उपरान्त मनोविज्ञान की दृष्टि मे इस सम्रस्या पर विचार करत हुए घर्व 
प्रथम मानव प्ररृत्ति मुद्दावरेदारों वी ओर है, यह दिखाकर शब्दार्थ विज्ञान वी दृष्टि से मुद्दावरों 
के आविभीव के कारणों पर विचार क्या है। अधौपकरप अर्थापदेश, अर्थोत्वप, अर्थ का मूर्ताक्रण 
तथा अमूत्ताकरण, अथ सकोच और अर्थ विस्तार इत्यादि भाषा के बौद्धिक नियमों की मौमाया 
करके भानव बुद्धि का भुद्दावरे को ओर स्वाभाविक भुकाव है यह सिद्ध कया है । 

अत म समाज के कार्य क्षेत के विस्तार तथा साहित्य से आदर्शवाद को निकालकर उसके स्थान 


में यथार्थवाद वी स्थापना के कारण लोक भाषाओं के साद््ित्यिक भाषा एर प्रभाव को दिखाते हुए 
मुहावरों की लोकप्रियता का विवेचन क्या दहै। 


चौथा विचार 


मुद्दावरों झा विकास 


4 मुद्दावरां क 'क्यों? पर विचार कर लेने क उपरा्त अब उनकी उत्पत्ति के हुई, केसे वे फूले पते 
घक्ित एवं विस्तृत हुए और उनके सावन क्या ई, उनमें परिवत्तन द्वोता है या नहीं, और होता है 
है, तो किस प्रकार ? जन साधारण को बोलचाल वा भाषा पर कुछ भभाव पढ़ता दे या नहा) यदि 
पढ़ता दे तो विस प्रकार ? अशिष्ट और अश्लील मुद्रावरे शिष्ट-उमाज और उसकी भाषा म॑ भ्ाते 
हें या नहीं, और आते दें, तो किस प्रवार इत्यादि इन संब बातों पर थौड़ा-बहुत अवाश डादना 
श्यावश्यक दे। इसलिए हम यहाँ सक्तेप म उ हीं पर विचार करेंगे। 
पिछले अध्याय में मुद्दावरों क॒ आविभाव के कारणों पर विचार करते हुए दमने देखा है कि 
समाज के काय-देत के विस्तृत होने तथा साहित्य में आदशैवाद वी जगह यथाथवाद आ जाने के 
कारण भाषा की प्ररत्ति दिन दिन मुहावरों की ओर बढ़ती जा रही दै। अप्रस्तुत क॑ द्वारा अस्बृत 
अथवा स्थूल के द्वारा सुम और प्राचोन के द्वारा नवान को व्यक्त वरने का, क्या पढ़े लिखे शरीर 
क्या बे पढे->सबमें इतना प्रचार द्वोता जाता दे कि प्रस्तुत ब्याकरण/ कोष, व्युत्पत्ति शाहतर शत्याद 
को सहायता लेने पर भी कभी कभी इन ऐसे प्रयोगों का ठीक ठीक अर्थ करना टेढी खौर हो जाता है। 
वर्षों तक लगातार मुद्दावरों का द्वा अध्ययन बरते रहने पर अब हम लगता दे कि वैयाक्रण और 
बोपकार भाषा की पूरी गहराइ तक नहीं पहुंच पाये ई। रूप, विचार और ध्वनि तथा ध्वनि विकार 
पर इन लोगों ने जिंतना जोर दिया दे शब्दाथ पर नहीं। शब्दार विचार वी दृष्टि से इस लए 
व्याकरण, वाक्य रचना प्रकार, कोष इत्यादि का भाषा में वह्ौ मूल्य है, जो क्शो आधुनिक बडे 
बैंक से चलनेवाले व्यापार के लिए मुद्रा के इतिद्वास का होता दै।7१ जेता म्रेअल ने बद्दा कै शो 
का अर्थ मशुष्य के मन और मस्तिष्क म रहता दै। सुद्दावरों की उत्पत्ति और विकास में मशुष्य के 
ज्ञान और विज्ञान वा बहुत बड़ा द्वाथ है । 
श्रादिकाल में भाषा के अभाव भ, लिखने पढ़ने की अधिक प्रथा न द्वोते हुए भी एक दूसरे वा 
आराय सममरने में कोई बढ़ो या विशेष कठिनाई नहीं द्वोती थी। प्रत्येक व्यक्ति की अपना विज 
अनुभव इतना रहता था कि उसके सामने कोई ऐसी बात जो सिद्ध ही न हो सके) चल हो नहीं सती 
थी। किन्तु सभ्यता के विकास के साथ घीरे धीरे मलुष्य के व्यक्तियत अखुभन स्षेत्र सकुचित 
द्ोता भया, यहाँ तक कि पावर के इस युग में आज हमारा समाज व्यक्गत अलशुभव के पैन 
बहुत दूर चत्षा गया है। छुपी हुई पुस्तक, पत्र पत्रिवाएँ, रेडियो तथा सिनेमा इत्यादि में वार 
शब्दों का चेन भी बहुत विस्तृत हो गया हे। अधिकांश यक्ति जो कुछ पढ़ते अयवा सनते हैं. उस 
अनुभव जनित शान उद्दे नहीं दोता। संक्षेप म वह्य जा सकता है कि नाम के द्वारा ही डाई वस्त 
का ज्ञान होता दे वस्तु क॑ द्वारा नाम का नहीं। किछो दूकान पर जावर जब हम रामबाण, अग्ते 
इत्यादि नामों को सुनत हैं, तब इन रान्दों के आधार पर हो वस्तुओं के गुण उमभवर डाई खरी' 
लेत हें। अखबारों म नित्य प्रति छुपनेवाले विज्ञापनों को देखिए विस प्रकार किझली वस्तु के गुणों के 
साकार रूप देवर ये लोग छापते हैं । अभी कुछ दिन पहिने एक डॉक्टर मद्दोदय ने पेट साफ करने १ 
लिए कुछ गोलिया बनाकर उनका नाम डनाकके पल्स (2259 ८४०००७४००7) रखा था। डनकिंके # 
लड़ाई में मित्र राष्ट्रों के पलायन की क्‍या जिदें मालूम दे वे इस नाम क॑ रहस्य को अप्ये 


प 


तरह सममझः सकते दें । अम्ृतधारा और रामबाश को तरद्द बौन जानता दें कि डनकिक पिश्स का भें 


एक दिन मुहावरों के तौर पर खाद्ित्य में प्रयोग दोने लगेगा । 
शक: पट सर क लक की कप 
९ बविटिरेनीष्यॉफूबदूस पू 84 


१३६ चौथा विचार 


ओजन और रिचइ स ने अपनो पुस्तक 'मानिंग श्रॉफ मोनिंग! ( 3व्याणहु ए गध्याणड़ ) 

में स्पष्ट और सार्थक सवहन ( 00घाध्रपश०्ण्धणा ) के लिए आवश्यक वस्तु, व्यक्ति श्रयवा 

घटना के प्रभाव ठे उत्पन्न द्वोनेवाले विचार, भावना या दूमरे चिह्ों और उनक॑ व्यक्त रूप, शन्द, 

खड़ वाक्य अथवा मुद्वावरे और लाचणिक सकेतों का एक त्रिभुज के द्वारा बढ़ो अ्रष्छों तरइ से 

सम्बंध दिखाया दे। इस निभुज का ठोर-ठीक अध्ययन करने से शब्दार्थ विज्ञान की प्राय सभी 

समस्याएँ दल हो सकती दें। मुद्दावरों की उत्पत्ति और विरात को दृष्टि से भी यह बढ़े मदत्व वा 
विप्र है। श्रतएवं, अब हम सक्तेप में इप्रो को मोमाझा करेंगे। 
विचार भावना, या चिह्न 


६५] 


शाद, खंड वाक्य या 
मुद्रावरा या लाज्णिक यक्ति वस्तु या 
सक्त गा 7 >5+“>-+ >> “>> >च्ज व्फ घटना 


“यह प्रिभुज ज्ञान तन्‍्तु किस मांग से आते जाते हैं, उसका नमूना नहीं दे, बल्कि उनके सम्बधध 
वो दिखानेवाला चित्र अथवा बनावट प्स्बावी प्रदर्शन हं। बाह्य ससार के 'बाह्य कारणों से अथवा 
आ तरिक पोड़ा या उत्तेचना के कारण हमारे अर दर एक 4कार वी हलचल होती द॑। वाह्य उत्तेजना 
या आ त रेक क्रिया को दलयल कद सक्त हैं।? इस दलचन का अथ्थ जानने के लिए हम उसकी 

याख्या करना शआरम्भ वरते हें। व्याय्या जेसा पद्िले लिखा जा चुका ह॑ श्रतीत के अनुभव पर 

निर्भर रहती ह । दियासनाईं के रगड़ने को ग्रावाज को सुनकर हम आग का अनुभव करने हैं । यदि 
हमने कभी पहले दियासलाई न देखो होती तो इस आवान का हमारे लिए कोई म त्त्त न होता। भले 
ही एक जगली आदमी उसकी गलत ब्याण्या करके यद् कद्द सकता है कि शेतान उसके कान खुरच 
रहा दे। यदि घोंधों से यान-द लेना हम जानत दें. तो जिसी खुने हुए घोंधे को देखकर हम उसकी 
आनाद देनेवाली यागया करेंगे, कि तु यदि उनसे कभी हमारी मुठभेड़ नहीं हुइ दे तो दम उनसे 
घृणा करेंगे, या ऊर जायेंगे। इस प्रकार डी आ तरिक अवया बाह्य हलचलों उनके प्रभाव और 
मस्तिष्क में पढ़तो हुई उनकी छाप का नाम दो मानव अनुभव है ४7१ 

इसम कोई समन्देद्ध नहीं कि हम कसी चीज़ को याय्या अपने आतीत के अनुभव के आधार 

पर ही करते है । किठ्ो नय फन का परिचय देने के लिए हम उसके रुद्ृश पहले देखे हुए किसी 
अय फ़न का स्मरण क्रक कहते दें किअमुफ फव कौ तरह होता दे। चूँकि अपने 
गत अनुभत के आधार पर ही दम कसी चौसवी याय्या बरतें और अनुभव सबझे 
समान होंत नहीं हैं इसलिए प्राय खवेत्र 'मुण्डे मुण्डे मतिभन्नाः को क्ट्वावृत पिद्ध 
हो जातो दे। जिम आदमी का जैसा अनुभव द्वोता है, वह उसी के आधार पर किसी 
नई चीज़ की ब्याप्या करता दे। एक लुद्दार को यदि कसी वस्तु की कठोरता बतानी 
द्वोती दे तो दद चढ कह देता है- यद्द तो लोहा दे, जबकि इसो कक्‍्ठोरता को बताने के लिए 
एजशाइकब्स्लजक्बदबूछ दब ६ । 





सुहायरा-मीसासा १४० 


दूसरे पेशोदाले पत्थर और काठ को कठोरता का आाश्नय लेते हें। सक्तेप, में शन्दार्थ की दृष्टि ऐ 
स्दुश्अए चेज और व्रेश्रव॒ दोनों हो इस बात से सदमत हें कि “शब्द वा अर्थ और वहीं नहीं, स्वय॑ 
इमारे मन में दोता दै /”? उदाहरण के लिए एक अति साधारण शब्द पास” ले लीजिए। दम हिन्दी 
दाले इसवा अर्थ निकट, समीप या नजदीक करत दें, उनके पास लाखों रुपया है, इत्यादि वाक्‍्यों में 
कसी कभी इसका अर्थ अ्रधिकार म भो होता है। पुरानी द्विन्दी में इसका अर्थ ओर या तरफ़ 
दोता था। परतु भारत के समोपयत्ता फारस देश की फारसी भाया में इसो शब्द का अर्थ (को 
लिद्दाज या खयाल, (ख) तरफदारी या पक्तण्नत और (ग) पदरा, चौकी आदि होता दे। अंगरेजी में 
इसका और भी विचिप अर्थ (क) उत्तोणै, (ख) दरो या घादो और (ग) गुजरना या बौतना भादि 
दवोते दें। सम्रार को दूसरो-दूमरी भाषाओं में और न जाने क्या-क्या अर्थ होते होंगे । इसे पद 
द्वोता है कि स्वय 'पास! शब्द में कोई ऐसा विशेषता नहीं दे, जियमे उसका षोई अर्य सूचित हो। 
अलग अलग देशों के रहनेवालों ने उसके अलग अलग अर्थ मान रखे दैं। दूसरे शब्दां म यों कह 
सकत दूँ कि अलग अलग देशों में अलग अलग अर का मुद्दावरा पढ़ गया है। इसके अतिरिक्त दूधए 
उदादरण 'तिली लिली मर द्वोना', द्वाय तिलला मचाना”, वाय-बैला मचाना), भगणम शगणम 
खाना!, 'एडौ बै-डी बातें कहना! इत्यादि मुद्दाबरों में प्रयुक्त वे शब्द हैं, जो साधारण भाषा में 
8 सममे जाते हैं, किन्तु मुहावरों में आकर न वेयल सार्यक, बल्कि उनके अनिवाये अग बने 
गये ६॥ 


शब्द, वाक्याश, मुद्दावरे या लाज्षणिक सफ्रेतों के स्वाभाविक विकास को समझाने के लिए 
ओजन ओर रिचड सर ने जो निभुजाकार आइरति दी है, उससे शब्द और मुहावरों के विकाह के सा 
ही उनके साधारण और सुदावरेदार प्रयोगों में क्या अतर है यह भी स्पष्ट हो जाता दे। ध्यान 
से देखने पर पता चलता दे कि इस जिभुज का आवार नहीं है। इस आकृति में महर्व को ढंवते 
पहली बात यददी ह। संकेत और साकतिक वस्तु अथवा शब्द और पदार्थ में बोई सोधा सम्दष 
नहीं है। वास्तव में इनमें जबतक हम तोते का ज्ञान कराने के लिए तोते वी ओर उंगली 
उठाकर न बताये, तोता शब्द और ताता पत्ती भ कोई सौधा सम्ब घ ह्वो भी नहीं कता। जगत 
उठाकर न बतायम भो यदि देखा जाय तो हमारे मस्तिष्क वा सोचनेबाला यश्न काम बरता दै। 
इसपर भी लोगों को अश्व माने घोड़ा श्गाल माने गोदड़ अथवा मग माने द्विरल इत्यादि करे 
शादों का अर्थ करते हुए सुनकर यह विश्वास हो जाता दे कि मलुध्य बरायर शन्द और बस | 
एकछएप सममर्र शब्द से तुरत वस्तु पर बूद जाता है। वारतव में अश्व माने घोड या 
खुगाल माने गौदक नहीं दे, बिक अश्व और घोड़ा अथवा शृगाल और गोदढ़ दोनों शब्द एर्क 
ही पशु क लिए प्रयुक्त दोते दें ।. मनुष्य अपने व्यवद्वार म सबधे अधिक फ्रैलनेवाली गहरे 
परत है कि त्रिभुज क आधार की मिला दते हैं। क्तिना भी प्यप्त क्यों न करें, भाप जलेबी मर 
दो जलेयी पदार्थ दो तरइ खा नहीं सकृत। इस्धो प्रकार 'रीस्या! शब्द पर विधाम और 'नैम्या' र०६ 
पर जलझीडा करना भो असंभव दे । पूझोभिव्यक्ति के लिए इसलिए वस्तु, मस्तिष्क पर सुथश 
प्रभाव और राच्द अवबा लाउणिऊ संकत--इन तौना को झावश्यकता दोती ६ै। जलेबो! रे 
जिध अफार इम या नहीं रुकत, उद्ी प्रकार जनेयो पदार्थ को खाये बिना अथवा उसद्र अनुभव किए 
पिना इस उसे एछदम जलेशे रुशा भी नहोंदें कृत) संद्ेप में, किधी शब्द या परकयाशय के 
अभियया्य के लिए ऊपर दिय हुए प्रिभुज क (क) (से) और (ग) तोनों डिम्दुओं पर धटटि रकता 
आनपायें ६६ 
छर्योय्यों मनुष्यों क दौदिक, सामाजिक, आर्थिक आर राजनोतिक झादि विकास होत॑ परे 
धयों त्नों उनके शब्द भादार म॑ पद्धि दाने ७ खाथ हो भाव और विचार प्रकट करने $ घूम भर 
प्रभेइ भी उत्पध् होते यय। नई-नह बस्तुझों के ह्वाव नय॑-नय देश और जातियों $ दंग सस्म् 


१४१ चौया पिधार 


शि यों और श्ञान विज्ञान के माविष्यश न+-न4 भूटों $नरेन्न-व पद्मों से परिचय तथा इसौ 
प्रद्ार की और सर्दी इजारों नइ-नई बातों के झारण दमारो भाषा उन्नत भौर पिद्धित द्वोती गई । 
शब्दों +े अमि।यायथ मे लद्पाप भर स्य॑म्याथ गो घोर उप प्रदृत्ति बड़ी । झोजन कर रियर भर 
को भाषा में कई, तो हमने ऊपर दिये हुए िुज के 'क' बिजु को उर्रेद़्ा कर या में 'ग' और 
भा ने थे तक ह्वो चतना प्रारंभ कर दिया। थजितुज वाई पआरदो हमारा विशप काये-एत 
दो गया भाम गो मिठास दो व्यूछ दरन % लिए मोठा शहदृइ, रहना इस प्रतत्ति दा अच्छा 
दादरण है। दमारे सामने रादर नहीं है, सिन्तु रझझो मिठ स का हनें म्नुभव है, दमारे मे स्तप्क 
में उस्झे रुएृति दं। इठतिए उय पअनुभग भौर रपति के प्राधार पर दम भाम को 
मौठा राइर कद दत ई। ' बर्रेनदढ रान्र बाबर नएय कट | रद। हैं. उत्ूए प्रयोग, साधु प्रयोग 
मे लय दो जात हे औौर छिर दोनों सनातनया पुद्ापरेदार प्रयोग मं बशल जात॑ ६।?* रंगमंच 
पर सह होकर शर को तरद दद्गाइनवाने नंता झोर प्रचारक वयल 'स! बिुसे 'ग! और म! 
में झे तर क छत्र श्रथोत रान्‍्रों $ लब्यार्थ और स्यम्यार्व अथवा पुद्ापरेदार प्रबोगों का माय 
नेकर द्वो लाखों की भोड़ पर जादू दा करक खबड्ों मप्रयुग्य कर सेत एं। लोकमत भौर लोक 
छिद्ड! त तक की बइल डालते एे। मनावियान दशन ओर राजनोतिलने गूद विपयोी क्या 
प्रतिपदन करने के लिए उर्ें वस्तु या पदार्थ ७ प्रत्वच्ञोकरण को ठग्रेज़्ा झरके 'पने 
पिद्ुक्न अनुभय % आधार पर हो अपने भागों को ब्यक करना पड़ता दे । किर पूँझि, 
जबतऊ व घर धोता उम्र उम्ान वस्तु पदार्य या पटना अपया परिध्यिति से परिचित नहीं हें 
एक-दूडरे क मन नहों मिल उम्त एकदूपरे को बात ने उममाने क कारण [सुद्ठी निष्फर्ष पर नहीं 
पहुय रुझते। जिस तरद रढियां का स्विच निम्धाल लेने थे दोच में दो भचानक प्ोप्राम खत्म दो 
जता है, उठी प्रवार एवं बेपुशायस शब्ते के मात दी याद २२सा जाता है। यदि दम मद्राय 
या किमी अन्प ऐसे प्रात में जायें जहाँ इमारो भाषा नहों समझा जाती है; तो वद्धीं इमारी कितनी 
ही शुद्ध और मुद्रायरेदार भाषा भी निरवक द्वी दिद्ध द्वोगा। यहाँ के लांगों क्रो अपनों बातें 
समभान॑ के लिए दम यहीं के लोकठिद प्रयोग और युद्वाररां से काम लेना पढ़गा। रुचे प में, यद्दी 
सुशपरों + प्रचार और प्रसार का पुरय कारण दै। ज्यों-ज्यों इमारे ज्ञान म शदि द्ोतो जाती ६, त्यों 


थीं पे [ब''टु को उपेज्षा करके अपने पुरान गरनुभव के ताधार पर नई नह यस्‍्तुभों मय व्याख्या 
कान को दमारो शक्ति बढ़ता जाटी है। 


अलग अलग व्यक्तियों के 'प्रतुभर भी अदग भनग द्वात ई। बढुई लुद्दा शिकारी इध्यादि 
सिल्त मिक्ष यवसाययाने यक्तियों के श्रनुभय प्राय उनक नित्य प्रति क कामों में आनेवाले पदार्थों को 
भिन्नता के कारण एक दूसरे ने सवंथा भिन्न दोत दे । इशनलिए उच्च कोटि के गढ़ विषयों को रुमकान॑ 
अश्रथयरा उनझे व्याण्या करने के लिए प्रयुक्त उनके मुद्रापरे और रूपक भो भिन्न रभिन कद्दोतदैं। 
इस हाए से, अतएुय किस्रां ।वंपय पर वाद विवाद करने अववा उस्वों व्याण्या बरने के लिए भ्रति 
साधारण और लोकरिद्ध मुद्रावरों का प्रयोग करना भ्रोयस्कर द्वोता है। क्सों चोज का निवम्मापन 
दिखाने प॑ लिए इंवन, मिश्चे इत्यादि से उउझ्नी तुलना करत हुए धन है!, मिद्ठी कर जया), 
गांवर या नो स्वाद नहीं ६, गोद का गू ३” इत्यादि लोकानुभूतियों का आश्रय लेना ब्यक्तिमत 
विशिष्ट अनुभूतियों अथवा उच्च बोदि के हुपकों से कदों अविऊ सा्यक और सवीप्रय सिद्ध 
द्ीता ह। इससे समय की बचत तो द्वोतो दी ६, मिस्याबोच और भ्रम से भी आदमी बच जाता है । 
अबतक इमन॑ झोजन और रिचरड्'सक तब्रिभुज को लेकर रद्चेप में यह स्ममाने का प्रयत्त 
क्या है ऊि मु्यार्व को छोड़रर कस प्रकार हमारी प्रश्भत्ति शब्द और वाक्याशों के लाज्णिक प्रयोग 


३ विदिरनी ओऑॉफू वदूस पू ६६। 
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करने की ओर भुक्‍्तो जा रह्दी दै। यह दम पहिले बता थुऊ दें कि लाचणिक * अ्रयोगों में ओो 
प्रयोग हृढ़ और लोकदिद्ध अथवा लोकप्रिय दो जात ई, मुहायरा कदलान॑ लगते हैं। अब इंठलिए 
यद्द लाज्षेणिक प्रयोग रद द्वोतर कैसे मुदायरे क तौर पर खाह्ित्य म प्रविष्ठ और प्रचारित हांत हैं, 
इसपर अ छो तरह से विचार करना अति आउश्यक है। 

सुद्दावरों वी उत्पत्ति और विकास विभिन कारणों और अनेक सूर्ोंते होता दै। मलुष्यक 
फार्य छेन्न विस्तृत हैं। उद्दीं के अनुरूप उसके मानसिक भाव भो अनात हैं। पटना और 
कार्य कारण परम्परा से जैसे अस्ए्य धाक्यों की उत्पति होती है, उद्ी प्रकार मुदवर्री की भी। प्राय 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन म कुछ ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं. जब बह अपने मन के भावी, दिवाएों 
और बरपनाओं वो किन्ही विशेष कारणों मे सीये ठौये न व्यक्त करक॑ शारोरिक वेश, भर! 
घ्वनियों अथवा किन्हीं दूसरे सकेतों या ब्य्यों द्वारा प्रकट करना चाहता है। कभी वह बई एक ऐ! 
भावों को थोड़े शब्दों में विउत करने का उद्योग करता है, जिनके अधिक सम्ये चौढ़े वाक्यों कर जात 
घिन भिन्‍न करना उसे अभीष्ठ होता है। प्राय दास परिद्दा, एणा, आवेश, क्रोध, उल्साइ भादि 
के अवसर पर उस प्ररृत्ति के अनुकूल वाक्य योजना होती देखी जाती है। सामयिक अवध्या और 
परिस्थिति का भी वाक्य विग्यास पर बहुत कुछ प्रभाव पढ़ता है। एफू० डन्स्यू परार तो 
परिस्थिति में सुद्दावरेदार प्रयोगों केन सूक पढ़ने पर चुप रहना ही अधिक अच्छा सममते हैं 
आप लिखते हें, "और बहुत-से अवसरों पर यदि हम मुद्दावरेदार श्रथवा लाक्षणिक प्रग्गों की 
सहायता न प्राप्त कर सकें, तो अपने मनोभावों को अर यक्त रखने में हो हमें सतोप मानना चाहिए * 
मुद्गागरों की उत्पत्ति और विकास क॑ इसी श्रकार और भो साधन द्ोते हैं। विक्दर हाों भपने 
जगतस्िद्ध उपन्यास 'ला मिजरेबिल? में लोकभापा के ऐसे द्वी प्रयोगों को मौमासा करते हुए 
लिखते हैं--- 

भाषा विज्ञान के आधार पर उत्प न मुहावरों के अतिरिक्त ऐसे मुद्गावरों की भी लोवभाषा में 
कमी नहीं होती, जो स्व॒तन्र रूप से स्वय भनुष्य के मन से पैदा होते हैं। उत्पत्ति और विकात पी 
इृष्टि ते बिक्‍्टर हछाम्ो ने ऐसे प्रयोगों के तीन भाग किये हैं, ' शब्दों की अत्यक्ष रष्टिट-ईथ मे 
भाषाओं का रहस्य है। पदार्थों का ऐसे शब्दों क॑द्वारा जिनके क्‍यों और कैसे का भी हमें शान 
नहों *, चित्रण करना समस्त मानवोी भाषाओं को यही आधार शि्ता है। लोक भाषा में ऐसे 
प्रयोगों का प्रचुरता रहती है, जो इसो प्रकार, बिना किसे धातु के, बना लिये जाते हैं, जिनके बारे में 
हम यह भी नहीं जानते कि वे काँ और किसके द्वारा बने। उनकी व्युत्पत्ति सादर्य अथवाम्‌ज 
का कोई पता नहीं चलता। बिलकुल अशिष्ट और कभी कभी तो विलकुल भद्दे और अश्लील राध 
भी भाषा में एक विशेष अर्थ देनेवाले बन जाने दें. |? ठीक यदो अचुभव लोगन पौयरसल स्मिय 
का भी दै। बह अपनी पुस्तक वर्डास एएड इडियम्स! के पू० १८६ ६७ पर खिखत॑ हैं-- 

“वास्तव में कुछ ऐसे मुद्दावरे भी हैं, जिनका पूर्ण निश्चित विवरण देने में विशेषज्ञ भी अध्षर्थ 
हैं। इस प्रकार के अद्म्बद् वाक्य समूद हमारी भाषा के अनेक मुहावरों को विचित्रता हैं. और र४ 
बात के परिचायक हैं कि मलुध्य मस्तिष्क में निष्फल तथा असम्बद्ध बातों का भी ईर्द 
अश है एवं मलुष्य समुदाय असगत तथा उ छ खल प्रयोगों को प्यार करता और 
के सामने झुकने में कुछ आना कानी करता दै। जिसक परिणामस्वरूप कृमी-कमी व घन वि जेंद 
बरके बह मुद्दावरेवालो भाषा का श्रयोग कर बैठता हे। अपने शब्दों में स्पष्टता लाने के गा 
इमलोग उदें कुछ अर्थ देना चाहते हें। तथापि हमलोग कभी कभौ वेमतलब के शब्दीं वी 

ह छ्णिक राब्द्‌ 70८६७७/५००८७ ७५० के दिप जिया है जतपव घच्णा और ब्यजना दोर्ना के जिए है। 
४ थोरिजिद जॉफ्‌ देंस्रेज पु० १६ । 
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प्रधानता देते दिखाई पढ़ते हैं। ऐशा मालूम द्वोता दे, जेसे वद॒असम्बद्धता हो कभी कभी इसारे 
ध्यान को आइष्ट करती तथा स्पष्टता एवं सुन्दरता को बढ़ाती द।? 

मनुष्य जब बहुत बोध उत्तेजना या आवेग में होता ६ अथवा विस्मय, विषाद या अति आर्य 
कौ स्थिति में द्वोता है, तब आय उससे सुंद से इस प्रकार के अस्म्बद्ध अथवा अनाए शनाप शब्द 
निकल पढ़ते हैं। इतना हो नहीं वभो कमी प्रचलित शब्दों + अर्थ भी बदल जाते है। इसी 
परिस्थिति का स्मिय न इस प्रकार विश्लेषण किया ईं-- 


४जो शब्द जोरदार द्वोत दे और विस्मय विपाद या आश्चये क॑ भावों को न्यक्त बरनेवाने होते है, 
उनके अर्थ परिवर्त्तन वी खास तौर से सम्भावना रइतो दं। उत्दृष्ट भावों को व्यक्त करन के लिए 
जब उन शब्दों की शक्ति, ।जनका अ्योग द्वो चुक है क्षौण हो जाती ६, तब उ हैं क्वल उत्हृष्ट शब्दों 
कौ हा नहीं बालक नय शब्दों की भी जदरत पढ़ती है ।! * झुद्ावरों में जैसा स्मिथ ने ऊपर बताया है 
शब्दों के मूल अर्थ दी क्भो कभी ददल जाते हं। इसपर आगे चलकर पृष्ठ १८५०-८६ पर उसन और 
अधिक प्रकाश डालते हुए लिखा इ-- 

५ जिप प्रकार शब्दों क लाइशिक आर्य द्ोत दें ठोक उसी प्रकार बहुत से शब्द समुदायों के भी 
लाज्णिक श्र मिलते हैं, जनवा प्रयोग ग्राय उ हीं कार्यो अथवा १रिस्थितियों का प्रतिबिम्ब 
होता है, जो उद्द ज म देती ई। य॑ लाक्षणिक प्रयोग प्राय स्पष्ट दोत हें। पर बहुत से साधारण 
तथ प्रचलित भुद्दावरों का प्रयोग उनके उत्पत्ति स्थल तथा उनके प्राराम्भक अथ के ज्ञान बिना दी 
क्या जाता है १ 


शब्दों की प्रत्यक्ष सृष्टि के उपरा त विक्ट हू थूगो ने लाज्णिक प्रयोगों को लिया है। उ'होने 

इन प्रयोगों की अपने ढग की एक निराली ही मोमासा वी है। वे लिखते हें-« 
लाक्षाणक प्रयोग किसी भाषा वो विलक्तणता बताते हें जिसका उद्देश्य दर बात कद्ट डालना 

और दर बात को छिपाना तथा अल॑कारों से लदो होना ४। लाक्षणिक प्रयोग एक ऐसो पहेलो होते दें 
जो लूट पाठ वो योजना बनानेवाले डाडू और जेल से भागने का प्रयत्न करनेवाले कैदी सब को 
पनाह्द दे देते हें । (लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा सब कोई अपना काम निकाल लेते हैं।) लोक्भाषा मं 
मुद्ावरे और लाक्षशिक प्रयोगों की प्रचुरता इंती है।? 

एक और स्थल पर मुद्दावरे या लाक्षशिक प्रयोगों के बारे में लिखते हुए इस पुस्तक मे विक्टर 
हयूगो लिखत हें-- 


+ मुद्वावर| बिलकुल एक वद्धागार को तरह दे, न जौ भर कम न तिल भर बढती । जहाँ, कसी 
विशेष उद्देश्य थो पूत्त के लिए घुसकर भाधा अपना रुप सेंवारती दे। यह यहाँ जावर शब्दों का 
नवाब और लाक्षणिक चिथड़े लपेटती है। ! 


विक्टर दथूमो ने वद्भागार से मुदावरे वी जो उपमा दी ह॑ बह बड़ी सटीक और सार्थक है। 
वास्तव म मुद्दावरे बिसी भाषा क॑ वद्धागार होते हें । वद्धागार म नय और पुराने, बढ़िया जरी 
के कौमती और धप्राप्य बस्तर भी रदते हैं और परे पुराने चियड़े भी। इसलिए यह कहना कि भाषा 
जियढ़े गोदडे लपेटने क॑ लए दो वहा जाती दे इुछ अधिक तकपूर्ण नहों मालूम होता। भाषा 
जो अपने छ्ौस्वभाव के कारण तम से दी बनाव एवं ख गाराप्रय होती है, ऐमे ससम्पन्न वछ्चागार 
म जाकर चियड़े खोजेगा, यद्द बात कुछ प्रश्गति विरुद्ध सी लगतो है। हम यह भी जानते हैं 
कि विक्टर हयूगो एक बढ़े अतुभवों लेखक और पैनी दृष्टिवाले आलोचक ये। डनकों 
बात भो अनुभव विरुद्ध नहीं दो सकती, दे भी ऐसा द्वी । वास्तव में उ-दने चित्रण हो भाषा को उस 
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अपरप या फिया है, सब पढ़ वियई छोटरर बार दिन ७ लिए समझे प्रोसों से बबठौ हुई एम 
में पड़ो रदती है। इसलिए दम उ ६ $-यों बचे ड़ $ गूसों मेबरड़ों को ताद गुएयदेदारो 
विरोधी नहीं कह छडत। दयूगों मा व + दवपत रूपड़ को दम ही इस प्रद्धार स्यापया फरेंगे डि२मे 
मुद्परा झूपी मश्चागार ने जातो ह और भिन्न निप्न भारों को मिश्ष भिन्न प्रझर + जाने पहन १ 
लोक स्तोइृति क द्रारा उ ( ठिद्ध योग या ापु प्रयोग क्र डिप्रे दिला दठो है। भषषा 
बह कप भी पिश्वापिधादया के उपाधि यततरणात्यों गो तरद रावत दे । 


पिक्टर दयूगो 5 मतानुझार मुद्ावरों डी उत्पत्ति और विद्धाम्र यो होठ/ अवस्ण ये 
है भायश्वक्ता # पुत्र रात्तें का यथाय ( भ्यवा मुछ तोड़ मराइकर प्रयाग करना हैं। * 
लिपता दै+- 

+ मुद्दायरे भाषा के झ्रापार पर रहते हूँ। जब ध्रायर्यरता पह़तो है लय झूपनी मर्ज के अनुः 
शब्द भाषा से ते लेत हैं और वभो-फभों बिना होम विश्ा८ पृरदम थोड़ा ब्जुत काठ पाँद अप 
विए्न करके द्वो सातुट् दो जाते हैं। प्रभोक्भों भाषा के यह पिमृत इप भरठोत भा 
झुतिपय सान्दों मं पुत मिलकर विलज्ण भर्य दने संगत हैं, जि € दसन से पियते दोनों-नप्र 
सृष्दि तथा लाउणिक प्रयोग-यर्गो का छम्मिभ्रए-का मालूम पढ़ता दै।!” 


रान्दरों ग्रे पिरत करने अथवा कार छोँटिझर उनका प्रयोग करने यो इस लोड प्रवृति 
भ्रीयुत समंदर परम का 'मनुभव ना विक्‍्टर दयूमों मे बहुत ठुछ मिलता सुलता हो ६ै। ४ई 
पुस्तऊ 'अच्दी दि दौ' के पृष्ठ २० पर इस प्रएृत्ति को मालोचन। करत हुए पह लिखत हैं-- 


* प्राय छोग भपनो भाषा में स्वाभायिकता लाने के लिए एव्रे म्राम्य तया स्थानिक रो 
और भाव-य्यैजन प्रणालियों का प्रयोग परे हैं, जो या हो स्याउरण नियमों के विस्द दोठी 
और या देसने मे भद्दो लगतो हैं ।? पर्माजी क इस फयन से यह तो सिद्ध दो द्वी जाता ६ 
लोगों का भुछाव इस ओर अवश्य रहता दै। इध प्रकार क॑ प्रयोगों का भापा में क्या मद 
इसपर दें यहाँ विचार नहीं करना है। स्मिय ने भी इस प्रकार क प्रयोगों के भ्रष्टाचार माता 
किन्तु भ्रष्टाचार मानते हुए भी वद उनका भादर करता हैं। बह लिखता है-- 

०इन लोक प्रिय शाब्इनसम्मिश्रणों के भ्रष्णचार कद्दते हैँ कितु फ़िर भी हमें बाई एस 
चादिए कि इन अशिक्षित व्यक्तियों के इस भाषा विज्ञान-सुम्य थो स्वाभाविक अश्ञान के बार 
इमें कितने हो भति उपयोगी और मुदर शब्द मिले हें! * 


मुद्दावरों की उत्पत्ति और विकास के सम्ब घ में अ्य तक जो कुछ कहा गया है ड चद बह 
में लोक प्रदृत्ति के आधार पर दो कहद्दा गया दै। और चूंकि लोक भाषा के प्रयोग लोक-्रदृति 
दर्पण द्वोत हैं, इसलिए जैशा भागे चलकर दिखायेंगे, फैलते पैलते राषरमापा पर भो ये अर 
प्रिफ्ला जमा लेते दें । 


7 हिंदी भाषा को तरद ससार वी भर य भाषाओं में भो ऐसे मुद्दावरों वी कमी नहीं है, जिन 
उत्पत्ति और विदास्॒ के कारण शुद्ध मनोदेज्ञानिक हें। कोई ऐसा ज्यक्ति दै, जो अचानक कि 
भयानक मानसिक, नैतिक अथवा आधिक व्यक्तिगत सकट में फ्रेंख गया है, अबबा 
अकार से जनता के खामने उमे कर्लक लगाया जा रद्दा है, अयवा उत्तकी नवोढा पत्तों ने उस 
त्याय और तिरस्कार कर दिया दे और या वायदे पर खाहकार का रुफ़्या खुकाकर अपनो आये 
छुड़ाने वी व्यवस्था नहीं कर सका है, इत्यादि-इत्यादि असभावित भयकर परिस्थितियों कै अचाः 
आ जाने पर उसकी ओँखों के सामने चारों ओर घोर भ धकार छा जाता है, उसके दपे पत्ने * 
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जते हैं, दिन बढ़ने लगता द. और घुट्ड्रे का कई राष्तता नहीं दिसाई देता। एंडी विषम 
परिस्थिति में पढ़इर यद निराश और विश्सद्राय खा द्वाहर 6 कभो खड़ने नहीं हो मद़ता), भव 
दरगिज नहीं बय खद्धता' यह ७खर राप्र है, गाठे का पैसा दो इमेशा मम झाता है! 
'कोई भी मेरा नहीं ६, दस जाने से कया फायदा मद्धा द्वों गये उद खप फर दूं! इत्यादि 
वाय्यों के द्वारा विद्वि्ट परिह्िषति को विशिष्ट परनाओों के विशिष्ट प्रभाव या फन हो अति 
व्यापड और बूद३ रूप देझर 8३ ऊ तर, कमा नहीं, खदया रझूयादि हा ते भर पर्दा का सतत प्र 
रूप से उपयोग करने समता ह।. ई|ीं का भी ने रहना, 8५ फुड लुट जाना!, 'मरन के छियां 
कोई चारा न क्षेना।, “मार्ों पदर सूली रहना', 'झ्रारं झा श्रापा बिगढ़ना! तिनक फ्ा भो ख्रारा 
न होना , 'तऊदर फूलों द्वोना,, 'माम्य न दी न बद्दा द्वाना , 'ज मे थे यही पापड़ बने है), 'सब $झूद 
स॒ नंवाने दी होना इत्यादि पुद्रायरे भौर युद्रावरेद्वर प्रयौय उसरछ्ो किठी विशिष्ट वस्तु स्यक्ति या 
पटना के भाधार पर समस्त वस्लुर्मा व्यक्तियों और पटनाप्लों के सू ये भाकने य प्रृत्ति के 
परिचायऊ दे । 

एक बार किसी बाय में अम्रफत दोने क कारण “भव कभी सफल हो नहीं हो सझत! एंग्रा मान 
कर द्वाथ पर द्वाथ रखकर बैंठनेयाने व्यक्तियों को आज भो समाज में कमरों नहीं दे। ये लोग 
परिस्थिति को विशंपताशों का विचार न करत हुए नुर त यद मान खेत ई कि यद्ी परिष्तियति 
तो सदैव रद्गो अथवा इसका दूसरी परिस्थितियां से कोई अ्रतम स्प॒ष्प नहीं दो सकता। झाज 
जैसा हुआ है, बैता हो दमेशा होता रहगा', इस भय ते भयभांत वे दूमरे अयच्रों को प्रतीजा परना 
तो दरकिनार, उनपर वियार भी नहीं कर पात॥ थे सोयत ई भौर विश्यास करत ई कि यद पटना 
उनके जोवन मे भाई हुई और भागे झ्ानयाली समस्त पटनाओं ग्ो सिचद्रो का एक दाना 
ही है जिमे दसने से पूरी सिचबी झा पता ये जाता ६। एक स्त्री सदा ह, तो छाद्यों रत्रो जाति 
दो उनके लिए खराब हो जाती दे। एक ऋण नहीं उुसा सऊ तो गोई ऋण उ्राद्वो नहीं सकते। 
एक बार पेल् हो गये, तो कभी सात जम मं भो पास नहीं दो सस्‍त इत्यादि सर्वया पतकेपू्ण 
मत उनके बन जात हैं। 

किठी चीज को यूब बड़ा चटावर कदने डी यह मानव प्र्त्त बन्‍ल अत््य त दुख, शोक, 
श्राधात अथया मन्‍न्‍ठ भीर निराशा के समय ही नहीं, बरन्‌ प्रझुक्नता आदइलाद, 'आकादा और 
सफ्नता इत्यादि के अगर पर भी प्राय जागढ़क दो जतो है। अलकार और गुद्गायरों के सम्य थे 
की चर्यो कएत समय प्रवम अध्याय मे तैसा हमने दियाया दै, ऐसो स्थिति मे पद्रकर मनुभ्य 
प्राय “याय श्र तड को सोमा को लॉपसर अतिरायोक्ति के शपार पारावार में नकहूबी लगाने 
लगता दै। उम्रती विवेक शक्ति क्ञोण दो जातो द॑ भोर बाल-बुद्धि सजग द्वोक्‍र उसके सम्पूर्ण 
मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमा लेती दे। स्ट॒अर्ट चे् तैसा लिखता ई, “बच्चों वा झुवाब 
अश्पष्ट समोक्रण को प्रोर होता दै। ये भिनता से कटी श्रधिक सातश्य वों पसन्द करत हें। वे 
बहुत बढ़ी-बढ़ी तथा श्रति छोटी द्ोदी वस्तुओं वो प्यार करते ईं, बीच के क्षेत्र की, जिसमें अधिकाश 
बस्तुएँ रहती दे, उ दं कोई परवाद नद्दों देती । वे किसो घटना के कुछ तत्तयों वो देखते हैं, झिम्तु 
उसकी बहुत थो विशेषताओं वी छोड़ देते दे। वेपत्राय एक या दो दृष्ठा तों क॑ आधार पर किसी 
घटना को अतिव्यापक रूप दे दत ई। “कल रात लाखों विज्लिया पिछले आगन में थीं। ज्िरह 
भरन॑ पर “बहु हमारी बूढा बिल्लो और एक दूसरों बिल्ली थो? इस हद पर आ जाते हैं।? * 
बंद किसो घटना वी देश काल और परिस्वितियत समस्त ठौमाओं वो लॉपकर उसके परिमाण 
और प्रकार को खब॒वा अपक्धा करता हुआ उसे सावंदेशिक, सार्व॑न्रिक और शाश्वत तथा अ्रपरिमित 
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और अठिव्यावक बना देता दे। सूई का फायक्षा करनेताली उसको मनोदत्ति के स्मृत्ति विद 
स्वरह्प कितने हो मुद्ावरे आज भो हमारो भाषा में वियमान हैं। 'खून की नदियाँ बहाना, 
आसमान के तारे तोड़ना', (एक टॉस से फिरनए, 'लइ् को तरद नाचना?, 'पता तौर दो जाना, 
इवा से बातें करना', “आठ पद्र सूली रदहना?, “इंद्र का अ्रसाड़ा दोना', क्ठपुतली बनना, 
“काटा होना सूखकरः “कुओं में भाग (घुलना)' 'कनेजा बाँखें उछुलना।, 'काम पचीक दवा), 'कर्दौ 
करना, 'गला घोंटन इत्यादि ऐमे दी प्रयोग हैं। 

मलुध्य भूलों और दोषों से तो बचना चाहता ही दे, वह स्वभावत सौ दय प्रेमी भी होता है। 
बह संसार वो सभी वस्तुएं छुदर रूप म रखना और देखना चाहता ६। सदिय दी अतुभूति और 
भावना से ओोत प्रोत कदाकार हो नदों, बल्कि निरच्चर भद्टाचाय, एक देद्ाती कुजद़ाभी अपनो 
गाक्र मूली को श्रति सुन्यवध्यित ढग से अपनी डलिया में सजाकर भ्रति कुरूप और बेडौत 
वस्तुओं में भी कुठ न कुछ सौद्य होंढ निकलने को अपनी मानव भ्रद्नति का परेदय 
देता रदता है। सौन्दर्य प्रेम को उतको यह मानव प्रकृति जिम पवार उठे अपने बाग, अपनी 
दूकान, अपनी डलिया इत्यादि और कृतियों को सदर बनाने को ओर प्रेरित करती है, उसे 
प्रकार अपनी भाषा में भी सी द्य॑ लाने का वह बरावर प्रयत्न करता रहता ६ं। प्राइवों से बात 
चौत कंस्ते तथा अपनी चौजों का उ हैं परिचय देते समय बह प्राय अति लोकप्रिय भ्रौर 
मुदवरेदार भाषा का प्रयोग करता है। बह नहीं जानता कि बम्बई में थिंधादा और काबुल में 
बला द्वोता दैया नहीं, कितु अपने भादकों को आइ्ट करने के लिए 'बम्बईवाला है जा; 
'रगुल्ला है जी! तथा काउुलवाला दे जीः, 'तरावटवाला है जीः इत्यादि अनेक प्रकार क॑ भा 
सुदर मधुर और वा मुद्दावरा वाक्य खडों को बराबर दुदराता रहता ड्वै। 


भाषा में सोन्दय से क्या अ्रमिप्राय होता है. भ्रीरामच द्र बमो ने इसपर प्रकाश ढालते हुए 
इस प्रवार लिखा है, रचना में जिस प्रकार भावों के सौन्दय की आ्रवश्यक्ता होती हे, उसी अवीरं 
शब्द योजना वी सुद्रता को भो। सार को हर चौज़ सजावठ चाहती है। पर तू सजावड 
अनुरपता थी अपेक्षा रखती है। जब किसी सु दर मृत्ति को सुन्दर पस्म पहनाणे आयेंगे गा 
सदर आभूषणों मरे अलंइत क्या जायगा, तभी बढ़ मूत्ति और अधिक घु-दर लगेगी। यदि विश 
भही मूत्त को सादर चस्त्र पहना दिये जायें अथवा क्सो सु दर सूत्ति को भह्े अलकार पहुगी 
दिये जायें, तो भरे और सु दर का वह संयोग कभी ठीक न बेंढेगा। सम्भव है कि स॒दर वती 
से बिसी भद्दी मूर्ति का भद्दापन कुछ कम हो जाय, परन्तु स्वय॒ उन वस्तों वी सुन्दरता बहुत ऊरदे 
कम हो जायगी । 'दाट की ओंगिया म॒ वाफ़्त वी तना? क्‍या अर छो लग्ेगो ” एक का भद्दाएत 
दूसरे पर प्रभाव डाले विना न रहेगा। वास्तविक शोभा तो तभी द्वोगो, जब दोनों छुन्दर होंगे। 
भाव और भाषा में भी बहुत कुछ वद्दी सम्ब घ है, जो मूत्त और उसके वस्पों आदि में दै। इन्ही 
आव भी सुन्दर भाषा से दो सुशोमित दवते हें. भद्दी और भोंडी भाषा से नहीं। इसी अझा! 
भदवीली भाषा भो विना अच्छ भावों के बेतुकी जान पड़ेगो। अत लिंखते समय भाव #! 
भाषा की अनुरुपता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय और जिस अवसर के लिए पैशी 
भाषा उपयुक्त दो उमे छोड़कर अय प्रत़्र की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए ॥”* 

श्रौद्युत वमौजो ने सूत्ति का ूपऊ लेकर भाषा के सौ दये का बढ़ा सजीव वितरण किया दे! 
विषय और अवसर के अनुसार उपयुक्त भाषा से द्वी इसारे कथन अथवा भाषण या वर्धध्य 
जन झआाकपण ओर जन अभिर्राच उत्पन दोतों है। जिस प्रवार शिव की मृंत्ति का विष्णुलधृत्ति 
जेखा श्र गार करना अथवा युद्ध के समय अरजञन का रथ दॉकते हुए भगवान हृष्ण के द्वाथ #े 


१४७ चौथा विचार 


बाँसुरी दे देना औँखों को बुरा लगता दे, उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र म भी विषय और अवसर की 
अवहेलना करके मनमाने प्रयोग करना मह्दा और भोंढा मालूम द्वोता है। जैसा किसों कवि 
ने कश है-- 


वस्तु में सौन्दय कहाँ ! उहाँ शशि में प्रफाश ! 
प्रेम म्रतिबिस्द सौन्दुय, मित्र उल्लास प्रदाश ॥ 


वास्तव में कोई वस्तु न्यक्ति अथवा स्थान या स्थल इसीलिए सुदर सममके जाते हैं कि 
अधिकाश जनता उसे याउद्द चाहतों हे । जिन मोटे होठ और काले रगर वो दम भद्दा और 
बद्सूरत बहते हें, अप्रीका के नोओ उसीको सो दर्य को चरम सीमा मानत हैं। ठौक यशो द्वाल 
भाषा का हे। किसों भापा म लोकज्िय प्रयोग अवबया मुटवरों वी जितनो ही प्रचुरता दोगो, 
बह उतनी हो सदर, चलती हुई और वा मुटावरा कहलायगी । यहो कारण हू कि भाषा में 
सौन्दय लाने के लिए मुद्रावरों, कह्वाव्तों और अलकारों आद यौ प्राय सहायता ली जाती है । 
इन सबका भाषा म एक विशेष ओर निज्ञो स्थान द्वोता ह। कछवतों और अलकारों का प्रयोग 
करते समय भो हमारा ध्यान उनके लोक प्रचलित और लोकप्रिय रत पर हो विशेष हूप से 
रहता दे क्‍योंकि क्द्वावत और अलंकार के बिना तो हमारा काम चल सस्ता हूं कि तु मुद्रावरेदारो 
ओर बोलचाल यो भाषा तथा शिष्टसम्मत अबवा लो्मम्मत प्रयोगा के विना तो एक कदम 
भी हमारों गाड़ी आगे नं बढ़ सकती । 


भाषा का उपयोग करते रूमय हमारा उद्देश्य प्राय प्रिमुखी रहता दे विसो वो किसो 
वस्तु, व्यक्ति या घटना वी सूचना देना अथवा किसे काम वो करने अथवा न करने के लिए 
उसे पुसलाना और या उसे प्रसन और प्रपुल्स करना। इन तौनों दृष्टियों से भी इसलिए 
भाषा का विश्लेपण करने पर हम इसो निष्पर्प पर आते हें कि सूचना देने, फुसनाने अथवा 
प्रधान करने, कसी भी कार्य क लिए हम लोक सम्मत प्रयोगों अ्रथवा प्रयोग प्रणालियों का 
आश्रय लेना हो द्वोगा, अयवथा यातो सुननेवाले हमारा आशय ही न समझ सकेंगे या उलटा 
सुलट समझकर अर वा अनये कर बैठेगे | 


भाषा का उपयोग करते समय जदा सूचना दने फुसलाने या प्रसत बरने या दमारा उद्देश्य 
रददता हे, यहाँ कम से कम शब्रों और कम से कम समय स अधिक से अधिक वात कहने तथा उसे 
अधिक-से अधिक स्पष्ट, ओजपूर्ं और प्रभावशाली बनाने का भी हमारा प्रयत्न रहता ह। हम चाहते 
ईं कि ज्योंहदी हमारे मुँह से शब्द निकले, त्योंदो मुननंवाले को अर्वातुभूति दो जाय। हमारो द्वी तरद 
बह भी दस जो कुछ बह रहे है, उस प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें, जसे ही इमारे सु द से निकले आग लग 
गई, वैसे हो अग्नि की भोपण ज्याला उसवी आंखों के स्माने आ जाय, घाय घॉय जलने का शब्द 
उसके कानों में गूं जने लगे  द्-तु यद उसी रूमय सभव द जब हमारे प्रयेग बोलने और सुननेवाले 
दोनों की समान अनुभूति के आधार पर क्ये गय हों अर्थात्‌ दोनों समान अर्थ में ही उ द प्रहण 
करते हों । एक जेलर थे । उ ह जब किसी ऊँद्ी को पिटवाना होता था, ठो वह वार्डर पो बुलाकर कट्टा 
करते थे--'भाई, इनकी कुछ खातिर क्राओ ४ अब जो लोग इस खातिर कराना? मुद्दावरे का > लर 
सादबवाला अर्थ जानते थे, वे तो जेलर साहब के द्वाथ पाव जोड़कर क्शो प्रकार बच जाते थै,क्ति 
नये लोगों की घुरी दशा होती थी । कइने का तात्पय यद द कि जबतऊ भाषा में लोझरुम्मत 
भ्रयोगों का देश और काल के अनुसार खुला उपयोग नतों होगा, भाषा में स्वभाविक सौदर्य अथवा 


मुद्दावरेदारी नद्ीं आ सकती। अतएव विसी भाषा को सुन्दर और स्वाभाविक बनाने वा प्रयत्न भी 
उपझे मुद्दावरों के विद्यघ्व का बारण होता द६ 


मुद्दावरा मीमासा १४५ 


मनोविज्ञान के विद्यार्थी जानते हैँ कि मनुष्य की प्रमुख कल्पना या आाविष्वारक शक्ति उसकी 
संघार के समस्त पदार्थों और प्राणियों में सादश्य खोजनेवाली मानसिक शक्ति ही है। इसी के द्वारा 
खट्टे आम को जीभ पर रखते दी, चूक क॑ सादश्य या हमें ध्यान आ जाता दे और हम ठुरत बेल 
उठत हैं, यद्द तो खट्टा चूक दै । जब हम किसी प्राकृतिक दृश्य वो देखते दें, तो उससे मिलते-जुलते 
हुए दूसरे दृश्यों को, जि दें इमने पइले कभी देखा है; याद भा जाती है। इसमें कोई सन्देह नं कि 
किमी एक वस्तु वो देखरर उसीके सहश दूसरों वस्तुओं का स्मरण करने का यह शक्ति प्रत्येक्ष व्यक्त 
के अपने व्यक्तिगत अनुभव के श्रमाण और परिमाण के अनुसार विकसित होतो द। अ्रप्रौढ़ा क 
एक दृब्शी वा चेहरा देखकर, एक उसे “बाला तबा! बंद्रता है, तो दूसरा “न्लैक बोर्ड! गौर तोषरा 
अर घेरी रातः और चौथा “काला कोयला? इत्यादि इत्यादि । 


मनुष्य की इस मानसिक शक्ति के क्यों! और "कैसे! पर विचार करते हुए बेन ने एक जग९ 
लिखा है, “यदि किंसों करण कसी विपय का हमें सर्वथा स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सका है; तो मत 
की स्ममाने का यह भी एक रास्ता हं कि हम उसी प्रवार को किसी दूसरी चोज के, जि 
इम पहले से सममते हैं, सामने ले आयें | और, तब इस अपरिवित विपय वो) पूर्वपरि/पत 
विषय के ज्ञान द्वारा स्पष्ट करें। इस प्रसार दृदय वी घड़कन जिते हम आँखों से नहीं देख सकते, 
उसकी, नगर को पानी देने के लिए उठ्े ऊपर चढ़ानेवाले पम्प से उपमा देकर आसानी पे समझे 
और समझा सकते हें। पुरातन इतिहास को विसी घटना को किसी आधुनिक घदना के झाधार पर 
सममाया जा सकता दे. किसी व्यक्ति के चरित्र के विषय में जब हम अपने किसो पूर्व परिचित 
से सुन लेते हें, इमें विश्वास द्वो जाता है। कभी कभी दम दो वरदुओं के स्वृभावगत सादर्य के 
आधार पर भी एक के द्वारा दूसरी पर अकाश डालते हैं। इस श्रकार चित्र कला और काव्य वा, 
ललित कला के नाते एक-दूसरे पर प्रकाश डालती हैं ।”* ब्यक्ति, वस्तु या घटना साहश्य के आयार 
पर बने हुए ऐसे सुद्ावरों वी हमारे यहा कापी प्रचुरता है। देखिए-- 

चटनी बना देना” 'सरसों सौ फूलना” 'पानसी ड्ैलना', 'धॉक्नी चलना? आग पानी में से 
गुजरना', कॉय फॉय लगाये रखना', 'मौठा शहद होना?, “पत्ता तौर दोना', खिनवत्‌ दोना, ईद की 
चॉद होन!, “चौय का चाद देखना?, 'बाहुद में चिंगारी फेकना', इत्यादि इस्यादि। 

साहश्य के आधार पर किसो नई वस्तु, व्यक्ति या श्यिति का वर्णन करने के साथ दो दम गाय 
उसके किसी विशेष गुर अबवा मदत्त्वपूण और प्रभावशाली भाग को लद्तंय मानकर दी उठे सम्बोधित 
बरने लगते हैं । हिन्दी में ऐसे मुद्दावरों वी कमी नहा है। 

$ जो किसी चिह या सकेत अथवा महत््वपूण अग को हो सर्वेशर्वा मानवर रखे गये हैं- 
जैसे लाल भडी होना? “दरवाजा दिखाना), 'मौडा गाड़नाः, 'ाजपोशी होना, बनियापत करना! 
इत्यादि मुद्गावरों में प्रयुक्त चिहों अयवा संकेतों का गराढ़ी रक्‍भा|, घर से निवालना? और विजय प्रात 
करना इत्यादि सुय्य विषयों में क्द्दी अविक महत्त्व हे, क्योंकि सुननेदालों पर इनका प्रभाव बड़ी 
तेजी से पढ़ता दे । 

३२ साधन को साधक मानकर बनाये गये हैं, जैसे “जूते के यार होना, 'क्लम के बस पर 
जौन/, 'तलवार के चल पर राज्य करना”, छुरियों चलाना), “खून सवार द्वोना? इत्यादि इत्यादि। 

३ आधार को आधेय अथवा आश्रय को आश्रित बनाकर प्रयुक्त हुए हें, जैसे 'सिर खाना) 
“यार बोतल का नशा होनार, जेब खाली द्वोनार, जेब काटनाः दोन॑ चाटनाा, 'क्ढ्राव चंेगाँ 
इत्यादि इत्यादि ॥ 
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४. याये के द्वारा कारण वा बोध यराते हैं, जैसे बाल सरेद द्ोना', श्रीत्तम साँस लेना, 
एड़ी से चोटों तक का पहोना एक करना, “श्रांखें लाल होना, तनवब<न वा द्वोश न रहना? 
इत्यादि । 

4, किलो वस्तु के क्सों विरोप गुण अथवा प्रमुस भाग को लक्ष्य परक बनाय हुए और भौ 
कितने दो मुद्रावरे हमारी भाषा में प्रयलित ई जिनका पूर्ण विवरण दना यद्वा सम्भव नहीं है। 
अतएव अब दम अति रुज़ेप मे मनोव॑सञानिड भूमि अथवा बातायरण मे रुप ने और विऊछित 
होनेवाले कुछ प्रय भ्रति मदत््वपूण और व्य।पक मुहायरों की मौमाझा करेंगे। 


मानव स्वभाव की यह पएदली सोद़ो ६ कि दम अपने अमुभव म थ्र॒ तर पढ़ने पर दी वस्तु स्थिति 
के वरिवर्त्तन मे प्रभावित होते हैं । मे, गर्म से ठटे में या शोरगुल से शासति और नोरव स्थान मे 
पहुचक्र दम भ दो तरह दोनों को समझ उुकत ई। श्राश्चय क्रोध श्वय्रा दर्पातिरेक में दमारे मुँह से 
जो शब्द निकलत ई वे वास्तव में दमारे मन के अपनों पूर्य अयस्था या स्थिति से किसी नई अवरूया 
या स्थिति में अचानक पहुच जाने के वारण द्वो निवलत । स्पय॑ विसी चौज या ज्ञान प्राप्त वरने 
अथवा दूसरों फो उसवा ज्ञान कराने क लिए भी दो विरोधों गुणयाले पदार्थों वो साथ साथ रखते दें। 
श्रेघ्रेरो बोठरी मे एकदम बाइर निकलने पर प्रकाश का जितना अस्दा ज्ञान द्ोता ६ उतना प्रकाश में 
दो प्रकाश यो देखने से नहीं। इसी प्रकार आजादो वा मद्त्य समगाने के लिए श्रोताओं वो गुलामी 
को फाँवी दिखाना अत्यावस्यक दे। विरोध', विभावना', अरुगतिः 'विपम व्याघात', श्रति 
शयोक्ति', प्रिसए्या? इत्यादि अलझारों वो उत्पत्ति इसी आधार पर होतो ६। और अलंगारों का, जेसा 
पदले भो बई बार दम संत कर चुके दें, सुशावरों से बराबर लेन देन चलटा ही रहता ६। अतएव 
यह कहना उचित हो दई झि मानव स्वभाव का सुमगवरों को उत्पत्ति और वियास में काफी द्वाथ रहता 
है। इसके कुछ नमूने देसए--पानी में थ्राय लगाना' द्वाथ पर सरसों जमाना), 'सून पसीने को 
कमाई होना', आग से आग युककाना!, 'श्रथे के द्वाथ बटेर लगना, “अरसो इजार प्रिना), 'ग्रावाश 
मे सोढी लगाना!, आकार पाताल एक कर देना), शऑॉसों म सरसों पूलना?, “ईंट का पर मिट्टी कर 
दना।, उप्रेढ़ उुन म॑ लगना, उट के सुंद्द में जौरा होना', “काला अक्तर भैंस बराबर होना', तगन में 
मंगल द्वोन?, तकंद्ौर फूठ जाना? “परी जाना न उठाई जाना? द्त्यादि इत्यादि । 


मानव स्यभाव, व्याकरण, याय अथवा तके बिसीका आधिपत्य स्वीकार नहीं बरता। वह तो 
मन की तरह सदैव स्वछद रहता दे। न व्यावरण के नियमों की चिता करता है और न तर्क 
अथवा याय को वारोक्यों से कोई सरोकार रखता ह, उमे तो हर चौज म सो दर्य और अनूठापन 
चाहिए। इसलिए ऐसी उक्तियों म सौदय और अनूठेपन वो छोड़कर प्राय और ऊछ नदी मिचता। 
यदो कारण ६ कि वेयाकरणों ने ऐमे प्रयोगों का प्राय वरायर विरोध क्या हैं । 


4 एवं मुहावरों के साथ ही कि जिनमें व्याकरण के नियमों का खुले आम बहिष्वार क्या 
गया ई ” स्मिथ लिखता है, “हमारी सुद्दावरेदार भाषा म एंसे भी बहुत से प्रयोग मिलेंगे, जिनमें बहुत 
मामूली तौर पर नियम भग हुए ई। इमारे अविकाश मुहाबरे लोक्भापा से आये हुए हैं. जिफ्में 
आज भी वही व्याकरण रुम्ब थी स्व॒तश्नता मुरक्धित है जो इमारो भाषा के प्राचीन इतिद्वास वो 
बिलज्ञणता थी । इस प्रकार एलिजावेथ कालीन जेंगरेजी वी तरह मुद्यावरों में, बोई भी एक शब्द्‌ सड 
(027६ ० ५९८८८॥) किसी दूसरे वी जगह प्रयुक्त दो सकता दे और उसका काम वर सकता है।”* 


थोड़ा और आगे बढ़कर स्मिथ साहब व्याक्रुण-सम्ब घी मुहावरों के विकास ऊँ बारे स जो कुछ 
लिखते ईद, वह भो ध्यान देने योग्य है। देखिए-- 





१ ढब्ढ्यू आाई० पृ १८२८६॥ 


मुहावरा सीमासा १४० 


/ लाइूणिक अयंवाले एव व्याकरण सम्ब'धी मुद्दावरों को अधिक सप्या साधारण व्यवसायों तथा 
अचलित खेलों पे ली गई है। मनुष्य क॑ प्रत्येक व्यवक्षय में उसमे सम्ब थ रखनेवालो बस्तु्ओी तया 
कठिनाइयों के दर्णन के लिए अपने शब्द समुदाय तथा उद्देश्य होत हें। इन व्यावष्ायिक भाषाओं 
के वेबल शब्द ही नहीं, वरन्‌ मुदावरे तक हमारी नियमित भाषा में आ जाते हैं। हमारी नियमित 
भाषा शब्द निर्माण को कठियास्यों के कारण अ य भाषा निम्तित मुस्य-मुफ्य व्यवहारात्मक तथा 
प्रचलित शब्द समुदायों जो प्रदण कर लेती है। इसके अतिरिक्त इसग् कारण यई भी हैं कि जौवन 
के प्रत्येक स्थल की अनेक बातों को उचित रूप से प्रकाश म लाने में वह समर्थ नहीं धेती। एड 
यह भी कारण है कि साधारण यवस्ाय तथा शिकार भादि में लगे हुए मतुष्यों द्वारा निमद 
मुद्वावरे स्पष्ट सजीय, खुदर तथा बोलचाल के उपयुक्त होत हें और उनका आवेशमय शाला में 
स्वागन क्या जाता ह। नाविक, शिवारो, मजदूर, रसोश्ये कभी कभी जोरदार आज्ञा तथा चेतावनी 
देने में ऐमे शण्द समुदायों को रचना कर लालत हें, जो स्पष्ट तथा घरेलू होत दें और उनके सामने 
की वर्त्तमान सामग्रियों से रद्रोत होते हें। ये आलक्ारिक वाक्य समूह उनके अ य सावियों का प्यान 
आर्ट बरते हैं, जो अपने न्यवसाय तथा शिकार आदि को भाषा में उनको स्थान देते हैं। शा 
ही-इनमें से कुछ शब्द भमुदाय विशेष तथा विस्तृत अ्र्थों का प्रतिपादन करने लगते हैं। और; १भौ 
सुविधा के लिए, कभी बातचीत में, हो मजाक का पुट देने क लिए, भिन्न परिस्थितियों में पयुछ 
द्ोत दें। नाविक जल सम्ब घी श«, समुदाय का स्थल सम्ब वो अपनी अ्रवस्थाओं के वर्णन मे 
यवद्वार करता है। मछुआ जोवन रुम्ब थी बातें मछली मारने क शब्दों म प्रकद बरता है। एक 
सदस्य श्री अपन भाव प्रकाशन म पाक्शाला के शब्दों म श्रपने भाव प्रकाशित बरतो है। इसे 
प्रकार शने शने बहुत मे भड़कदार तथा लाभदायक शब्द साधारण बोलचाल से नियमित भाषा में 
चने आत हैं। और सब उ द समझने लगत हें।?१ और भौ देखिए-- 

अनेक परिचित न्ययसायों और पदार्थों से सम्बाधत लाक्षणिक प्रयोगों के अतिरिक्त मां 
भाषा में सुद्ववरेदारी आने क दो कारण और दैं। इन दोनों का जोवन के मूल अर्गी से बहुत पनिष्ठ 
सम्बय है, साथ ही पूरे वर्णित जेनों से इनमें अर्लतारिता और मुद्ावरदारों भी कहीं भभिक ६। 
अ्रभी तो वास्तव मे मेंने अपने बिपय का श्रौगऐेश किया है, उसका एक छोर पढ़ा है। सुद्ववरे 
की आत्मा, उसका रहस्य बि इु, तो सुद्ावरेदार प्रयोगों क॑ उन दो विशिष्ट वर्गों में मिलेगा, जो कि 
एक दूसरे क॑ अति सन्निक्ट हें। इन दो महान क्षेज्रों म एक तो स्वय मानव शरीर द्वी है। माप 
शरीर के प्राय सभो बाह्य और अधिकाश आ तरिक ग्रग विलक्षण, विचित और भड़कीले अलकारं 
और भुद्दावरों से बुरी तरह लदे हुए है। “जम ठोक्कर रूड़ हो जाना? 'कान बढरा कर लेना॥, परे 
गाड़ लेना”, इत्यादि ( मुद्ावरों दा मुदावरों म ही अनुवाद व्रने का प्रयतल किया गया है )। ६8 
प्रकार वे सुहावरों को मैं शरीर सम्ब थी सुहावरे कद सकता हू; इनकी संय्या बहुत बढ़ी दै। मेने 
उनमें से कई से इस अध्याय क॑ परिशिष्ट म एकत्रित क्ये है, जिनमे शरीर क॑ लगभग पचास अर्गी 
जसे दिर और उसकी बनावट, कोहनी, द्वाथ ओर उँगलिया पांव टखने ओर अंगूठे, हृदय दिया 
रुधिर, शरीर के श्र दर वा श्वास इत्यादि का अति स्पष्ट आर मुदावरेदार प्रयोग हुआ ६। ई४0 
भाषाओं में भी इसी प्रकार को भाषा सम्द वो घटनाएँ हमें मिल्ञतो ई।. अगरेजों में शरीर उम्द भी 
असख्य सुदावरे दिन या बाइदिल की ध्रौक भाषा क अनुवाद हैं, दूसरे स्पष्ट झूप से फ्रेंच भाषा 
कि जिस्म इस प्रकार क मुद्गावरों वो प्रचुरता हे, लिय गय हैं 7९ इस्ो प्रस॑ग में श्मिय साहद ने एक 
टिप्पणों में नीचे लिखा है-- 

३ वंद स एयद ईडियश्स पू ८८-८६ ६8 
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१५१ चौथा विचार 


“अधिवाश फ्रेंच क्ेपों तथा सो भी फ्रेंच-मुखपरों को पुस्तक मे मुँद इत्यादि शोर्पकों 
क्‌ अतर्गत सरलित बहुत-मे मुदावरेदार प्रयोग मिल जायेंगे । जमेन, इटालियन और स्पेनिश 
भाषाओं में भी मानय शरौर के इन अगों से सम्बीवित बहुत मे सुटायरे मिलत हें। प्राय समस्त 
भाषाओं के मुद्रावरों में हाथ का बहुत अधिक द्वाव रहता ह। रमन के बेविलेरों ( हिड्ाणणा 
(0००था८ट०) न अपनो पुस्तक डिक्शनरी डो मोडिस्मस्‌ (/0:0007ण७ प& ९[०4७705) म॑ 
लगभग ३०० ऐसे मुद्रावरे एक्नित क्यि ई जिनका सम्बय द्वाथ से है ॥४१ 

प्राय प्रत्येक भाषा में कुछ क्ियाएँ ऐसी मिलती हें जिनका प्रयोग विलक्षण अर्थों में किया 
जाता है। आना' एक साधारण क्रिया इ जिस अथ दव किसी पिंड का एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर उपस्थित दोना । फितठु तबियत आना , आँख आना! इत्यादि मुटावरों म इसका विलक्षण श्र्व 
आहउक्त होना! तथा आँख दुखना! हुआ दै। स्मिय ने इद्दी मुद्ावरेदार प्रयोगवाली क्रियाओं को 
मुद्रापरों की दद्धि का दूसरा मब्त्यरू्ें कारण माना दै। बह लिखता ६-- 

“शरोर की कियाओं और भाव भगियों का निडपण करनेवाले वाक्याशों म मानव बुद्धि को यक्त 
करने के इस प्रयत्न मे रोम की भाषाओं कौ अपेज्षा अंगरेजी को मुटखावरेदार क्या प्रयोगों के कारण 
अधिक सुविधा द्वोती है। मुठावरेदार क्रिया प्रयोप' ये है, जिनम किया का पूरा अर्थ क्रिया विशेषण 
आयबा उपस्र्म से, नो प्राय उथ्ने (किया मे) उठ्र दूरी पर रदते ई व्यक्त होता दं। चूँकि जब 
हम इन मुद्दावरेदार क्रिया प्रयोगों! को पराक्षा करते ह॑ तय ”म देखते ई कि इनमें से अधिकाश 
शारौरिक अलुभवों का भो ग्योतन करत हैं।वे प्राय शरार और उमर दूसरे अंगों की क्रियाश्रों, 
हलचल और भाव भगियों को व्यक्त करनेवाली झावारण क्रियाओं मे बनत हैं. और फिर इलचल 
को -यकत करनेवाज्ले दी उपतर्गों के साथ मिलरर अपने अभिय्ेयार्व क साथ ही बहुत से लाक्षणिक 
अथ भौ प्रदण कर लेत हें, जिनके द्वारा एक पदार्थ की दूसरे पद के साथ सम्बन्ध तथा दमारे 
आपनसी समागम से सम्बन्धित भित भिन्न प्रकार के काये भावनाओं श्रार विचार विनिमय को व्यक्त 
करने के लिए मुनते ही आँखों के सामन॑ घूम जानेवाने चित्र तो नहीं द्वा शारोरिक इतचल ओर 
हाव भाव के दप मे स्नायु सम्ब थी प्रयत्नों का धत्यक्ष अनुभव द्ोने लगता द। पहाड़ियों पर 
(०्म पै० 70059) या घट के श्र दर (प्य्पंटर ७ ००.१) तैते मुद्रायरे प्रत्यक्ष विप-जैते हें। इनको 

सुनते ही एक चित्र आँखों के सामने था जाता ६। मुशण्वरेदार कियाएँ, जैसे सखीचे जाओ, 
जमाये रह्दो? इत्यादि ऐसे प्रओप दें. जो स्नायु सम्पायों प्रयत्त के कल्पित अनुभव को जाप्रत्‌ कर दते हैं। 
गति ओर प्रयत्न को द्योतक इन क्याय्रों म अनेकानेक अर्थ दने को ऐसी अयूर्व शक्ति भरी रहती 

है कि इमारे शब्द-कोप के दूसरे तत्तों को अपेक्षा भिन भिन प्रकार के सुद्दावरों को उत्पन्न करने के 
लिए ऐसा मानूम द्वोता है कि रेडियम वी तरह इनम भी शाक्ति और साहस का अक्षय भाडार 
रहता है ।?२ 

स्मिय ने गेंगरेजी मुद्रावरों के आविभाद आर विजास के सम्बंध म जो ऊछ कट्ठा है, थोड़ 
बहुत अतर क साथ दे ही बातें द्विददो मुद्ायरों क लिए ह्वी नहीं वरन्‌ ससार को प्राय सब भाषाओं 
के मुझवरों के सम्द व में की जा रुक्‍ती हैं। जमा ऊएर के गरउत्तरफों की देखने से स्पष्ट हो जाता 
है; मुद्रावरों का, खास तौर ने उत्पत्ति और विकाउ की दृष्टि से, उनझ्मा जितना घनिष्ठ सम्बन्ध 
मनोविज्ञान से है, उतना भाधा विज्ञान मे नद्दीं। बदों सारण ई कि मित मिन भाषाओं के बहुत-से 
एमे सुद्रावरे दें, जिनको यदि साथ साथ रस दिया जाय तो लगेगा कि रब क॑ सब किसे एक मुद्ावरे 
के अथवा एक दूसरे के अनुवाद हें, मित्र भित भाषाओं ऊे अपने स्व॒तस्त्र प्रयोग नदों। मनुष्य 
क॑ शारीरिक टाचे के साथ हो उसझे मानसिक क्रियाएं भी प्राय एक दूसरे के प्रनुरुष हो होता ई॥ 

१ इ्कयू आई पृ २६३ 

२ इब्वरू जाई प्‌ <६०-५१।॥ 


मुद्दावरान्मौमांसा (44 


इसलिए अब दम मुद्रावरों कौ उत्पत्ति और विक्रास्ध ऊे सम्व वे में श्रोयुत पंडित रामदह्िन मिश्र का 
मत देकर कवल उन चोजों को द्वो लेंगे, जिनपर अबतक विचार नव्थें हुआ दै-- 


“मुद्रावरे की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यद् विय्वारना णरा काम रखता है। पर इसका मूत्र गुण 
सादश्य है। जैमे 'दाँत खट्टे वर दिये! का शब्दाव दातों वो सड्टी करना है। दाँत खट्टे! का लाजुणिक 
अथ कुठित वा स्वयाय में भध्मर्थ होना है। दर्तों के ख्टे दो जाने से कड़ी या कोमल वस्तु भी उनो 
कुचल्नी नहीं जा सझ्तो । उनकी तांदुणता व शक्ति कु काज्ञ के लिए जातो रहती दे। वे कु ठिव 
दो जाते हूँ। यहाँ तक कि दांतों के न रदने का दी अनुभव होने लगता हैं। ऐसे ही उनके 'दात खई 
बर दिये गये! का व्घारजुसारो अर्थ 'उसरों परास्त कर दियए है। अयौत, थे जो काम कर रत ये 
उन कामों के करने में उनको कु ठित कर दिया है। और, मौन मेप लग्न के परे में उंसकर जे 
ज्योतिषी घर्श पिर खपाया करते हैं थेने हो किसो घारेह वा चिता में पढ़ें हुए मनुष्य की कहे है 
कि ये मीन मेपः में पढ़े ह। फिर 'याज दिनभर एकादशो! है, यह मुद्रावरा किसी के मुछठ से निकदते 
दी मालूम दो जायगा कि दिनभर दाना पानों से मेंठ नहीं हुई है। क्योंकि, एकादशो को प्रधानता 
निर्जल रद्द जाने में ही दै। ऐसे हो बहुत-मे उदादरण ई (?* 


"पृकेग़ो किसी सुद्मावरे की उत्पत्ति कद्वानी के ऊपर बतलाई जाती दै। मैसे एक आदमी ने कि 
अगर से पूछा कि खोर खाओगे ? उसने कहा खोर कैसी होती दै / उप आदमी ने बहा सफ्रेश!। हिंए 
अब ने पूछा 'पफेद क्रैश! ? उसने उत्तर दिया “जेहा बगुला? । अथे ने पूछा, बगुला वौया होता दे ! इस 
पर आदमी ने ह्वा4 टेढा करके दिखया। अथे ने टटोलकर कट्दा कि यह तो टेढ़ी खोर है, ने 
जायगी । इस प्रकार यह मुद्गावरा काम वी कठिनाई जताने में व्यवहत दोने लगा 7२ 


* कोई कोई सुदावरे ऐमे हैं, जो साधारण अर्थ को विशिष्ट करने के लिए गदे हुए प्रतोत होते हैं। 
जैसे 'धारा कोध हवा हो गया! इस्से क्रोध मिट गया यह श्र्थ बहुत ही उच्च दी गया 7१३ 


द्विदी के मुद्रावरे भाषा तर के मुदवरों से भर्य में बहुत मिलत जुलते दें। तुलना से इनरे पर्व 
मे कुछ भी भेद नरों दिखाई पढ़ता। सस्कृत और दि हद में परस्पर विशेष सम्बयद्वोन के कारण 
उनके दी तारतम्य का यहाँ दिग्दशन करा दिया जाता है। जैसे, 'आजक्ल हुपवर्शन का |जार 
माठा है', मादायते पुनरिदानीं हूपबरेनव्यापार !, 'हूप उछुला पढ़ता था, परिस्यादमानमिवा 
सौल्लावण्यम!, मुझे भर राजपूता ने?, मुण्मियै राजपुन्ी , 'दासीजाये” (दासोपुत), दास्या पुत्र 
'कान घर के कीजिए', क्शें इत्वा क्रियताम!, इत्यादि । 


4 मुद्ावरे प्राय वहोँ विशेष करके आप दी निकल पढ़ते ई, जहाँ कारणवश आपे ते बाइर होकर 
कुछ लिखना पड़ता है। यदि किसी के ऊपर कटाक्ष करना द्वोता दैया व्यग्य को बाधार छोडरनी 
होती है, तो वहाँ भी एक तरह से मुद्गावरों दी छूड सी दो जातो दे और सुद्दावरे बिना प्रयास कंचन 
से निकले पढ़ते हैं। जसे--अपन्यय ने सूब लूट मचाई, अदालत ने भी अे हाथ साफ कि, 
फैशन ने तो बिल और टोग्ल के इतन गोले मारे कि अठाघार कर दिया और सिपारिश ने भी कण 
छुकाया । पूरव से पश्चिम और पश्चिम से पूरव तक पीछा करके भगाया। तुहफे, च॑दे और घूस कै 
ऐसे बम के गोले चलाये कि वंबोल गई बाबा को। चारों दिशा घूम निकल पढ़ी। मोटा भाई बना 
बनावर सूंड लिया। उसका कारखाना नवातों वी दौड़ वो भाँति चलता है। एक यादरय के दी 
लिए ताजबोबो के रोजे के समान प्रब व हो रहा दै। हमलोग घन और समय की कमी पर आठ आठ 


३ द्विदी-मुदाबरे रामददितमिश्र प्‌ १६३ 
२ वी पृष्ठ २8३3 
३ क्रोष दवा दो गद्य प्रायः कर्तों के डर चाने के जय में आता दै। 


१४३ चौथा विचार 


आँसू रोते हें, पर उनका खचचे इस तरह कर रहे हैं, मानों दोनों को जडें पाताल तक पहुचौ 
हुई ड्ं 75 
हु "जहाँ बढा चढ़ाकर कुछ वर्णन करना होता हं, वह्दा भी सुद्दावरे की कमी नहीं होतो । जैठे, 'इतना 
हो कहते दें कि यदि चुइचुद्वती द्वि दी के रव चख्ने का चसका हो, यदि मकमकाती कविता 
सुनने को कान सुजलाता हो यदि स चे धर्मापदेश के अम्ृतपान की प्यास हो और यदि हिन्दी भाषा 
से कुछ भी अनुराग ते तो इस पत्र को लिया वोजिए । नहीं, अपनी राघा वो याद कौजिए ॥?९ 
आत में इम मिथ्रनी के इस कथन को दते ई--“ऐसे हो सुद्दावरे के असप्य ढंग हैं। उनका 
पता लगाने में साधारण मनुष्य की बुद्धि कुछ काम्त न करेगी। पर उन मुद्ाबरों का भी 
कोई मूल सूत्त अवश्य दे, जो अपने को प्रकाशित करने के लिए दोध अनुध्धान की प्रताक्षा 
रखता है। सरहत में जेंने निपातन! आदि से सिद्ध प्रयोग खट्वारूठ , वैयाकरणस्य 
सूची” गेहेशर !, 'उच्चावच”ः आदि ईद बसे हो य मुहावरें भी हें । पर भेद इतना ही है कि ये 
ससहृत के व्याकरण मे रू खलित है और द्विदी के उ छ खत ॥”३ 
उत्पत्ति और विकास वो दृष्टि से मुहावरों क उम्ब"ध में अब तक जितने विद्वानों ने विचार किय हें, 
सस्तेप म हम कह स्रक्ते हें कि प्राय उन सभी ने गुण साइश्य को सबने अ्रधिक महत्त्व दिया है । 
इसमें स देह नहीं कि प्राय प्रत्येक भाषा में एमे भी बहुत-मे मुद्ावरे मिल जायेंगे जिनमें व्याकरण 
तक॑ और याय वी हो उपेक्षा नहीं कर दी गई हें. बल्कि भाव और भाषा वा स्वाभाविक सांमजस्य 
भौ श्रावा त्तीतर श्राधा बटेर हो गया ह। कितने हो निरथक और भद्दे शब्द भी मुद्दावरों के द्वाट 
मं आवर ह्वारे क मोल चलने लगते हें, उनम सा्थक्ता के साय हो सौन्दर्य भी झा जाता है । कितु 
फिर भी यदि इन प्रयोगों को छोड़कर इनके प्रयोगकर्ताओं की प्रति और प्रक्ृत्ति का विश्लेषण 
किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि गुण-सादश्य वो भावना से प्रेरित होकर ही थे ऐसा करते हैं। 
हम जो बुछ भो ब्दते हैं, उसम हमारे पूर्व अनुभव की थोड़ी बटुत छाप अवश्य रहती है। मुहावरों 
के? जैसा श्रीयुत पडित रामद्द्विनमिश्र ने कहा हं-- अ्रसस्य टय दवै/! यह ठौक द। किन्तु, हमारा 
यह विश्वास है कि यदि गुण सादश्य के तत्त्व को लेकर हम डनको परीक्षा करेंतो मौढ में भो 
और के अनुरूप! उनके अनेक भेद अभेद द्वोना तो सभव है कि तु यह सभव नहीं दे कि उनमें इस 
रक्त वा शत प्रतिशत अभाव हो अर्थात्‌ व्यक्त अबवा अव्यक्त क्सी रूप में उनकी उत्पत्ति श्रोर 
विकास मे गुण साहश्य की रुद्यायता न लो गई दो। शब्द शक्ति ओर मुहावरों पर लिखत हुए बहुत 
पहने दो जैसा हम बतला सुक॑ हैं प्रत्येक मुदावरा वह और कुछ भी क्यों न हो लाक्षणिकओ प्रयोग 
अपश्य होता हे और प्रत्यक लाक्षणिक प्रयोग के ।लए मुण्याथथ, अर्थात्‌ गुण साद्श्य का निवोदद 
करना अनिवाये ६ | गुण सादश्य पर जोर देने से इमारा अमिप्राय यद्द नहीं ६ कि पिछले विद्वानों ने 
मुद्रावरों की उत्पत्ति और विकास के जो अलग अलग क्षेत्र बनाये दूँ वे ब्यर्त हैं अथवा अब 
उनकी आगे नहीं बढना चाहिए। हम तो इसके आधार पर और भी नये नय क्षेत्र हैं ढ निकालने 
की इच्छा से ही मुद्दावरों की रत्पत्ति के इस मूलाघार पर इतना चोर द रहे हें । भुद्दावरों का अ्ययन 
करते समय दविददी, उदू, और श्ेगरेजो प्राय ठौनों हो भाषाओं में इमें बहुत-से एव मुद्रावरे मिले हें 
जिनका सम्ब व व्यक्तिवाचक सज्ञाआ से द, अथवा जो बोल वाल को अशिष्ट ओर अपरिमाजत 
भाषा से हमारो राष्ट्रभापा में आ गय दें अथवा देश विदेशा। के साथ दमारा राजनीतिक शायर 
३१ दि मु पृ ११ २६४ 
््‌ प्रूण्ध्वा 
है प्‌ २87 
६ 


ढाउपिह राबद का प्रयोग उस ध्यापक मूमिद्ा में किएा गए) 2, ७ बटया दौर पज्ना दांगों एड दी दिक्के के 
दी प५,आा फो ठर॒द र३3ो दूँ। 


मुद्दादण मीमासा १५४ 


और सामाजिक सम्बंध ओर संस होने के कारण विदेशों मापाओं से भा गये ईं अगवा मू 
भाषाओं से देश और काल के अनुद्धार रूपा-तरित द्वोत हुए मारो भाषा मे मुल मिल गये ईैं। 
अतएब, इडो प्रत॑ंग में इनपर भी भोड़ा बहुत प्रद्राश टाल देना दम अपना कत्तम्प सममते हैं । 


“व्यक्तियाचक सज्ञा वो जातिवाचऊ सज्ञा बनाते समय दें प्राथ ऊद एतिदासिर कार्य मिये 
जाते हैं, किठु अधिकाश अउसर्स पर जहां विशिष्ट स्वभायवाते व्यक्तियों, पशु्ो, जड़ पाप 
अयवा दर प्रकार के शआधिष्कारों को जाने यू ६ नाम दिये जात ई यदोँ गिना कारण जाने ही + 
प्रमाणित करने मे संतोष मानना चाहिए। कितु इस पर भौ यह संभय दे कि इन झुप रहर्पों क पा 
लोकन्‍च्युलत्ति ((०१-८७ग००५५) वा भूत छिपा राता दै। लोकब्युस्रप्ति ते धमिआम 
पे कंद्वारा अपरियित का बणन करने की सदर अपया मौलिक रेप (०००००४४१ 7४५) 
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'वोज्ली! ने अंगरेजी-शब्द और पुद्राय रों के बारे म जो उुछ उद्ा है, हिन्दों रानद भर मुद्दारों 
पर भो बढ उसी प्रकार लागू होता दे। ६ उ-शच्दन्क्रोप या जिद थोडा पहुत मो ज्ञान 
जानते हैं कि हिन्दी म न फल एग्े रान्द, यहिक काफी यड़ी संख्या में एंसे मुद्ावरे भी मिल जायेंगे 
जो व्यक्तियायक साक्षाओं क हो रूपा तर, अयौत्‌ लाउणिक प्रयोग हैं। जंधा कि पुरातन साह्िष्य के 
इतिह्षस्त का अध्ययन करने से पता चलता दे। आरम्भ में उभो नाम सार्थक थे, दिन्‍्तु पौरे घारे 
बे गुण यो घोड़कर व्यक्ति का बोध कराने लगे, नेश्रद्दोन व्यक्ति या परिचय भो नेन सुख* सत्ञा है 
दिया जाने लगा। भिन्त भिन्त गुणों और शक्तियों का उट्वोवन करने के लिए दो भगयाव १४४ ने 
अर्जुन वो जगइ-जगद अलग श्र नामों से सम्बोधित डिया है । स्वयं भगवान्‌ का शत 
उनकी 'अपूर्व भाकप ण शक्ति क वारण पड़ा है। श्ष्ण वो उत्पत्ति 'हप्‌ः घातु से हुई है; जि 
अर्थ ६ आइष्ट करना या खोंचना। इस्लो प्रकार झय देवताओं के नाम भो प्राय उनके गुणवक्षर 
दो रखे गये दें। दि डुओं ने संभयत इसोलिए 'विष्णुसहस्तनाम” लिसकर सद््षों नामों के दा 
भगवान्‌ को सद्दक्नों शक्तियों को स्टृति कायम कर दो ६। यह दमारा दुभाग्य हे कि हम भोज 
पवक्तुणड मद्ाकाय सूयकोटिसमप्रभ', सिद्िविनायक श्रोमशेश को गोबर गऐेश समभाकर ही 
किसी काय का भ्रोगणोश करते हें। श्रीगणश का वास्तविक अर्थ क्या दे और उसक़े पीछे रितनी 
साधना और क्तिनी तप्स्‍्या दिपी दै इसवी परवाह न बरत हुए किसी भी शुभ या अशुभ, झके घे 
बुरे काय के आरम्भ करने को दी हमने श्रोगणेश करना मान लिया है। बाजार में बिके 
गणेशजी के विरों यो विना उनके अवयवों वी लाजणिक उपयोगिता समझे गणेश मानकर पूंजी 
वालों को यदि किसी काम म सिद्धि न मिले, तो उसम गणेश पूजन का क्या दोप है। 

गणेशजी के चित्र म तौन ही प्रधान बातें ईँ--) लम्बी सूँढ़, २ लग्बोदर, ३ वाहन चुहा। 
कलाकार ने यजबद के निम्नलिखित मन मं वर्णित शक्तियों का इमें भातक आणियों क लिए 
भौतिक जगत के पदार्थों का उदाहरण लेयर पदार्थमव शक्ति के रूप में आद्वान करने का एक रात 
सुझाया है। सक्तेप म हम कद सकते हें कि कलाकार ने एक बाहुनउ क द्वारा बेद के मन की से 
बिनित क्या दे । मन इस प्रकार हँ-- मंत्र 

+<> गणाना-त्वागणपर्ति दृवामहे, भियाणा त्वा प्रियप्ति हवामदें! इत्यादि। ईर्स 
के प्रथम पद्‌ “गणाना त्वागणपति ? का अर्य है ज्ञानिनामप्रगण्यम्?। गण ंण्याने घाव 
हे कर्ता अर्थ में प्रत्यय होने से गण बना दै। सस्यान माने ज्ञान। सास्य योग मं अयुक्त साढवेर्वी 





३१ चड्‌ छ पयंड मीन्स पूरा 
२. आखा के जधेनाम नेनसुख + 
३६. कादून द्वोष्प चित्र द्वोता दे । यह घ्यान चित्र दे। 
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ज्ञान अर्थ करके हो उसे ज्ञान-योग भो कट्ठा जाता दे। चित्रकार ने इस भूलोक में पायित्र तत्त्व 
वी प्रधानता को ल्॑य करके गाघ प्रदण सामर्य्य से युक्त प्रासेद्विय के द्वारा गण अबपा ज्ञान की 
ओर सकेत किया दै। फिर चूँकि, प्राण में द्वाथी को सूंड दो संबमे बढ़ी दोतो है इसलिए कलाकर ने 
इस्तीमुड रखा है। 'काक्मभ्यों दधि रच््यताम! आदि स्थलों म 'दाफ! जिस प्रकार दष्युपघातक 
मात्र का उपलब्दक ह उसी प्ररर यहा भी लम्यो स््ड ज्ञान साधन मात थी उपलक्तुक ६ै। इस प्रवार 
गणेशनो क॑ श्राद्वान के द्वारा स्वात्टष्ट ज्ञानशक्ति का द्वी थ्राह्मन क्या जाता है? 
ससार के किसी भी कार्य को सिद्धि के लिए जेसा प्राय सभी विद्वार्ना वा मत है, बुद्धि-बल, 

शरीर बल और विघ्ना का अ्रभाव इन तौन शक्तियों की श्रायश्यऊता होती दै। ये तीनों यौजें किसी 
भो काये को आरमभ बरने से पूर्व यदि किसी मनुष्य को प्राप्त ओो जाय तो अवश्य द्वी वह अपने कार्य 
मे सफल द्ोगा। ईश्यर को ६म सर्वशक्तिमाव्‌ , अवीत्‌ समस्त शक्तियों का के दर मानत हैं । अतएव 
गणेश के नाम से अपने प्रत्यक काये क॑ आरमभ में हम सर्यप्रथम उसवी इन तौनों शक्तियों का ही 
आह्ान बरते हैं, ईश्वर के अतिरिक्त कसी आय पिंड को पूजा नदों इसलिए तो गणेश पूजन 

मानव मात्र की काय सिद्धि के लिए आवश्यक हँ। दि दू, सुधनमान ईसाई ओर पारस सभो को 

समान रूप से इन शक्तियों को आवश्यकता पड़ती हू । इसलिए सभी को गणेश-पूजन अथवा श्रोगणेश 
क्रने वा समान अधिकार है। 


भूत्ति कौ दूमरी विशेषता दै-लम्बोदर। मर के दूबरे भाग प्रियाणात्व्रा प्रियपर्ति 
हृवामह्टे? के अर्थ वो लेकर द्वी क्दाचित्‌ कलाकार ने शारीरिक शक्ति के सचय श्रथवा विशिष्ट प्राप्ति वा 
दिगर्शन कराने के लिए लम्बोदर की पल्पना फ्री दै। लम्बोदर भी पूवबत्‌ सम्पूर्ण शारीरिक 
शक्ति का उपलक्तक ह। प्रियत्तरपणे वा तौ! से श्रिय शब्द बनता ६ं। इसमे सिद्ध होता ई कि 
शारीरिक शक्ति का उपर दृ"ए बरनेवाला तर्त रू तरपेक दे और छृत 'आयुर्व पृठम के अनुसार 
ख़ब में प्रधान सतर्पझ हं। फिर श्राइुनिक विज्ञान भौ जैसे घी को शत प्रतिशत चर्बा ( फैड ) 
मानता है, उमर चर्बीले अग को लम्बोदर के हप म स्पष्ट करना और भौ सुन्दर और सार्थक हो 
गया है। अतएवं लम्बोदर के हप म शारीरिक शक्ति को नियत्रित और सुदृढ़ रखनेवाली ईश्वरोय 
शक्ति का श्राह्मान करना बताया गया है । 


जान शक्ति और शारोरिक शक्ति के उपरा त अब हमें कसी कार्य के आरम्भ करने से पू्े 
विध्म राशि क॑ सकर्सन वी चि ता होती है । स्तन शक्ति सबमे अधिक चूढ्े में पाइ जाती है इसलिए 
चूढ़े वो भी इस चित्र म जोड़ दिया गया दै। चूहे पर गऐेशजी ले सवारी कराकर भो चित्रवार ने 
हमें एक उपतेश हो दिया दे और वद्द यह कि बुद्धि और शरीर इन दोनों के बल मिल जाने पर 
विध्न-सक्चेक शक्ति इनके सवया अधोन द्वो जाती दे, अत बुद्धि और शरोर मे बलों के सामने 
विध्न रहते द्वी नहीं । 
इस प्रकार, वेदिक काल से कसी भो कार्य को आ्रारम्भ करने में पहिले गणेश पूजन अथवा 
श्रोगऐेश बरने वी विशिष्ट प्रथा के आधार पर घौरेधोरे श्रोगरोश करना कार्योरम्भ करने फे 
श्र मद्दी सुद्ावरे में आ गया। और, आज भी जबकि स्वय गणेशजो का अस्तित्व ही अमात्मक 
और शआ्रामक बताया जाने लगा हे, श्रौमणेश करना? मुहावरा उसी ठाट बाढ़ के साथ क्‍या 
आएर्तिक और क्या नास्तिक सब के ओठों पर नाच रहा दै। 
विस्मिल्ला करना! भी इसो प्रकार का एक दूसरा सुहावरा दै। ब+इस्म+ अल्लाह अरबों का 
एक मुद्दावरा दे जिसवा अब है ईश्यर के नाम क साथ!। कुरानशरोफ का आदेश दे कि प्रत्येक 
काये ईश्पर के नाम क खाथ आरम्भ को, अर्थात्‌ कोई भो काये श्रारम्भ करने के पूर्व उस 
सर्वशक्तिमान इश्वर को स्रिद्धदायिनी शक्ति अर्थात्‌ गणेश का आहान क्री। आज “दिस्मिल्लार 
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करना मुद्ावरे का अर्थ ही कार्य आरम्भ करना हों गया है। “नमोनाराययर वरना, दरि शाम! 
करना, जय गोपाल? करना इत्यादि सुद्दावरों का प्रयोग इसी प्रकार खाना आरम्भ करने के लिए 
होने लगा है । 'राप्त सम रुत्य होना), सकल्‍प छोड़ना? (किसी वस्तु पर) “फ्रातिद्वा पढ़ना! 'नावे उतार 
लेना?, द्वाथ पीले द्वोना? “गंगा नहा जाना), छिददूर बढ़ना, “चूड़ियाँ तोद़ना! इत्यादि मुहवों 
मिन्न मि.न सरकारों के पूरे या पथ्ात्‌ दोनेचालो कियाओं के आधार पर ही बनाये यये हैं। 
इस प्रसम में चूँकि अधिवाश अम्रम्बद्ध सुद्रावरों की उत्पत्ति और विकास पर विचार करना है। 
इसलिए खबरे पहिले न्यक्तिवाचक सत्ाओं को लेकर उनके लाक्षणिक प्रयोगों पर विचार करेंगे। सूरदार 
एक अति प्रसिद्ध भक्त कवि थे। आप जम से ही अरे यथे। आप के काब्य में ३७व कोदि का 
संगोत दै। आप स्वय अच्छे गायक ये या नहीं यह निश्चित न होने पर भी इतना तो निश्चित दै ड 
फ्ि आप संगत कला के ममज्ञ ये। यद्दी कारण दै कि आप दम जय विसी श्रथे आदमी को देखते दें, त॑ 
उससे हमारा सबसे पहला प्रश्न यहोंद्ोता है कि सूरदास कुछ सुनाओ?। ताएपय यह है हि 
'सुरदास द्वोना? सुद्वरे में अब सूरदास से अ्राभिप्राय विसी व्यक्तिविशेष से न रहकर नेत विद 
व्यक्ति मात हे हो गया दे। /विमोपण होना?, 4विभौवर्णों से बचना?, *जयचन्दों वे बचना/, 'कुसकरर 
द्वोना!, “अष्टाबक द्वोना), दरिश्वद्व होना| 'शिखडी होना), 'दुर्वासा द्ोना', चगेज खा दोना' 
'नादिरशादी करना, चाणक्य होना, 'महासारत होना, 'मचना या माना, गामा बनना 
विस्वक्मी ्वोनए इत्यादि सुद्दावरे इसे अ्रार व्यक्तिवाचक सज्ञाओ्ं के आवार पर बने दैं। भः 
भी खाँ अब्दुल गफ़्फार खाँ को जब सरहदो गायों बहते ई, तव इम ग्राथी शब्द से मोहनदास करम 
चन्दू गाधी का अर्थ न लेकर उनके जेसे गुणों से सम्पान कोई भी व्यक्ति ऐसा शाक्षणिक थे 
ही करते हैं। 

"वालसन लगाना, 'देलेरशाही करना), 'द्विंटतर होना, संत सत्तादन मचाना|, एक जय इमने 
पढ़ा था, 'सन्‌ ४६ में भी पुलिस ने सन्‌ ४२ वर रख है? और भी 'चौराचौरो का इस्य द्वोना! इस्याः 
कितनी ही विशिष्ट वस्तु अथवा घटनाओं के लाक्षशिक प्रयोग दमारी बोल-चाल में श्राशकल चर 
रहे हें । कौन जानता है, कब यद्दी आयोग और अधिक व्यापक द्वोकर सुद्वावरे का स्थान ले लें 
व्यक्तिगत नामों को तरह विशेष विशेष स्थानों के नामों में भौ प्राय इस प्रकार के हेर पे 
हो जाते हैं 

लखनऊ अपनी नजाक्त के लिए मराहूर है। इशलिए किसी भी नाजुक चोज के लिए, विशेषतर 

नाजक आदमी के लिए लखनउआ, शब्द दा मुद्दावरे म॒ प्रयोग होने लगा हे । किसी भी ठग 
'बनारही 5ग! तथा किसे भो भरिये को 'रामनगर का भटियाः भी इसौलिए क्या जाता दे 
बनारस के ठग और रामनगर के भडिये किसी समय बहुत प्रसिद्ध थे ।_ गया वरना; 'काशीवा 
फरना?, जापानी होन? “विलोची होना), 'पानीपत मचाना', “न्लैक होल करना!, 'शिकारपुर 
बसना! या शिकारपुरी दोन/, 'भोगॉव के होना?, शिकारपुर और भोगाँव के लोग कुछ बैवबू 
सम्रके जाते दें, इसलिए दर बेवरृफ को शिकारपुर था भोगोंव का रदनेवाला कहकर व्यग्य क्रते 
मारवाड़ी होना! बलियाटिक द्वोना?, द्वापड़ के पापढ़ होना' शिमला मदूरी द्वोना! इत्यादि मुददाव 
विशिष्ट स्थार्ना के नामों के लाज्णिक प्रयोग ही हें । हि 
व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का किस प्रकार जातिवाचक सन्नाओं म और इ'डीं जातिवाचक पंशाओं 
प्र से मुदावरों में कैसे बराबर आदान प्रदान चलता रहता दे, यदि इसोबो लेकर बैठ जाये# 
एक के बाद दूसरा उदाइरण देते रह तो द्रापदोी के चीर की तरह यह श्य खल्ा कभी समा ही से 
किन्तु इससे श्रस्तुत भ्रसण तकाजा करता ई कि इस तुरत अपने बिचारणौय विपय, अर्थात, ब्यॉः 
बावक संज्ञाओं ने किस प्रकार इसारी भाषा के सुद्वरों को उत्पत्ति और विकास में योग दिया। 


१५७ चौथा विचार 


पर भर जायें। इस पर अलग अलग ढंगों से विचार रिया जा सस्ता है। घौर पूजा", अथीत्‌ गुण 
और कमे के अनुरूप व्यक्ति वो पूजा चूँ कि आदि काल मे हो हमारी सभ्यता दा एक अति मदस्वपूर्ण 
श्रग रहा है, इसलिए ऊपर के दृष्टा तों से भी जैसा सिद्ध होता दे सुद्दावरों वो दृष्टि से दम कद 
सकते हैं कि विशिष्ट फ़ैत़ों क तिशिष्ट व्यक्तियों के नामों यो लेकर दमारों भाषा म सबसे अधिक 
मुद्गावरे बने हैं । विशिष्ट भांगोलिक नामों से स्युक्त पदार्व अथवा कारोगयरी के कामों के प्राघार 
पर भी इस प्रकार व बहुत-मे लाज्षणिक प्रयोग हुए दैं। बरेलो और रॉपो म पागलखान हें । 
इसलिए बरेली या राँचो भेजना पढ़गा! विस्ो प्रादमी मे ऊयकर या खौकफरर प्राय ऐसे मुद्दावरों 
का इम प्रयोग करत दें । किसो असवार म हमने पढ़ा था--यद्द भी क्‍या मथुरा का पेड़ा दे कि 
स्टक जाऊँगा 0. यह्ष मथुरा के पेढ़ का लाजणिऊ प्रयोग हुआ द। पूछत पूछत दिल्ली पहुच 
जानाए, बेंगाले का जादू होना! दिएलों दूर द्वोना', 'लंवाकाढ द्ोना! लड़ा मे सब बावन गज के 
होना, 'वाबा सोधा क्रना?, ।ग्राजली उठाना!, 'लक्ष्मणरेख दोना', 'शंखबिल्ली होना), “ग|बरधन 
रखना ( छैसे ) मिस मेयो बनकर शआआना?, बरसाती नये होना! लाल बदसशां हूर को परी 
द्ोना' इत्यादि इसी प्रकार के मुद्दावरेदार प्रयोग दें । 


इस यर्म के कुछ मुद्रावरे जुछ कम ब्यापफ और प्रसिद्ध स्थानों अथवा स्यक्तियों अथवा 
बस्तुओं के नामों के आधार पर भी बन जात ह। सभल में पाट रखना , 'पानूवाले के ढहर 
मे नहाना, [पानूबाला जिना पुरादाबाद का एक माँग है वद्दा सन्‌ १६४४ इ०म एक डर 
(तालाब) के बारे में यह प्रसिद्ध दो गया था कि उसके पानी म नद्दाने से दर प्रवार का रोग दूर 
हो जाता ह इसलिए क्रोंब एक वर्ष उसपर दमेशा यात्रियों का मेला सा लगा रहता था। उसी के 
भ्ाधार पर यह मुद्दावरा बना ६। ] टेला वा सुंदर होना, 'देला या पानी द्ोना', पक्षा भुल्ताना 
होना!, (ठुल्ताना करीब २३ वर्ष पूर्व एक बहुत प्रसिद्ध डाए दो गया दं। ) “'बौरबल वी कट्ानो 
होना), गुलूशाद के यद्दा भो न रइना', (गुलूशाइ बहुत हो घनात्य थे किन्तु उनक बच्चे मोहताज 
हो रहे। ) गिरमिद को तरद रंग बदलना 'क्ड़े सासे पाला पढ़ता, गदा पढ़ी का सठका 
होना', 'लद््न होना! इस्यादि मुद्रावरे इस यर्ग के अच्छे उदादरण हें । 


इस प्रसम में यह भी घता देना आवश्यक दे कि अपरिचित यस्‍्तुओं व्यक्तियों अथवा 
पदार्थों को परिचित वस्तु, व्यक्ति या पदार्थो का रूपक लेकर समभाने को जो मलुप्य वी स्थाभाविक 
उत्बठा दे, वह प्राय इस प्रकार के जाति गुण शअबवा स्वभाव विरुद्ध सम्बन्ध भी कायम कर 
लेती दे। दि दीसुद्वावरों में इस प्रकार के काफी प्रयोग मिलते दै। 'पिन्दूरिया आम द्वोना , 
किसी भो अकर्मएय व्यक्ति के लिए ्राता ई। सिदूरिया आम देयने म बहुत सु दर, कि तु खाने म 
प्राय खद्टा होता दै। खट्ठेपन वी समानता अकमेएयता से करना योग्य नहीं द। कितु 
फिर भो सुदावरे में बराबर चलता दे। मधुर, अम्ल, लवण क्ड क्पाय झौर तिक्त, हमारे यहाँ य॑ 
पर्स माने गये हैं। हुसखा, नरम, गरम योर ठडा ये चार प्रकार के स्पशे है। ये दोनों हो क्रम से 
रखना और त्वचा के विषय हैं। कितु सुद्दावरों में हम बराबर कंद़वों बात? 'मोठा बोल, नरम 
स्वभाव! गरम बाजाए, 'हुखा आदमो?, ठड़ा दिल? द्यादि प्रयोग बरते दें । शहद को छुरो', मौठी 
छुरी', 'मौठी मार', आशाओं का वरप्रृद बदलना', कड़वा जहर द्वोना! जहर वा स्वाद कड़वा 
नहीं द्वोता? इत्यादि सुदावरे भी इसे प्रकार के प्रयोग दें। “पन्ना सेठ द्ोना', किसों के 
बडप्पन की ओर न्यग्य बरने के लिए ही प्राय इसका प्रयोग द्ोता है। घन्ना एक भक्त हुए है। यह 
जाति के जाट ये। एक बार कोइ साथु इग्ह शिव वी एक छोटी दी मूत्त दे गये ये । उसो के द्वारा 
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मुद्दावरा सीमासा श्श्प 


ईरबर में इनकी शान य॑ भक्ति हुई, ईश्वर सादात्वार हुआ और जो चाइते के, बरा लेंते थे! यहीं 
सेठ का सम्ब'ध घन से होने के कारण घना से उठकी तुलना करना अयोग्य दो है। 


आजकल राष्ट्रीय भावना के कारण प्राय बढ्ढे बड़े राष्ट्रेवी और राष्ट्रनिमौद्मओों क नाम पु 
नये नये शब्द शोर मुद्ावरे बनाने कौ प्रउत्ति जोर पकड़ रहो है। गांधी के गये द्ोना, गधौ 
बादी द्वोना, जिज्ला का जिन होना, जिना को ऐंठ होना गाधी, नेहरू तथा आय नेताओं के नाम पर 
न मालूम क्तिनी सड़वों, अस्पतालों, पार्वों तथा अय वस्तुओं के नाम रखे जा खुऊ़े दें औौर 
आगे रखे जायेंगे। द्विवलरशाह्दो करना, चाचल को चाल होना इत्यादि प्रयोग भो इसी प्रग्मप 
के उदाइरण हैं । 

मुहावरों म आकर व्यक्तिवाचक सन्ञाएँ तो जातिवाचक बन दही जातो ई। वभो कभी प्रयोग 
बाहुल्‍य के कारण जतिवाचक संज्ञाएंँ भी फ़िठी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त ह्वोने लगती हैं। बापू 
शब्द गुजराती भाषा मे पिता के लिए आता है। महात्मा गाघा को अ्राभ्रम के लोग बापू 
क्टते दें। यद्दी बापू शब्द अब इतना चल पढ़ा दे कि घापू वा अर्थ हो मद्गात्मा गाधो ही 
गया दे। बा, पढित नेहृड, सरदार, मौलाना द॒त्यादि जातिवाचक शब्दों से क्रमश बरवूरषा, 
जवाहरलाल नेदह, पठेल और अबुल कलाम आजाद वा अर्थ लिया जाता है। इस प्रवाए, 
इस्लाम भरवी का शब्द है, जिसका अ्रथ दे 'झुदा के हुक्म पर गर्दन रखनो,१ किन्दु भाज एक 
सम्प्रदायविशेष का सूचक चनाकर परिचमों पजाब और दूसरों जगद्ों पर अपयी गर्दन के बजाय 
दूसरों की गर्दन कदवा रहा हैं। डिक्ख भोपजावो शब्द द॑ जिसका अर्थ दे शिष्य। सोलहबीं 
शताब्दी म गुरु नानक शाह ने अपने शिष्य-सम्प्रदाय वो यह नाम दिया था। किन्तु भब राष्ट्रीयता 
फ्री भावना के साथ द्वी अपने को दूसरों से अलग समझने की भावना भो इस शब्द से यक्त दवोने 
सगी है। लुद्वर, बढ़ई, चत॒वेदी, जिवेदी, द्विवेदी, पोरजों इस्यादि आज युण के शठ॒णर न हर 
विशेष विशेष वर्ग के लोगों के लिए प्रयुक्त द्वोने लगे हू । 

व्यक्तिवाचक का जातिवाचक या जातिवाचक का व्यक्तिवानक हुपों में प्रयोग करना, यहाँ तक 
तो ठोक है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत अथवा जातिगत गुणों के वारण ही प्राय ऐसा किया जाता है। 
क्तु इतिद्वास अथवा गलप में आये हुए नामों के साथ भी ऐसा ही किया जाता दै। उ हेँ दि 
प्रकार के चरित का आदरशे मान लिया जाता है। विभोषण को हम घर का भेद देनेवाला माने 
बैठे हैं। उसकी राम भक्ति, सत्यनिष्ठता और अपार वक्‍श्सहिष्णुता जैसे आदर्श गुणों को ओर इमारो 
दृष्टि नहीं जाती। इम उसे पचमागी माउ ही उमकत हैं। आज भी 'विभोषणों की कमी न होना, 
'घर का भेदी द्वोना? इत्यादि सुद्ावरों में हम इसी रूप मे उसकी याद बनाये हुए हैं। चौपड़ खेलने 
वाले आज सी दाव जोतग के लिए रात नल को दुद्दाई देते दें । भोष्म प्रतिज्ञा दोना! “रामबाण 
होना? “श्गद का पैर द्वोनाः 'सत्य को सौता द्वोना? 'शकुनि होना, 'कुबेह का खजाना होत/ 
दर का अखाड़ा द्वोना', 'मथरा होना, भरत की भक्ति होना, भानमती का पिठारा द्वोवा। 
जन होना! द्ीपदो का चोर द्वोना,, "चाणक्य द्वोना, द्धोचि को हट्टी बन जाना, रोखवि्तों 
दवोना? इत्यादि मुदावरे इसो प्रकार के इतिहास, पुराण और दूसरे साहित्य तथा अनेक कपो 
कस्पित कया और क्थानकें के पानों के विशिष्ट चरिनों पर दृष्टि रखकर गढ़ लिये यये दें! 


जनसावारण की भाषा और मुहावरे 


“शब्द रचना के समान शब्द समुदाय (अथवा सुद्दावरों) की रचना भी सुख्यतया श्रश्रिष्तित धमाज 
से हुई ६। दमारे भड़कदार तथा सजोय राच्दों के समान इसारो भाषा के अर छे सुद्ावरे पृस्तकालग 





१ छोगत किख्वरी पृ र६। 


श्र चौया विचार 


या बेठकखाने तथा चमकीले तमारे के स्थानों से उत्पर न होरर कारखाना रमोईपरा खेत और 
खलिद्दानों आदि म बनाय गये हें ।”) 
एफ्‌० दब्ल्यू० फरार, स्मिथ से भो गदइरे उतरवर जन साधारण वी बोल चाल के प्राचोनतम 
मुहावरों के सम्द'ध में लिखते ईं। प्राचौन मुद्दावरे पैयाकरणां क॑ द्वारा परिष्ट्त नय॑ मुद्दापरों स 
रुदेव अधिक रुम्प न होते हैं ४२ 


स्मिथ एवं फरार ने जो बात श्रेंगरेजो के विषय में क्यो है, वही बात दिन्दी अ्रववा झिद्ये भय 
प्रदेश दी भाषा के उम्ब थे में भो उतनो हो सरो दै। शब्द और पुद्ावरों नो दृष्टि से जब हम अपने 
बालू बोप पर निगाह डालते हैं, तब हम देखते हैँ कि जन साधारण वो बोल पाल और विभाषाओं ने 
कितने हो लुप्त अयया अध्पष्ट शब्द और पुद्रायरे प्वनि प्रधान शब्द, यौ।मके शब्द तथा परिवात्तत 
अधैवाले शब्द नित्य प्रति इवा से उद्कर आ पद़नेयावे पट बोजों को तदद धमारों सापा में मिलकर 
पन्‍्लचित हो रदे दें और पन्‍लबित होकर अपनो शीतल सुखद द्वाया से भाषा को शक्ति और 
उपादेयता की दिन-दूनो, रात चौगुनी उन्नति पर रद हें। भाषा के सम्बंध में लिखनेताने प्रिद्वान्‌ 
भो प्राय लोक प्रिय प्रयोगों बो भाषा कौ म्रम्पन्नता बटानेवाला हो मानत हें। शत फ़िर भी 
भाषा में क्‍यों और कसे उनवा ग्रवेश द्वोता दे श्रववा किस अवार ये उसे €म्शद्धशालो बनाते हें, इन 
बातों पर श्रभो तक पूर्ण हूप मे विय्रार नहीं किया गया है। इस प्रसय म॑ इसलिए उन क्रियाओं के 
रुम्याथ में जो निश्य प्रति दमारे चारों ओर द्वोतो हे इतना हो नहीं, बल्कि जिनमें जाने अनजाने 
दम सब का ही द्वाथ रहता है थोड़ा बहुत विचार कर लेना उपयुक्त होगा। 


यदि कोई पूछे कि बिंखी भाषा वो पढे लिखे लोगों को परिभ्ाजित और परिष्झृत भाषा वो 
जन साधारण वो बोल याल श्रौर प्राय अशिष्ट भाषा क प्रयोग और मुद्दावरों की ओर ताकने वो 
बया जछरत द्वे १ क्यों नहीं अपने ही साधनों के द्वारा वह अपनो इस आवश्यकता को पूरी कर 
लेती १ तो इसका उत्तर खोजने म देर नहीं लगेगी क्‍योंकि जब कोई बोली या विभाषा राष्ट्रभाषा 
का पद प्राप्त करतो है तब अनियाय॑ रूप मे उसको भाषा सम्य थी स्वत-तता बहुत कुछ कम हो 
जाती है। व्याकरण और तर ऊे नियम उसे बाघ दत है। योंतो सभी विभाषाओ्ं के और 
बोलियों के अपने नियम और प्रयोग दोत हें । किन्तु लिखित भाषा म यह नियम और प्रयोग 
बहुत अधिक स्थाया श्रीर हढ दो जाते हैं। “याउरण और कोपीं में उनवो रजिस्ट्रो दो जाती दे और दे 
स्वूर्ला में पदाय जात हैं॥ शब्द और मुद्दायरों वी परोक्षा उनकी अमियजन शक्ति के आधार पर 
न द्वोसर उनके शुद्ध प्रयोग क॑ आवार पर द्ोती है, फल इसका यह द्वोता द॑ कि दशा, काल और 
स्थिति क अनुसार पढ़े हुए जनाधारण के शब्द और मुद्दावरों को बोलयाल म है सौमित रह 
जाना पढ़ता दे। लिखित भाषा में जब कभी किद्ढीं ऐसे शब्दों अथवा सुद्दायरों की आवश्यक्ता 
पढ़ती है, तव वह स्वृश्तावारण में प्रचलित और सयकी समझ मे आ सकनेवाले इन व्यावद्वारिक 
प्रयोगों वो छोड़कर बड़े बढ़े पडितों द्वारा प्रयुक्त शब्दों से अववा सरकृत या अरबो और पारसो के 
आवार पर लम्बे ाड़े यौगिक शब्द बनाऊर अपना काम निकालतो है। इन इत्िम और प्राणद्वांन 
शब्द और सुद्गावरों क॑ कारण जब भाषा म॒ कृनिमता बढने लगतो हे, तब मानव मस्तिष्क में 
एक प्रकार को हा वर होती द ओर बह न्याकरण और तऊं के साथ असहयोग करके खुले आम 
बोल-चाल के श द ओर मुद्गावरों का भाषा म प्रयोग करने लगता है। 


सर्मक्ाघारण की बोल चाल वी भाषा का मदत्त्त केवल इसीलिए नहीं द॑ कि उसमें प्रादौन-से प्राचीन 
शन्द सुरक्षित रदते दें। रुंदत ततापूर्वक स्वाभाविक विकास होने के फारण उसका कोई शब्द अवबा 


३ डब्सपू जाई प्‌ २६१२।॥ 
« शोरिरन आफ ढेंवेत पृ० २ ॥ 





मुद्दवरा सीमासा घ६9 


मुद्ावरा रस परिस्थिति में और कैसे बना है, उठे देखने द्वी इसका भी पता चल जाता है। बोल 
चान की भाषा म अगशित ऐसमे शब्द और सुहायरे भो खूब धड़ल्ले मे चलते रहते दें, जिनका 
कोपों में कद्दीं नाम निशान भो नह्दों होता । इनमें से हुछ विलकुल स्थानिक दोते दे और कुछ का 
प्राय खब जिलों म॒ प्रयोग होता दै। शिक्धित वर्ग का अवश्य इनसे उतना परिचय नहीं द्वोता। 
इनमें से कुछ तो जैसा ऊपर हमने सकेत क्या है, प्राचौन परम्परा से चले झाते हुए पुराने शब्द 
दोत हैं और कुछ नये गढ़े हुए। “लोक प्रिय भाषाएँ” जैसा श्मिय कद्दता है, “बोलियों क॑ गइन 
वन जेठी होती हैं। जिसम पुराने रूप नए्ठ द्ोत रहते ह और नये विकसित द्वोते रहते हैं। इंड 
लौट बइल में असप्य नये शब्द उत्पन हो जाते हें. जो समय की प्रगति के साथ वतपन्न इते हैं, 
चलते हैं और लुप्त द्वो जात हें। समय की पुकार क कारण उनका ज-म द्वोता है। उनमें से 
बहुत से तो अपना काम पूरा करके तुरत द्वो लुप्त दो जाते ई, किन्तु कुछ 'अपनी अपूर्व अभि 
व्यजकता और उपयोगिता के कारण रुक जाते दैं। एक जिले से दूसरे जिले में फैल जाते हें झऔर 
देहाती भाषा जो लोक प्रिय विचारों, मुग्य मुप्य उद्देश्यों और ध्यापार्ों का भाईना-जेछो होती है 
उम्रके शब्द कोप के विकास में सहायक द्वोते हें। इनम हमें अपनो आशा के अलुवार इपि 
सम्बन्धी शब्दों का एक अष्चा निधि मिल जाता दै-खेती वी भिन्न भितर प्रणालियों के पूरे गेरे 
का ज्ञान करानेवाले शब्द तथा परिवरत्तनशोल मौसम आवी, मेद्द और बफ़ के जमने और पिपलने 
इध्यादि, जो मजदूर को काम करने से रोकते हें अथवा उसमें मदद करते हैं, सबके लिए उपयुर्क 
शब्द प्राप्त हो जाते दैं। इनमें सौधे सादे परिभ्रमशील व्यक्तियों को घुरी मालूम दोनेवाली कमजोरियों 
के लिए भी अश्लील और गाली गलौज के पयोप्त शब्द मिल जाते हें। सस्ती, काहिली, चंठक 
मटक से रहने तथा गष्प शप्प इत्यादि के साथ द्वो उनके दँसी-मजाक के संभद और कमल तथा अत 
पार्थों के रोप में रखे हुए आवे आधे नाम भो काफो सय्या में मिलते दें। मारो प्रामौण शाइबली 
को यद्द भी एक विशेषता ढे। इन लोक प्रिय शब्दों में बहुत से इतने स्पष्ट था अरलौल होते 
कि शिष्ट समाज में उनका प्रयोग नहीं हो सकता कि तु यद विस प्रवार भी उनको सामान्य प्र 
नहीं है। इमारों विभाषाओं में द्शित पदा्ों को यथावत्‌ व्यक्त करने में समर्थ शब्दों का प्राय 
बाहुल्‍य रहता है। उनम प्रमाणित अथवा राष्ट्रभापा बी अपेक्षा करों अधिक सजीव और चटकोले 
तथा ऐसे पदार्थों , घटनाओं और भावों को व्यक्त क्रनवाले शब्द भी कि जिनके लिए हमारे प६ 
कोइ नाम नदीं ह, प्राय चलते रहते है ।"* 
प्राग्तीय भाषाओं और सर्वश्षाघारण वी स्थानिक बोलियों के सुम्ब धर्में स्मिथ ने जो कर 
लिखा हे, श्रीयुत रामचद्ध वर्मो ने मी अपनी पुस्तक अ छी द्विदी? में भाषा वी हि से माँ 
आवश्यकताओं की ओर अपने पाटवों का ध्यान आइष्ट करते हुए सवसाधारण की बोलियों के 
शब्द बोष को वैसा हो प्रशसा की है। चह लिखते हैं, 'हमें डबित है कि इम अपने यहां की 
भरा तीय भाषाओं और स्था।नक हिन्दी बोलियों की तरफ भी निगाह दोड़ावें। हमारे यहाँ की प्रान्य 
और स्थानीय बोलियों में बहुत से सु दर शब्द पद, क्रियाएँ, भाव व्यजन वी अणालयां अर ३३ 
मुझवरे आदि भरे पढ़े हैं, जि ह लोग घोरे घोरे भूलत जा रहे हैं। दममें उ्द' के एकदो #४ 
कोशों में बहुत से ऐसे शब्द कियाएँ और सुद्गाबरे मिले हैं, जो दें तो स्वानिक दो, पर बहुत दी ये दर 
और भाव यजक ई। यद्यपि य सभी ठेठ दि दी के और बिलकुल तदुभव शब्द हैं, पर उनमें एई 
विलक्तणता है। किसो समय उद्ृ के अनेक कवि उनका खूब व्यवद्वार करते थे और उ ईं अर 
शेरों में स्थान देते थे। फिर जब वे लोग देशो भाषा क शब्दों को मतरझक (परित्यक) पदक 
छोड़ने लगे और उनके स्थान पर दूँढ़ ढूंढ कर अरबी पारती के शब्द रखने लगे, तब इमारी 
भाषा के वे शब्द जद्दों + तदों रद गये। इम हिन्दीवालों ने न तो कमी साहित्य में उन शब्द के 
३ डब्बयू७ आई पृ १०४ ४३ 


१६१ चौथा विचार 


प्रयोग दो क्या और न कभो उनकी सुव हो ली । परिणाम यह हो रचा हे कि हमारे ये शब्द मरते 
जा रहे हें। उनम बहुतरे ऐने श्र छे शब्द और मुखबरे हें जो इस समय इमारें लिए बहुत दी 
उपयोगो सिद्ध द्वो सऊते दें। इसो प्रतार बुदेलखडो बग्रेली और विहारी आदि बोलियों म भी 
बहुत-से ऐसे शब्द हें, जो लिये जा सकते है। पर ऐसे शब्द लेते समय दम अपनो भाषा कौ प्रकृति 
ओर उन शब्दों के स्वरूप का अवश्य ध्यान रखना चाहिए । दम ऐसे ही शब्द लेने चाहिए जिनपर 
स्थानिकता या गेंदारपन की छाप न हो। और यदि हो मा, तो वे शब्द सहज म शिष्ट ह्विदी क॑ 
साचे में ढालें जा से ।१ 
बोली और विभाषाओं के शब्द और मुद्ावरों को स्पष्टता, सौ दय ओर भाव-व्यजक्ता पर प्रकाश 
डालने के उपरा त अब क्‍यों और केसे भाषा म उन प्रवेश द्वोता हे, इसकी मौमासा करना 
आवश्यक है। जन साधारण से बहुत दूर बड़े बड़े नगरों के हृत्रिम वातावरण में रहनेयाले कुछ 
लोग बोली और विभाषाओं के ऐसे प्रयोगों को कसी कद्मानां या उपयास अबबा क्सीआय 
पुस्तक में देखबर प्राय प्रेमच द नेते सिद्वहस्त लेखों पर भी नाकरभी सिकोड़ा करत हैं। उनकी 
यही शिकायत रहती दे कि भाषा में कोष प्रमाणित शब्दों क द्वोत हुए भो मयों एसे गेंवार शब्द चुने 
जात हें। कितु फिर भी, जेधा स्मिथ ने कद्दा ह, “लोक प्रिय भ्रथवा जन सावारण वो बोलियों फो 
प्रतिष्वनित आर पुनजावित करने वी अवियाश लेखों कौ सदज बुद्धि उतनी हो तत्पर और सुजोच 
रहती है ।”* वास्तय में होना भी ऐसा ही चाहिए। द्विदी अथपा हि दुस्तानो के सम्ब व में तो 
इम और भी जोर के साथ कट सकते हें कि जयतक हमार लेखऊों वी भाषा हमारे देश क॑ सात खाख 
देदातों में रहनेवाले गरीब स्सान और मतदूरों की बोल चाल क राब्द पर मुद्दावरों को नदों 
अपनायगो, बढ़ कभो राष्ट्रभापा नहीं बन सकती । निराला जसे क्तिपय निराले कवियों को छोड़कर 
जिनवी भाषा प्राय संवेसाधारण वी भाषा से कुछ निराली होतो ह, आय प्राय सभी कप्रि और 
लेखक अधिकाश संवंसावारण के जीयन से सम्बंध रखनेवाने विषयों को लेकर सर्यस्राधारण के 
लिए ही अपनो कलम उठाते हें। फ्रि, भला से साधारण क लिए लिखी या कही जानेवाली बात 
यदि उनके मुझवरों और लोऊ प्रिय प्रयोगों को छोड़कर शिष्टता और अशिष्टता क॑ आधार पर चुनी 
हुई सुसस्कृत पदावली में कही जाय, तो उनके लिए उसका स्या प्रयोचन हो सकता हें। वे उससे 
क्या लाभ उठा सकते दें। स्मिथ ने इसलिए ठोक ही क्ट्ाद-- एक क्टान और लेखक 
अततोगत्वा एक ही भाषा वा उपयोग बरते हें, दोनों का सम्ब व कोप आर व्याकरण के नियमों वी 
अपेदा जीवन ओर जौदन यापी मुहायरों से ही अ्रविक ६॥ दोनों दो जब बोलत ई तब अपने 
भावों को यक्त करने वी इच्छा से वोलत हें. और अपने विचारों को सुननेवालों क सामने अस्थि 
मजर से युक्त सूत्ते शरीर क॑ समान स्पष्ट करने का अयत्न बरते हैं ।73 इस+ अतिरिक्त कोइ 
लेखक अपनी नई भाषा बना भी तो नर्टों सस्‍्ता। उसे इसलिए सर्वंसावारण म॒ प्रचलित शब्दों 
ओर मुद्ावरों का द्वी सद्दारा लेना पत्ता ह। फिर, जेसा अभी पाउ लिख चुबे हें, प्रा तौय भाषाओं 
और स्थानीय बोलियों म प्राय जधिक सजोव भाव यजक और स्पष्ट शब्द और मुद्ावरे उ हू मिल 
सकक्‍्त॑ दे । सवेतताधारण को बोल-चाल से कसी भाषा में अनंक शब्द ओर मुखावरे उ ह मिल 
सकते हैं रर्वसाधारण वी वोल चाल से कसा भाषा म अनेक शब्द और मुद्रा झा आ जाना 
स्वाभाविक ही दहे। द्वा, इस परिवत्तन म शिष्टता उपयुक्तता और उपयोगिता दा ध्यान अवश्य 
रहता है। अशिष्ट उमाज के अ््लौज्ञ मुशवरों का अश्लीलता दूर कर प्राय शिए समाज म लोग 
६ अजछिपूरर१! 
२ डब्वयू छाई पु०१४४। 
३ डण्दपू छाई पृ ३४२४६॥ 
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मुद्दावरा मीसासा १६२ 


उनका प्रयोग करने लगते हैं, जो धीरे घोरे उनके समाज से भाषा में पहुंचकर सर्वृमानित और 
सर्वृप्रिय घन जाते है । 


अशिप्ट अथव प्रामौण समाज से नागरिक समाज में और पिर वहाँ से राष्ट्रभापा में पहुंचने के 
8नके रास्ते भौ अति विचित्र और विस्तृत द्ोत हैं। राष्ट्रभापा में प्रवेश बरने वा उनका रब 
छुगम और सरल मार्म क्यो प्रदेश में फैले हुए विशिष्ट धवे हैं। रुमाज में बहुत से समुदाय 
होते हैं, जिनमें प्रत्येक के लिए एक विशिष्ट व्यवखय धधा या कार्य होता दै। इमारे सुमाज में हे 
नाई, धोबों बढ़ लुद्दार, चमार, दबा, सुनार इत्यादि अनेक समुदाय हैं और प्राय सबके अपने 
अपने अलग घये हैं। इ हीं समुदायों के कार्य छषेत्र में जब पूरी विशिष्टता आ जाती है, तब मिले 
श्रति के व्यवद्वार में अपने व्यवसाय से उर्म्बा घत तथा व्यक्तिगत भावों वो सम्यक्‌ ब्यजना के लिए 
मि्न भिन्न वस्तुओं व्यापारों और प्राणियों के रूप, रग काये इत्यादि के आधार पर वित्त 
विलत्षण मुहावरों की सृष्टि बढ़ी तेजो से होने लगती है। आरम्भ में इन मुद्वरों वा प्रयोग 
समुदायविशेष के दी वाये क्षेत्र से खोमित रहता है, किन्तु कालातर मे ये व्यापक होकर सावन 
प्रयोग में आने लगते हैं। आधुनिक यूरोपीय भाषाओं, विशेषत अगरेजी और फ्रेंच की पर 
हमारी भाषा म भी ऐसे पर्याप्त मुदावरे मिलत दें, जो नाबिक, इपक शिक्वरों और शै।नक इत्यादि 
भिन्न मिन्न समुदायों क शब्द योजना बौशल वा परिणाम है। सक्षेप में समाज वी सकुलता नर 
उम्रके विविध वाये क्षेत्रों के विकास और विस्तार से भिन भिन्न समुदायों के लोगों का पारस्परिक 
उम्ब घ बढता दै जिसके कारण उनके शब्द और मुद्वावरों का भी सर्वश्न छले आम प्रयोग द्वोगे 
लगता है। 'क्ला वौशल से सर्म्या वत पदावली म!” ड्राइंडन लिखता दै-- हरेक भापा में पुरे 
शब्दों बी अपेत्षा उसके सुद्दावरे दी अधिक रदत हैं।”१ अतएवं कला कौशल दी बोल चाल क्के 
मुद्दावरों को भाषा म लाने का सबसे आसानी के साथ खुलनेवाला द्वार है । 


बोली या विभाषाओं से भाषा म आनेवाले मुहावरों के ओर भी अनेक रास्ते दें, जो गितने | 
झधिक मद्ठतत्वपूरे हैं, उतने ही मुश्किल से हाथ आनेवाले भो हैं। चूंकि, शिक्षित वर्ग की परिचिता 
इमारी स्वीकृत भाषा खड़ी बोली भी सर्वथा एक रूप नहीं है। मेरठ, देहली, बिजनौर ञ्ौ हर 
मुरादाबाद तथा उनके आस पास बोली जानेवाली भाषा को यचपि मारे भाषाविज्ञान के पढिंत॑ 
अमाणिक खड़ी-बोली मानते ई, किन्तु फिर भी उन सेनों से परिचित व्यक्ति जानते है कि इन से 
प्रदेशों की बोलियाँ भी अपने अपने शब्द कोप और व्याकरण को दृष्टि से एक दूसरो से कुछ-त-कर् 
मिन्न अवश्य हैं, जिनका अपने माद्दाप्म्य और महत्त्व वे अनुख्प अलग अलग अवसरों पर प्रयोग 
द्ीता है। इन सब में प्रसिद्ध साधारण बोल चाल वी वह भाषा दे, जिंसमें काफ़ी भुद्ावरें, ह्४ 
परिद्यास के पूरक शब्द और देशातर के अनुसार बदलनेवाले आमौण प्रयोग रहते हैं। ई 
उपरान्त शिष्ट समाज की बातदीत में प्रधुक्त इोनेवाली उस भाषा का नम्बर आता ईं, जो पहली, 
कहीं अधिक शुद्ध और परिसाजित होती है तथा जिसमें अशिष्ट और अश्लील प्रयोगों का रवेथ 
अभाव नहीं तो बहुत द्वी कम प्रयोग झोता है। इसे हम विभाषा या शा तौय भाषा भी कई 
सकते हैं. क्योंकि इसका कार्य चषेज़ भी पहिली से अधिक विस्तृत द्वोता दे। अब इसके पयाव लि 
विभाषा, भाषा या राष्ट्रभापा बोई भी नाम दे उसकी बारी आती है। यह शब्द कोष की इष्टि 
अधिक सम्पन्न तथा वाक्य रचना की दृष्टि से प्रामाद्िक; बोल चाल को भाषा की अपेद्ा अधिक घर 
फैशन को दोतो दै। सक्ेप में बोली, विभाषा और भाषा या राष्ट्रभाषा क्दी देश की भाषा 
ये तौन हो शअवस्थाएँ होती दे। किस लिखित भाषा के भी गय और पद के झलुपार दी ढ। 
हो जाते दैं। इस प्रकार हमारी भाषा के चार बर्गे हो जाते हें, जिनम अत्येक के अपने ऊर्ष 


_....>-55-. 
३ प्‌ पूईयढिय डिक्यमरी प्रछ२ २१॥ 


१६३ चौथा विचार 


मुद्वरे और दूसरे प्रयोग दोते एें। “अब यदि भाषा सम्बधी इस झोढ़ी की, जो कि भूतल से काव्य 
क॑ ऊँचे लोक तक जाती दै 7? जेता स्मिव बद्वता द-- परौत्षा करें ता इमें शात हो जायगा कि 
इसका सबमे नीचे का डंडा या पेरी लोकप्रिय यथा प्रामोण अथया अशिष्ट और अश्लोल कटी 
णानेवालो बोलौ वो भूमिका मे स्थित दे ।”* झड़ने का तात्पय यहो ई कि बोली श्र विभाषा ने 
ही मेंजते मंजते निता त शुद्ध शिष्ट और श्रति लोकप्रिय द्वोक्र शब्द और मुदायरे राष्ट्रभाषा में 
प्रविष्ट होते दें । जनखापारण यो गोलियों म प्राय लोडप्रिय शब्द और मुद्ायरों को अचुरता रहती है, 
जो बड़ी आसानी से सामा य व्ययद्वार वो भाषा के कोप मा मिलते हं। सिलाड़ो श्रथवा 
शिकारी लोग मेंद उठानेवाले लड़कों रोत का खामान देगवाले नौसरों अथवा शिवार खिनानेयाले 
अथवा खेदा करनेवाले लोगों ऐे, बच्चे अपने नौररों से और मालिक लोग कारीगर और मजदूरों से 
इन मुद्दावरों को सोख लेत हैं। इपप्रवार ये पशुशाला बाग बगोचों थौर सेल क॑ मैदानों से पढ़े 

लिखे और शिए्ट कद्द जानेवाले लोगों क॑ वैठक्सानों म पहुए जात ६। शिक्षित श्रौर भ्रशिक्षित 
वर्ग क॑ लोग जददों रदाँ भो मिलत और साधारणतया 'आपस में बात चौत बरते ई, लोकप्रिय 
बोलियों के कुछ न कुछ नय युद्वावरे उनर मुद्रावरा-योप मे अपरश्य बढ़ जात हैं। शाक-भाजो 
और दूध बेचने क॑ लिए जितने लोग आ्रात ई, बढ़ मे बढ़ प? लिखों का उनसे 3 ६॥ाँ क॑ मुद्दापरों मे 
बातचीत बरने का प्रयत्न रहता है, इसलिए भो जितना जितना उनक साथ हमारा रुम्पर्क बढ़ता 
जाता दै, उनके मुद्दावरों या दम मुद्दावरा द्ोता जाता है। हमारा यद मुद्ायरा थोरेघोरे इतना 
बढ जाता दे कि शुरू शुरू म श्रति उ्यकढु और भद्दे लगनेवाले यद्ा अशिष्ठ भाषा के मुद्वावरे 
हमारे अपने काम को चीज दो जात है। शाक भाजी और दूधयानों से छोड़कर दूमरे लोगों के 

सामने भी अब हम उनसरा खुला प्रयोग करने लगत हैं । 


अशिष्ट प्रयोग चूँ कि अधिकाश किसी वस्तु, श्यक्ति श्रयवा घटना वी परिभाषा न पर उसके 
सम्बधध में कोई विनोदपूएे बात बहने के लिए दी बढ़े जाते हैं. इसलिए लिखित भाषा में आने पर 
भी उनको यह विशेषता प्राय बनो रहती है। अडे देना, एक मुद्रा है। इसका प्रयोग प्राय 
बिनोद में हो होता ढै। नेसे, यद्वा बैठे क्या अडे दे रदे दो, राधारष्णन्‌ वा भाषण सुनने क्‍यों नहीं 
चलते?। अड़ा देने के समय चूँकि मुर्गा एक जगह बेठ जाती है, इसलिए किसी सुस्त आदमी वौ 
मुस्ती वो परिभाषा बहने के बजाय उसके सम्बन्ध मं यद् विनोद भरो बात क्‍द्द दो गई ६। इसो 
प्रवार दगत पादते फिरिना, मियर लगना, दूब मलाई चाभना, बधिया बठना, पाँव से बन खजाना, 
राड का चखो द्वोना, नानो गयों वी पेंवाड़ा वंदना या गाना इत्यादि सुद्दावरे सबसे नौचे वी श्रेणी से 
दी ऊपर आय हँं। विभाषा या प्रा तीय भाषाया म चूंकि बोलियों क पिरुद्ध किसी वस्तु ब्यक्ति 
या घटना की विशेषताओं का ध्यान बरक मुद्दावरों वा प्रयोग द्वोता है, इसलिए राष्ट्रभापा म आत 
श्रात उनका अश्लौलत्व और भद्दापन बहुत कम द्वो जाता है. एक बार जब भाषा को इस सीढी के 
प्रथम डड पर इनक (मुद्दावरों क) पेर श्र छी तरह जम जात ई, तब फ्रि एक से दूधरे और दूसरे से 
तोसरे आर चौथे पर यद् अपन आप बढत हा जात हैं। पहले बात चीत म उनका श्रयोग होता दै 
ओर फिर यक्तिगत पत्र यवहार आदि में और बाद म साथारण गय में द्ोत हुए थोई बहुत तो 
अवश्य दी उच्च कोटि क गय और पय में व्ययद्षत होन लगत हें। बोली अबबा विभाषाओं या 


घ्रा २९ भाषाओं के मुद्दावरों को, भाषा राध्ट्रभापा तक पहुचने वी साधारणतया यही सोद़ी 
होती दै। 


#इन सब ही प्रसयों म ऊपर चदने बी, अ्रयोत्‌ अशिष्ट प्रयोगों क शिप्ट समाज मे पहुंचने बी 
क्रिया का अध्ययन उतना हो रोचक है, जितना कि समाज में ऊपर उठने क॑ लिए बराबर लड़त 





३ डब्ययू छाई पू रह! 


मुह्ावरा-मीमासा श्द् 


रहनेवाले उन व्यक्तियों के साइसपूण कार्यो का जिनके साम्य को लेवर अनेक उप-्यासकार अपने 
उप यारों को रचना बरते हैं, अश्लील अथवा अशिष्ट भूमिका से उठकर उपर जानेबाले इन 
शब्दों के साथ ही भ्रप्नयुक्त और अयोगथ अथवा अनावश्यक शब्दों के कमश नीचे की ओर श्राने वा 
कार्य भी बराबर चलता रहता दै।!" इस प्रसय मे हमारा मुण्य उद्देश्य स्थानीय बोलियों के 
मुहावरों की राष्ट्रभापा की ओर प्रगति का विवेचन करना ही द्वे। राष्ट्रमापा से च्युत होकर 
नोचे मिरनेवाले शब्दों की मौमासा करना नहीं। किन्तु, फिर भी चूंकि राष्ट्रभाषा के ऐसे 
अधिकाश लुप्तप्राय शब्दों के मुहावरों की परिवार में कुछ न कुछ ( श्र्थ और भाव की दृष्टि $) 
थादगार बना रहतों है, यह बतला दना आवश्यक है कि मुहायरों म गये हुए शर्दों को छोड़कर 
एक ही भाव के द्ोतक जब बहुत से शब्द हो जाते ई, तब अधिक स्पष्ट, लोकप्रिय अ'र भावव्यजक 
दोने के करण प्राय नय शब्द पुराने शब्दों को पाछे ठकेल देत हें । 

बोला और विभाषाश्रं के मुद्ावरों को जिस प्रगति का अयतक हमने उल्लेख किया हे) वह 
निस्स देह बहुत धीमी हे। कि तु, वास्तव में यह प्रगति हमेशा इतनी हो वोमी ओर दुस्साध्य नं 
होती । विभाषाओं क ऐसे बहुत से मुदावरे हैं, जो भमुख विद्वानों के अलुप्रद के कारण विना विस 
पशोपेश के तुरुत उनकी योग्यता के आधार पर सापा म सम्मिलित कर लिये गये हैं। ६५ 
भरकार क अमुख व्यक्ति प्राय उन विद्वानों में से होते हें, जो अपनी आरा तौय भाषा में लिखते लिखते 
साहित्यिक भाषा मे बहत से ऐसे सुद्ावरे भो जोड़ देते हैं, जो आमतौर से जिस जिले में उनका जम 
और पालन पोषण हुआ ह वहों की बोलियों में चलते दें। द्ेल (75०) इसी प्रसग में अपनौ 
पुस्तक “ओरिजिन ऑफ मन काइणड! के पृष्ठ १६५ पर इस अकार लिखता ह--“शादित्यिक भौर 
विद्वान, लोग बहुत बार नय राब्द गढ भो लेते हैं और कभी कमी साधारण बात चौत श्रथवा अपनी 
भरा तीय भाषा में लिखते समय, उसीके अउुरूप नये शब्द गढकर अथवा ध्पनी भाषा से अनुवाद 
फरके मुद्वावरे भी बना लेते हैं ।? इस प्रकार विद्वान लोग बोलियों और विभाषाओं से राष्ट्रभापा में 
आनेवाले मुद्दावरों की इम श्ज्ञात जेसी अथवा बहुत ही कम प्रदिद्ध प्रणालो में बराबर सहायता दते 
रहे दें और आज भी दे रहे हैं। 

अशिष्द अथवा ग्रामोण समाज वो शैलियों और उनके मुहावरों को क्सो भाषा के लिए किंतेनो 
उपयोगिता है इस पर प्रकाश डालते हुए स्मिथ लिसता दै-- आयरलैण्ड के क्सानों को भाषा के 
अध्ययन बरनेवाले व्यक्तियों ने द्वाल में हो जो आश्चयजनक और अति उपयोगी खोजें को हैं, उहेँ 
हम संब जानते हैं। सिने (5)78०) ने हम बताया दे कि किस प्रकार उसने चरबाहों, मेरी, 
भिखमगों और बिरदा गानेवाले सावारण वोटि क गयैयों से शब्द सोखे दें । वह आगे कहता 
जब मैं घाटी को छाया (5920०७ ०६ ५८ 8००) लिख रद्दा था। सुमे; किसी भी विद्या अथवा 
पा४ड़ित्य वी अपेज्ा, मैं चिस पुराने 'वि्लो दवाउस” मे रहरा हुआ था, उसकी छत में जो दरार थी 
जिनके द्वारा रसोई घर म काम क्रनेवाली नौफरानिया जो कुछ कह रहो थीं वह सुके सुनाई पढ़ता 
था, उनने अधिक सहायता मिलो ! हमारे इगलैंड क घरों भ आश्चय होता दै। क्या इह 
पवार वी बात चौत हो सकती है। क्या अंगरेज लेखकों को भी, जो अपने पढने के सजे-बजे कमरे में 
बैठकर छिंजे के तिरस्वारपू शब्दा म इसनः और जोला” जैंधे विषयों की लेकर निजाब के 
निस्तेज राब्दों म जीवन की वास्तविकता वा चित्रण बरत हें अपने रसोई घरों की छत 
दरारों के पास पसित् और कापी लेकर बंठन में उतना दी जान प्राप्त हो सकता है 7४ सिने के को 
अनुभव भायरलैशड को भाषा ऊ सम्ब थ म हुए हैं वहां शतुभव हमारे यक्षाँ भी यदि कोई ब्यर्णि 
उस ओर प्यान दे, तो भारतवर्ष क देदातों दी मापा के सम्बंध में दो सकत है।. भोइ भो स्यक्ति जो 


है इब्कयू आई पर १४३। 
|, इष्बयू७ जाए पृ० १६०६ 


चौथा पिघार 


दा ऐनो ५ घोर रुप दवा जि « ५। माय ते दै पाए हा वा द्यों ७ दापन्वेनम 
रिरुशा | भार पुदररे भी एकप्वत कर 4 ता दम रद्र 5६९ ५ किये हार नहीं ता 
सो दण्ड $+ तो अयरप दो प्रषा मय के हपदाग ७३ दो उतजवचा गो भारों हित 
। एनें सुशों ६ हि दयारे है दोगवाहाय विस भ्था। “से «ूरजा रदा दे । धाउमीतो € 
| गाय क उय स्पापद्ा एक राम्र मोर उुद्वायरों बा सो मद हा ॥का है । 
री और विभाष धो ६ वुद री का *॥ ।ए वी २४६३ था 4444 जात रहता यास्य कोर 
5 ६ ६ य6 कमी छपया झर गे दो [थो (रा७ भौर पुत्रों 0) ७ कार 7१3 प्व 
॥ ६६ विरूस छ इतिदाम हो ५ हा है #िद,तम्त यम 4 यो दा >स्णय भषाओी ने 
पजनातिक अण्या था 3६ बे बता झष्या उ७4५ ॥ « आरणए कई एक ॥ भएा भन्‍्य 
उनापातों व दब हर स्प्रप रप् ग्रदा बन डे घी दै। नह $दस्ओे, बगबरा बुराइब३ 
जनीर दि ६ मसपाव मो ।प्रादा खो बी #नन ) बाय सवारी रप्म्मापा बसों 
है। साय इन प्र शो गो एक विभपदाहों स्तो। द्रस बात वो ७घ३ । ४ ए  #7 ए5 
पाराष्ट्रभ पा का पर प्र्त दर न  उपरा । झपत प्रातद से थे 4 भाप भी की हुचा 
दती है, यड्गोन्दलो ७ राष्ट्रापा द्रन लक « शात्ह्ाव थो एड वा५छ ता 4 एना 
युष्ध न हो गा । 

कमी ममय भारटपर्ष ने बेनछ पथ 8 जय घलौराइ परे प्र।जा थी, जनक झइहिक 
माज ॥ प्रख्पद गो आपा न पुरद्धि है। इहों किस वियापाय्ों ब | झिथों एड वो 
प्ररण ७ विद्वाना न॑ रत भूप «कर राष्ट्रादा रो भाइन दिया था। इडुत दिनों तक 
यपे मइस भाषा । ब्ययद् राज्य दिया। पर तु ६६ न विहशियों $ झ्ागमन ट्पा बौद 
$ उापान आदि राजन! तक तथा था मद +«ल उप के करण र+ रत था खाम्राज्य पिन मिश्र 
या। मरशत भपा क दि न लिन द्दोत दो, दंगा पाहइत बद्दाजा बुत ६, तमझे विभाषाधो -- 
नो, मांगपों अर्वपागभो, मद्राराष्ट्री, पैदा | अषण सा माद ने सर ।प्र दान हे पष्यएँ मं 
| विभाषाओों को दस धया-्तुस्रों ये थागधों विभाषा ने भमपिदरका भर तश्प७॥ ३ दौद 
मी ७ गदर भाषा दो नहीं यरन्‌ झम्पृसे उत्तर भारत डी र प्टूनापा बनने दा उपयोग किया । 
धरम के भर्म प्रम्थों, प्रिपिटर्कों और पाली में इझा पाद रप७ रूप मिद्धता द। शौरचनो, प्रार त, 
अपभ्र रा न॑ भौ दही प्रदार उत्तरो भारत मे अपना प्र-॒ुस्य स्थापित डिया था। “माभोर 
मो मो शृपा ।अपत्रा को भपा वा आन छा वा। सिर युद्ध उमस तक इन 
पाया का खाम्राग्य रहने पर मरठ  टिल्लो, भागरा तथा गुरादाशद और गिजनोर पद क॑ 
इ पास यो एक विभाषा ने खतरों अपने अधोन कर लिया, और काज पद्दो सदोन्णैलो, 
 द्विते अवत्रा दि टुसस्‍्तानां + नाम डे, राष्ट्र पर रा य पर रहो द। खड़ा बोलो के भाषा 
ते के कारण भो बहुत उद्दध भ्ंशों मे राजनोतिज घोर एतिहाम्रक है एं। इडो प्रकार, पत्तेमान 
॥ और प्रेंगरेजो भो पेरिस श्योर लन्दन वी।यभाषाएँ द्वो थीं जो आज राष्ट्रभापा के पद पर 
प्रीन ई एस पाररिथिति मे क्मों भाषा का अपनो प्रतिदवन्दा विभाषाओं का 
च्ददन करना एक प्रवार से स्वर्य अपनों हो जड़ वादना होगा। इन विभाषाओं वो अपन 
गन भौर अ्राठयंत रखपर दो बह अपना समृद्धि के लिए २नछे अमृज़्य रत्त प्राप्त बर॒ सब्तो 
इइ प्रोकर नदों। 

लोफप्रिय श्रामीण बोलियों म प्राय *र प्रतार + गेंवार चगदी, भद्दे, अश्लौल ओर 
पभ्य शदों और सुहावरों का एक श्रच्छा खासा अणाद्ा रहता द। याप बरे, पति परनो, 
गे पत्ोहू, घौ-जमाई, साख ननद कोई भो और देखा भी मित्र या सम्ब' घो क्यों न दो, य॑ लोग सबक 
प्रने द दीं क॑ द्वारा अपने गृढ़ से गृढ़ मनोभावों वो एक दूसरे पर व्यक्त ब॒रत हैं। शहर म उनके 


अहावरा-मीमासा 


रहनेवाले उन व्यक्तियों के साहरुपूण कार्यो का जिनके भाग्य को लेकर 
उप यासों की रचना करते हैं, अश्लोल अथवा अशिष्ट मूमिका से 
शब्दों के साथ हो पअप्रयुन्द और अयोग्व अववा अनावश्यक शब्दों के 
कार्य भी बराबर चलता रहता दै।”* इस प्रसय म हमारा गुण्य 
मुद्दावरों वी राष्ट्रभापा को ओर प्रगति का विवेचन करना ही है। 
नोचे गिरनेवाले शब्दों वी मीमासा करना नहीं। किन्तु फिर 
अधिकाश लुप्तप्राय शब्दों के मुहावरों की परिवार में कुछ न कुछ ( अ 
यादगार बनी रहती है, यह बतल्ला देना आवश्यक है कि मुद्दावरों मं 
एक ही भाव के दबोतक जब बहुत से शब्द हो जाते ई तब अधिक स्पष्ट, 
होने के कारण प्राय नय शब्द पुराने शब्दों को पके ठकेल देत॑ हैं । 
बोली और विभाषाओं के मुहावरों को जिस प्रति का अबतक 
निस्स देह बहुत घोमी हैं। कि तु, वास्‍्तय में यद्द प्रगति हमेशा इतनी 
होती । विभाषाओं क ऐसे बहुत से मुद्यावरे हैं, जो प्रमुख विद्वानों क 
पशोपेश के तुरत उनवी योग्यता के आधार पर भाषा में सम्मिलि 
प्रकार के प्रमुख यक्ति प्राय उन विद्वानों में से होते है, जो अपनी प्रात 
साहित्यिक भाषा मर बहुत से ऐमे मुद्दावरे भो जोड़ देत हैं, जो आमतौर 
ओर पालन पोषण हुआ दे, वहा को वोलियों में चलसे दें। देल (7८7 
पुस्तक आोरिजिन ऑफ मैन दाइरुड? के पृष्ठ १६५ पर इस प्रकार 
विद्वान, ल्लोग बहुत बार नये शब्द गढ भी लेते हें और कमी कभी... ९ 
प्रा तीय भाषा में लिखते समय, उसीके अनुरूप नये शब्द गढकर अ व 
फरके सुद्दावरे भी बना लेते हें ।”? इस प्रकार विद्वान लोग बोलियों और 
आनेवाले मुहावरों की इस अज्ञात जेप्ती अथवा बहुत ही कम प्रदिद्ध 
रहे हैं और आज भी दे रदे ई। 


अशिष्ठ अथवा ग्रामौण समाज को झ्ेलियों और उनके मुहावरों को ” 
उपयोगिता ईं इस पर प्रकाश डालते हुए स्मिथ लिखता है-- न 
अध्ययन करनेवाले व्यक्तियों ने हाल सें ही जो आवरयजनक और अति 
हम सब जानते हैं। दिंजे (५५०४०) ने हमें बताया द॑ कि किस 
मिखम्र्गों और बिरदह्दा गानेवाले सावारण कोटि के गवैयों से शब्द ९ 
*जब मैं घाटी की छाया (590०७ ६४८ ड५०) लिख रद्दा था। सुर 
पाडित्य बी अपेक्षा, मैं तिस पुराने 'विक्लों द्वाउस' में झददरा हुआ था, 
जिनके द्वारा रखोई घर म काम क्रनेवालो नौकरानिया जो कुछ १६ (६ 
था, उनसे अधिक सहायता मिली / हमारे इमलैंड क॑ घरों म 
प्रवार वी बात चौत द्वो सकता हे । क्या अगरेज लेखकों को भी, जो अप 
बेठकर प्विले के तिरस्कारपूरों शब्दों म 'इःखन!ः और “जोला? जेंसे 
निस्तेज राब्दों में जोवन बी वास्तविकता का चित्रण करते हें 
दरारों के पास्न पेंसिव और कोपी लेकर वैठन में उतना ही ज्ञान प्राप्त हो 
अनुभव आयरलैणड को भादा क सम्ब थ म हुए दें, वही अनुभव हमा 
उस भोर ध्यान द, तो भारतवर्ष क दातों को भाषा के सम्ब'घ म हो सकत 


है इब्क्यू आई यू २६४२३ | 
९, डब्पयू कई पुृ०९६४ | | 
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भाषा दा प्रेमी द और झाथ द्वी जिमझे पान समय सो है, यदि देती नापओं के कम-से-ड्म 
ब्वावद्ारिक शब्द आर सुझपरे नो एच््रित कर ले तो इम कद उक्त हैं हि बढ और नहों हो 
भाषा की इष्ठि ने तो अवश्य द्वां श्रपन उमय के नदुपवोग के राव ही समाज का भी भारी द्वित 
करेंपा। हम उद्यो दे कि इमारे उत्लादो स्यरित्य नेवियों दया ध्यान इस फोर जा रद्दा दे । ग्राम गीतों के 
साथ से गाँव के ऊुछ व्यावद्वारिर शब्द प्रौर सुदायरों छा भो सप्रद हो उदा है । 
बोली और विभाष शो रू मुदवरों झा इस लए «। राष्ट्रभापा म लय चात रब्ना “शाब्य ऋर 
आवश्यक है कि वह कभी उ्पेवा अपनी हो पूँजो (शब्द और सुद्रावरों छो) के सहारे पूल छल नहीं 
झुकही। इस> विरृउ दया इतियाद्ध दो बटाता द कि बहुत छा यमाषाओं या प्रन्ताय भाषाओं में से 
किसी राजनातिऊ अथवा घामिऊ आटालन अयवा उयल पुघल के कारण कोई ए5 विभापा अन्य 
झुब विभाषायों को ददाकर रुयय राष्ट्रभापा वन जातो ह। मेरठ दिज्ली, कर गरा सुराइबाइ 
ओर बिजनौर आदि के आम पाठ डो नापा डो खद्गे बोलां क नाम मे ऋात दमादों राष्ट्रमापा बनो 
हुइ है, स्वप इन प्रदर्शों दो एक विसापा हो थो। इस बात को बतलान रे लिए कि कोई एऊ 
विभापा राष्ट्रभापा का पद प्र'प कर लेने के उपरात अपनी प्रतिद्वन्द प्न्य विभाषाजों को कुचल 
नशों देती है, खड़ो-बोलो के राष्ट्रनापा होन॑ लक के इतिद्वाई क्रो एक सद्धिप्त काक्े द देना 
अनुपयुक्त न होगा । 
कटे उमय भारतवर्ष में अनक एंडो बलिया और विभापाएं प्रवलित थीं, जिनका दाद्वित्विक 
तप आज नां झग्वेद सो भाषा में मुरक्चित द। इरसों छितखित विनापायों में से किसे ए+ को 
मध्य प्रदशा क विद्वानों ने सस्ह्वत तप देकर राष्ट्रनापा का प्राउन द दिया था। बहुत दिनों तक 
भारतवप मइस भापा ने अऋखड राज्य किया। परन्तु बाद में विदशियों दे ऋागमन तथा बौद्ध 
धर्म क उत्पान आदि राचनातिक तथा वामक उपल पुथल कद कारण रुस्ट्धत का छात्नाज्य छिन्न भितर 
दो गया। रस्छत भाषा क दि न निम्न द्वोत हो, जैंडा पढिले कद्ा जा चुका है, नठझी विभाषाओौं-- 
शौरनेनी, मागघों प्रधभागवों, नद्दाराष्पर, पैशादां प्रपत्र श आई न स्वतन द्ोने थे चप्यएँ को 
परन्तु विभाषाओं को इस घक्र-सुत्च नें सायवा विभाषा न॑ घमपदेशडों और त्त्पथ्ात्‌ बौद्ध 
शासझों के सटरे भाषा द्वी नद्दों वरनू उन्‍्यूर्णो उत्तर-नारत छा राष्ट्रभापा बनने द्य व्योग किया । 
बौद्ध धर्म के घमे अन्यों प्रिपिट्झों और पालो में इसझ सादिप्विक रूप मिलदा द। श्ौरनेनो, प्राहृत, 
तथा अपम्र श ने भो इसौ प्रकार उत्तरी भारत में अपना प्रशुत्य स्थापित दिया शा। आभीर 
राजाओं को छा से प्रघमश यो नापा का आन ला था। फिर कुछ समय तक इन 
विभाषाओं का सात्र/य रहने पर मरठ दिल्ली, आगरा तथा मुरादाबाद और बिजनौर आदि के 
आउ पाठ को एक विभाषा ने खझबक्ो ड्पने ठधान कर लिदा, प्र आन वहो खढ़ी-बोली, 
स्वय हिन्दी ज्थवा द्विदुस्तानी के नम ने, र॒प्ट पर राय पर रस्े दै। उबे बोला ऊे भाषा 
बनने के कारण भी बटुत उच्च जशों में राचनातिऊ जीर एति ।झिद्ध द्वी दं। इनी प्रकार, वर्समान 
फ्रेंच और सेंगरेरों भी पेरिस और लन्दन को विभाषाएँ द्वो थीं जो आज राष्ट्रमापा के पद पर 
आउदीन हैं > ऐड परिस्थिति म कद भाषा छा अपना प्रतिदल्ती विभाषानं छा 
मून्नोच्छरइन करना एक प्रद्धार से स्वव अपनो हो जड द्ाटना होगा । इन विभाषाओं को अपने 
अपौन और आठत रखकर हो वह उऊपना उदृद्धि के लिए इनमे अमृत््य रत्न प्राप्त बर रुझुतो 
ईं इढ खोकर नदों ५ 
लोकप्रिय आमोण बोलिदों में प्रथ दर प्रद्धर के पेंवट, तगला मह्े, अस्‍्लौल और 
अरम्व शा दो और झुद्दावरों का एक अ छा खासा ऋखादय र ता द। दापनेरे, पति पत्नी, 
पुत्ी-पतोहू, घी-जमाइ, चार ननद कोट भो और क्ेटा भा मिय या रुम्द थो क्यों न हो, य लोग उबके 
घानने इदों के द्वारा अपने पूददे मूड मनोभावों को एक दूसरे पर न्‍्यक्त करत हें। शहर म उनक 
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जिन मुहावरों को हम भद्दी गाली गलौज समकते ई, थे वास्तव मे उनका तकिया कलाम है, 
उनका न तो वे स्वय बुरा मानत हैं. और न सुननेवाला कोइ दूसरा दो। ये छव उत्तो इरे मरे 
प्रदेश वो उपज हैं, कि तु यद्द नरों मान लेना चादिए कि काल ऐसे दी शब्द और मुद्दावरे इन 
वोलियों में मिलते हैं। इन# अतिरिक्त अनेक शति सादर प्राचीन राब्द और मुद्दावरे भो इनमें 
सुरचित रदते दें। कितनो द्वो अति स्पष्ट नइ उक्तियाँ, योगिक शब्द, वासय-खड और मुह्वरे। 
जिनके द्वारा हम अपने शब्द शोप वो समृद्ध कर समते हें तथा जिनके समान स्पष्ट और भाव 
व्यजक मुद्ावरे दमें झ यत्र कहीं भो नहीं मिल सकते, इन बोलियों में बराबर चलते रहते दैं। 
इस और यदि हम थोड़ासा भो ध्यान दें और बोलियों क महत्त्व को समझें, तो दें भाशा ढ़ 
भाषान्उम्ब'घी हमारी रुचि के साथ ही इमारो क्टरपथों भी बहुतकुछ बदल जायगी और दम 
इस द्वारा भ्रपनी भाषा की कुछ सेवा भी कर सकेंगे। 


आज जबकि हिन्दी उ्द' और द्विदुस्तानो क कगढ़े ने हमारे दिमाग का पारा इतने बढ 
दिया है कि हम क्शो भी ऐमे शब्द को, जो दमारी सस्कृत परम्परा का नहीं कै; अपनी भाषा में 
आँख नहीं देख सकते । इमारो भाषा या यद जद्घाज कद्दां और बैंसे किनारे लगेगा, कोई नहीं कह 
सकता। इमें यह मानना दो पढ़ेगा कि आज अपनी रुचि में बोई सुधार करने अथवा भाषा की 
दृष्टि से दृदय परिवत्तन वो बात हमारे कानों में तीर ही चुभतो है। इमारो भाषा लोकप्रिय बोलो 
और विभाषाओं से हो नहीं, बन, लोक-समुदाय से भो बहुत दूर द्ोतो जातो है। उसी प्रशणि 
दिन दिन साहित्यिक होती जा रही है, जिसके कारण उससे लोक्त॑तता घोरे घौरे नष्ट होकर ऐिर 
से साम-तशाहो की ओर उसके कदम तजौसे बढ रहे दें। द्विदी के प्रेमियों से इसलिए माय 
यह मत्न निवेदन दे कि वे यद्द न भूल जायें कि भाषा नितान्त अ-धविर्वासियों के सदर ही 
हूप प्रहण नहीं करती है) वह तो अधिकाश और आज की परिस्थिति में तो खाधव तौर ले लोकमत 
के अनुसार दी चलेगी । 

सोचने वी बात दे कि जिस भाषा को हम राष्ट्रभापा, सारे राष्ट्र के द्िदू, मुसलमान, इाई 
ओर पारसी इत्यादि समस्त वर्गों वी भाषा बनाने का श्रयत्त कर रहे हें. बह उदू' और फाए 
शब्दों से शुणा करके सारे राष्ट्र को लोकभ्िय भाषा कैसे बन सक्‍तो है। राष्ट्रमाषा का तो अ' 
ही राष्ट्र भर के मुद्दावरे में आनेवाली लोकप्रिय शब्द, मुद्दावरे तथा अय व्यावहारिक पर हि 
हे सम्पन्न समस्त प्रादेशिक बोलियों और प्रान्दीय विभाषाओं का किसी न किसी रूप मैं प्रतिनि 
क्रनेवाली शिष्ट भाषा है । ढ़ 

उदवालों के कानून मतसंकात का जवाब उसी सिक्के में देने से, हम द्विदी की द्वित करेंगे 
या अद्वित, इसका उत्तर तो भविष्य के गे में हे, कि ठु इतना श्रवश्य कद्दा जा सकता 
राष्ट्रभाषा बनने से जहूर उसे हम पीछे खींच लेंगे। विभिन भाषाओं वा इतिदास हो ई४ बात 
का साही है कि जो भाषा अपनी विभाषाओं के सुदावरों और इष्ठ प्रयोगों से बचतो कित्तो हैँ, 
अत में उसके विरुद्ध ऐसी भोपण जनब्ाव द्वोती है कि उसके अस्तिल के दी लेने-के 
पढ़जात हैं। दि दी के अस्तित्व को कायम रखने और राष्ट्रभापा के उत्तरदायित्वपूरण पद 
पर उसे पहुँचाने के लिए हमारा कर्च य है कि इम अपनी रुचि को बदलें और भाषा को द्ष्ट 
हृदय परिवर्तन की ओर कदम बढायें। 

आखिर, हमारी भाषा एक सार्वलौकिक इति हे। उसे बनानेवाले श्शिक्तित और वे परे 

लिखे लोग हो दें। विद्वान, और वेयाक्रण नहीं। विद्वान और पढे लिखे लोग इसे परिष्ठत 
और समृद्ध तथा साहित्यिक दृष्टि से सौन्दर्य का एक अतीक बना सकते हैं, कि तु इसकी अभाव 
पूर्णेता तो भामौण जनता में हो मिल उकतो छ लोकत्रिय बोलियों मद्दौ गदराई के ठाष इक 
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जब जमो हुई दै। इसलिए यदि इसे जौरित रहना हैं, तो उसी भूमि से इसफ्े लिए प्रोपक पदाये 
आने चाहिए, अ यथा जिस प्रकार अपनी लोकप्रिय विभाषाओं से पृथक हो जाने क॑ पश्चात्‌ अतीत को 
अन्य भापाएँ अपना भ्रश्टितत्व खो बेठीं, यह भी विस्टति क गण मे सवेदा व लिए विलौन दो 
जायगी ७ ॥! 
स्मिय की इस चेतावनी से द्विद्ों प्रेमियों वो फायदा टठावर श्रादशिक बोलियों और प्रा तौय 
भाषाओं के शन्‍्द और सुद्दावरों का छुले दिल मे स्वागत करना शुरू वर दना चाहिए। इसमे उनका 
कोप तो बदेगा दो, भाषा की भाव-न्यजक्ता भी बढ़ जायमो । 


लाक्षणिर प्रयोगा फे फारण मुहायरों कही उत्पत्ति 


४जिस प्रयार रब्दों क लाइशिक अर्थ द्वाति है. ठौक उसी प्रकार बहुत-में शब्द-ममुदायों के भो 
लाक्षणिर अर्थ मिलते हैं। जिठ स्पलविशेष मे उनकी उत्पत्ति हुई है, देसा जाता दे कि उनका 
व्यव॒द्दार उनके विपरोत श्र्था मद्दोता ६। प्राय य॑ लाजणिक प्रयोग स्पए्ट दोत दें। पर बहुतन्से 
साधारणतया प्रचलित मुतवरों का प्रयोग उनक उत्पत्ति स्थत तथा उनके प्रारंभिक अर्थ के ज्ञान 
बिना ही किया जाता है। य॑ लाक्षणिक मुद्दावरे प्राय बहुत कुछ पारदर्शों होत हैं।”" अपने 
ड्स पे पर और अ्रधिक प्रवाश डालने क॑ लिए स्मिथ ने एक पाद टिप्पणी म॑ इस प्रकार 
लिखा है-- 


“लाक्षणिक मु परे बरावर बनते रद्ृदत हें, कुछ परियारों या परामाजिक दलों का गप्प शप्प में 
थोड़ी बहुत दर चलकर खत्म द्वो जात दें-द्वजारों में एक आ्व दो समान्य कोप म॑ पहुयता दे। 
एडबड फिटज गेराल्ड (छ0७270 ए72 66०ं( ) ने इस प्रवार को मु ववरा सृष्टि का एक बढ़ा 
रोचक उदाहरण दिया है। अपने किसो एक पत्र म, कसी छोटे से दाम क बारे म, जिसमें कि वह 
बस समय लगा हुआ था, लिखते हुए वह कद्वता हैं कि यदि यद्द कभी प्रसाशित न भो हुआ तो 
भी के श्रपना उल्लू सीधा कर हो लूँगा।? श्राप जानत हैं उसस्ा क्या मतलब दे? नहीं तो 
मुनिए। मेरे बावा के पास अलग अलग जाति और योग्यता क बहुत में तोत थे, उनम से एक सिर्फ 
( मैं समझता हूं, उसका नाम बिली था ), जेक्ष मेरे बाबा कहा करत थे, उल्लू वो त्तरह चिट 
कर पस्र मार सकता था। इसलिए एक समय जब सर लोग दूसरे अधिक योग्य तोतों वो प्रशसा 
कर रहे ये 3 बने ( बाबा ने ) कहा-तुम लोग बेचारे बिलो को हु सौ क्रोगे--आओ (00 ३००० 
भ्था० ०४ माप 4८४० ) आप कल्पना वीजिए किसु दर और वालों म खशबूदार पाउडर 
लगाये हुए एक नागरिक ऐसा कर रहा दै--और उसी लड़को--मेरो मा--उसे बता रद्दो ६॥ इसलिए 
मने लिखा दे । त० ए्ा9 ॥06 ० ह२ 

अपने यद्वा द्विन्दी में भी अपना उल्लू खीवा करना इसी प्रकार का एक मुद्रावरा है। इसका 
निर्माण भी सम्भवत इसो प्रकार क॑ क्ध्ली पारिवारिक जमधट के अवसर पर हुआ दै। तिक्ड़म करना 
या तिकड़मी होना यद्द जेल मे गे हुए मुहावरे ई। और भो, अपनो मित्र मडलो मे बेठक्र जय 
बेपर-की गप्पें चचती ई, तब न भालूम, क्तिने इस प्रकार व॑ सुद्दावरा पैदा और तमाम द्वोते हैं। 

शब्द शक्ति और मुझवरों पर लिखत हुए प्रथम अध्याय म द्ी _मने लाक्षणिक प्रयोग और 
मुददावरों में क्या सम्बधध है, इस पर कापो लिस दिया है। अतएव, यद्म हम बहुत थोड़े म यदो 
बताने का प्रयत्न करेंगे कि शब्दों वी तरद शब्द समुदायों के भो लाजणिक अर्थ होत हें और इस 
अबवार लाक्णिक अर्थ देनेवाले ये शब्द समुदाय अथवा मुद्ावरे प्राय अपनी आत्म कथा ही 


३ इब्दयू जाई प्र रेप ८५३॥ 
३२ इनब्यपू आई पृ ए८५३4 





सुद्दावरा-मीमासा श्ष्प 


दोते हैं। उनम अधिकाश को देखने से हो पता चल जाता है कि उनका जम कहाँ भौर है 
परिस्थिति म हुआ है। जाग्ड होना, जॉगड़पने का काम करना तथा जॉगढ़ कीं का, ये सब 
द्िन्दी म चलनवाले एक द्वो प्रभार क॑ मुद्ावरे ६, भोजपुरी में भी जागर चलायल, जागर लगाव 
और जागर उेठायल, इसी प्रवार | मुदावरे हू। जाँगर और जाँगड़ तो प्रा-तोय भेद है, अर्थ दोनों 
काएक द्वी है। दोनोंदिते शब्द जांग से निकने हैं। असाढ़े में जब दो पदलयान उतरते ई 
तो प्राण श्रपनी जॉब ठोका करत है अ्रतएव जॉगर शब्द का लाज्षणिक थर्य हुआ पहलवान, 
या कुरती लद़नेवाला | अग जागढ़ होना इत्यादि शब्द उपुदायों क सावारण और लादगिक भर्व 
देखिए। जॉगड़ द्वोना का साधारण श्थे तो पहलपरान या ऊुश्ती लड़नेवाला 'अयवा कंबल 
शारौरिक बल लगानेवाला इत्यादि दै। इस प्रद्ार, इस पूरे शब्द समुदाय का लावणिक अर्थ करने 
पर हो सुद्दावरे का अर्थ हमारी समर मा सकता है। जागड़ होना उुद्बवरे से उसकी भात्म कया 
वी भी एक मॉफी मिल जाती दे। यद्द मुद्दायरा बुद्धि से द्वोनेयाले किहों काय में, गणित 
इत्यादि म किस पहलवान के थ्ररफ्ल रहने पर उसवी अधूरी शक्ति ( केवल शारारिक बौद्धिक 
महीं ) की ओर व्यम्य करके बहा गया दै, इसे सुनते दो ऐसा मालूम पढ़ने लगता दै। जेँटपरोंग, 
लमतडगा, ऊत चालौसमेरा, कुएँ में बोचना, कुए में भाग पढ़ना जो में जो थाना, जूते के भादमी 
दोना, ठठेरे के यदाँ बिल्ली होना मार के सामने भूत नाचना इत्यादि प्रयोग इस बात के स्पष्ट 
उदादरण दै कि शब्दों पी तरद्द शब्द समुदायों के भी लाक्षणिक अर्व होते दें। साथ ही, इनक 
उत्पत्ति स्पान का भी इनके रूपों से बहुत कुछ पता चल जाता दै । 


इसमें सदेह नहीं कि बहुत से ऐसे भी सुद्ावरे दें मिलते हें, जिनकी उत्पत्ति का पता वेबल 
उनके रूप को दखकर हम नहीं चला सक्ते। अनूदित मुशवरों के सम्बन्ध में तो यह बात और 
भा ज्यादा लागू होतो है। ऑंगरेजी वा एक सुद्दावरा दे, 08 फ़ॉश्णय 98 9 06 #शथी, 
में इसका शलुवाद करके प्राय लोग 'डडे री तर सोधा” ऐसा प्रयोग करते दें। 'डडे की तड 
सीधा? इस प्रयोग द्वारा इसका उत्पत्ति का ठीक ठीऊ निर्णय करना क्सि प्रकार सभव दे पिए जब 
स्वय ऑगरेजी के जिस भुद्ययरे का यद् अलुयाद है, उसके मूल रूप का भी लोगों की अर थी तर 
पता नहीं है। स्मिथ ने एक पाद टिप्पणी म इसके सम्ब घ म लिखा द--अतएव 2४ फौशए 88 3 
7.० ४६७३7 यह मुशवरा देखने से कसी बद्धा क डंडे अथवा धातु को नोकंवाली विसी छेड़ी डे 
आधार पर बना हुआ, लगेगा। कितु मूल रूप में यह ?]270 28 & ए2£ आर्शी! था, नितका 
द्वोता है इतना साधारण ( बिना सजा हुआ, सादा ), जितना विसी फेरवे का डडा जिसके हे 
बह आराम करते समय अपनी ग्रठरी वो रोकता है । 


इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ छुछ ऐसे भो प्रयोग मिलते दैं जो देखने में दो इमारो माप 
मालूम होत हैं, कि ठु वास्तव में होत विदेशी हैं। ऐसे प्रयोग फौज इत्यादि में जहाँ कि देशों हा 
विदेशी दोनों प्रकार क भाषा भाषो साथ सात रहते हैं, प्राय चल पड़ते हैं। य॑ न तो एक दे 
भाषा क अनुवाद हां होते हैं. और न यथावव्‌ लिये टुए मूल रूप ह्ो। ध्वनि के अवुकएण कल 
पर यद शब्द कुछ विकृत होकर चल पढ़ते दैं। हमारे विश्वविद्यालय में आनेवाले कि 
भी रिक्शा, इक्का या तॉँगा चलानेवाने से आप नौ कॉलेज या आठ कॉलेज को बात सुन सकते दें। 
आज से दस बोद या सौ पचास सदियों के बाद आनेवाले लोगों को जब नो और आठ फलित 
शब्द मिलेंगे तो स्वभावतया उनहें इनक पढिले क छद सात कॉसेजों के सम्ब घ में जानने की जिशसा 
होगो । वे लोग थाठ कॉलेज से आर्टसू कालेज वी कल्पना नहीं वर सक्ते। इसी प्रकार लिंबडी 
बर्तन उठाना और सफर मेना का कूच करना इत्यादि सुहावरे हैं, जो देखने और सुनने में विलकृर्त 
हिन्दी के लगते हैं, किन्तु वास्तव में लिवरी और बेडेनस ( [.5एथए व्यावे फिशदा8 ) वे 


१६६ चौथा विचार 


साइपरस और माइनरत् क विशत रूप हो है। हिन्दी म॑ं एक और मुहावरा आता है, सिलबिल्ला 
होना । कौन कह सकता हे, यह भा अँगरत्री क सिली गली ( 5०9 ४७थ7३ ) का ही विकृत 
रूप नहा है। अदयदाकर या असवसाकर का भी हिन्दी म॑ खूब प्रयोग होता है। हम प्राय कहा 
करते हैं हि टुखत म॑ अदवदाकर था असवसारर चोट लगता है! इसके इस रूप को देखकर 
कौन पहिचान सकता हे कि यह अरवी के अनउवसकते का ही विकृत रूप हैं केवल मूल 
अथे मे॑ (हद स ज्यादा ) हा का थोड़ा आतर हो जाता है। भारतीय अरशिक्षित मुसलमान 
मुहर॑भो के दिन म॑ हाय हम्मे, हाय हमसे कहकर छाता पीटा करत हैं । वास्तव म॑ यह हाय हस्स, 
हाय हस्स”, या हसन या इसन काहो विकृत रूप है। हिन्टुस्तानी शद भी गरहिन्दुस्तानां या 
श्रेगरजों + द्वारा फा विद्वत हुए है । यूल बरनल (४०८ 8 एण्ट)) न ऐस एग्लो भारतीय शब्दों 
का ॥ ही०ण्डवाए रण एगीग्वण्ण श्ाडी० प्रापाशा ०१३ 274 एप्रा०्घ्घघ कोप 
बनाया हे तिस्ु देसन स फ्सी की समक म॑ न आनेवाली चांज को तांड मरोडकर रखन की 
आनव प्रकृति का अआछा परिचय मिल पाता है। यहा कारण हं कि इन विक्वत प्रयोगों का उर्षात्त 
का पता चलाना प्राय हमेशा असभव-सा ही रहता है। 


हर एक शब्द अयवा मुहावर के मूल में कोइ न कोर तुद्धिलगत विचार अवश्य रहता हे। 
लीऊे (.0०५८ ) के इस मत का मामामा करत दुए फरार लिखता ह-- प्रत्यंक विशिष्ट दृष्यन्त मं 
यह बात सिद्ध हो सकंगी ऐसी आया हम नहा कर सक्‍्त। तब विह्टा राष्ट्र क वांच एक वार 
मूल्य का ऊ्रोइ प्रमाण बनाया जाता है तब वह प्राय हमेशा सर कामती धाठु के सिक्का मं ही 
होटा हे किन्तु चव जनता का विश्वाप्त सूउ ”ढ हो जाता है तथ कागती छिक्‍क चलाने की भी 
खुली छूट मिल जाती ६ैं। इसी कारण भाषा रे भा वद्ृत स ऐस प्रयोग चिनका अपना कोई 
मूल्य नहा है, ओर न तो उसक मूल रूप कह कोइ चिद्द शेप ह॑ और न झ्रारभ म॑ जो अथ देते ये 
उसऊा ही कोइ छाप उहोने कायम रखी हे तथा जो बिना कसी रोक टोक क॑ अपन लोक भ्रिय 
रूप म॑ चल रहे है बिलकुल निरद्भश हो गये है ?” 
भाषा को कोई ब्यक्तित, भापा की परिभाषा करते हुए हैरिस ( घ्७70 ) न अपनी पुस्तक 
हरमीचर ( सर७तणा८5) के प्रृत्त ३३० पर लिसा है एऊ प्रकार का लोक चित्र कह सकता है 
जिसमे शाद उतके विभिन अगा क्यो मूत्ति या छाया हे । * देरिस अपनो इस उत्पना क सौ-दर्य 
में कह इसके साथ ही यदि इतना और जोड़ देता फ़ि मुहावर लोफ का आत्मा को अ्रत्यत कराने 
बाले इस चित्र के लाइट ओर शंड है तो उसम और चार चाद हूग जात उसका चित्र सताव हो 
जाता, बील उठता । लाइट ओर ?ोड क ।वना जिप्त प्रकार कोइ भी चित्र बच्चों क काल काट 
बगाला से अधिक महत्त्व नहा रखता उसा प्रकार बिना मुशावरों की भाषा अथवा ला।रिक प्रयोग 
के दिना शादी वा अन्य पशुओ का अम्प ध्वनियो स अधिक मह्व नहा हो सकक्‍ता। राम और 
कृष्ण की मृत्तियों के सामन हम स्वयमेव है क्‍या नतमम्तक हो जात हैं । क्वल इसोलिए कि 
चे मृत्तियाँ निर प्रस्तर-यड या वातु ऊ॑ द्ुक्त* नहा हैं. बल्कि वे राम ओर हृप्ण के लातखिक प्रयोग 
अयग्य मृ्ते सुटाररे हैं। राम और झप्ण रू भोतिक रूप रय यो आज तक फ्सीन नहा देखा, 
फल फिर भा एक मी दर म॑ स्थापित दोना मृत्तियां मो देसफ्र हम बता देते हैं कि अमुक राम 
को है और अमुझ $ ण॒ सा १ कस क्वल इसोलिए कि व रूप युग युगाःतर स राम और रृप्ण की 
और लय करत करत इतन लोक प्रिय अबवा रूट हो गये हैं कि जन साधारण उनका श्र ही राम 
और रृप्ण क॑ मुद्दावर मं करन लगा हं। इसलिए यह कहना कि ला ।णिक प्रयोग भी मुहावरों की 
उत्पत्ति और विज्ाप्त मं काफी सहायता दव है ठीज हो टे। 
३ आरिडिन आफू देंडेव प ४६ की फ्टना ॥ 


श्र 


मुद्दावरा मीमासा १४० 


पिकास के उठाहरण 


उत्पत्ति और विकास की *ष्टि स मुहावर्रा का जो वियचन अबतऊ क्या गया दै तथा देश और 
विदेश के तत्सम्मन्वी जो मत उद्धृत क्ये गये हैं, वं इगलिश अथवा हिन्दी पर ही नहीं, वरत्‌ 
सत्तार की समस्त भाषाओं पर समान रूप म लायू द्वात हैं, प्रस्तुत प्रवाप में चूँकि इमाय उद्देश् 
ह्विदी मुहावरों के विकास पर विशेष रूपसे प्रकाश डालना दे, अतएव अब दम अपने यहाँ से 
उदाहरण ले लेकर इस विपय को और अधिक स्पष्ट क्रंगे। 

१ सस्कृत का एक मुहावरा है--ऊ ध्पदान। श्रीमान्‌ जोवानाद विश्वास्तागरसम्पादित 
पच्रतन के पृष्ठ ८७ पर प्रतप्तकलिक अपने मित्र रथफार म बोलते दुए इसका इस प्रकार प्रयोग 
करता है-- 

“यदि त्व मा सुदद मन्यसे, त्तत क्राप्ठप्रदानेन प्रसाद क्रियताम”, यदि दम मुझको मिते 
भानते हो, तो वा प्रदान करने को उपा करो! विद्यासागरजी ने काठ प्रदान का श्र्य 
यह लिया है-- 

“क्राप्टप्रदानेत चितारचनन दृत्यथ ” 

डॉक्टर एफ्‌ कालहारन॑ पी एचू० डी० अपने पचतत के नोट्स म॑ (पृष्ठ १८) यह लिखते हैं-- 
नुपर गरीदणए ण॑ 5००१ लि. धाह फ़ाष्ज्माबाणा ह॑ एव छ०।. “चिता बनाने के 
लिए लकड़ी दीजिए या जमा कीजिए”, गौडवोले मद्दोदय उक्त ग्रन्थ के अपने नोदूस में 
( पृष्ठ ६१ ) इस प्रकार अर्थ करते हैं ।--.०६ 9 (8५०0० 9९ 007८ 9) हाश्णाए ( 76) ४४०0०वं 
99 ०प्णणएढ़ 7०, 'मुझे जलाने क॑ लिए लकड़ी देंने को कृपा कीजिए ७ 

ऊपर दिये गये तीनों विद्वानों के श्रये, इसमे सन्देह महां, लतणा अथवा व्यतना के आधार पर 
ही भाव ग्रहण करक॑ रखे गये हें । तीनों का हो तातय अन्तिम संस्कार से है। श्रीतम सलाए 
करने के लिए चिता की आवश्यकता होती है और चिता रचने के लिए लक्ड़ियों के सप्रह की, 
श्रतएंव इस कार्य परम्परा पर दृष्टि रसकर हो इन दिदानों ने “का प्रदान! का “अर्थ अस्त्येष्टि विया 
लेकर कौलिक के शब्दों का भाष्य उसका अपने अततम समय के समीप आ जाने की खबना देगा 
क्या है। इतन भावों का द्योतक एक छाटा सा वाक्य “का प्रदान” है। इसके द्वारा मुहावरे के 
प्रयोग तथा उसकी उत्पत्ति और विकास के कारणो पर बहुत उुझ प्रकाश पड़ जाता हें। हमारी 
समभ म॑ इन तानों हां विद्वापो न काए प्रदान! इस वाक्य क॑ लाक्षरिक अर्थ पर ही विशेष ध्यार्क 
दिया है, मुहावर॒दार अर्थ पर नहीं। यही कारण हद कि इनके अर्थ को येठाकर जब हम 
वक्तव्य का अथ करते हैं तब व्याकरण को परिवि क अन्तर्गत होते हुए भा वह हमारे मन 
जिपक्ता नहा कुछ अस्पष्ट और असगत-सा लगता है। यहा वक्तव्य यदि कौलिंक के स्थान मे 
किसी स्त्री का होता तो हम यह मानकर सन्तोष कर लते कि दययद सती होती के लिए दिता 
तैयार करने का आम्रह कर रही है, कितु कॉलिक का चिता रचने की इुपा करो, एस! पहना 
अथवा चिता बनान या मुझे जलाने के लिए लकड़ी देने की इ॒पा काजिए, ऐसी नर्थना करना कर्म 
सेक्‍म हमे तो श्रामक ही मालूम होता है। “यग्य म॑ आज भी लोग कहा करते ईं--अब उम 
हमारी चित्ता पर लकड़ी रखते आना या रसने की >पा करना इसका अब होता है कि अब 
जो तो तुममे हमारा कोइ काम होनेवाल्य नहा है| सुसलसान और इसाइयों में इसी अर्थ में 
मिली देना मुहावरे का प्रयोग होता टै। हिदू-सस्कारो का चिद्व पूरी तरह ज्ञान है, ये जानते 
कि चिता रचन के समय तकडियों इक्टडी तो की जाती हैं, यह भी प्राय हाता है कि मित 
और सम्बन्धी ललन्‍्ड्ियाँ चुनचुनहर चिता तेयार करते हैं, क्न्ति चिता तैयार द्वोने तक 
सादा काम शुद्ध सद्ायता की दृष्टि य दी दाता है. सहयाग खून अथवा सूतक के प्रति स्नेह अदशन 


१७१ चौथा विचार 


को प्रथा के अनुसार नहा। असल मे काष्ठ प्रदान” की यट क्रिया, चिता मे अग्नि प्रज्वलित हो जाने 
और कहा कहा जब सतक जल जाता हे और सम्कार क्रिया समाप्तप्राय होती टै उस समय होती है। 
शव के साथ जानेवल सब लोग उस समय अपन अप स्थान स उठत हें और चिता म॑ उद लकड़ी 
डालकर स्नान के लिए जात हैं तथा तिलार्नल देकर घर वापिस आत हं। मुसलमान और 
इसाइयों म॑ भी दसी प्रकार मुद फ्ो क्र म॑ उतार दन क॒ वाद घरवाले और मित्र सय थोड़ी-बोड़ी 
मिटा सहयोग और प्रेम की इसी भावना स॑ प्रेरित होकर सतक का कत्र पर डालते हैं। 
इसमे स्पष्ट हे कि विद्यनो न॑ जो अथे ऊपर क्य॑ह, वे भ्रामक हैं और उनऊ द्वारा इस मुद्दावरे 
उत्पत्ति और की विकास पर उतना प्रकाश नहा पडता, तरितना 'काष्ठ प्रदान की इस प्रचलित 
परमरा द्वारा । 


२ तिल्ञाजलि देना--मुहावरा भी काप्ठ प्रदान! करने को क्रिया के उपरातत होनेगाली 
क्रिया का ही सबक है आते भो इसका प्रयोग प्राय सिन या दुखी हाकर कसी पदार्थ को 
छोडन क भ्रथ म ही हांता है * तिलार्नाल क्‍यों देत थ यह कसा परो मालूम हो या न हो, लेक्नि 
इतना सब भानत हैं कि तिलावलि दंत समय सत्र का मन भारी हांता था और उसके तुरन्त बाद 
ही लोग अपन प्रिय को बहाँ छोड़कर चल आते थ!' अतण्व दुस्मी मन से कसी प्रिय चीज फो 
त्याग करन को भावना को क्तिन थोड़े से रख दिया गया हे। यहां इस मुहावर बी उत्पत्ति का 
महत्त्व है। 

३ हिंदी मं एक मुहावरा आता है, अधचन्द देरर निकाल दना, पचतत्र क प्रुष्ठ २३ 
पर यही मुहावरा इस प्रकार आया है अद्ध चन्द्रम्‌ दत्वा निस्सारिता ? अव॑ चन्द्र देना या अधे 
चन्द्र देवर निकाल देना इनका अर है--गरदनिया देना या गला पकड़कर वाहर निवाल देना । 
विद्याप्तागरत्री ने इसकी व्याप्या या को हं--अद्धचद्ध गल्नहस्त दत्यव॑ तथा “अद्ध चन्द्रस्य 
अ्रद्ध घन्द्राकारस्स्य दानन? (सरल पचतत्र ए० २६) । 

गौडबोल श्रंगरेची म॑ इसका अर इस प्रकार करते हैं --अ्रद्धांचाद्र 70० 9807६ ०७० & 
इछय साल ॥0.6 पार ढा० पढ्या. ० धर ग्राए0य 0ि पीठ फ़ाए० € ० इ्टाटाएहु चन्द्राद। 
ग्रा८७४३ ४चघ०५ (छाट फरढ। क्रोण्णा ०४0 ६६७०४८०९५ ६० 5८८९८ ०८४छ्द्था (065 
प्रापगर ब3 धाढ 076 ए7-,०7 (90फा इप<प्णाव्त ०७) 0? 36 37 (पचतत) ॥ 

हाथ को बाल चद्व की भाति गला पकडन ऊे लिए अद उत्ताकार रूप म॑ परिणत करना । 

“इसका शब्दाथे आधा चन्द्रमा है, जिसका “यग्यायं यह हे कि अगूठा और तर्नी दोनो को 
गला पकड़ने के लिए ( अद्ध चन्द्राकार ) फेलाना ।? 

भीडबवोले साहब क दिमाग में चव पह “अद्ध चन्द्रम्‌ दच्त्वा ? की व्यप्प्या कर 
रहे थे, समवत उसोके समान अँगरती क्वा 7० ७८४० ७५ ४८ ८०००० यह मुद्दावरा घूम 
रहा था । वास्तव मे दोनों क भाव म॑ ही विशेष अतर है, अप में नहा। विद्यासागरत्ती और 
गौटठबोले दोनों ही विद्वानों न एक प्रजार सं इस मुहावरे झा अर्थ और उसका याएया मात्र 
को है, उसके भाव अबवा तात्पर्याय क्षी ओर क्टोष क्‍या विलवुल भी ध्यान नहा दिया है। 
इसम॑ कोइ सन्देट नहां कि परदनिया दन के लिए जब हम कसी या गला पबइत हैं, तव हाथ 
के अगूठ और ततनी रे फलन पर उनके वीच का आजर अ्रध॑चन्द्र जासा होजाता है, किन्तु 
मुद्ावरे की उत्तत्ति और उसके महत्त्व वो समझन के लिए यह भी बता दंना आवश्यक है कि 
हम गरदनिया प्राय तिरस्कार क॑ भाव स और अपने से कमत्रोर को हां दिया करत हैं इस 
परिस्थिति को ध्यान मे रखकर यदि इस मुहावर का अथ॑ क्या जाय तो उसका प्रचलित भाव 

अर्थात्‌ तिरम्बार करके जसो को निकाल देना, पूरी तरह सआ जाता हे। अतएवं यह स्पष्ट है 


मुद्ाचरा-मी सासा श्ष्र 


कि पक देश इस सुद्दावर॑ की उपत्ति इस किया और ऐसी परिस्थिति के आपार 
पर हुई है| न 

४ दाँत आटी रोटी होना? एक मुद्यावरा है। जिन लोगों में परस्पर बड़ी एनिप्ठता और 
एकात प्रीति होती है, उनके लिए इस मुहावरे का प्रयोग होता है। 


£ 
हिन्दुओं से विवाह-सस्कार के अवसर पर सप्तपदा के उपरान्त वर वधू को कोई चीज खाने 
को दो जाती है । यह चीज स्थानीय राति रिवाज क॑ अनुसार शोटों, पूरी, मिठाई अथवा प्रा 
तक कुछ भी हो सकती है। इस प्रथा को सबसे बड़ी विशेषता ण्ह है कि बर के दाँत को पारी 
हुई चीज वधू खाती है और बधू के दाँत को काटी हुई चीच वर खाता है। कहीं कहां कद 
वधू हो वर की काटी हुईं चीज सात्ती है। वास्तव में यह प्रथा सत्कार के दारा दो हंदयों क॑ 
आध्यात्मिक एकीकरण के बाद बायें और दाहिने अ्रग का भाँति चर और वधू के 
एकीकरए की उवक थी । भआज ना जबकि हमारे यहा कसी का जूहा खाना वजित है, प्ल्ी 
के लिए अपने पति का जूठा खान को सब जगह छुट है। फिर, पति और पत्नी से भ्रधिक 
घनिष्ठता और एकान्त प्रीति और कहा हो सकती है। साधारण व्यवहार में भी जिसे हम 
यहुत ही अधिक प्यार करते हें, उस हा अपनी थाली में पाना खिलाते हें । थाली में जिलाग 
ही जब प्यार का रूचक है तब फिर 'दात काठ! खाना या सिलाना तो प्यार की बरम सौगा 
ही होगा। इस हृष्टि से भा अन्त म॑ ह_म पति पत्नी के सम्बन्ध पर हो आा जाते हैं। इच्छे 
स्पष्ट है कि इसी प्रथा को लेकर यह मुहावरा चला रै या चलाया गया है । ध 
७४ (दॉठ निकाक्षना? भी एक मुद्दावरा है। इसके प्राय दो अर्थ होते हैं । १ मुह फलाफर 
हँतना (दिनकर शर्मा), २ सिड़मिद्वाला या दीनता दिखाना (रामदह्िन मिश्र) कं 
जी ने दूसरा अर ही लिया है। वास्तव में वाक्य में प्रयुक्त द्वांन पर ही हम किछी एक अब का 
निश्चय कर सकते हैं । पहिला भर्थ भी यदि मुंह फ्ेलाकर हँतना क॑ बजाय व्यय दँसना ही 
रखा जाय, वो भाषा की दृष्टि से अच्छा होगा | हम इसलिए दोनों हप्टियों सइस मुहदावरे की 
उत्पत्ति पर विचार करेगे। 
हम सब जानते हैं कि हँसते समय हर किसी के दांत निकल आते हैं और हँतना क़ित्ती 
समाज में बुर नहीं लममा जाता, किन्तु इसके साथ ही किसी शिप्ट समाज में बेठकर गादून 
अपाना, होठ चवाना या दाँत निकालना इत्यादि दुरी ठेव समझी जाती है। दाँत निकालना 
जब व्यय दँसने के अर्थ मं आता दे तव अपने क्रोध श्रथवा क्षोम को प्रकट करने के लिए 
दाँत निवालन? क्रिया के कारण हँसना? को उपेक्षा करके हम उसे हो कारण वना द्ते ईै। 
धरेप में उस समय हम हँसी को जिसका सबंध खुशी से है अपने कोष के दारण, भुशाकर 
उसकी बुरी टैब को ही आगे कर देते हैं। यह भी हमारा अनुभव है कि जब कोई भूखा, न» 
अथवा संगता किसी से अन्न अथवा किसी अन्य चस्तु को अति दीन वनकर अ्राथना कर्ता है, * 
ठव उत्त समय उसके दाँत निकव आते हैं । इन्द्ीक आधार पर यह मुहावरा वना है । 


६ 'दोत खट्टे करता। सुहायरे का अथ है--बका देना या खूब उकाना या एरास्त करना। 
इस वाक्य का इब्दाय दे किसी प्रकार दोतों को खथ् करण लक्षणा से इसका अप कु ठिवे 
या स्वकाये में ( चबाने में ) असमय होना लिया जाता है। प्राय सभी का अतुमव है कि 
बहुत सह्टी चांज खा लेने के बाद दाँठ इतने खट्टे हो जाते हैं कि फ़िर कढ़ी तो क्या, कोश 
सेन्मेमल बत्य भी उससे नहीं कुबली जाठो । उन तीश्ष्णता शाक्त बुच्ध काल के लिए जाती 
रइवी है) वे कु छठ हे ज्यठे ६४ च् तक कि उठ समय थोड़ी देर के लिए ठो दोतोंके व 
रहने का-सा ही अवुभव होने लगता है। ऐसे दो उनक दाद खट्टे कर दिये गये का सुद्दावरेदर 


१७३ चौथा विचार 


अर्य॑'उनको परास्त रर दिया, अथांत्‌ थे जो वाम कर सफ़्त थे, उन कार्मों के करन म॑ 
उनको उु टित कर दिया। इस मुहायर का उत्पत्ति, बातव म॑ दांत द्वोना! ( फिसी थात पर 
फ़िसी का ) मुदावर के जवार मे हुइ है! दाँत द्वोना मुहायर याश्चर्थ ट॑ कसा यांत्र को हृदप 
जान की इछ्छा रसना | कोइ भा चात दाँत तक खान या हदप यरन या दृष्टि स हां लाइ 
जाती है। 'दांत होना मुद्दावर मं दांत क नाच आइ चाज सत्म करन म॑ जिस प्रकार बुद्ध समय 
नह लगता, उम प्रज्तर की शाप्रता का भाव भा रहता दूं; अतण्व कसा के बहन पर वि 
अमुक वस्तु पर अमुक्‌् व्यक्ति का दाँत हँ--उत्तरदाता न उसा का पदाजल म जवाब दुन रू 
लिए कह दिया हि उसरू दांत सद्टे बर दिये जायेंगे विसम वह अपन प्रयन में सफ्ल दा 
नहा हो सकगा। 

७ “यांवा उढान मुद्दावर पा अर्थ है--हत निश्चय फरना अथवा फ्सी काम फो करन 
का उत्तरदायित्व अपन ऊपर लना। मध्य युग म॑ हमार यहाँ रात दरवारा मे यह प्रथा था कि 
जब कोइ विक्ट कार्य आ पड़ता था तव राज्य भर क बारो और सामर्ता आदि वो बुलाकर 
उनसे सामन तत्सम्बथा सब बात रुस दा जाती था। वहा एक ओर थाला म॑ एस बाड़ा 
पान का भी रहता था। उस सभा म॑ जो व्यक्ति उस काम सो करन का भार अपन ऊपर 
लता था वह थाला का थाड़ा उठा लता था। वांडा उठाना हा उसके बाय भार लगन के 
निश्चय या सथना या घोषणा समकका जाता था । रखा प्रया स यह मुहावरा बना है| 

८. एक प्रसिद्ध मुहावरा है--करे पर नून या नमऊ झिंढ़कता. पिप्तज़ा भ्रसवश जल पर 
नमक छिड्कना! प्रयोग हान लगा है! शरीर म॑ कसा स्टां ह३ उगह पर नग्क तो क्या नमक 
का हाथ भा लग जाता है, तो बदुत छरछराहुट होता है उाटन संभां अधिक प्रांड्ा उस 
समय होती है। इसीस यह मुद्दावरा वना हं। उद्दवाला न इस मुदावर का काफ प्रयोग 
किया हे | एक रेर है-- 

नमझ छिड़फो नमक छिंड़झो मजा झुद्ध इसमें झ्राता द्व। 
कप्तम ले को नहीं आदत भरे जरमों को मरहम की।॥ 

कवि का श्रभ्रिप्राय यही है फ्रि मरे घाव सामान्य घावों की तरह नहों है | जो मरहम 
लगाने सम अचछ होते ह॑ ओर नमक छिक्‍्नेस बढत हं, मेरे घावों म॑ तो नमक उिडफन पर 
हा सुपर मिलता है द्विन्दी मे भो किसी कवि ने इस मुहावरे का प्रणोग क्या है। 

कटार मार पट्टी क्यों) क्या शीवल उपचार। 
खुले छोड़ जाती न क्‍यों ? नमझू कर पर डार॥ा 

सस्मृत साहिय म॑ भी हमार यहा क्षत॒पर क्षार! ही चलता है, दायर पर सार नहा। 
महाक्वि रानशेखर ने क्यू रमजरो (२११) म॑ क्षते क्षार का ही प्रयोग क्या है। देसिए-- 

पर जोणएडा उरुह्य गरलसरिसो चदनरसो | 
खञ्क्खारों द्वारों रजनिपवय्या देहतवणा ॥ 
इसम॑ का खञक्पारो/ क्षते क्षारो! झा ही रूपातर है। भवभूति ने भी उत्तररामचरित 
(४७ ) म॑ सद्म है-- 
य णव मे जन पूवमास्री मूर्ता महोत्सव । 
क्षत्ते चारमिवासद्य जात तम्येव दशनम्‌ ॥ 
क्स्तु दधर बहुत दिनों से जले पर नमक डिडक्ना? हो चल्ल पढ़ा है। गोस्वामी उल्लसोदास 
तक न इसी मुटावरे का प्रयोग कर डाला हैं । 
अदि कटु वचन कद्दति कैकंइ | मानहु लान जरे पर देह || 


मुद्दावरा-मीमासा श्ष्ए 


कुछ लोग “जले पर नमक दिड्वकना? इस मुदावरे को 'क्टे पर नमक” का अशुद्ध रुपन 
मान+र इसे भा एम स्वतत्र प्रयोग मानते है। किन्तु, मुहावरों फ्री उत्पत्ति औ्रोर विझस की 
परम्परा को दैसते दुए यह तक ज़्मसक्‍्स हमार गले तो नहीं उतरता। जल पर नमक लगाने 
से तो जद्चन या पीड़ा बढन क॑ बदल कम होनी है। जल पर नमक लगानो या रुगइना तो एक 
प्रकार का उपचार है, अतएवं उसके आ्राघार पर यदि जल पर नमक” ऐसा कोइ मुहावरा बनता 
भी, तो वह दु खी को और टुसी करन के अथ॑ में न होकर उसे मुस पहुँचान॑ क अथ में प्रयुक्त 
होना चाहिए था। अतएवं फट पर नमक हा शुद्ध और मूल रूप है । 

£ "पारे सु गा होन/ मुहावर का प्रयोग अगुवा या रिंग लांडर होने कं श्र में होता है! 
फारसी साहित्य म॑ म्यों के आचार्या का नाम “पौर मु गा? सैक्‍ड्ों जगद्ट पाया जाता है। भविष्य 
पुराण में मग जाति फे व्राद्यणों का विवरण है । श्रायुत रामदास गौड़ थे अपनी पुस्तक हिन्दुव' 
के धरृ८ठ ४०७ पर इस सम्बन्ध म॑ इस प्रकार लिया है-- 

 क्षविष्यपुयण में एक भारो विशेषता है इससे शाफ़्दीपी मगज्ाह्षों का शाकद्दीप स 
लाया जाना वर्णित है। इसमें चाल टाल रस्म रिवात्र विस्तार से बताया गया है। इनक 
लानेवात कृथ्ण पुत्र '्ताम्प! हैं। वर्ण संजान पड़ता है कि जरथुस्त्र के पहिले या उ हक 
समकालीन स्यापासफ आय आातियाँ भारतवर्ष से पश्चिम प्रदेशों में रहती था। पारियों की 
राति रस्म मयो स बुद्ध मिलती जुलती-सी हें ' वह वणन वड़े महत्व का हि और शाक्टीपी 
प्राह्मणी का पता द॒ता है। अठारह प्रकार क॑ उल्लीन ब्राह्मण भारत म॑ लाये गये थे। आते 
भा फारसी साहित्य म॑ मगो के आचार्याँ का नाम पारे सुगा सेक्डों जमद पाया जाता है! 
ये लोग यज विहित मुणपान करते ये। यह वात 'पौर मुगा क वर्णन से भी पाई जाता है 
शरीर भविष्यपुराण मे भी लिखी है (” 

१० 'अगूठा दिखाना”, अगूठे स , “अगूठा करें (क्सी काम को) इत्यादि अगूठ के समस्त 
मुहावरों म॑ नगण्यता हवा भाव ही प्रवान रहता है। सावित्ां और सत्यवान्‌ वी क्‍्थाम भी 
महाभारतकार मे जैस सत्यवात्‌ हो सम देह 'को अगुप्ठसान! कहकर वर्णन क्या है। इमारे 
यहा स्थूल शरार के अन्दर रहनेयाले समरूप तोब को “अमुप्ठमान' जाव” करक माना गया है 
अमुष्ठमात' से भावाथे वहुत-ददी सथ्म अववा नगर्यमात्र ही है। इसी भाव को लेकेर भय 
लोग मुहावरों मे अगूठे का प्रयोग करत हें। क्सी चांज को नह देना होता तो भी बिढाने के 
लिए प्राय स्त्रिया 'ले त्ञ अगूठा अथवा मेरा दे अगूठा? इत्यादि का प्रयोग क्या करती हैं 

११ श्लात समुद्र पार होना मुहांवर का अथे है बहुत ही दूर होना। हिन्दू शास्त्रों के अचुभार 
१ समुद्र २ क्षौर समुद्र ३ दुवि समुद्र ४ धृत समुद्र ० सुरा समुद्र ५ इन समुद्र ७ लव॒सा-समुद्र इसे 
सात झमुद्रो को कत्पना की गई दे इन सालों समुद्रों क स्थान भा सभबत बेकुराट लोक में कषीर 
खागर ओर भूलोक मे लवण सागर को तरह अलग अलग लोको मे है। अतिशयोक्ति कर्क 
इस आधार पर यह मुहावरा बना है | न 

१९ लोक ल्लोकान्तर--मुद्दावरे काअर्थ हे दूरूदूर से अथवा मिनमिन लोकों से । इस 
सुद्दावरे के मूल में पुराणकारो का १ परम थाम २ सत्य लोक, ३ तपल्ोक, ४ जनतलाक 
५ महनलोर ६ स्वर्गजलोक ७ भुवलोक, ८ अतल-लोक ६ वितल लोक १० मुतल-लोक 
११ तलातल-लोक १९ महातल लोक, १३ रसात्तल-लोक १४ पाताल लीक, इन १४ लोकों 
अथवा भुवनों की कल्पना दे । यहाँ भी अतिशयोक्ति से काम लिया गया है। आकाश-पातवाल एक 
करना , रसातल म॑ पहुचाना पाताल फोडना पाताल की सवर लाना, पाताल मे किपना' 
इत्यादि मुहावरे भी अतिशयोकित के आधार पर ही वनाये गये हैं। 


१७5५ चौथा विचार 


१३ “यम जोक पहुंचाना, छ्वग लोक परुचाया, 'सूश्ग को दया खिल्लाना , यम के दूत 
आना? 'यमरात की तरह, 'पिमरात हाना!, दयादि मुद्रा पा आधार यम और यमी फ्री दमारे 
यदाँ प्रचलित कथा द्वो दे। ऊथा इस प्रवार दै-- 

वैदिक हाल म॑ यम और यमी दोनों देशता द्रापि और "त्रश्यां मात तात थे और बाय रो लोग 
मपुस भिन्न मानत ध । पर पा स यम हू प्राणियाँ या सारनयाला अ्वतरा सागर 4 से 
प्रारा निकालनगाला माना वान लगा... यदिस झाल या । यम हा वो पृता द्वाता था श्रीर 
बाह दृवि दिया पाता था... उन दिना 4 मृत दितर्रा कं अधिरति जया मरयशब्र खोर्गायी 
आध्रय दनयाल मान वान थे। तर से भयतर “नस एफ लोर प्मलीर अलग माना जाता दे। 
दि समभत हूं ह मनुप्य मरन पर सर पढ्ििल यक-लोफ दा गया € और जहाँ परम शत के 
सामने उयम्वित क्या लाता द। यद्दां समर 'ुम या भगुत्र मी के अनुसार उप स्थाए या मरर 
में नजत दैँ। धरम पूर्वर विय्यार ररन के झारए उद धमंरात ना रद्ा ई ' सू यु क समय यम के 
दूत है लन आत हं। वमन्‍्लार और स्वर्गलोफ दार्ना एम दवा! स्व्-जोज़ मे द्वा पस्ण, 
वायय उुपेर, इशान इन्द्र अश्नि यम दयादि या बास-स्थान गाना लाता ए. प्रादरणाय 
पुर्पा की छप़ना देन के लिए स्वगारादण द्वाना अवश स्थल दाना इयादि सुद्दावर्स या भी 

प्रयोग उर्त हूँ 

प्रंभरेती राज्य मं भारतग्तिया को शारारिक श्रौर मानतिक् जिताा भी यातनाएँ सदनी 

पड़ी हैं व किसी भा भयकर-सं नवफ़र नरर यो बातनाओ्आस फ्मा प्रयार पस नहाँ रही हैं। 
अगरपी-सरसार छो हम यमरात्र भल हू न पहू सर क्याति उद् धर्मरात थे वन्‍्त उनके दूर्ता, 
अबांत्‌ पुलिसवालों को तो प्राय सभा यमदूत नानत ई । नरर शो ल चात दुए जैस यमट्त रास्त में 
तरद तरदद की पाढाएँ दंत ई उप्ती प्रकार पुलिस भा थान ले तात समय मनुष्य वो अधनरा 
कर देतो थी। टसी आधार पर यमटर्ता से पाला पढ़ना तथा यम र दूत द्वाना इत्यादि मुद्दाररों 
का पुलिस क लिए प्रप्रोग चल पढ़ा टै । 

ग्वाल कवि ने “यमरात्र ऊँ सोठे खाना? मुद्दावर कम प्रयोग नरक-यातना भोगना/ क॑ अर्थ मे 
क्या है-- 

गया क ने यौरिक गिरीक्ष के न ग्रोवि द के 

गोत कंन जोत केन जाय रादगीर क। 

काहू केमन सगी रति रगी सैन भानजा क॑ 

जाके श्रति ग्राट सोंट खह जमयीर के॥ 
ड 

यम लोक को, जसा पीछे बताया हे यमराज का श्रलग लोक दो बहुत पहिल हू माना जाने 
लगा था, धारे वार॑नरक के अथे म॑ इसमा प्रयोग हो चला । यमपुरा से घर बनाना? शअ्वांत्‌ 
“नरक स॑ निवास वरना? मुहावरा भी इसी स बना हू; 

१४ “ेच्छू दोना!, म्लच्छू दीं का, “स्लच्छपना करना? इयाटि सुहापर्रां काप्रयोग 
आत कल बुरे अथ मे होने लगा टै। प्राय मल उुचेले और गादा रहनवाल “यक्तियों + लिए 
ही इन मुहवरों का प्रयोग होता है। परम की ओर से आनवाल विदृशियाँ क॑ लिए भौ प्राय 
स्ले-छ चाति के प्रयोग हाता हैं। मुसलमानों सो यवन के साथ ही म्लाठ भी कहत है। म्ल-छ 
शद के अभिवयाये मेल उपज! अथवा नीच + आवार पर मुसलमानपना करना”, मुसलमानों 
रो मात करना? इत्यादि मुद्दावर्रा झा! रचना टुइ है ! फहना न होगा कि ये मुद्दायर मुतलमानों 
के विस्द्ध हमार मन भ॑ पमी हुई छूणा कही वाद्य मूर्त रप ह। हमारे इन पणा क भावों ने हो 
आज हमारे दूस करोड़ भाइयो वो इमारा झप्तु वना दिया है। आज ऊ दस विपेले वातावरण यो 
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कुद्ध लोग “दले पर नमक दिड्सना” इस मुहावरे को कटे पर नमक! का अशुद ख्यन 
भानऊर इसे भी एक स्वतन प्रयोग मानते हं। किन्तु, मुद्वावरों छो उत्पत्ति और विश्राप्त क्री 
परम के देसते हुए यह वर्क >म सक्‍स हमार गले तो नहा उतरता | जल पर नमक छगाने 
थे तो जलन या पीड़ा बढ़ ने ऊ॑ बदल कम हांतो है। जल पर नमक लगाना या रगड़ना तो एक 
प्रकार का उपचार है, अत्तएव उसरे आधार पर यदि जल पर नमव” ऐसा कोई मुद्दा बनता 
भी, तो वह दु सी क्रो भौर दुसी करने के अब सम होकर उस मु पहुँचान के भर में प्रयुक्त 
होना चाहिए वा। अतएवं, कट पर नमक हा शुद्ध श्रौर मूल रुप है । 

९. बारे सु गा होना? मुहाबरे का प्रयोग श्रगुवा या रिंग लीडर होने क श्र म॑ होता है! 
फारसी साहित्य मे मगों के आचायाँ का नाम पार मुगा सैक्ड्रों जगह पाया जाता है। भविष्य 
पुराण में मगर जाति क॑ ब्राह्मण का विवरण है। श्रांयुत रामदास गौड़ ने अपनी पुस्तर हिन्टुल्' 
के (५5 4०७ पर इस सम्बन्ध म॑ इस प्रकार लिसा टै-- 

“भविष्यपुराण में एक भारी विशंपता है इससे शाक्द्रोपां मगत्राह्मणों का शाक लेप 8 
ज्ञाया जाना वक्त है? इसमें चाल टाल रस्म रिवात्र विस्तार स घताया गया है। इनक 
लानबाले हृष्प पुत्र 'धाम्प हैं। वर्णन सं जान पड़ता है कि जरबुस्त #पहिल याउाइके 
उप्रकालान दथापासक आय जातियाँ भारतवर्प॑ से पश्चिम प्रदेशों म॑ रहतो था। पार्रत्तयों की 
रीति रस्म गो म॑ कुठ मिलती जुल्॒तो-सो हैं । वह वरंन बढ़ महत्त्व का है और शास्टीप्री 
ब्राह्मणों का पता देता है| अगरह भ्रकार क बुलान ब्राह्मण भारत मे लाये गये ये। आंत 
भी फारसो साहित्य म॑ मगा क॑ आचायों का नाम परे मु गा? सैकड़ों जमरइ पाया जाता है। 
ये लोग यज्ञ विद्वित सुरापान करते थे। यह बात 'पीर मु क॑ वर्णन से भी पाह जाठो है 
और भविध्यपुराण मे भो लिखी है ।” 

१० अगूठा दिलाया! अगूठे स , अगूठा करें? (क्सी ज्ाम्र को) इत्यादि अगूठे के समस्त 
सुह्वरों य॑ नगझ्यता का भाव हां प्रधान रहता है। सावितो और सत्यवान्‌ को क्‍्यागें भी 
महाभारतकार ने जैस सत्यवान्‌ की छक्ष्म देह को अयुष्ठमान! कहकर वर्णन किया है। हमारे 
यहा स्थूल शरीर के अ दर रहमंवाले स्‌ मरूप जाव को “अगुप्ठमान जोव' करके माना गया है। 
अग्गुप्मान से भावायं बहुत ही दम अबवा नगम्यमान ही है। इसी भाव को लकर आब 
लोग सुदावरों मे अगूड का प्रयोग करते टै। कसी चाज को नहा देना होता तो भी वितानेक 
लिए प्राय स्प्रिया 'ल ले अगूठा अथवा मरा दे अगूठा इत्यादि का प्रयोग क्या करती है। 

११ 'ट्वात समुद्र पार हाना मुहाबरे का अर्थ है बहुत ही दूर होना । हिन्दू शास्त्रों के अनुप्तार 
५ समुद्र २ क्षीर-समुद्र ३ दवि-समुद्र ४ छत समुद्र, ७ सुरा समुद्र ६ इल्, समुद्र ५ लवण-सेमुद्र इ्ढत 
घात समुद्री की कत्पना की गरइ हैं। न सातो समुद्रों क स्थान भी सभवत॒वेकुरुठ लोक में क्षार 
साथर और भूलोक मे लवण-सागर को तरह अ्रलग अलग लोकों मे हें। अतिशयोक्ति करके 
इस आवबार पर यह मुहावरा बना है | 

१३९ लोक ल्ोकान्तर--मुहावरे काञअ्य॑दे टूस्यूर स अबबा मित्रमित लोको से। इस 

मुहावरे क मूल में पुराणकारों की १ परम वाम २ सत्यलोक, ३ तपल्ोक, ४ उनलोंक 
५४ महलोक ६ स्वफलोक ७ भुक्खोक ८ अतलनलोक, ८ वितलन्लोक, १० मुतल-लोक, 
4 तल्लातल लोक १९ मदहातल लोक, १३ रसातल-लोक, १४ पाताल्न लोक, इन १४ छोकों 
अथवा भुवनों की कल्पना है। यहाँ भी अतिहायोक्ति से काम लिया गया है। “आकाश-याताल एक 
करना! रघातल मे पहुँचाना! णताल फोइना , प्ताल को सबर लाना, पाताल में दिएना 
इल्यादि मुहावर भी अतिश्योक्त के आधार पर ही बनाये ग्रये है। 


चौया विचार 
३ "यम जोक पहुचाना', खवग लोक पढ़ेंचान, स्वियद्ध रा खडे, उस # दूत 
» पयमरात्र की तरह, 'धमरात द्वाना?, टत्यादि मुद्ावर्ग ऋआफ्ाया + अर पक का इनार 
;र्बालित कया द्वा दै। ऊपर इस प्रकार दै-- 
बेदिस झाल मं यम और यमी दोनों देवता कषि 9 
ते भिन मानव ये। पर पाक मे यम हवा प्रायया : नाता कआाश हवरमस 
[_नकालनवाला माना चान लेगा! वरदियिझात्र में जाई आभाना खग ठा पा अर 
ह॒वि दिया लाता था. उन लिनों ये मत खितरा & कद्धाए 27 मतगव हयू $ 
ये देनवाल मान वात बे! हर से अपतठडे दा “घर पा मस्मा7 “एज डआ फाणूरज। 
; मम॒भत ई रि मनुष्य मरन पर सप्म पहिर सना 6” हर 
न "्पस्थित क्या जाता हं। वहीं “सं पुन ८ हा सा ? पतला आन ४ ह 
बनते है। वर्म वूबर वियार करन क छाए उट मीहिय यार दाएडलल7 उन # 
द्वो लेन आते है। यम-लोफ और स्वरल्टिए हा धइ हमे का मथ ज, 
तय उबेर इशान इन्द्र, अग्नि, प्र दाह प्र हल्आन वा शहह. आहायाय 
पों छो सपना देने के लिए स्वयाराइग हटना न ता >भपल हल है 5 ० चने 
ग्रोग करत हैं! 
श्रेंगरेती राज्य म॑ं भारतगियाँ क्र ागाज्श्न बम है. न्‍0 | व्त्रा७ज स्व 
है हैं, वे कसी भा भयकर-स नबार नादशा फ्काजान हि वर इस हा रह 4 । 
गिरती सरवार यो हम यमरात भटहा हब 7 का +ल 747 छ «| ४० 
बांत्‌ पुलिसवालों को तो प्राथ सता दल न्‍जल हैं. आए 7४ /#2 +० +२ ००० २५० 
रद्द तरह की पीढ़ाएँ देते हैं, “मा चर “४ “रू - हज 272० ०३ २.० ह 
सर देती थो । इसी आधार पर प्रसालाम नाजल्‍्ड्मछ का व € हा ह कि £" है ््! 
हा पुलिस के लिए प्रयोग बचत पय> हे 
ग्वाल न कमड्िनना +औ 7८5, 5 ४ 
लक 0220 हजडद्ड व िट ं » + हआ(र्भ 
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फिर से स्नेहमय बनाने ऊे लिए जहाँ शिव रूप हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाथा ने सादे विप का 
स्वय पीकर हिन्दू और मुस्तलमारना क॑ हृदर्या को बदलने का प्रयत्न क्या है, वहाँ भाषा के पे मै 
भो हिन्दू और मुसलमानों के वीच में छणा फ॑ भावों को चनाय रखनंवाल शब्द और मुद्धावरों का 
हृदय परिवर्त्तन (भावावे-परिवत्तन) हमार भापा मर्मश्नों को उुरना है। ऊपर दिय हुए मुझवरां 
में प्रयुक्त म्ले“ठ, यवन अथवा मुसलमान शब्दों का पूर्व इतिद्वास देशर इसलिए हम मुहावरों क॑ 
अय॑-परिवर्सन के इस शुभ कार्य का यहाँ श्रीयणेश करते है-- 

यूनान दश में, आयोनिया” नामक प्रात या द्वीप है, तिसया लगाय पहिल पूर्वीय देशों से 
बहुत य। उध्ताक्रे आधार पर भारतजधी उस देश क॑ रहनवाल। को और तदुपरा-त युनानियों क 
आने पर उन्‍्ह भी यवन कहने थे। पोछ स इस दाब्द का अये और भी विस्तृत हो गया और 
रोमन पारती आदि प्राय सभी विदेशियों, को विशेषत पॉम स॑ अनेवालों यो लोग यवनही 
कहने लगे । इस शब्द का श्र प्राय म्ल-उ के अर्य॑ म॑ होने लगा । परन्त, महाभारत वाल म॑ यवन 
और स्ले-ड ये दोना मिन विन जातियाँ मानी जाती 4 । पुराणों के अनुसार अन्यान्य म्तेच्च 
जातियों पारद, पल्लव आदि क॑ समान यवनों को उत्पत्ति भी वर्धिप्ड और विश्वामित्र के कगरे 
के समय वस्तिष्ठ को याय के शरीर से हुई थी, गाय के योनि-देश से यवन्र उत्पन हुए थे 

भूपण यों अवनी यवनी कद्दे कोउ क॒द्दे सरजा सो हृ्दारे। 
तू सब फो प्रतिपालनद्वार विचारे भतार न समाप्त हमारे ॥-भूषण 

फालयवन नामक स्लेच्छ राजा रृप्ण से कई पार लड़ा था। 

१५. श्रक्रित हो जाना? अखित द्वाना, रेखा सा सखिंच जाना इत्यादि मुहावरों का प्राय 
फिछ्ी व्यक्ति, चम्तु या घटना की स्थायो दु खद स्ट्ृति के अर्थ में प्रयोग होता है) ग 

बेप्णव लोग अपने विभिन्न अगों पर, शख, चक गदा पदूम आदि विप्णु के आयुर्थों के चिई 
गुदवात॑ हैं (अकित कराते हैं) और दक्षिण ऊ शव लोग प्रियूल या शिवलिंग के चियर ! रामाइुग 
सम्भदाय के लोगों मे इसका चलन बहुत है । द्वारका इससा अतिद्व केन्द्र है। वष्णवत्वया 
नवत्व की स्थायी रूप से अपने व्यक्ति के साव'नोइने के लिए ही ये लोग इस प्रकार क॑ बिह 
अकित कराते हैं। न्‍सी आधार पर ये मुदहावरे यने हैँ । 

१६ सात सारा में ब द॒ करझे रखना? अति गोपनाय तथा सुरक्षित ऊ श्र्व॑ म॑ प्रयुवत 
होता है। यह मुहाावरा ऋग्पेदफालीन परम्पण के आधार पर वना है। ऋग्वेद के पुस्प खत का 


पछ्वा सत्र है-- कर 
ससास्यासन्‌ परिधयस्त्रि सप्त समिध कता । 


देवा यद्यज् तावाना अवध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ १५॥ 

“८ सप्तास्या० ) इश्वर न एक एक लोक क चारों ओर सात सात परिधि ऊपर ऊपर रची हूँ 
ब्रह्माएड मे जिता लोक हैं. इश्वर ने उन एक एक के ऊपर सात सात आवरण बनाये हैं। एक 
समुद्र दूसरा असरेण तोसरा मेघ सडल का वायु चौथा इृष्टि-जल, पायवाँ रष्टिजल के ऊपर का 
चायु, उठा अयात से. म वायु जिसको धनजय कहते हैं सातवा सात्मा चायु, जो कि धनजब 
भी से. म हे ये सात परिवि कहती है $ जेलों में भा प्राय सात ठालों मे कर्दियों 
को रुपा जाता है ५ किन्तु सत्र जेलो म॑ और सर्ववा ऐसा होता नहा है, इसलिए हम 
क ऊपर दिये दुए मत्र सो ही इस मुहावरे का आधार मानेंगे । 

१७. मान मेख निकालना--मुहावरे का अर है कसी वात का निश्चय फरने में बहुत ज्यादी 
सोचना विचारना आज कल ऐय निकालय क अर्थ में भो प्राय इसस्य प्रयोग होता हैं! 

९ दिल्दुष पू ३०॥ 


१७७ चौथा विचार 


ज्योतिष शास्त्र में नेप प्र, मिथुन रू लि उन्‍्या उुला, उशिया धन पर, शुभ ओर 
मान ये बारद फान्ति उस म॑ पद्रायाव विशिए तारा समृद थात जात ६। कातत दत्त वह 
काटयनिर उत्त दे वितार यप एुभ्ग + आरा आर पूछा लाये पड़ता * ज्वानिप श्ञास्त्र का 
पूरा ढॉँचा दूं वास्तव ने इन १ गाँगयां ओर 3३ उतव्रा | आागर पर पडा दशा द् 
ज्योतिविया को इसलिए या वी हिसाय लगाने 4 नप से जरर वान तक का समस्त राटिरया का 
बास्वार द्वितार लगाना पड़ता «॥ दितार लथात माय ज्योतियां लग प्राय अंगुलियाँपर 
राशियाँ गिना +रत हैं ।. यह्द मुद्दाग्रा “लिए उस परिम्पिति को खाक है. जयकि पल तानन 
प्र लिए अ्रति आउुर प्रश्न सता यातिया के यलित मे ईर लगाय पर ऊयरर अ्व झिसी साथो 
से कटता दे अना ता मान-नप दा नियाल रह दे. य्रों प्रश्नाता सातयप में मक््ण झ्रौन 
समकफर उस समप्र रा वरवाद करना दा सम उता दँ ' राशिया + ला णिक प्रयाग क श्र 
भो बदुत-स नमून मिलत ६-- 

मीन शशि का मान बिछ्दौना प्प स रद्ध अघाय । 

मेष दुख दृपित रह मिउुन दसि उुराय ॥ 

कन्‍्या स क या भिस्या सिद्दा दसि अभ्रउक्ञन्त। 

बार बार सिद्दां कद उम्भा द्राद़ा कन्‍त॥आ 

किया राशि होना नऊप्र साराब द्वाना! दाद मुद्रायर भा ज्यातिप हू आधार पर हा 
बन हैँ । 

१८. सात जे मे में भो न करे सझना-सुद्ावर सा प्रयाग श्रमनर के श्रव मे द्वाता दै। 
किसी धूद्र का ब्राग्मण द्वी जाना असतनव समर शा जाता है। किन्तु बह भा तम्ता कि पुराणा में 
इस प्रकार जानना, और सम के यांग पर ग्रह से रपणा, यंग # यदलय + भ्रनक उदाइरण 
मिलत ई सातव उन्न मं त्राद्मएं दवा समता है. कि अमुऱ राय ता दप्तम भा गुर्तर है क्योंकि 
बह सात जन्‍म रे बाद भा पूर्श नह! हों सस्ता । यातत्राज़्य सद्िता मे टॉसाशार विवामश्वर 
मिता रा मे लिखते ई-- 

व्यवस्था च--न्राद्मणन यूद्वायामुत्रादिता नियादा सा जाद्मणनोण कािज्जनयति। सापि 
श्ाम्मणेनाटा अ बामियनन प्रफारण पयमी पप्ठ नाश्मण तनर्यात शहर 

अवातू, आाग्मण द्वारा यूद्या से उ उना के या नियादा प्रटि वाद्मण स ब्याद्वी जाय और उससे 
भी कया दवा ओर उस क या का फिरताग्मण स विवाद हा और उसर गर्भ स नो क्स्या दो 
उसन द्वों ता इत तरद्द पठ फऊया सप्तम पुरुप मंश्राञ्मण जमा सक्‍्गा। मनुप्य का स्वभाव है 
कि वह फ़ितां जाये को भुस्ता दियान क्र लिए उस झ्खी तगअसिद्ध गुस्तर जाय॑ से भा गुस्तम 
बताकर कट्दवा है। यह मुहावरा दसां आयार पर बना हैं 

भातयात! या “चात वात + विचार न ररना तथा रोटी येटी का -यवह्यार नहोना इत्यादि 
मुद्दावरों करो उत्तत्ति अति प्रावान सामातिक रातिपोंक आधार पर हुई है! परक्तिवाली बात 
बहत पुरानी: हे ' पुराणा ओर न्झृतिर्या मं हप्र कप ग्र हण के सम्बन्ध से नाह्यणा को एक पक्ति मे 
बे”न या पात्रता पर विस्तार स वियार क्या गया है! मनुस्ूति म॑ लिखा है, “वर्मज्ष पुरुष 
(हुये) देव उम्मे मे आब्यय की उतना चाय न कर कु ( कय ) पितृ उम्मे म॑ आचार विचार 
विद्या उुनशाल हा आडी तरह चाय कर ल । योर पतित, जुआडी, मास परेचनवाला बोढी 
सयरोगा इत्यादि ह य रू लिए अयात हैं? २ टन्‍्ट ज्योनार का पक्ति में नहा बेठाना चाहिए । 
ये सब दोप -यक्तिगत ये यगगत नहा । 

३ वि्दुेतुप 5४३। 

२. मजुस्त्ति ज शाधए६१२ । 


र३्‌ 





मुद्दावरा सीमासा र्ष्प 


१६. ब्राह्मण जिमाना', 'भोज करना?, 'जगज्ज्योनार करना, 'पाँत बाहर करना! इत्यादि 
मुहावरों की उर्ततत्ति पर नांचे के श्रवतरण से काफी प्रकाश पढ़ जायगा-- 

“हिन्दू मात्र म॑ सस्कार्रा क अवसर पर यज्ञ होते हं श्रोर 'दय!, श्रवात्‌ यज्ञ मांग त्रब्नर्णो 
को भा मिलता है। यश + श्रन्त में ब्राह्मण भोजन का यहां अभिप्राय दे ! पितृ थाद मे कब्य', 
अवांत्‌ थ्राद्द भाग भी बाद्मणों को मिलता दे ५ श्ाद म भी ब्राह्मण भोजन ऊा यही अभिप्राय दै। 
मनुर्द्धति मे इृब्य से अविक कय म॑ पात्रता पर सक्ष्म विचार की आवश्यकता बतलाई दै। प्रत्ग 
स्‌ ऐसा जान पड़ता दै कि मजुस्द॒ति कः छमय तक दिजमात्न एस दूसर के यहाँ नोजन करते ये। 
विचारवान्‌ यह देख लत ये कि जिसक यहाँ हम भोतन करत हई, वह स्वय सा्चरितर है, 
उसया कुल सदाचारी है ओर उप्तक यहाँ छ्तवाल रोगादि तो नहा है। जब अविऊ सब्या में 
भमुष्य खान बठते थे, तद॒ भी इन बातों का विचार होता था। पक्ति जा विचार हब्य-कंम्य 
में माहणों क॑ लिए था। देखा-देसी पक्ति का ऐसा ही नियम और वर्णों मे भी चल पढ़ा, 
जिसे अपाक्वेय या पाँत याहर फर देते थे, वह फिर पतित समभा जाता था | यह वात ध्याव 
देने योग्य है कि जारज, कुट, गोलक, आदि जन्म स दुष ब्राह्मण और कुसीद, वाणिज्य, हुपिकर्म 
पशुपालन, दोत्य आदि झूम से दुष्ट झरद्ण, अवांत्‌ वर्णशक्र और कर्मतर्र दोनों ही अकार के 
साकये स॑ टूपत ब्राह्मण पात बाहर कर दिये जात ये' पर अनुलोम ब्राह्मण को पति 
दूपकों मे नहा गिनाया है। यहो अरंगरेवां की प्रथा और द्ितातियों मे फेल गई और साकय 
ही उन सबसे परक्तिदूषण का हतु यना। परन्दु जम-साक्य हां श्रधिक प्रभावशाक्षी रहा, 
क्योंकि द्वीन बणां म॑ फ्म-साक्य एक हृद तक स्मृति विहित था। धार धीर॑ सवर्ण विवाह वी 
उत्तमता संडुचित होकर छोटा छोटी जातिया ओर उप-जातियों म॑ सौमित हो गई और जाति 
बाहर का विवाह दूपित समभा जाने लगा। इन छोटा सांमाओ के बाहर जाना द्वी पीछ से जन्म 
साकये हो गया और जन्म साय के कारण जब मनुष्य पक्ति बाहर इुआ तो वही अतराति 
या छुजात” हो गया। ओर, दिजातियों म॑ भी पक्ति मे मोतन करने के ये अवसर सस्वार्रा 
पर हो आत थे। ये ज्योनारें उद्दा लोगो मं सभव था भी एक हो स्थान क रहनेवाल में, एक ही 
तरह का पैशा या काम करते थे, जिनको परस्पर नातेदारिया थीं। इसलिए भात पाँत का जन्म 
हो गया । वही लोग जाति के भीतर समझे जान लगे, जिनके साथ बेठकर भात खान 
न था, उन्हा के यहा विवाह-सम्बन्ध जोडने मे सुभांता समझा गया। रोटी बेटी के जिस विमेद 
से आज जाति और जाति तत्रा उपजाति और उपजाति में अलगा-गुजारी की भीत सड़ी दीपतो है 
पूर्व बाल मे दर्ण वर्ण के वा मे भी उसका लामोनिशान न था।!१ “इक्कापानों बाद कला, 
“भाजो दाती न होना इत्यादि मुहावरे भां इसी प्रकार के वत्तमान रीति रिवाज के आधार 
पर वन्न गये हैं । कल 

२०. सात घाड का पानी दिये होना--सुहावरे का प्रयोग प़त हा चालाक आंदगी 
लिए होता टै। इसका भावाथे है--दुनिया को देखे हुए होना । 

समस्त लोक लोकातरो म॑ स्थित सात समुद्रों की कत्पना हमारे यहा की जाता ई। सादे 
समुद्रों के साठ चादो का अनुभव होन व अब है--समस्त छोक्‍-लोकातरो का अधुभव होना 
शतिशयोक्त क॑ आधार पर हम इसे दस मुहावरे को उर्लत्ति का कारण मान सकते द्दै। 
“आर्ग्याक्त और सप्तसिन्‍्धु के प्रसम मे श्रारामदासजो गौड़ म इतिहास और धूगोल की 
से इनका जो विशेवन क्या ह उससे प्रतीत होता ई कि सारे आर्यावर्त में चही इुइ सत्तति३ 
3 क्के हे घाटों फी आर ही इस मुहावर मे लद्य किया गया है। गौड़जी का पूरा अवतर्य 
नोचे देते ईं-- 


३ दिन्दुब पू ऋ६८ ४ 





१७६ चौथा विचार 


* जिस दा हाल + टतिद्वाम और पूमाल पर दम जियार ऊर रह हूं उतना अवधि मे भूठत 
पर इतन उयल-पुवल दृए है कि हिसा दगझ सांमा निय्ररग में झोई निश्यित बात हह्टां बहा 
जा सकता। मनुस्द॒ति रगना के समय उस स-क्म श्ायातत्त के पूर्व और परियम का साझा 
समुद्र था और दतिण ओर उत्तर मे पउतमाला था! प्रँतमालाओा हा नाम गिध्य ओर 
हिमालय से यह कहना झटिन दे कि इन मालाआ ऊना सासा उ्दँ तर वा प्रसंग से ता यह स्पष्ट द्दे 
कि दोना पवंतमालाए दाना समुद्र न समाप्त दाता 4॥ यदि चूतल के वत्तमान नकप पर 
ध्यान दत हैं. ता आयावत्त का अं दताठद दिमालय-प्रतमाला के दि या बह सापूर्ण 
जाय, जिसमे अनाम स्थास बसा आमसासम बयाल दिद्दार द्वादयजाब लिये बलूरिस्तान 
अफायानिस्तान और इरान 'पामिल ह | परन्तु कआायाउत्त हु समा प्रायान बणन में झासामस 
अधिऊ पूरव का कोइ या नद्दा है। पद्दाम विन नदियाँ शो झणन # उनमे सात नदियाँ इरान 
और अफगानिस्तान का सात नदियाँ पताय हा और सात नदियाँ द्विदृप्रात का दें। इन 
सात-सात नदियाँ पे सम्‌द या नान पर्दान सप्तमिधु ढ़ पूरया सप्रसतिधु न गया जमुना 
आदि सात नदियाँ था। अत उद्दधों गगा समुद्र न मितता था द्दां पूथ भममुद्रां सामा हुई । 
परन्तु आज ता दपिण बा से बालू में परत परत समुद्र हर यला गया #! यद्द गात पुरातक्तयादा 
और थूगनश्ञास्त्रा ना मानत ईं कि किसा समय द्विमालय जा र्दातरा अयल द्वा वा था। उसके 
दावपिण न॑ समुद्र था अयात्‌ आयागन का पूरया सामागाता समुद्र दिमायल और विध्यायल 
के पूवाब अयला झा स्पा उरताथा ) प्रायान सब्यता ओर सम्दति के टतिद्वास को दसन से 
भा यहां हिंद होता हू कि भारतय्य का प्राय्ान साला टरान नर था तथा सार भारतवष का 
भ्रमण ऊरनवाल ब्यक्तित # लिए हां दस मुद्रावर का प्रयोग हता था । पड़ित करयालाल 
निभ्र न अपना (इरार का यात्रा नामर पुस्तक ने तो ऊस जो भा इराना सिद्ध करन जा प्रबल 
किया है। उनका दवाल छाफ़ांपमार हैं. मुहावरार आयार पर भी यदि इन शभ्रायावत्त का 
प्रायीन घाना के ऊपर बियार कर ता इस श्रयोइत्रा और मिश्रज्ञा रु मत पर द्वां आना 
पड़ंगा। हिन्दां का एक मुद्दावरा ह मूंसलाधार पाना पहला दसस्ा प्रयोग प्राय निरन्तर और 
पदृत चोर स वर्षा द्ोन # लिए ट्वॉता ह हरान भ एरू सटां मूमल हू सनयत देसी +े किनारे 
यदुवर्या हा एढ युद्ध दुआ का तविसने सर का नाता दर एय. मद्मानारत मे जो सपा मिलता दें 
उससे टसका हाफा मल बेंठ वाता है मसल नंदां झा थरारा जाफा भोटा और निरुतर 
गिरती रददनवालां बता” तातां ह! समवत रानस हिनालय का ओर आय॑ दृए फिसा 
व्यक्ति न यहा हो प्रोर वर्षा क्रो दंयतर स्वाभाविझ अतिशयोक्िति जे आवार पर दस उपमा 
का प्रयोग फ़िया था तो थार थार लाफ प्रिय प्रयाग द्वार मुद्दावरा बन गया है। घरम कूटन 
या उॉटन के काम मे आनवाल मूमल स हसक्ता समानता दिसाना उतना तकपूण भा नहा 
मानूम होता । 

५). ०क दा तीन हो जाना, 'तासरा बोला दो जाना?, तीन हो जाना? रत्यादि मुहावरों 
का प्रयोग सत्म या पूरा हा जान स हंता ह_ नाल्लाम टयादि जे अवसर पर प्राय हन मुहावर्रा 
का प्रयाग दाता ह! नालाम जरनवाज ऊ एस दो तान उद्दत हा माल सराटार का हां जाता है । 
तान कद्ठत हवा बोला क्या समाप्त हवा जाता ह। इसम्ा रहस्वथ तान वा स्गया मे अपरिकाश 
पदापां का लय हो लाना हा ह॑ तान के याट आग युछ ययता हूं नह्माह। देसिए--पाल गुण, 
लाक ( स्वग, धू मध्य ) बढ, दवता ( त्द्या विष्णु मुन्श-कत्तां भत्ता दत्ता ) दवियाँ प्रिदोष 
( बात, पित्त कफ ) लिंग, वयन, नत्र आपद्माएँ ( दविरु भोतिस, आयिभौतिज ) सब तान 
ही तान हैं, कम, तान उपासना, वार्य पराध परमार्थ एहिझ पारलॉक्कि आध्यात्मिक, 
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उत्तम, मध्यम, अधम या निरृप्ट, तप, त्याग, जान ( स्वर्ग लोक फी ३ सीढ़ियाँ ), बेदयाठ, तप, 
जान (३ ऋषि-फर्म), सय, शिव, सुन्दरम, सत्‌, चितू, आनाद, तन, मन, धन, मनसा, वाचा, 
कमंणा, जगम, मानस, स्थावर (३ तीय ), नित्ण नमित्तिक, फाम्य (३ अत), साहिय, सिद्धान्त, 
समीक्षा, दर्शन, सहिता, प्राह्यण और आरगयऊरं, इगला, पिगला, सुपुम्ना (३ नार्डियाँ), मने, 
बुद्धि, चित्‌ (३ पुर) हैं, एं, कला, डा श्रा (३ ताननर्का # देवता ), पान, इच्दा और क्विण 
(३ जगत्‌ “यापार ), देवयान, पितृयान, तीसरी गति (मृत्यूपरान्त ३े सार्गाँ स आवागमन ) द्व्यि 
भाव (उत्तम), वीरभाव (मध्यम) पशुभाव (अवम) [३ भाव], गोल चक्राकार, कुडत्याकार, तरगा 
कार (तीन प्रकार की गति), वस्तु, देश, काल (अनात्मसत्ता) चित्‌, अखचित्‌ और इश्वर ( आत्विक 
चेदाती की सत्ता ), दस्व, दीघ॑ प्छुत (3 मात्राएँ) ज्ञाता, शे यक जान ध्याता, ध्येय ध्यान, इत्यादि, 
स्वूल, सम, कारण (३ देह) विश्व, लेउस, प्रात (उनऊं देद्ों क॑ अमिभावी), जाभतू, स्वप्न, 
सुपुष्ति (३ अवस्थाएँ) अभिषा लतणा, व्यपना (३ झब्द श्ाक्तिया) धर्म बाय, सम्भोग-का्य, 
निर्माण काय (बौद्ध प्रिराय), मन, बुद्धि अहकार (अत ्रणजय) माता भगिनी, पत्नी 
(स्त्री के ठोन रूप) इत्यादि के सिद्रा अनुमान, प्त्यत और अनुभव क॑ साथ दी इस्लाम मे 
प्राशविक्ता, अशिष्टता और मूठता ये तीन शाखाएँ माना गई हैं। भगवान्‌ विप्णु ने दीन 
ही पम्र में सारो पृथ्वी का चक्कर लगा लिया था, वन्‍्वतरि ने अय्युतानन्तगोरिद/ तीन 
नाम के इस महामन्त्र यो समस्त रोगों को हरनंवाला कहा है-- 


अच्युतानन्तगोवि“द नामोच्चारण॑भेपज्ञात्‌ । 
नश्यन्ति सझुला रोगा सप्य सत्य बदाम्यहम्‌ ॥ 


गायनी क॑ पाद भा तीन हो ई और इस मूल सरणभूत विददु से पश्यन्ती मध्यमा, पेखरी 
रुप जिपुदी के द्वारा ही इस जिकोणात्मक शब्द सृष्ठि की भी अभियकति होती दै। इन तब 
के अतिरिक्त तान यच तान ऋण इत्यांद भानवजीवन से सम्बन्ध रखनेवाले और भां 
कितने ही पदार्थ हैं निनक आयार पर एक दो, तीत म॑ सब कुछ समाप्त हो जान को कह्पदा 
की यदू +। आवक्ल प्राय सी को भयान के विए सो इस सुहावर का अणेग द्वोता है । अच्छा 
अरब आप यहा मे एक, दो तान हो चाइए। 


२ “गाँठ बाँघना?, 'गिरद बाँधनए, “गिर पढ़ना, गाँठ पढे प्रॉधना' इत्यादि सुद्व 
लिपि बनने के पूर्व किसी सएया, वस्व या घटना को याद रस या दूसरों को बताने के नो 
तरोके उस समय प्रचलित ये उनक॑ आवार पर बन ई। मार्च सत्‌ १६५२ ३० के विशाल भारत 
(एृष्य २९८, १५०) से चीनों लिपि पर लिखते हुए नाइृष्णक्क्रासह ने यहां बताया दै-- मई 
बात तो सर्वमा-य है कि अति प्राचीन काल मे कोइ लिपि नहा थी और उस काल के निव' 
अपनी आवश्यकताओं को इशारों तथा निशाना आदि को व्यक्त कर पूरा करत॑थे। 
भाषा में इस प्रकार ऊँ इशारे जा जो सयसे पहिला उत्लेख मिलता है, वह है--रस्सी में गिई 
देकर दूसरों को समकाने की वात क्रा। चीनी भाषा का एक वाक्य शाय कृचिश्रशाग! हित 
बात का द्यातक है फि अति प्राचौन काल में किप्ती चीज कं याददाश्त के लिए रस्सी मे गा 
देत थे। प्राचीन काल म॑ यह प्रया कंवल्न चीन मं हा नहीं, प्रत्कि दुखिण) अमेरिका के 
प्राचीन सभ्य दशा पेहम॑ और दशिणा समुद्र के द्वीय निवासियां में भी प्रचलित थी । यूनागी 
इतिद्वापह्ञ हैरोडादूस न भी अपन इतिडास मं फारत के सन्नाट्‌ डेरियस के रस्सी मे गिर 
देहर आधा याद रसेन को बातों का विक झिया है) चीन को प्रोचान काल की कितायी 
रस्सी म॑ गिरद देकर याद रुपने की बातों का कइ जगा पर उल्लस मिलता है। लाओोत्जे नाम 


१८१ चौथा विचार 
चौनो महात्मा ने अपनो किताब “ठोतप्रिन्‌ू मं एक तगट लिखा हई-- आदमियों € बीच र्म्सी 
म॑ मिरह दुकर याददाश्त की प्राचान प्रथा पर आन तथा (जिसने का तगह) उसे यवहार करन 
को कही “वागानु कहता हे-- शैननुग (चान क पॉराणिक काल का एक रात) के समय 
सभो राताओं ऊे यहा रस्सी मे गिरह दनयाली प्रया प्रयल्ित थी * यद्यपि इस प्रथा का चीनी लिपि 
से कोर सम्याव नहा है फिर भी यह पुराने आदमियों के अपन भावों और विद्यार्रा को मूत्तं रूप 
देन के प्रयास का प्रमाण ह ।”? 

हमार बहा तो आप भा वपगाठ या सालगिरह के उत्सव पर रस्मी म॑ गाठ लगाकर किसी 
व्यक्ति का आयु का हिलाव रखा नाता है ' 

२३ गठ ब धन हॉना--समुहावरा विवाह ऊे समय वस्वपू क गठ वन्‍्धन की लिस प्रथा 
के आयार पर बना” बह प्रथा भा वर और वधू रे आध्यासमक वधन को मूर्त रूप मे ब्यक्त 
क्रन का हां एक विधि थां! लकार सिचना र॑ख मिटना लक्र साचना लकार करना 
इत्यादि मुद्दावर भी उस्ती समय की याट दिल्लात हैं। आज भी देहातों मे ल्क्डा नात या शीरा 
इत्यादि तोलत समय इस प्रकार लक्ारे साचकर अपना हिलाव क्ताब रखत हैं। 


२४ काठ मार ताना* मुहावर को उत्पत्ति काठ नाम के शम्त्र के आपार पर हुई हे। इस 
शस्त्र का बशान महाभारत म॑ रइ स्तला पर आया है भगवान्‌ रृप्ण स्वय महारात्र युविष्ठिर को 
भयकर यम य्रातना का वर्णन सुनात दुए कहते हं. धर्महीन पुरुपा को काठ पथर, शिला, डडे 
जलता लक्दी चाबुक और अकुश का मार खात हुए यमपुरी को जाना पडता हे ? और भी 

जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य वल्लपूर्वक दूसरा का गो अनात सोना खेत और गृह आदि को 
इच्प लत हैं, व यमलाक म॑ जात॑ समय यमदूतों के हाथ ल पप्र जलती हुई लक्दा डड, काठ 
और क्टदार झश्रो का मार खात हैं तवा उनक समस्त अगो म 'गव हो जाता दे ११९ और 
भा नारायण न प्रसत होकर नारद को अपना जो विश्व रूप दिसाण उसके वणन मे 'दट काए? 
का निक है प्रभु के स्वरूप मं सिने भित रसा को छटा या नत्र हस्त पादादि सहक्त थे । वह 
विराट स्वरूप का परमात्मा ओकार-युक्त सावन का तप करता था। उस जितन्द्रिय हरि के अन्य 
मु्खों स चारों वंद चेदाग और आररुयको का धोप हो रहा था उस यजरुपी देव के हाथ भ वेदि 
कमडल शुभ्रमणि उपानह उ्च ऑनिन दद छाष्ठ ओर ज्वलित अग्नि थे (ऊपर > अवतरणो स 
काए का भयररता का पता मिल जाता है। इस आधार पर थह मुहावरा बना है। 

७, जरन खाना? जूडा करना! जूठझन दना जूटा कूरा साना जूर कूठ खाना “जहूरे हाथ 

स?, जूड़ा बर्तन , जूटन स्याऊर रहना. जरन झूरन खना, डुठे ठुरुदों पर रहना , जूढ 
खाकर पह्ना दइत्यादि-इत्यादि इस प्रकार ऊ समम्त मुहावरों का श्रयोतर प्राय कसी व्यक्ति का 
हीनावस्था का ओर “यग्य करन मं हो होता ₹! इन मुहावरों का मूल आधार वास्तव म॑ अभि 
स्वाति और आपस्तम्ब-्स्टात इयादि स्म्॒तियाँ म॑ं जूयथ आदि सान को एक वहड़ा हान क्‍्मे 
मानकर उनऊ लिए प्रार्याथत्त का यवस्था करना हा हं। 

२५ बन हांता या याप्तन ऊं बेल होता इत्या(द मुद्दावर। क। उर्तत्ति पौराणिक उथा क आधार 
पर हुए है। अनात भगवान्‌ न कोदट नामक जाद्मण को इसका रहस्य वतात हुए कहा था कि 
जो धममात्मा पुस्प दूसरों को वर्म को रीति नहा बताता बेल हे। 

२७ ब्रिशकु का तरह लटस्ना , सत्य को खाता होना? सत्य हरिश्चाद् के श्रयतार होना? 


चगेत सवा तौर डकार खाँ हाना. टटी सार द्ोन? इत्याद वहुत्स मुद्दावर मित्र मिन्र कथा 
और कहानियों के आधार पर बन यये हैं । 


३ कछ्याय #ंट्रामारतांक प्‌ ३ ३६ एच। रे 


मुद्दाघरा मी मासा श्र 


रुप भो दो ग्यारद दोना--पुदावर का प्रयोग अ्म अलग हो जाने क अ्व॑ में हांता है। इसमें 
गशितन को सक श्र सप्याआ + चमत्कार ऊ॑ अतिरिक्त और कोइ साहित्यिक रहस्य नहां है। 
६ इकाइ रा सबसे बढ़ी सगया है, उत्तम २ और जोड़ दन से ११ हो जात हैं) यहां ११ को रुख्या 
में उत्तका शक्ति को न लक्र उपर हिंदसो का स्थिति पर विश्ञेप लक्ष्य फिया गया है। ॥१ में 
इफाइ और दह्दाइ दोर्ना स्थानों पर एक एक है। कहने का ठात्यय दे कि सप्या क॑ बदन पर भी 
उप्र वनानवाले हिदस अलग अलग ओर सवस छोट, अवांत्‌ एक एक हैं) इस मुदावरे का 
प्रयोग भा इसी भ्रधार पर इसलिए भोतिक रूप म॑ अलग अलग हो जाने क॑ लिए. होता है, शक्ति 
की दृष्टि स छित भिन्न होन क॑ अर म॑ नहां। इसक॑ अतिरिक्त “तीन तरह करना?, या तिरह तीन 
करना , तीन पाँच करना? “तिया पाँचा करगा', सात पाँच की लकड़ी होना', 'बीरासी ऊे चक्कर मे 
पडना?, तीन में न तेरह म॑ इयादि ःत्यादि मुहावरों के देसन॑ स लगता है कि शायद इनया संबंध 
भी शुद्ध गणित स हो किन्तु वास्तव में ये सर हि दू तस्झारों की विशेष विशेष तिवियों अथवा 
अवधियों के शाधार पर बने हैं। 

२६ बुदबचुद दोना', सनस्नाहट फैलाना, चुँचूँकरना', 'सॉँयर्पाँय करना. मिन 
भिनान/ “कॉव ह्ॉँव करना , अगूठा दिखाना?, नेन मदझाना , दींद॑ चमकाना | द्वाध नचावा, 
नाऊ भौं सिश्लोडना', 'उन्माँ करना!, 'पतीसखी करना! हैं हूँ करना इत्यादि-इत्यादि बहुतनस 
मुह्वाबरे प्राकृतिक पदार्थों के घपण अथवा पशु-पतियों की घ्वॉनियों तथा मनुष्य क॑ द्वाव भाव, 
शारीरिक सक्त और स्वाभाविक स्पष्ट ध्वनियों के अनृक्रण +# आधार पर बने हैं। अनुकरण से 
हमारा अभिभ्राय कित्ती ध्वनि की जड़ निष्प्राण और निप्क्य प्रतिध्वनि से नहां बल्कि एक 
चंतनायुक्त समक्दार व्यक्ति पर उसकी जो छाप पढ़ती है. जिसे बाद में वह अपनी वाकू-तत्ियों के 
अनुकूल ध्वनि म॑यक्त करता दै उससे है। काव काव' कौपे की वोली का ही अनुक्स्ण है । 

३०. सफरमना की पलटन द्वोना?, 'लिबडी बरतान? 'गुदास बना देना”, वंहरामीरी 
करना इत्यादि-इत्यादि बहुत से मुद्दाबरे विदेशी धु्वावरों का ध्वनि के अनुक्रण पर बनाये गये हैं। 
वास्तव मे अ्रंगरेजोी जर्मन या फ्रे च न जाननेवाले कमी व्यक्ति के लिए उन भाषाओं की स्पष्ड 
ध्वनियों का सो उसको अपनी अस्पथ् ध्वनियों से अधिक कोइ महत्त्व नहा है। वह उनका अर्थ 
सम लेता है किन्तु उच्चारण के लिए अस्य८ ध्वनियों क अनुपतार उसक मन पर उनकी जो छाप 
रद्द जाती है, अरनी वाक॒ तत्रियों के अनुकूल उह “यक्त करता हे। साइपरस और माइनरस! का 
सफरमेना अथवा लिवर ओर बेटन” का लिवडी बरताना हो जाना इसलिए स्वभाविक हा हैं। 

३१. कसी चह्ठु व्यक्ति घटना अथवा स्थान की विद्वेवता को लेकर भी कभो कमा बुर्ब 
मुहावरे बन जाते है। ओलिग्पिक का खिलाड़ी दोना! च द्रोद्य देना , 'शिखडी होना वाह 
हुदना! 'दिल्‍लो दूर होना? इत्यादि इसी प्रकार के मुहावर है। सभ्‌ ७७६ ३० पूर्व ग्रीस में एक विशेष 
जातीय उत्सव का प्रारम्भ इआ जिप्के कारण इनमें कुछ एकउत्ता आने लगी। यह उत्सवें 
च॒द॒वापिंक खेल प्रतियोगिता का था। इसम॑ न केवल सार गओेस के हो बल्कि विदेशों के खिलाडी 
भो भाग लेते थे। ओलिम्पिया का नगर इसका ऊन्द्र बना जितक आधार पर ओलिम्पिक खेल” 
वाक्य-खद वना। इस वाक्य खड का आज प्राय सवतकिधी भो प्रफार को कद्रीय खेल अति 
योगिता क॑ अथ॑ मै प्रयोग होता है ।* 

हि दा मुहावरों फ्री स्या जित प्रकार अपरिमित हें, उसो प्रकार दनकी उत्पत्ति और विवाप्त 
के क्षेत भी अताय दें। पहिले भी जेसा कहां गया टै इनम स बहुनाँ क॑ मूल आधार का 
पता चलाना हो अतमव हे फिर जिनका ओर जितनों का आसानी से पता चल भी सकता 
योधिस जे इस सकुचित ज्षेत्र मे उन सबको देना उनके दम घोटना होगा। अतएंब, नमूने क्के 

१ पथ्वों का इतिद्वातथ ५ ६६ सरस्वतो-स्िरांज॥ 





श्प्रे चौथा विचार 


दौर पर बुद्ध मुद्दावर्स की उत्पत्ति और विकास पा पूरा ब्योरा देन क उपरात अब हम साधारण 
व्यवतार्या, सेल तमाशों कला कौशल तथा शारीरिफ अ्रवयर्वा सआय॑ दुए मुद्दावरों को लफर 
उनऊ॑ सिप्त वर्गाक्रण ओर विश्लपण क द्वारा मुद्दायर्रा फ़ आविभात्र पर विश॑प प्रताश डालन 
का प्रयत्न क्रमे। स्मिव ने अपना पुस्तक बर्डछू एगड इंडियिम्स में भ्रेंगरजा मुहावरा के आयि 
भाव पर प्रसश डालन + लिए इसो प्रणाल। का अनुसरण क्या है । 
कोइ देश जितना हां अधिक सन्‍्य और सम्झत द्वोता है. उसका भापा उतना हा आवक 

परिमार्जित, सरल और मुद्दागरदार द्वाता है. फिर शाद ओर मुटायर्रा का तेसता लोक (00८) ने 
कहां है, अरन में पोइ अर्थ नह हांता । ये तो जनसाधारण का विशिष्ट जियार थारा के श्राश्चित 
रहते हैं। आलस्ारिक भाषा म॑ इसो बात ो या कद सक्‍त हैं कि थे सफंद शारा झा बातला उस 
द्ोत हैं जित रंग या पाना भर दातिए उस्त रग कं बन जात हं। मुद्दायर्रा का प्राण तो इसलिए 
विचार है। ततों इनारी वियार धारा होगा वसा हां हमार शाद ओर मुहावर्रा + प्रयोग । 
भारतीय सन्यता चू कि आदि सम्यता है उसके निवासियों का वियार थारा पर सलिए उसया गहरा 
छाप होना स्वाभाविक हू है। जिचार्रा के अनुरूप इर्सालए भारताय भाषाओं के अधियाश भुद्दाजर्रा 
का आविर्भाव यथपि प्रायान राति रिवाज सामात्रिफ ऊर्म झ़गठ और पौराणिक कथाओं इत्यादि 
क आधार पर हुआ टै तथावि एस मुहावरों का भा उनमे और विप रूप स हिंदी मे समी नहा दे 
जिनकी उत्पत्ति भित मिन वस्तुओं ब्यापारों शरीर प्राणिया के अवयब रूप रुप और काय इगयादि 
के आधार पर दुइ ह॑ प्रस्तुत विषय रे विशेष स्पराररण रू लिए एम प्रत्यक वर्ग रे बोईनबढुत 
नमूने नाचे दंत हैं। 


किन 
मुहावरा का बर्गाकरण 
ममुद्दावर के आतमंत' मेक्‍्मार्श लिपता है 'हम क्टोप शर्दा > विलतण प्रयोग भी जोड़ 
लंते हैं, विणय वास्याश या उक्तियाँ नो दी्घ काल स॑ प्रयुक्त होन + कारण श्रंगरतरां म॑ रूद हो 
गये हें, वे भी मुह्दावर्रा कु हां अ तमत आत हू * अ्रंगरंत्री का तरह हि दी में भा एस विलभण 
अथवा रूढ प्रयोग को मुहावर + ही अतर्गत मानना चाहिए । 
श्र 
समुद्र तथा समुद्र सम्जस्त्री आय “यापारों एवं सामुद्रिक जाव तन्‍्तुआं और अय पदावाँ क॑ 
आधार पर बननेवाल मुहावरं 
१. स्पठतया सामुद्रिक जीवन से सम्बन्ध रखनवाले मुहवर-- 
अवाह म॑ पड़ना, अगम पानी होना अथाह झी थाट लगना उतार पर होना उलदी गया बहाना 
या बहना उठाला लेना झिनारा काटना, क्‍नारे लगाना किनार करना जिनारे होना किनार 
बठना क्नार रहना क्नारे न लगना दिनार बिनारे चलना कोरी बार या बाठ क्सीघाट 
लगना, मल गले पानी म॑ गोता लगाना गोता दना गोता खाना ग्रोता मारना घटाव पर होना 
घाट वरना घाट जुपाद फिरना घाट म॑ आना घाट घार घाट मारना घाट लगना घाट घाट 
का पानी पीना घाट उुघाट चुल्लू में समुद्र न समाना चेवल लगना जहात का कौओआ काम 
या पत्ती जहाज डबना जहाज का जहात होना इवकी दना डुबकी मारना या लगाना, ड्बकी 
खाना हब मरना टबना उतराना इयते जो थाह मिलना ड़बन को लगह न होना इवतकों 
तिनके क्य सहारा मिल्नना टाड़ भारना तटठस्थ होना या रहना थाह लगना, थाह लगना थाहन 
मिलना थल वेड़ा लगना या लगाना दुलदुल म फेसना दो नावो पर पेर रखना थार देना, बार 
टदृढना यार वार होना यम का बेड़ा पार होना नदी नाव सयोग, एक ही नाव मं होना नाव पार 
३ हुगढिय इडियस्स प १३--१६, मेकमार्टी। 





मुद्दावरा मीसासा (४8 


लग्य देना नाव म॑ घृल उड़ाना नमक की पुतली स॑ समुद्र नाथना पानी का चुलयुला पानी 
काटना पानी ट्ठना पानों मं आग लगाना, पार लगना पार करना पानी पर नीव होना, पार न 
पाना पानी में बहाना परली पार होना पानी निकालना, पाना उतरना पानी के रल में बहना 
या बहाना पाना की लंद॒रें गिनना पानो-पानी होना पानां फिरना या फिर जाना पानो पीटना, 
पानी वाधना पानी तोड़ना पानी को लफ़ीर, पाना पर लिसना, पत्थर की नाव पर सवार होना, 
पानी घिर से ऊँपा होना वॉर्सा पानी होना प्रैड़ा पार करना था लगाना बेड़ा ट्ववना, वेह़ा 
पार होना बेड पार लगना वेड़ा वॉयना याद पर चढना याद़ पर द्वाना भँवर से पहना 
या फँतना मेकपार में छोड़ना मेकथार में पड़ना भौज आना मौत में झरना मौत मारना र॑ज्ा 
आना या होना लहर आना लह्ामो शाटना लहर लहर, लहर्रा में आना लदृ॒रे उरना, लगर 
दाल्नना लगर उठाना ले इबना लासा लगना सिर स पाना गुजरना । 
२ समुद्र तालाब या नदो से सम्बन्ध रसनवाल म्प् या अस्पटट मुद्दवर-- 
अल गादली होना, आगे म॑ न रटना, आपे से यराहर होना, आ लगना, आर-पार, ओना लगना 
उतार चढाव वत्ताना, उभार लेना, उल्लायल्ला करना, उठाला लेना, उछल कूद मयाना, उछल 
उठले पइना गगा पार झरना, गगा टुहाइ गगा-लाभ होना, गगा नहां पाना, गहर देखकर हृव 
सरना, गहरे में होना, भडप स गदा पानी त्रिकालना, गहरा ह्वाथ मारना गरीब का नत्त भारी 
होना गए करना घर डवनाया द्ववोता घपची वाधकर पानी में कूदना, घुट्लू भर पाती मे 
इूव मरना चपनी भर पानी मं डव सरना ठाछालदर उड़ाना या बरना, छेद हो ठना या निकालना 
छप्पर के ऊप्पर उलटना जमीन पक्‍ठ्ना तमीन पर चढना, जमीन दांसनां, मीन देरों तह 
से निकलना, जल-यल एक होना, जजाल में पढ़ना या फेसना जोड़े में सुंह वो आना, टप ठप होनी, 
टक्कर लेना टिकान पहुँचना, ठौर-कुठीर ठोरन मिलना कहीं डंगटग हालना, डाँवादील 
होना हब जाना, हवा नाम उछालना टला का मुंह होना तह तोइना, तह तक पहुँचना 
थलर यलर करना थर थरी झूदना, दिल का क्वेल खिलना दरफ्रिनार रहना, पानी मे घेंतनां 
ज्ञाम व निशान मिट वाना नाम डयनां या डुवाना, निघर घट होना निध्रर धट देना, मुकवी 
मारना या लगाना पतला पड़ना पाव ग्राइना पाव फिप्लना पानी स क्‍या पतला पुल हृदना 
पाव डालना पाँव टहरना पानी होकर वह जाना पार करना नाव इयादि पानी फूठना पानी 
आसना पानी का हगा मुंह मे आना पानों ही तरह बहाना पानी हो जाना पानी-पानी होना 
पानी की पोट होना फ्सिल जाना फेला फेला फिरना फूट निकलना फुसल्लान मे आना, बार 
वानी का पहता पानी वह चल्लना या जाना बात डबों देना बहा वहां फिरना बहती नदी + शर्त 
घखारना वहती गगा म॑ हाथ वोना बहता हुआ जोढा भवर मे पड़ना वार-पार रास्‍्ते पर आता 
ख्च मारना या लगाना. झख़े में पानी म॑ हवना, स्तीम मरना हिलकोर लना ठायफ के पल 
बाँधना तटदारा माटना तीरघाट के सीरघाट । 
३. चुएँया स्वच्छ पानी तथा भूमि स सम्बध रसनवाले मुहांवरे-- हि 
ऑंगोछा पानी होना आवब आव चि,लाना आग पानी का बेर, कच्चा पानी दुआँ या हुए 
काका, बुआँ चलाना उुआ खोदना कुएँ मे वास पडना कुएं मे डाल देना बुएँ मे गिरना, कै 
में भाग पड़ना कुएँ की मिटी उुए उुएँ में बोलना, इपर उआँ उधर में लगना, खारा पानी, 
साई होना बुआ होना (पेट में) खाक छानते फिरमा, साड घुलना (वुएँ सम) खेह खाना 
गड़हा पाटना या भरना खाक फॉक्ना गइहे में पड़ना घूंट घूंट उरक पीना गड़हा खोदना, 
घूंट सी भर जाना घड्य भरना (पाप का) घूँंट भरना धघड़ों पानी पड़ जाना, स््रे 
घर घाट भालूम होना रास्ते सराव होना सी सौ घड़े पानी पड़ना खाते में नाव नहाँ चलती 
साथ पुरवना, डग उगाकर पानी पीना, चेहरे पर पूल वरसना, जमीन नपना, नार ढल्ल जानार 


१८ चौथा विचार 


नरम पानो, नहर फाटना था साोदना नेजा कर युएँया नदां मं डाल दम सपना, नहाते बाल 
न खिसना पानो पर सलाई जमाना पायां दम करनों पाना फेरना या फेर दना, पाना पा 
कर नाति पूछना, पानी देना पाना माँग वाना पानी डस्ोस्तना पानों को डुसास लगना पाना पढ़ा, 
पानी छानना, पानी + मोल वहाना पानां का घारनां लगना, पानी पा-पाफर पाना स्थाना, 
पकया पाना, पुरवठ नाधना, पानां चलाना पाना लगा, पानी लगना पाना न मॉगना पाना भरना 
पानो-यान। करना, पाना बरसन स पहल पाना या बतासा पत्थर पाना द्वॉना पड़ फोइना बूँद 
बुंद-से घड़ा भरना, पेगनी करना पानों मरना भारां पाना, बूंद भर, पाना चद्ाना महा 
मुह भरा होना नह में पानी आना पानास पढिल पुल पाठ या बाँध बॉधना मदद पर पाना 
फिर चाना बालू को भात, भभर का पाना । 

४ जल उन्‍्तु तवा उनके शिकार ओर तल मे उपन द्वानवाल आय पदार्थों से सम्बंधित 
मुहाबरे-- 

केक की याल् होना सषमहक होना ताल का महक कोटा मारना कॉट मशआना 
कमल सिलना कमल + पत्ते कातरह पानास अलग रहना कमल कान्मा पूल होना 
मैख मारना भरा होना ताल डालना या फ्यना जाल मारना जाल फलाना या बिछाना 
चाल म फ्ताना या जाल म फमना जाल फेला दुश्मा होना ताक होरर लिपटना या 
पिमदना, जल तुरइ एक्टाग से सड़े होना तार का तरह होना डोर मत्रबूत होना 
डोर भरना डोर देना डोर म होना डोर म आना डोरां लगना डोरा ढालां छोड़ना 
ढोरी सींचना डोरा डालना डोर छोइना डोर डालना ढांलां देना या छोड़ना पात्र को 
जोंक लगाना, वगला भक्त होना वगल कस पर होना मत्लाह! काटा माऊी मारना, मदली 
देखना मछली का शिस्तार, त्रिना नल का सठला मा-ठ्या जाना मन्दां फुँसना (बडा), 
मेगरम”ठ द्दोना मोती चुगना मोतां से टासना मोतां पिरोना मोती सा होना रस्मी टली 
छोड़ना, शिस्त बा उना घछिगाड़े काठना। 

५ इसी वर्ग के उठ फुठकर मुटावरे (बोल चाल म॑ चलनवाल)- 

प्रित्तातों मछली को भी होता है भिगो भिगोफर मारना गया और मदार का साथ, 
सकक्‍ड्ठों कुओं का पानी पीना पाताल से प्यासे आना भत्तिया जोक द्वोना अधे उुर्ँ म टफ्लना 
(आजाद कथा) ऋडा नांचा करना टयर॑ खाना समुद्री पेशा हाना हवा मुआफिर होना 
जाव खोलना, बन्द्रगाह डूना हवा सिलाफ द्वीना पानां उलांचना डॉड डाल दना पुत॒ुग्मुमा 
घुमाना तुफान में फुसना इत्यादि टयादि ६ 

ञआ 

नगली अथवा पालतू पशु पत्ती ओर काड़े मकोई उनकी क्ियाओ तथा शिकार और खेता 
बारी ःत्यादि स॑ सम्बध रपनवाल मुठावरो रं साधना का विश्लपण 

हमारा देश आरभ स॑ हां रुपि प्रधान रहा है। एफ उृपफ का जाबन लितना अपने ओोपड़े से 
बीतता है. उसस फ्टा अविरू जगल म॑ उस रहना पडता हे" इसलिए अपन धर के पालतू 
पशु पश्चियो स उसको तितनों पहियान होती हे उतनां ह। तगल के सूसार जानवरो, पतियों 
और कीट पतगा तथा सर्दा गर्मी और बूप-छाह की उस परय हांता है । पुरवा पछवा हवा हा मौसम 
का ज्ञान करानवाला उसफा बेरोमांटर प्रूबतारा उतुउनुमा तथा शुक्र, मगल और सप्त ऋषि 
आदि आवाश + अय गह ही उसकी प्रकृति प्रदत पडा हातो हे | सभेप स प्रद्धात + चप्पे-चप्पे 
क्य हिसाव उसकी तवान पर रहता टे। यही कारण ह कि हमारी भाषा मे पशु पत्नी 
कीट पतग खेती बारां तथा ग्रह नजन इत्यादि स सम्याध रखनवाल इतन अधिक मुदावरे 

र्ड 
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अयतक सुरक्षित हैं। स्थानाभाव क॑ फारण इस प्रसग म॑ भी हम नमूने + तौर पर प्रत्येक बग 
क॑ बुछ चुने दुए मुह्दावर हा यहाँ देंगे । 

१ गाय, नैंस, घोड़ा, यथा, हायी इत्यादि घरनू जानवरों तथा गाड़ी, इसका, डॉँगा इत्यादि 
वाहनों से सम्बन्ध र्खनेवाल मुद्दावरे-- 

अड्डए बल को तरह, अठुए बठदे होना, अरइ (आर) लगाना, भ्रयुश देना, होना या रहना, 
अम्ल चरने जाना, ऐंवदारी करना एक्टफ आशा देखना, एक लक्ढ़ी सं सबवी ह॒किना, ईुत्ता 
होना, कुत्ते मोना, कुत्ता हटना, उत्ते की भौत मरना या मारना काट खान को दौढ़ना, 
कान फ्डफ्डाना, रान न हिलाना, कथा डालना, क्‍्ये पर जुआ रखना खुंढा ठुडना खूटा 
उसाइना, यूँ ट क॑ वल कूदना, सूँटा गाइना, श्रॉंस खोलना ( बुत्ते या बिल्ला क बच्चों का) 
आबात पर लगना, अल के पाछे लट् लिये फिरना, सूट गाइकर बेंठना, सम्सी करना या होना, 
खीर चटाना (वठड-बछिया को), सप ढोना, ल जाना या करना, सशामदी टटद़ होना, खाने के 
दात और दिखान क॑ शरीर, गधे पर भूल पड़ना, गदह का हल चलना गवृद्दा पद्दा का गाय होना, 
गऊ दान होना, गहरयात्री करना, गले म॑ जजार पड़ना, गाय की तरद कॉपना, युई गोदर 
कर देना, गोयर करना, गोवर गणेश होना, धोड़ा डालना, घोड़ा फेकना घोड़ा बेचकर सोना, 
घोड को कण पर दूर, घाप्त खाना, घोड़ पर चढे आना, धोढ़े दौड़ाना (अक्ल के), चलती गे 
म॑ रोड़ा अटयाना, चरबी उाना, चढ़ा उतरी करना, चलती प्रा नाम गाड़ी होना, चूमना-चा?टता 
चूमा-चाटां करना, चारान्चूदी करना परीठकर ठीक करना चाट पॉछकर खाना, चाल दिंखनों, 
बाल पर ज्ञाना, जजीर डालना जवान म॑ लगाम न होना टट॒ट भड़याना, टदुढ पार होना ढोग 
उठाकर मूतना, दिटकारत॑ हुए लाना, टिटकारी पर चलना टिंटक्ारी पर लगना टेंगड़ी देना, डाल 
जाना तल बच्चा होना तुर्रा चटाना या जमाना, तेला का बेल, तोड़े डालना, तोड़े देना, बने 
लटका, थान का सच्चा थान मे आग अडे थान का घोड़ा । दहलीज का कुत्ता, ढुम हिलाना 
दुबे पाव निकल जाना, दुमभ॑ खटसटा होना दुम हिलाकर बेठना दुल्लत्ती पोकना, ईें 
फेल्ना, दूध पिलाना दूध पिज्लालना दुधारू गाय होना, दूध देंनेवाली गाय, दात देखना धन 
घाय (गोपन) धेंगना देना या बावना याँग देना (घोडे गधे) वार निकालना नकतोढ़े ठोढ़ना थीं 
उठाना नकल हाथ रहना नसास की घोड़ी नमदा क्सना नम्वर दागनायालेगावा गाव 
डालना या पड़ना, नाथ पकदकर नाथना नाक में नकेल करना, पहलवान होना पद्च तोइना या 
तुड्माना, पपत डालकर रखना, पीठ लगाना, पाठ का कच्चा पांठ पर लादना पर छादना-व्षिना, 

बन्‍्दर को भाग या पान द॑ना, वन्द्र को सीय देना, बदल जाना पशुओ का, बच्चा दैगा बधिया 

करना, बविया या वधिया ली पेंठ जाना वठियाक ताऊ उजदा बछडा होना, 93 
करना, वागडोर हाथ मे होना बे-लयाम होना, बेल का सुह होना वेल कहा का, बल जीईता, 
भाड़े का टटट भाड़े का ग्रदहय भीगो बिल्ला हाना मेडा चाल होना मेड़िया बसान होनी 
भेड़ बकरी समकना मेस कारना अन्‍्बा असा होना भेसा गाड़ी होना, भोभां पं 
भौक्‍ना भाज्ने दो भ्याव स्याव करता, म्याव का ढौर होना, मत्रित्व के लगे हुए दोना मिलते 
पार करना मिमियाते फ्रना मुंह का काचा होना मुह मं लगाम देना मुदईजोरी करता 
में के गले पर उुरी रस्स तुड़ाना रस्सा डालना रुगढग दंसना, रकाब सं पेर निकालना, रकाब 
पर पैर रखना या रकाव होना रास्ते का उत्ता रवघोड़ लगाम लिये फिरना लग करती 
सराय का पत्ता सरपठ दौइना फ्कना या डालना स्वन पीना पिलाना साड़ री तरह धूमगा 
साँचा करना साग निकलना सांग समाना सिर पर साथ होना साग क्टाकर वछड़ों 
[सिर पर मिट्टी डालता खद॒ क घोड दौडना हाथी भूमना (द्रवाज पर) द्वाथी के पेर म॑ सबकी 
पेर द्वावी का दवाथी होना 


श्प७ चौथा विचार 


कुछ फुटरर प्रयोग-घोड़ा वम फरो तरफ जाता है पद्दित दिन गिल्लां को मारमा बावले 
कुत्ते का काटदना दये पर पिल्लाों का चूह मे ज्रान जाटना बररा यहाना उन्ते की दुम टंदी 
ही निरवना हाथी लटयगा भा तो कहाँ तर गधे कु सिर ससाग जाना शझुगाती फरना मेल 
खाना ऊटपटाँग ऊँट पर टाँग इयादि । 


२ शेर यांते आठि जगलो तानवर्रा उनके लातियत स्वनात्र तथा शिकार शिकारों और 
उन्हे हल्लाल करनवाल लोगों तथा उन व्यय्माव और व्यवप्ताय सम्बाधा नियाओ के आधार 
पर निर्मित मुहावर-- 

आँखों म॑ धूल मोॉर्ना नैड़िया ऐसा करता है भ्रता करना कलज़ा पाना कलता नियालना 
काद यान को दौइना सेदा होना, सेद सेदरर मारता गज पर दुरां फेग्ना गला रेतना गीदड़ 
अभी होना, गुर्रा देना धात लगाना, घात म॑ पटना घात पताना घेर घेर मारना यगुल म॑ फसना 
चौफ्ड़ी भरना चौकडा भुला देना चीक़ड। पूल जाना उल उर्दा फन्‍्दों स दूर रहना जुरा तज 
करना या फेरना तकड्वद द्ौना या करना जाग बचारर भागना जिबह करना भप छलाँग 
उछाल देना शुएड के कुसट भाई भराड़ होना टेट के आराइ में शिकार सेलना टटी निकल 
पड़ना टोह लना टोह म॑ रहना टांग लना टाग भाइना ठग के टट डाठ को सून्त लगना तलवा 
या तलये चाटना तर पहचानना त्यारा बटलना यूबनी फ़लाना या फेताना थुड्दी उड़ी करना 
दप्ने पाव चलना दम चुराना दाँत याटना या तत्र ररना धोसे का ठ नथना या नवने फूलना 
नील गाय शा शिकार होना नशा हिरन होना पतन मे ररना या पढ़ना पत्र से निकलना पजा 
मारना फाड़ सान को दोइना फ्शा देना या लगाना फदा क्टना या साटना फिराज में फिरना 
या रहना फॉस लाना फेर म॑ आना था पढ़ना विदक नाना विफर ताना बिल हृढने लगना 
भेत्रा निकले पड़ना भूखा भेड़िया हाना मर को सारना मुहँ सन लगना म्रगतृष्णा एाजल 
पाना झूग मरीचिका होना रेंगा सियार होना ल्वलद्धान होना ले चूसना वधिक वांणा 
का मृग बनना शिकार हाथ लगना शिकार होना शिकार शा लगा हुआ होना टोर का 
शिकार करना, टौर द्वोेनो गटर बनना ोर लगना शिकारी याह टोर के मुद्द म॑ हाथ 
डालना शेर बकरी एफ घाट पानी पीना रौर मारना सिहासन डोलना उझ०्रोंफे शआगेमोती 
फरेंक्ना तोता सिह जागना हिरन हो ताना हिल ताना हारा होना। 

उुझू फुटकर प्रयाग--आइ ढेटेना ताऋकॉँक करना टार की आस देखना हर की माद में 
घुसना भयान पर बेठना, मचान की नाद होना से आना गटा सोइना (फ्स्ती के लिए) लक्ड 

गगा हाना इत्यादि । 

३ चिहड्िया, चिडठीमारों मुर्गा और उनके अड तया इन सयके स््॒रभाव अयवा व्यवप्ताय से 
सम्बन्ध रखनवाले मुहावरे-- 

अडा सटकना, डाला हीना सरकना या सना अडे या झाहतादा अई॑याचे होना श्रड़े माठी 
खाना, अब क हाथ वर लगना, अपना उत्नू सीया करना उन कहा का, आसमान पर उड़ना, 
आफत का परक्लला आवा तीतर आग वटर उड् चलना या आना उडा जाना उड़ान घाइ, उड़ान 
भरना उड़ान लेना उड़ च हाना उड़ उड होना उट्ती य्रिड्िया पट्चानना या परखना कागा हाथ 

देश भेतना काय काय फरभ वाला कोओ होना साका अःा सान॑-खान, गए टाये होना घात 
लगाना चिड़िया फताना चिह्ठीमार होना चील का मूत या पेशाय चुटाकयों पर उड़ाना चे चरा 
करना चतक न करना पूचुकासुरया यच करना च वोलना चाच दियाना चोंच छंड़ाना, 
चोड पर चुगद कटा झा चुम चुगरर छतरी पर प्रेटना जाल लगाना विज़्ाना या फेलाना जाल में 

सना काइ का पड़ी होना, करत मारना ऋपटना (कसी पर), तिनक चुनना या चुनवाना तिनरा 


मुहावरा मीमासा श्प्प 


तिनका करना, तिनके जमा ऊरना या वटोरना, तीतर के मुँह सोना होना, तूता का पढना, तोत॑ चश्म 
होना तोते उड़ाना तोते उड़ाना हाथ ऊं, तोते की तरह रहना, पटना, दो दो चोंच होना दाना पानी 
उठना, नाच खसोट करना या मचाना, पर बाव लेना, परिन्दा पर नहा मारता, पर क्च करना, पर 
लगना, प्रा मारना, प्राण पसेर उड़ना फंस जाना फास लना, वसेरा देना या करना बढेर का 
जगाना, बटेर लड़ना, बटर पाल्नना, वात्र की तरह कपटना, बात छोडना, बूढें तोत॑ को पटना, 
भुने तीतर उड़ जाना मुर्गा की एक ही टाग वताना मुर्गा के, मुर्गा वोलना, सुग लड़ाना मुर्गी 
बनाना, मोर नाचना (जंगल म॑ ) मयन्‍मयूर होना मना पालना सोने का अडा देना, सोन वी 
चिड़िया हाथ से जाना रख्‌इ तोता होना। 
कुछ फुटकर प्रयोग-उल्लू बोलना, उत्लू का ग्रोश्त सिलाना, गिद्धरृष्टि होना लोन 
कबूतर होना, लोट पोठ हो जाना छुगगा पानी देना, चील फौओ की तरह वौआ॥ा वोलना दूध 
और पानी अल्लग अलग कर देना मोती चुगना, फर्राटी मारना, फ्र स उड़ जाना इत्यादि) 
४ काड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर साथ छुछू दर हृत्यादि से सम्बीधित मुहावर-- 
आस्तीन मे साप पालना आस्तीन का साप उडकर पड़ना, कलेजे पर साप ल्लोटना बाने पर 
जू तक न रंगना, कान के काड़ साना, कीडे मकोड़ चढना कोढ़े पढ़ना, कीडे लगना, वी 
गिजविताना, काड़े का डर होना क्चुल म॑ आना या भरना क्चुल बदलना कचुए वरसना कौ 
याल्षा होना गुड़ चिऊँे होना गुड होगा तो मक्खियाँ बहुत घुन लगना गिरगिठ की तरह सगे 
बद्लन! घर पर चिऊेटी भी शेर होमा घुन करना, चदन से विषधर लिपढे होना विचड्ठीशसा 
जिमठना चाचइ होना चिर्ँटी की चाल चलना चिऊेंटी के पर निकलना चिऊँटी की गिरह पेट 
में रहना चाटों से क्मतर होना, चाढी की तरह मसलना चीत मकोड़े करना धूह पूदना (पेढ मे) 
चूहे टड पेलना ( धर में ) चूहे मरना छाती पर साप ल्ोटना जुयू दर छोडना छेपकली गिरना 
जीती मक्खी निगलना जए मारना जू फ्री चाल चलना जू का तरह रेंगना क्रागरी बोलना ढ्ो 
देढे जाना टिट्ठी दल हटना डक मारना डक चलना दांमक चाद जाना दीमऋ लगना दातें 
मारना ( चूहे का ) धनघनाना नाक पर मक्खी न बेठने देना नाथ खेलना नाग को दूध पिलाना 
नाम फ्कना नामिन कहा की नरक का कोढ़ा होना, पतम की तरह जल्लता पीला भददक द्ोना 
वीछी चलना विच्छू का डक होना बिल ढढ़ते फिरना विल्ल मं हाथ डालना भिन भिन्न करना 
भुन भुन करना भन भन होना या करना मसछे कुरा खा जाना मोम होना या करना मेडक-बुँदाने 
होना मेघा तोल होना मेढकी को जुकाम होना मच्छर से काठना मकसी-माद्धर बडुत होना 
मकक्‍्खी निगलना, मक्डी का जाल होना रग बदलना रथ रग के लूता (मकर) लगाना तह 
लगाकर चाटना साप को & पा पिलाना साप का चाल चलना साप के मुह में साँप की तरह क्चुल 
बदलना साँप की लकीर साप सिलाना प॒विरहान का साप सॉप-छुदू दर की गति हांगा। 
उछ फुटदकर मुद्दावरे--मक्सीचूस होना जहरील दाँत तोड़ना दात तोइना, वराँ के बचे 
में दव4 डालना या ढला मारना चुन चुन॑ लगना, साप सलांणडा होना, साप सना कुकी 
मारना दो जीम होना व्त्यादि । 
७५, आकाश, भमह, नभत्र इत्यादि तथा भाग्य एवं ज्यौतिष विशान से सम्बन्ध रखनवाले 
अन्य मुद्दावरे-- 
अगुलियाँ पर गिना जा सम्ना अच्छे दिन देखना अपने दिना को रोना, आवाश् र्क ट्रे 
सोदना, आवाश में छंद करना, आऊझ् पाताल एक करना, आसाश् म॑ थ्रेयरी लगाना, आर्ब 
गगा में नहाना, आकाश फट या फूट पइना, आसमान पर दिमाग बटाना, आंतमान सिर १९ 
उठाना, आसमान से बात फरना आसमान पर थृज़ना, आसमान पर उड़ना, आपमने 


श्प्र् चौया विचार 


से गिरना, इद का चाँद होना, एक्से दिन ने रहना, एकादश का खाया द्वादशी पो 
निक्‍लना ओर-छोरन मिलना औसे दिन आना, करतार रूटना फ्रम फूठना, शागज 
पूरे होना, कागत गुम दोना, कालन्चक्क म॑ पढ़ना सिस्मत पूं ना, गगननेदा पताया 
फ्हराना घड़ी मुद्ृत्तं देखना, पड्ो सायत पर होना, पढ़ो आना याँद निकलना (स्थिर सं) 
चार चाँद लगाना चाला देवना चाला निकालना चाँदनां का खत चार दिन जा चाँदनां होना 
जांवन का दापक बुकना ज़ावन + पड़ियाँ मिनना तारा हवना ताग हो जाना तारानता 
चमकना, तारों भरो रात, तार्रा का जहर तार दियलाइ द॑ वाना तार दियाना तार तोड़ 
लाना, तार गिनना दिन को तार॑ दियाइ देना, दूत का चाद होना, नाम नियलबाना नाम 
निकलना, पाँव म॑ सनीचर होना पाँव म॑ चक्र होना बारद् बाट द्वाना ताना मान-मपर निवालना 
मंप करना मान की सनोचरो राशि बैटना, राटि मिलाना, फ्या राटि होना, सनाचर सवार 
होना सनाचर मिर चतना सनीचर आना सनाचर हाय साढ़े सातां आना या चटना 
सितारा बुलद होना सित्तारा गर्दिश म॑ होना घितारा चमर्ना भितारा मिलना । 
उड़ फुटइर प्रयोग--चन्द्रमा बलवान होना राह का दा होना ग्रह पराब होना या पटना, 
ग्रहनन उतर देखना नरत् उचारना प्रह गात करना या कराना ग्रह बलवान होना सन्ारर की 
दशा आना पम पत्रां मिलाना अहएण पढ़ना ग्रहए के भा होना इणदि। 
चने उत्र रुप और हूपि सम्यधी समस्त व्यापार और वम्तुआ फ्ल और तरफ़ारी 
तथा पुप्प वाटिकाओ से सम्बंध रसनगल मुहावरं-- 
अ्गूर खटट होना (कहानी) अपनी ओसाना (नात इयादि वरसताना) आधी आम, आंखों 
में सरसों फूलनों, आँखों में टस. पूलना, आखों मं तासां पूलना आग जा थाम, ओसरा होना आठ 
उरना (परती पड़ खेत को तोतना' इन तिला तल न होना इन्प्रन हो जाना, उपन का ल॑ंना, 
ऊपर म॑ बीज डालना ओमरा ताकना कला खिलना (दिल क) कड्ववां बिडाल, क्‍या पूल भइ 
चायेंगे, फाँस मे फसना उुसुम का रोग कुदाल बना, कोड का कोड होना सइ-सई सना, 
बटना खड़ी खेती चुगाना सादर लगना खत रसना सेता मारा जाना सती लेट जाना सीणा 
ऊफ्ड्ी होना ग्रुलाब चटकना, गुल सखिलना गुलाब छिड़कना गृल्लर का भुनका गृलर या फूल 
हाना गूलर का पंट फइवाना, ग्राँदी सा लदना गोद का तरह पिपकना गंदे हों ताना, गोवर 
पानी करना गोत्रा चलना घर का खेती द्वोना घटुदा बन्द क्ग्ना घास पूस सममाना या लाना, 
घास छालना घास का स्वाद हाना कच्चा घास होना धुमाना फिराना घेरे मंआना, चलती गाड़ी 
मे रोदा अदकाना, चदुन उतारना चुसा इुआ आम, चौथी छूटना या छुडाना छक्ड्ा लादना छाँह मे 
कमाना, छाह न दून देना, छाह भ॑ बेंदना छोल पर जाना तगल नाना, तगल म॑ मगल करना या 
होना तरांव डालना जइ लेना वड ढोली करना जड़ उसाइना या खोदना जड़ तमना या तमाना 
चढ़ पकइना जहर कं गाँठ जर्मीदारी होना जान को भाड़ लेगना जोत बोकर तकर करना 
जोत खोलना भमइनेरी का काटा भइबेरी क बेर होना भावली म॑ आना भाइ बताना कोड 
का काटा भाइ ककाइ होना काइ होकर लिपटना भाड़ कम होना माऊ भप होना भाड़े 
फिरना झुर मुट मारना भुर कुर कर मरना टपर्ा हुआ आम टंसक्ा फूल टाक के तान पात 
बताना दास तले की पूहड़ मद्ृए तल की मुघढ़ ढक्त्ली चलना डाल डाल फिरना उाल का 
डालबाला डाल का पद्म डाल का ट्टा चाली लगाना सताना या देना डागर घसोटना डौल 
बाँवना या लगाना डॉल स लगाना, टौल डाल होना डौल पर लाना डौल डालना तर॑ चेठना 
तप्ता लगाना ठरता उलदना तृण वरादर या समान तिहाई मारी जाना तुरइ का फूल-सा 
तूम्वा होकर बना दूध पड़ना दूब जमना धरती बाहना या गोड़ना धनडुटटी करना वनिये की 
खोपड़ी में पानी पिल्ञाना बरतों क्वा पूल नारियल तोड़ना नया गुल सिलेना, नीम की टहनी 


मुद्दावरा-मीमासा १६० 


हिलाना जड़वा नोम होना, नींबू निचोड़ना, नौरोत्र करना, पढ़ती छोड़ना, पढ़ती उठाना पट 
फैरना पटरा होना या कर देना पनीर जमाना पलास फूलना, पान 'फूल-सा, पान चीरना पान 
सुपारा पुराल पीटना, पैड भरना, पड करना पका हुआ फ्ल होना पत्र करना, पॉपल् पूपना, 
फ्ली न फोइना था तोइना फ्लना-फूलना कली क॑ दो हक करना, पल पाना या मिलना, पल 
फल गा, पल-पूल साना फ्लाहार करना पाल बॉँउना फल भरना, फावड्ग बजाना, फाबडा 
चलना या चलाना, फूट सा खिलना फूट पड़ना या दालना पूट आना या निकलना पूल लोहनाः 
फूल फड़ना पूल नहीं पेंसड़ी सही फूलों की सज पूलों का उड़ी पूलों का गहना, पूल पूँघकर 
रहना फूल वरसना पूल पत्ती काटना या पनाना पृत्त श्र पूला होना बबूल बोना वहार पर 
आना चहार पेचना बहार रे दिन होना, वउुची वाधना या मारना वन का बन होना बीच सेत मे 
होना बत की तरह झापना बीत वोना भुस खाना भुस के मोल मलीदा होना भुतत के भाव 
बहाना भ्रुप्त भरवा देना मूली गातर समकना घर जो मूली साथ प्रावर, मुंह तूम्वा कसा 
रग रशें से परिचित होना रशा रंशा करना लहद्द लहा होना, लग्गा लगाना, शास्र पूबना शा 
चलना शिगूफ़ा खिलना टिगूफा छोड़ना सरतों पूलना सपाटां भरना, लगाना या मारना सब 
बाग नपर आना सिन्दूरिया आम होना सिर सनक उत्तारना लला वीनता या चुनना खीर 
कराना सुत्री लगाना खफऊर तुम्या होना रुपक्र लकड़ी होना, खरे वान पर पानी पड़ना, 
सुखकर सटफ होना छसे सेत लहलहाना सोन म॑ सुग्रन्ध होना सुगंध फेल्लाना हराइ फॉर्दनो 
या फेरना, हल चलगा हेरफेर करना 
कद फुरडर प्रयोग,--पेड गिनन या आम खाने अमचर होना घास-पात की तरह कस्ख 
कहीं का कड़वे मीम ऊं बराबर होना पूल काटे का साथ होना वुम्हडें की बतिया कड़व्य करेला 
नी लोडे फरना हरा लीका होना जगली होना रोप लगाना इत्यादि । 
हि आयी तूफान बर्षा बादल सर्स ऋतु पहाड़ तथा खुले मैंदानों से सम्ब"्व॒रखनेवाले 
मुहंवरे-- 
अबरी रात होना अवरय गुर होना आग्निवर्ष/ होना अगन वरसना अवर होना अपर मुद्दे 
उठना आयी होश आवबी उस्मा या उठाना आँधी मचाना आव हवा बदलना आग लगे म्ेह मिलता 
आधी-पाना आना ओले पडना या गिरना ओस पड़ना या पड़ जाना ओस चाटला उदय से भ्रत्त 
लां उदय होना (भाग्य) उत्ताल्ा या उजेरा होना उत्ताले उत्ताले म॑ उताले का तारा, उग्म 
अधरे मे ऊँचा नीचा उँचे नीचे पेर पडना ऊँच नीच होना ऊँचे से गिरना ऊँचे जाना ऊँ 
देसना ऊपर की आर यूकना _ उपर की और निगाह होना ऊवड-ाबड होना किए पूटतो, 
कहां की हवा साना काली गीदडी का ब्याह होना खुली हवा में टहलना खुला मंदान होना 
खुल्लम-सुल्ा होना गाव गिरना या पड़ना गाज मारना गर्तनातर्पना घाम खाना धाम दिखाना, 
घिर घिरक्र आना चल विचल होना चलती हवा से लड़ना चन्ाव उतार को बात करना 
चोदी का उातो पर का पत्थर था पहाड छाती पत्थर की करना छाती पर पत्थर रखना जमोन 
श्रासमान एक करना जाड्डा की रात होना ऋड बावना भड़ी लगना या बेंवना भड के दिन होना 
मझमौर होना कोंके साना कुछ आना टपटप होना टपऊे को 7रहोना शाप देना 
हट दृटकर बरसना ठडा पइना ठटी के दिनहोना ठीहा होना ठोकर खाते फिरना डोर्क्र 
खाना डगर डर जाना ढेले वरसाना डगर न मिलना तपन वा महीना तल्लमलाते फिरना 
वरफुरी मिटना तिनक जाना तूफान सड्ठा करना तूफान जोड़ना या चाधना तूफान कर्ता 
तूफान बेतमीरी मचाना तूफानी दौराहोना यर बरी छूटना वर्य जाना वर-बर 
दिन ढल्ना दात सं दाँत बतना दिल पर पिजलो गिरना दोगड़ा बरसना वहकेसे बुध 
जाना घुँवल्ला दियाई देना धँधल का बक्त घूप देना या लगा बूप में वाल सफेद करना पे 


श१्ध१ चौथा विचार 


घुमाना पूत्र पढ़या थूद हानना (क्िस्ता बात पर) धूल दया यूज याटना था फरयिना धूज हो 
रम्पी बरना धूद उड़्ात फिरना घूज + अठया यूर यरसेया यूर का नशा नूर द्वाना [उुटाया) 
पद्दाड़ सं दर ऊना पद्ठाड काठाता पद्ठाद़ झा दा दाना पाथ्र यरसभा प्रथर पाना मे 
प्थर पड़ना पवन या चूता द्वाना थाना मारना पाला पड़ना या उरलना फररां उत्या लनाया 
आ्रानां यरस पहना वर्सत पूतना बलत या ध्ाबर न द्वागा बाबत रणा वाटय पिग्ता उानाया 
पढ़ना बाद्खास यात फरना या न पूमना बादल जा आय ने शो जना पिला फद़ज़ना 
पमयना विउल्ा गिरया या पढ़ना वार्ता रा उद्गं बॉना या लगाना मूसतातआर नह पाना 
मद का आप न पाला सदन्वदां + दिन होना बयां होना शाराजी पड़ना रए यरना डर्झा 
का मारा दुच्आ दाना लूलगना राषनद्वना रास्ता उदते रप्त ईयना रथ फरना शरर पर 
नूर बरसना शाम सर हास पूयना समार जा दशा लगना सर्ती लगया सट हू ताना सम 
पर पार पढ़ना छरव हलमा खरत यो दापत दियाना ख़ान पर भूल परना ख्शा पढ़ना छत 
छत से दवा से यातें करना. द्ववा रु मुद्दे पर ताना हुआ गटि संयायना हूुआा जला रगे देसना 
हुवा बॉथियर जाना हृथा से लड़ना 


अब दस रर्म से सस्बाय रपनवाज उुद्ध अस्याट लव पठफर मुद्रागर नाय देते ६-- 

मूजा यार ज॑यना जातरां नयुटता टलाना किस उसे यो बाय दवा उन टाना 
यकरतड फिरना रिडा द्वाना ततैया द्वाना रात पहाड़ द्वाना पृल के पर्दा द्वाना बल्लर 
पढ़ा द्वाना झाद़ना या एगना यूड़ झटना (सत चांतना तृफान झा तरह रटना काला पहाड़ द्वाना 
उपल पड़ना आसमान देयना भुरयुस निकला उ्चसर निशावना आसरोटरना आगम 
पाना डालना, श्रौप परन ताना औत उुजठुल्ाना एय्टक़ आजा लगाना ओऔट आना छू 
पहना उज्त सटना लाता लह जाभ कसम मरना. एक्टर आया लगाना भय हाना 
भगई का जह ८ द्वाना ररना या गोलना 7” करना टाझ बटना टगझ़ा दाना ताबड़ा चटाना 
तरसत फिरना धर उद़्ाना पढ़ा उद्ठ झरना उरद़ शढर करना पनार चरटाना अनकामं भ्राना 
भभजर। देना फ्फ्फ्स होना फ्यता उड्स्‍ाना संग लगना सवारां गॉँयना सॉस तर ने लना 
सहम जाना साया होना या हातना साया पहना सफाया हरना दयादि। 


डर 


भसावजनिस सब तमा् असाई्ई तारआटाता तथा आय सना ओर युद्ध तवा उनसे 
सम्बंध रसनवाते शज्ास्त्रा एव कार्यां पर प्रज्ञात डालनवाज भा अ्रक्रय मुहावर हमारा 
भापा मे उल पर ईं। अपना सावेरता सरलता ओर अर्थ गराभायं + सारण साहित्य म॑ उन 
अपना अलग स्थान बन गया है। भाषा को सम्यत ओर सम द्धिावाला वनान म॑ रनया भी बढ़ा 
हाथ दै। वर्भास्रुण रो सइलियत + लिए हम दस वर्ग ऊमुद्रावर्रा मो १ बैंटकर सेल चान॑ 
बाज सेल २ खुल सदान के सेल (भार्तांय) ३ राश्ट्रांप और अतर राए्ट्रीय श्रोर अन्य सेल 
४ असाड़ा उुझती योग शआआमन तथा गदया फरां टयादि ७५ अस्त शम्त्र' युद्ध और संना 
तवा ६ तमम्बाधां उुछ फुटरर प्रयोग इन छटट स्पसगों मबॉट सफक्तहं' नमून + तौर पर 
उठ रदाहरण नाय दुत ६-- 

$ (3) चौपर था चौपड़ के सच ले आनगले मुहबर-अगठ पत्र लड़ाना प्ोड़िय फेंका 
गोठा मारण या मरना मोटा तमाना या व ना गोरा ताल दाना हुचचो गोटो न छलना चिद्दा 
बाँवना चीसर का वात्रार उक्क टठना या उुद्ाना ठत्मा पजा भूलना पढापटो रा ग्रोट पाता 


मुद्दवरा भीमासा श्ध्र 


पकना, पा्ता उत्दा पढ़ना, पाक्ता पलडना या उलरना १जा या छा ऊरका, पी बारह झरगा-- 
दाता पी पतरास द्वोना वो पढ़नो थातृ। करना सार फॉस सवना "सा और तान छान । 
हि (से) गझतरज स संबन्धित मुहायर--भाई आना आई पढ़ना, अईभ में डालना या देना 
अदल दना श्राद्ठा तिरद्मा दोना हिसमी के जोर पर उूदना कौंट का जाती होना, छिस्त पाला, देखा 
या लगना जिच्प द्वाता जाय 7रना जार मं आना जार म॑हाना जारा पर द्वोनां, जारदार वाजा 
होना, तरताब स रसना या लगाना पेंदला मात द्वाना येजार या मेजारा द्वाना, मात फरना भाइटरा 
लेना, शतर॑ज का चाल द्वोना, शतरजा यात द्वाना, श दना 
गे). बार, जुच्ा, जद्ट , फिरडो हस्यादि से सम्बाव रखने मुद्दावरे- गुडिय-ुर्ई का 
ब्याह होना, गुदिया बना दका दूत का सपना, पुकियाँ क्र सेल सममना या जानना, मुदियों का 
ब्याह, गुदिय पुडड सेलना, तरफ जगाना, नुर्फ फाई होना ठुफे वाल होना, तादिर! चढ़जा; नसाव 
आजनाना माल छोनना नाल निशालना पुठालियाँ बचाना, कर्पुतत्ली होना या पनना, फिरका-सी 
घूमन, किरए। का सरइ फिरला फिरझसों जायना, यद सर कहना, बदयदऊर, घदा द्वोगा, 
बदनों बइना, पत॑ सेलना, पतंवाज। करना पते सोलकर सामन रसना पत्ते आना, पत्ता की जोत, 
पत्ता पढ़ना, रंग ररना या रुथाना, रंप बदर॑ग दोना, रंग द्वोना, शर्त बद्‌ बदुकर घर्त रहना या 
होना, दर पूरी करमा लटढ़ द्वाना ( हिसी पर ) लट॒द करना लगन के दन पढना। 
२ पवगवाजी गिरली डगणशा क्वदणी आतो पाता, इइृ55 इड्धभा, गेंद बल्ला, भला 
इत्यादि उुज मैदान म॑ सेल जानवाल गेला के आपार पर वन इए मुद्ववर-- 
अदा बिंत होना” इता मुद्दावर का गलती स “अंडा चित होना?, ऐसा प्रयोग भा चल पढ़ा है। 
दहात में इस सेल की लोग उुइ्या डाली! पते हैं। कगरी क॑ बीच लालडी और बदन 
जैकर पता तक स यह गेल सेला जाता है। बुद्ध दूर पर छोटा ती एक उुश्या में सेलनवाले को 
पेस इत्यादि फेंकने होते ६ तत्यश्यात्‌ उुद्या से बाहर पढ़े दृए पेसें म॑ं से अपने प्तिदस्दी शारा 
बताये हुए किसी एक को सेलनंवाल्ञा फिसी चीत स मारता दे, इसो का भाम अटठों है। अंग 
युद ढ़ के खेल सभी उद्ध लोग इसको उर्पत्ति मानते हैं। अटा गुड़गुड़ होना, स्वय एक सत्र 
मुह्दावश बने गया है ६ है 
शाद सागए मे अटा! शब्द या जो अथे दिया है उत्स भी दमारे मत का दही स्व 
होता है। कोषकार लिखता है. अद्ा--सहा पु० [छू अड] १ बड़ी गोला गोला २ ख्तयां 
रेशम का लछा ३ बड़ी कौड़ो « एक सेल जिस अगरत्र द्वावी दाँत का गांलियों स मेज पर 
खेला करत हैँ ” विलियईड ।* शब्द सागर म॑ अठा शब्द का अब करते समय वास्तव में 
का ध्यान देहातों की ओर म जाकर श्परज! के विलियर्ड सेल की ओर चला गया है। देहात व 
लोग आज भां हमार श्र्थ में हा इस शाद का प्रयोग करत हैं ।. ३छ भी हो, इस मुहावरे वी 
सम्ब-व अडे स तो कसी प्रक्र टै हां नहा।  अडा ढाला होना वा सरक्नाः अंडा संटकानी 
अंडा रीला होना इत्यादि मुहावरों का सम्बन्ध भो वास्तव म॑ मुर्गी आ्रदि के अडों से न होकर 
इसी अटा या सस्कृत अड दब्द से है 
अडी करना झटी मारना. अटी गर्म करग हत्यादि मुहावर कौड़ियों के टारा सेले 
जावेबाले चूए से आये हैं ।. (नूझ[ सेलत॑ समय बुछ लोग चालाकी सम कौड़ी वी उँगली के बाँच में 
छिपा लिया करते हैं ) अइचन डालना”, अंडा लगाना इत्यादि मुहावरे भो द्वांद इत्यादि के 
सेलाँ से ही आये है! रथ ओर गाडियी फी दांड हमार देहातो मे श्राज भी खूब प्रचलित है। 
(दौड़ ऋ खेल से यहाँ हमारा अभिभ्राय आज की 00 (८८७ 9०५ ऑसस्टेक्लि रेत से नहीं है । 
अब इस वे के कुछ अविक मुहावर आये दत है-- 
्ा सन्नप्त शंदठागपर पृ ८। 


१्ध्३ चौथा विचार 


आँख मिचौनी होना, आँखा पर परी वॉधना, आँख बय्ने का चाँठा होना आगे निकलना, 
उठ उठ फिरना, एक चाल होना या ताना, ओ्रोत देना या लना ओत उतारना, ओत पोत गाना, 
कवड्डी खेलना घस्से देना, त्रिरनी या घिननां खाना, धस्सतरात्रा करना, चक्कर काटदना चक्कर 
बंधना चक्कर खाना या देना, चक्कर म॑ आना, चक्कर या चक्कर लगाना चडती देना, चादर 
छिपौवल, डिपा छरद करना जाड़ मिलाना, जोइ तोड लगाना, जोड़ म॑ होना देना या रखना 
कोटा देना या खाना, टोंग अड्भाना, टगड्की देना टाय टाँय फिम होना टाँय हाँ दुस, ढील देना 
दाँव लेना या देना, दाँव पर लगाना, दाव पर चहटना, पत्ता तोडकर भागना " पत्ता तोड़ होना २, 
पेग मारना, पेंग बटाना या चटाना पतग काटना, पतग चढना पेय पढ़ना, काटना या डालना, 
पेच लड़ाना, पत्ता काटना, माँका देना या सतना मोहरा मरना भोहरों की लड़ाई । 


३ अन्‍्तर-राष्ट्रीय सेलो फे आवार पर यने हुए मुहापरे 


अ्रउट होना, करना या देना, आगे वढना केच करना लना या दना खेल सत्म दाना, सिलाइ 
होना गोल करना यथा मारना, गोल होना कोड़ा फटकारना, चौआ मारना छक्का मारमना या 
लगाना, टीम की टीम होना, ठोरी उद्ालना तरतीब दना, तितर बितर होना ताली पाठना या 
बचाना, ताली बत जाना, फटवाल होना फुटबाल की तरह लुटक्ना, बल्‍ल पर गद नाचना 
रुसा-क्शी होना गिंच जाना, खाच लेना हाफ साइड होना हिंप हि फुर्रा । 


ऊपर दिये हुए वर्गों क॑ उुछ फुटकर प्रयोग तथा जादूगरी इयादि सल्ल तमाशों क आधार 
पर बने हुए मुहावर-- 


आगे दौड पाछे चौड होना एक एक करकू एक ह। बला + चरे बे, सरा सल॑ खिलवाड 
करना, खुलकर खेलना, गेल खेल म॑, खेल सममना, सेल सिलाना » चर वो लडना छीन कपरा 
होना, कडा सडा करना नोर मारना या लगाना टिक्सां जमना बैठना या लगना टिक्को 
मारना टठिक्को उडाना तमाश्ञा करना या होना, तमाशे को बात धील धप्प होना पगडी उछालना 
पेट मे पिदृढू होना फूलकड़ांछोडना वास पर चढाना या चटना भीड चारना छाठना.या 
पड़ना मौका देना साथ का सेला होना हाथ चलाना हाथ म आना! 

४ अखाडा कुश्ता मनका फेरी तथा ग्ोेममुद्रा आसन दत्यादि स सम्बंध रखनवाल 
मुहावरे-- 

अखाडा जमाना या जमना असाइयात होना अखाई म॑ उतरना अखाडिया होना आस्तीन 
चटाना आसन लगाना उठना था बेठना उठक बैठक करना उठा-बेठा हॉना उल्ट हाथ का दाँव 
उठाकर पटक देना उठाकर दे मारना ऊपर सवार होना एक न चलना कमाइ हइ हड्डा या देह 
खम ठोकना बजाना या मारना सम ठोक्‍कर गहरी साँस भरना या लना गुद्दी पर हाथ मारना 
गुद्दी नापना घूस मारकर निकाल देना चार्सा खान चित्त आना या गिरना छाता टोक्ना या दुकना 
छाती फुलाना छाती पर चटना छातो निकालरर चलना छाता गवभर की द्ोना जोर करना 
या मारना जोर कराना ठोक छोक कर लडना डड पेलना निकालना डडा चलाना या खौंचना 
डडा खाना डडे खेलना डड वजाते फिरना डडे दना या मारना तल ऊपर होना ताल ठोकना 
दगल म॑ उतरना दभल करना (दगा करना) दाँव पच दियाना, दो दो हाथ करना या होना 





३ २७ आती पाती ये वर्ले शराब आअदनों रात में खेडा जानेव]डा पक खंज देता दै। पक आदमी अपन 
खाथिषा से विभिनल वृत्ता को पत्तियाँया पते ढाने को कहता दे। थो आरमी पत्ता तोड़कर सबसे पदिडे आता है बहा 
जोत जाता दै। इसो से पता तोढ़ मुद्रावर[| निकग[ दे। पत्ता तोर मो एक मद॒जरा है जो पत्ता तोड़ और तार को 
दरई छागा एते दा रिसिन सुदावर। के घपड़े के चत्र पढ़ा दे । | 


रर 


मुद्दावरा मौसासा १४४ 


नीचे गिराना या डालना, जाये आना या गिरना, नोय देसना, नाली क ढंद पेलना, पंजा लड़ना 
या करना, पयड़ में आना, पेड चलाना या पतलाना, पेंतरा बदलना, पैतरा दिखाना, पैर उदा 
देना पाठ जमान स ल7ना, पाठ को धूल लगना धुद लाना, भाँजी (नॉजनाल्‍मोड़ना) भाणा, 
मुक्रासा लगना, लंगोट उसना ल॑गर-लंगोट कसना लाठा छानना या चलाना। 
बुद्ध फुटइर प्रश|ए--सु ढा दना, ग्रयद्भा ईना था साना, पटखों साना, इनमता। दूत द्वाना, 
द्रबिढ़ी प्राणायाम करना, पित्त करना, उस्तादा य॑ द्वाथ, बररो के द्वाय दिखाना इत्यादि । 
५. ५ पिभनिन्न अस्थ्र शस्त्र भोर उनऊ चलाने का किया्आ युद्ध और युद्ध-कला तथा सना और 
संनिकों की स्वानाविफ पदावल्ला स सम्बध स्पनवाल मुहायर-- 
औयन-बाण छोटना आग आग भागना आगा छना या रोझ़ना आगानादा करना या सोचना 
उँगलियाँ रद्द जाना ऊपर चढ़ आना कमान सायना या चड़ाना कमान दुना या बोलना, कमान 
पर द्वोना या जाना फिला टटाा, किला फ्तह ररना, झिलयदी करना, कसरियां बाना पहनना 
खबरदार, रहना द्ोना या करना परन बद्दाना खत रइना या आना खेठ छो डनां, छाशकर भागना, 
खत द्वाव रइना गढ जातना या तोड़ना ग्रालिय आना (किसी पर) मित। पर जाना गोली मारो 
या मारे गोली गाला बरसाना गोलावारां ऊरना या द्वौना, घोडा दयाना या उठाना, पेरा झलना, 
धर चढ़कर लंदन आना, चवायू (चकव्यूद् ) म॑ पडना या फप्तना चढ़ा ल्वाना चरुई मारता, 
करना या बचाना चोट पाली जाना चारंग उडाना वा झाटना, छाता पर केलना उुरियाँ कटावन 
पढ़ना, छुरी कटारी रहना छुरियाँ चलाना उुरीमार द्वोना छुरा भोकना, जहर में बुकाना 
ज जारी गोला हाना जौसन स हो जाना डक को चोट कहना, डया बताना, देना 8४28 
पा डंका यजना, तलवार बरसना ततवार बन्यूक़ चलाना, तलवार का द्वाय, तलवारों की बाद में 
तलवार बाँधना या लटकाना वलवार पर द्वाथ रसना तांता बाँधना या बँयना ताँवा लगना, वन 
हटना, तीर चलाना तीर की तरह जाना तार सा लगना, तुझ्मा-्सा तोप की सलामी उतारना ताप 
कोौलना तोप के मुह हैं मेख ठोकना तोर दम करना, लोप क मेंद पर रखकर उडाना) तौप रखो 
द्ोना, तोप से उड़ाना, धनुप चढाना, घावा बोलना, मारना या करना, रास में आना, रीता देगा या 
वजाना नाका छेकना या वाँपना नाजेबन्दी फरना नाऊं घेरना, निशाना लगाना, होना या साधना 
निदान बाँवना या बनाना निशान पर मारना निशान का हाथां निशाना चूकना निशाना पपरा 
होना पल्लीता लगाना या देना पेरों तल बारूद विछा होना फायर करना फायर द्वाना बन्दूक छेटनों3 
छोडना या मरना बम हटना फटना या बरसना बत्ती लगाना या दिखाना बाद दगना या 
बाद रखना करना या लगाना वाल वरावर लगी न रखना भरती का भरतो शुरू होना भाग खा 
होना मवासी कला तोडना भवास करना माल तीर करना मुश्क कंसना या बाँधना, मंदान साफ 
होना मेंदान में आना मोरचा बाँधना मोरचेबन्दी करना मोरचा मारना या जीतना यूर्न 
होना रजक उड़ाना या चाट जाना रजक देना या पिलाना रसद खाना, रक्तपात होना या करा» 
रक्तरजित होना लड़ाई खड़ी करना लटाइ चलना, लाम बाँघना, लाम पर जाना लोहा बसा 
लोदा मानना वार करना वचाना या सहना वार न मिलना वार खाली जाना शर्त बाँधरना, 
था लगाना शस्प्रास्त्र स लैस होना, शिकस्त होना देना खाना या मानना सनसे निकल जाना, सर 
करना, सर फ्यात करना सामना करना होना या पढ़ना सामने पहला संधि मारना, सिर 
उतारना या काटना मिर न उठाना हिस्सा रसद्‌ आना या पाना | 
६ इस विभाग ऊं कुछ फुटरुर प्रयोग-अग ऐडा करना आसमान पर उडना आगे का 
कदम पीछे पडना भआगा स्क्‍ना या रोकना, आराम करना या देना इधर-उधर करना इधर-उधर $। 
बात इधर की उधर करना या लगना इधर स-उधर फिरना इधर न-उधघर उलटों लटकनां उलदटे 
पाँव फिरना उल्् मुँद् गिरना उखाड़ पछाड करना उचक उचक कर देखना एक हाथ से वर्ण 


१६५ चौथा विचार 


न बजना ऐंडा एड्ा फिरना, आधे मुंह मिरना आधा करना या पड़ना ओऔधा हो जाना, भांधी 
सोपडो परम खाना, न खाना, खुत मंदान गति विधि तानना गाँसा लगना गाँस निपालना चक्र 
गिरना या पडना, चाल चलना उठा दुआ उँद्छंट फिरना या रहना तगा लाट तबान मे काँट 
होना, जुबिप्त न साना जूतों या लात धूर्मा स आना, मांस क्ॉको +रना भूम भूम कर दा 
उडाना मारना या लगाना ठट्म न द्वाना ठट्ठा सममना ठोक करना (फ्सी को) टठॉकर लना ओोकर 
मारना देना या जड़ना डस रुसना था भरना डटा रहना टग पमिर रहना या वोलना तोवा 
बुलवाना, तमाचा जडना लगाना या मारना तमाय याना तमाया रसीद करना दल बादल खड़ा 
होना दल बल लकर आना दलल बोलना, द्वार इटना दूध की लाउ रसना योगा दना या साना 

धमादौफडी मचाना धर दवाना या दवोचना धास पर मं आना नय सिरस न इधर का न उधर 
हा नाक म॑ तीर द्वाना निऊाल देना नियला बेटना नोश भार रहना नोक भार द्वांना फाँद 
पड़ना जाना या मारना मूदत फाँदत पोठ ठोकना भाप भरना या लना भाग दौद करना सत 
करना (किप्ती का), साँत यद जाना साँस रहते साँस चलाना साँस भरना साँस जोडना साँस 
टटना साँस पूलना छधिर करना (कोइ वस्तु) सिर स या तिररु बल चलना तिर स सलना सिप्पा 
भिडाना या लडाना, घलसिल म॑ सीध बाँधना या निश्नालना सीधा करना शोर गुल मयाना 

हार मानना द्वार का टीका । 


कना, विशेप तौर से ललित कला- तैस ठय सगांत पत्र उला इत्यादि तथा व्यापार कला 
कीशल एवं किमी देश फ॑ इतिद्वास और थूगोल तथरा पतन पाटन इयादि से ना उद्दत-स मुहावरों 
फाउपत्तदुर है। फिन्तु उनम से आयिसाश इनक अति-याप्त और छोक प्रिय सादाएण रूपा 
के आधार पर ही दुए हैं । मानव तावन से इन सयका रस्सी न किसो रूप म॑ भ्रति निकट सम्बंध 
होने क कारण उतरा भाषा के विशिष्ट प्रयोग में इनम। थोड़ा बढुत द्धाप रहना अनिवाय॑ ही था । 
मुद्ावर्रा फी दृटि से हमारी भाषा को भम्ृद्वितालो वनान म॑ इसलिए इनका काफा हाथ रहा है। 
चित्र-कला, सगीत अथवा नाट्य कला से आये दुए मुद्दावर अधविर कोमल और भावपूर्ण होते ई। 
इस वर्ग के समस्त मुद्दावर्रा को हम सात उपवर्मां मं इस प्रकार बॉँट सफ्ते हैं 
१ चित्र जला संगीत नाव्य तथा नृत्य कला इत्यालि स आनवाले मुहावरं-- 
अपनी हो गाना अभिनय करना श्रौर्सा म नायना आवाज़ बेटना आवाज में आवाद मिलना, 
आना द के तार या ढोल जाना, उँगलियाँ नचाना उँगलिय्गे पर नायना एक्तार, एफ स्वर से 
कहना कानों म॑ रस पइना, खुलां सोरठ कहना सटराग फेलाना गीत गामा घघरू वॉधना 
चगे पर चलना,चम पर चटाना या चढा देना चग वजाना ग्रित्न उतारना चित्र सा सिच जाना यितर 
बत्‌ रह जाना चेट्रा मोहरा बदलना चहरा लगाना चहरा प्रियढना चेन की वश्चा वजाना छम-छम 
करते फिरना छम्मो कहां की जितनी डफली उतन राग काँकी देना या होना, कमामम होना 
ठवा भरना, ठगा वजना, टोला मारू होना, टोला गाते रहना टोल पोटना या बताना, टोल का ढोल 
होना, तत्तवार बन जाना तप्तवोर निशनालना तसवीर उतारना, तान भरना मारना या लेना, तान 
छेड़ना तार जमना या तमाना तार बेठना या बेंधना, वार लगना, ताल बेताल होना ताल देना 
या मारना तार सुर मिलाना ताल मेल वाना तूतो बोलना (क्सी की) थाप देना यपा थप करना, 
ध्वनि उठना, नक्कारा बताक, नक्कारा बताते फिरना नाच नचाना, नाचते फिरना, नाच गाना 
होना, नेपथ्ण में बोलना पदों पटना या उटना पद्‌ की आड़ म॑ यात्र बजना, सदग बजाना, मत्दार 
गाना, स्मरलियों द्वोना रस रंग, रजमा या रतजम्या करना राग गाना (क्सी का ) राम 
अलापना राग छेडना, रासलीला या रास होना रास र॒ग जमना रास करना रूप भरना, रूप 
बदुलना, रूप बनाना रेस काटना, रेख खाचना, रैसाएँ पहिचानना, लय मिलाना, लय देखना 
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लहजा भर, सर्मा बैंधना या बाँधना साज मिलाना, सान छड़ना, स्वांग भरना, रचना या लाना 
स्वांग बनाना स्वांग दाना मुर भरना या चदुना स्वर उतारना या मिलाना मुर में मुर मिलाना 
भुरीला दोना मुर उसइना हत्तन्त्रां के तार भजना 3 
२ पाठशाला, पुस्तक तथा समाचार पर्भा क पठन-याटन एवं इतिद्वास और भूगोल के आधाइ 
पर बने दुए मुद्दावर-- 
अउ्धत होना या उतारना अगर घोरना अपर स भंद्र न द्वांना, अक्षर पद्चिचानना विधना के 
अपर अछरौदी बर्सनी अस्यरा पाल द्वाना अचरात शप्रुताहोना अगस्त आदालन, भाल्दा 
गाना आरद्वा वा पँथारा आगर नेतना इस्तद्वान देना लनाया द्वाना इम्तद्वानपाप्त करना उन्‍्दो 
पी पदना काफ्या मिलाना झाफिवा तम करना उडितायो कांड द्वोनां, किताबों चहरा डिताद 
का कोढ़ा किस्सा सत्म फरना प्रवर उड़ना या पैलना यबर रसना सर-थबर मिलना धाढ़ा 
सांचना याका उड़ाना या उतारना गप्य उड़ना या उड़ाना चुटउुला छोड़ना, चाणक्य द्वोना दें 
भालू को फुँक तक जाइना या मिलाना तुरयादी करना तुद्धक्या दे तछ्ता लिखना, तसूत स्याहा 
पर आना तु तमाम द्वोना ठुनिया गोल द्वाना दुनिया भर जी बाते दिल्लादूर होना नक्शे 
बना या बठाना पक्‍्श करना नफ्श निश्ालनाया रोना नक्शा पर लिसना नक्शा खींयना नाम 
नकक्‍्श न मिलना नाम चद्दाना काटना नादिरशाद्ी इम्म धोना नादिरशाहों करना या हीना 
पच्ाग देसना पंवाड़ा कहना या गाना पच उलेटना पहली उुमाना या होना पाटी पढ़ना पोषीचत्रा 
उठाना पोवी की बेरन पोधे-क-दोथे पूछत पूऊत दिललो पहुँच जाना फारसो म॑ं बाठ करना 
फेल पास निकालना बम्ता बॉधना विलोचो द्ोना भगारथ प्रयतन मौहबेवाल, युधिट्टिर का बढ़ा 
भाई उखाइना राष्ट्रीय सप्ताह लियना-पढ़ना लक्चर पूर करना लखनी उठाना श्ञागि्द हो जाना 
या होना सबक देना लना सक्‍्त की हालत में होना स्कूल स निकलना चगेज खाँ होना चुटकुले 
होना छुप जाना ( असवारो। म॑ )। 
३ विमिन रोगां उनके उपचार औपधियों एव झरार विशञान इयादि स सम्बन्ध रखेनवाले 
मुद्दावर-- 
अग भ्ग टीला द्वोना भ्रम अग फ्ड़कना अजर पजर ढीले करना आँख का सुरमा होना आँखें 
टुसना श्रार्ठों गॉँठ बुम्पेत उगल द॑ना या पढ़ना, उगलवा लेना उँगली डालकर के करना उद्रपत 
द्ोना उलडी साँतत चलना उलटा-सोधो वात करना कान में पारा भरना कारूरा मिलना 
कलोरोफार्म देना या संधना, कोद की साज सरल करना या होना खाज मिशना खुजली उठना 
घाव हरा हो जाना घुट पिस जाना घिस लगाने क॑ नहा घिस घिस करना घोलकर पिला देना 
चगा द्वीना या करना चकत्ता मारना चकाचोधी आमा चमक मारना था देना चमनप्रास का काम 
करना चुनचुने लगना, चूर-चूर करना चूर (चूर्ण ) करना छल छेव ( घाव) छंद बद-बाधना 
छाती मसलना छाती मे नाद्र डालना, दाती घड़फना छुतहा रोग होना, छूत उतारना जम पर 
नमक ठिड़क्‍ना जस्म हरा करसा जरदी ठाना जल फ्फोले फोड़ना जहर उगलना देना या मारना 
जान का गाइक होना जाल माँडा होना जी घुरा होना या अच्छा होना ज्ुलाब पचना, ज्वर बढ़ना 
हर्रियें पढ़ना या पड़ जाना झुररियें निक्‍ना ठाके आनाया लगना टाक उधड़ना खुलनायां 
टुढना डिक्डिकी पर सड़ा करना ठीस मारना हृटी बाट गले पड़ना ठढ लगना या बढना ठंडी 
के दिन होना ठेठी लगाना (कान से) ठचर बिगरना या बाँधना टब ढचर न आना ढाई घड़ी की 
दैजा आना ढाइ घड़ी की आना तन की तपन बुमााना तदीयत विगइना तलवे सटलाना थाईसिस 
का सा मरांज दवा दारू करना धातु गिरना नात ह्वाव न आया नब्त पकड़ने की तमीज न 
नब्ज छूटना नकसीर भी न फूडना, नत्ला काइना, नत्त या नते ढीली पढ़ जाना नशतर देना, 
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लगाना या लगना नाघर डालना या भरना नाड़ी छूट जाना नाल पढ् ताना नांलायाला दवा 
जाना मुसखा बताना पथ्य मिलना या लगना पारा मन द्वाना तत॒द्वाना या चटना, पारापारा 
करना पारा भरा होना पाप चुना पेढ छूटना फरम्द सुलशना या सोलना फ्फोल फोइना या 
फूएना फका मारना या करना फ़ालिज गिरना फाँस निझालना फॉँछा भारना फोझट मंया फोझट 
का फेफड़ा बना पढ़ना बहका बहका बात ऊना बाव स्तरना साहुर का फल या गाँठ मुद्द 

पेट चलना मुसिल लना या दना मदा साफ करना मौममा युयार द्वोना या चलना रम पाला या 
सफंद पढ़ना रंग पट्ट से वाकिफ द्वाना रण यडना या दवाना रग पदयानना ग्ग रंग में राय 
फायम करना रुई लगाना (स्र्ना म) लकवा मागना या मार जाना लप यहाना यराइ का भक्ति 

विष बोना विष झा मार विकायत रफा करना थिगापा दना या लगाना शाशां सुथ्राना पार का 
पुतला धिर सहलाना या कफ्रिना सलाइ फरना सा लगना छख झा रोग छाप चिढ़ा दाना इलक 
में >ंगला देकर निदझालना द्वाव म शा द्वना द्वार हा उना चाटना । 

४ मुद्रा मुद्रालय तथा विनिन्न धातुआ टयादि से सम्बाय रापनवाज मुहायर-- 

एक दवा सिक्छ ऊ दी पहलू होना अशर्फियाँ का लूट होना अबला पैसा ऊुचन बरमना झुदन 
है जाना वुन्दन-सा उमझनां छोड़ा तर मोल विम्ना कोड़ां काम झा न ड्वोना, कोड़िये करना रा 
खोटा परखना खोटा पैसा चाँदा हा पहरा चाँदा कटना कारना या यार पैसा द्वाना चुटकी लगाना 
चक करना था काटना टठऊ साथ करना टकुू पिनना टड म यु द्वाना टेंट टाक्षा करना, टप्पा 
मारना या करना दाम दुमड करना इनढ्ाटसद्ा को मुदतात दसडा दमा क तान द्वीना, 
बला करना या सोलना पसा परमावर द्वोना प्रसापमा करना प्रा जंचना पस रू तान घुत 
भुनाना पौन सोलद आन लना ज्लंक चर देना झ्पया पाना ने फेंजना रुपया ठाऊरा करना 
म्पया द्वा जाना रुपये छा मार या चोट म्पत्रा मलना लाख झुपय या ?क का बात लाने पालना 
लाल लगे द्वोना मोना उगलना सोन म॑ मुगा+ हवना सिक्का यहर शाह सिक्का तसनां था बैठना 
सोलइ आ्राग, सोलइ-सो लद्द ग” मुनाना । 

« गरित क अरकों अथवा मिनतियो इयादि स आय दुए मुद्दावर-- 

अ्रस्मां दवार फिरना आठ के अस्सा करना आयाआव करना, इक्फ्रास द्वाना या निकलना, 
उंगलियों पर गिनना ऊत याल्रांस सरा, उनांस हाना उानाम बास होना, उन्नास-बास का फके 
एक और एक ग्यारह द्ोना या करना एज एक के दो दो ऊरना एक से दस होना, एक स ”क्कास 
होना एक का चार लगाना एक का दस मुनाना ओऑनथौन करना, गिन्तां दाना 
चार-पाय करना छटाक भर का इठ पला सून बढना दोचार होना दो चन के भा बुर होना 
दोदी दान का फ्रिना दो दिनका दोतानवा दो एक द्ाचार दोतहांना दोकौड़ाकी 
वज्जत होना दुस पाँच, संयम, दस वारद या पन्द्रह नौदों ग्यारह होना नौ तरद बाइस, 
निन्‍्यानवें ऊ फेर मं पड़ना पाँचप्रचास वासाडिस वाबन तोल पाव रत्ती, मुकरर सिकरंर, 
रत्ती रत्ती रत्तो भर काम न करना लाखों म॑ एक, लाउ स लात होना लना एक न दना दो 
सवा चालिस सरा खुद पर त्पाना या दना छद॒ दर खुद लूना खद क घोड़े दोदना। 

६ भारतवप ऋषि प्रगन प्रदेश होत दुए भा कार न्यापार कब विक्रय. एव दूकानदारा को 
कला म॑ भी मप्तार क किसो राषट्रस कम उनत नहा है विस समय युरोप में सम्यता का स्वप्न 
भा किसी न नह्दा दंखा था। भारतवर्य तल और बल दोरना मार्गों स अरव और मिल्त इत्यादि क 
साथ ब्यापार किया करता था। जो राष्ट्र वाशिज्य और व्यापार म इतना आगे बढा-्चडा रहा हो 
उसका भाषा में छोट-बढ़े सभा प्रकार क वाशिज्य और टूछानदारी तथा उनक उपकरणों स होकर 
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को व्यक्त करन के लिए हम प्राय अरब आसपास ऊत्षेत्रों से हां शब्द लत हैं इसलिए और भी 
हमार श्रधिसाश् मुद्दावर घरेलू वातावरण में पले दुए मालूम होत हं। उदाहरण क लिए हम 
सतत पहिल उद्गार वट३, सुनार, संमरत्र, धुना नाइ थोपी इत्यादि घरलू उद्योग धथा +>रनवालों 
के व्यवसाय तथा कातने, बुनन, सांन पिरोन इत्यादि-दत्यादि क॑ उपफरणा से सम्बन्ध रखनवाले 
बुद्ध मुद्वरे लत हैं । दखए-- 
अटरन फर दना, अटरन होना, अपन चल्लाना अपनां रूड खत म॑ उलाफना आवब का आवा 
विगड़ना श्रोट पर चटना, आड़ी जरना चाँदी-सोना ऑँर्सों म॑ तफ्ला था खुआ चुभाना उत्त्‌ 
होना या करना उत्रत पर करना यथा कंराना उड़ वुन म॑ रहना उप्रढ़ डालना उलट जुर॑ या उस्तर 
से मुइना उतक 5? सुच काना उत्रकायुलका एंठ निकालना देना या लना एठ उतारना, एंद 
एठ फिरना उतर व्यात करना, कसी क तसले सं वल निकालना, कोत्द् मं पेलना, सराद पर 
चदना या चइना खराद करना, खररा ऊरना, गला तेयार करना गाला सा पद्दी उरना घानां 
करना पाना का, चरआा चलाना, चलता पुरत्रा होना चमर् दमरु लाना चमड़ी उधड़ना, चमड्ा 
सींयना, ततरी में खायना लूतिया गाठना जोड़ कानतोड मिलना ककि देना, कोल नियालना, 
कोल पड़ना, टप्पे डालना, नरना या मरना टॉक लगा, टाफा मारना टालना साच म॑ तह करना, 
तद करक रखना सानाचाना जरना तान तोइना तान लिन करना, तान तहना तार तार 
हांना तार वॉँयना, ताव खा जाना ठाव देसना या दिसाना ताव मे आना तात या तांतड़ा-सा ह्वोना, 
तागा डालना तुर्रा ऊरना तल निजाल्नना तिर्ला मतल निडालना तोपा भरना पिगला लगाना, 
धाऊनी लगना, थांक्त फिरना, थाग्रा भरना, थार चटाना थरत्राकर साफ करना थोब पड़ना, 
बोटी का उला, योया ताया नाल देना नन्‍्होंकातना नुक्का मारना पम्ची ही जाना पाचर 
टठोकना या भ्रड्माना पुरते ऋना पुरत्रे पुरतें होनाया करना पुरजे निकालना, पुरत्रो ढाल 
करना पच घुमाना पेबद्‌ लगाना भाई कॉस्ना भाड में पई या जाय, चल सोलना, बद-बद जुदा 
करना बरतन पकाना ब्यॉतवायना या खाना बखिया उथे”ना, बात खटाइ म॑ पढ़ना थाल का 
खाल खाचना मोता विरोना माट विंगड ताना मुर्री देना मूइ लना रोड का चखां होना रंग 
में रंगना, रंग चटाना या तमाना रक्ू रुरना या होना रूइ का तरह तूम डालना, रु३-सा धुन दना 
रुइ सा पान दुना राज घुमाना (राद्र-स्औजार) राज नतदूर लगना लड़ मिलाना, लड़ म॑ रहना 
लड़ मुलकफाना, वारनित्र करना शिक्नतत मं खायना टिज्चन ढाल करना सान पर चलना सान 
देना या वरना साँच म॑ टालना खत वरना सप सत्र खत बरावर। 
() सार्वजनिस और ब्यक्तिगत भवनों तथा साधारण कोटि कर मकान और कोपड़ा को लच्य 
फरक॑ बनाए दुए मुहवर-- 
अ्रैधा कया अँंबरा घर अप अरादहिजा का डरा आलाशान घर काजल की कोठरी 
कौल दिवाल लगना खपरेल डालना खाला जा का घर घर फर तमाशा देखना घर वसना या 
बसाना घर उठाना धर भरना, चत्रूतरे चढना चार दांवारो लाधना चुना हुआ चुना छना, 
फेरना या पोतना ठज्नदार छज्व पर बेटना छुज्य कॉसना छप्पर पर पूस न द्ोना छुप्पर हट 
पढ़ना जो म॑ घर ररना क्रोपड्ती डालना मगड को भोपड़ों हांना, टिफ्ट घर, दिऊन देना, टकन 
लगाना, ढदरा डालना या पइना डरा डडा उखाइना ब्योट दिखाना स्योटोन काँऊुना ताक पर 
धरना या रसभा दांवार उटाना दोवार खो फरना था वरन ठलना सरकना नाबटान में मुँह 
मारना भाव का पत्वर नंद भरना नावदेना (गहरा) नाव डालना, पलम्वर लगा या उडाना, 
बुनियाद डालना या पड़ना युनियाद झमतोर द्वोना भोत के विना प्रिय बनाना भांत म॑ दौड़ना 
भांतर का केंआआा मोरी पर जाना मा पर द्वाना (घर +) लोपयोतऊर रसना रंगमहल म॑झांश 
महल का उुत्ता सादा सांदी चतना 
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छात्रों मह पड़ना, तात हो पाना तालाउुजी सांपना ताले म॑ रसना दरराती पड़ना, दीवद 
कहां का, पलग स पेर न उतारना वर्त्तन भाई भाँडा फूट जाना भाई भरना बेपदी का छोटा 
फूल्क्र मस्षक होना शाशा सा चमकना शांशे म॑ मह देसना, सुई वा फावड़ा करना सफनसे 
कान होना । 

कुछ फुटरर प्रयाय-उर्मा तोड़ना उर्सा देना मनन्कुर्सी होना, दरी कालीन विद्धाना, 
गद्देदार होना गुदगुदा होना चिक उठाना मूटा डालना उर्सा मूल, आरामवुर्सा होना माँव तकिय 


इत्यादि-इत्यादि । 
उ 


समाज को यदि सचमुच स्वतत्र व्यक्तियों की एक व्यवस्थित माला के सट्श मान तो सामाजिक 
शांति रिवाज श्राचार पिचार और व्यवहार इत्यादि ही वे तु हैं चिनका सत्र उाह युग-युगान्तर 
स इस प्रकार सगठित धनाय चला आ रहा है। इतना ही नहा वत्सि उत्त माला का प्रत्येक मोती 
जिस प्रकार सत्र के रग म॑ सराबोर सा रहता है समाज का प्रयरू प्राणा भी इन रीति रिषात 
इत्यादि में इतना घुल मिल जाता हे कि वह इन सरस बाहर रहकर थुद्ध सोच विचार हा नहां 
सक्ता। यही रीति रिवाज आचार “यवहार औ्रौर नात॑ रिश्त इसलिए श्रपन मनोभावों को स्पष्ट 
और श्रोजपूर्ण ढग से ब्यक्त करन मं उस एक लोक प्रिय मुद्दावरा वोप का कम देते हैं। फिर 
चूँकि हमारी सभ्यता और सम्हृति और इसलिए सामाजिक अवस्प्रा भी वदृत पहिले से ही अधिक 
उनत और -यापक रहो है हमारी भाषा पर उमा व्यापक प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। अलग 
अलम शीर्षकों क अतर्गत अब हम इस प्रकार उ थोड़े थोड़े उदाहरण लेकर भ्रपत कथन को 
पृष्ठि करगे। 

१ विवाह शादी दान दहहेंच वनावश्ट्मार और तत्सम्वन्धी लोकाचार एवं पति-पत्नी 
सम्बंध प्रवनन और शिशु पालन इत्यादि स सम्य-व रखनवाल मुहावरे-- 


इमल। घटना. विवाह क॑ समय लड़क या लड़की का भैया उत्तकों आम्ररत्लव दाँत से 
खोंदाता है और यथाशरक्ति दुउ पेसे भी वॉटता दे । 

ऑगूटी बदलना ऑँगूठी छठल पहनाना ओनी आना कपडों सं होना कोथली भरना कोल 
लेना खसम करना ससम जोरू होना खास्तम की नानी गल का द्वार ग्रहस्वी सेंभालना माँठ 
जोडना गोद भरी रहना गू परूत करना गोद सिलाना गौना देना या लाना, घाँटी चौढी करना 
घुटनों चलना घुड्चंढी होना घुटा म॑ पड़ना घूंधट उठाना घोड़ा बने गाना, चट मेंगनी पद 
“याह चूड़ियाँ पहनना, चुचा पीना या चूसना चूची पाता बचा होना चोटी करना चोली दामन का 
साथ होना चौथा खेलना छटा का दूध याद आना छठी म॑ पूजना ज्योनार करमा जन्मघूटी 
का रस होना जूड़े का फूल होना मूठ उठी म प्रूचना टिप्पन का मिल्लाना टीका भेजना देना 
या करना डोला देना ढोलक सड्कना ताम पाठ डालना तले ऊपर क होना तिल्ल चावल्ली दूना 
तिलक भेजना या चढाना तेल चढाना थाल्लां वजना दुलहन के से नखरे दाइ स पेट छिपाना, 
दिखाबे की तियल नगर सा जडना नाड़ा पलला दना नाक चोटीं म॑ ग्रिरफ्तार नुत्फा ठहरना 
नेग हवाना था करना नौयत बजना पत्तल सोलना पत्तल लगाना पद्च फेर करना पानदान का 
सर्च पानी फेरना पूतड़े धोना पूर दिनो से होना फेरों की गुनहगार होना फेर फिरना ब्याही बरी 
होना ब्याह पांछ बरात वधाइ डालना वचनम वाबना, बच्चों का सेल वच्चा जनना बेदी 
ब्याहना मेहर वाधना महाने स होना भेंगनी करना या होना माग परी करना माँग भरना मिस्सी 
काउल करना, महृदी लगी होना मूट मारना मौर बाँवना लड्‌इ पूरी होना लेना देना हो जाना 
लाली रचना शबुन चढना शोमे म॑ं आना स्त्री को दिन चढ़ना ससारी द्ोना सिर पर सेहरा 
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होना, सुहाग रात होना सुद्दाग बना रहे सेहरा बेवना, सेंटर चढना, सौतिया डाह, सौत वहीं को, 
हार डालना, हाथ पकड़ना हाथ पीले होना। 
हर दाह कर्म सस्कार तथा उसके बाद होन॑वाले तत्सम्सस्वी कर्म अथवा क्रियाओं से सम्बीबित 
मुहावर-- 
>. अस्यी पर रसना अरथी के साथ जाना आग देना क्घा देना कॉड़ीक्फन क्फन ख्तोद होना 
कूँचा देना खाक डालना चिता चुनना या वनाना चिता में बैठना, चिता पर रखना, बिता मुल्गना, 
चड़ियाँ ठडी करना, चूड़ी विछवे उतारना, द्वात्री रूटना या पीटना, जमीन का पेवद होना, जमीन मे 
गोदना, टीमकी देना, तीजा तेरद्दी करना, तीया पाचा करना तिनका तोड़ना, न तीन में न तेरह मे, 
पल्ला लेना, पानादेवा न नामलेवा पिडा पानी देना, पिद छोड़ना पूल चुनना, फूल सिलाना था 
बहाना मरने जीन मे साथ देना. मिह्टी ठिकाने लगना सुर्दा कह का, शुद से शर्त वाधकर सोना, 
की होना, मुँह फूक्‍्ना, राइ होना राड़ कहा की, सी होना, स्यापा पढ़ना, श्राद्ध करना या 
ना । 


उछ फुटकर प्रयोग--फत्र खोदना कत् वनना कन से पैर लटकाना, क्रिया कर्म करना या हिया 
कम मे बठना, जनाता निकलना, तिलाजलि देना, सन्दूक बनाना, कपाल क्रिया करना शत के साथ 
जाना चिता ठंडी करना इत्यादि । 
३. तीज त्योहार, श्रतपूजा नाते रिश्ते साधु सत तथा व्यापक लोकाचार और लोक 
व्यवहार से सम्बन्ध रखनवाले मुहावरे-- 


आदाव अज करना इल्ितजे का ढेला होना, ओढनी बदलना औरतो को मात करना ईमे 
छ्ेदुन होना खानदान को बटा लगाना गधे को बाप बनाना, गोद लना घटे धड़ियाल बनना, 
कंथे मे काली डालकर फिरना सानदानी होना, कदाई करना या होना चद्दर उतारना, लेना चरण 
छूमा, चाद दीखे, चोर ढलना, भोली डालना या भरना, जनामे या जनानसाने में चाहिददारी 
बिगाढ़ना, टोपी पेरों म॑ रखना, टोपी बदल भाई होना, तशराफ लाना या रखना, तशरीफ वा ठोक, 
ध्योहार मनाना, ताजिया ठडा होना या करना, तीत-त्णेह्ार मेपना, दीदों वी कसम खाना हुआ 
सलाम वनी रहना, ट्र से सलाम +रना, वूनी रमाना निशान देना या खड़ा करना, नानी याद आर, 
नानी मर जाना परदे मे रहना परदा करना परदा रसना परदे को बू बू होना, पगढ़ी पलथ 70 
पिचकारों मारना, फकार होना फक्‍कड होना फ्शुआ खेलना, वरस दिन के दिन बाप दाश/ री 
नाम इबोना, बाप वसाना बाप तक जाना बाप रे बेट्न्योते होना, विराद्री से बाहर होने, 
यीड़ा डालना, वौड़ा उठाना, बेटी रोटी करना भभूत रमाना, भभूत मड़ना, सुहरम की दाग 
होना, मेहमानी करना, मूड मुड्ाना, रमते भमते चीव होना खातर में आना राम राम श्याम 
श्याम, राम राम करना, रूमाल हिलाना, रोग सोलना, शऊर नहांना सदा देना या बरगद 
सकतप छोड़ना, साथ प्रणाम करना सिर सेंघना सोटा चलाना सगत म॑ रहना सगत बा 
होना, होली दिवाली पर । के 


४. क्‍्पडई-त्ते ओर शोच-सफाइ से आनवाले मुहावरे-- 
»  अ्रगिया के वद हटना आँचल देना या पसारना, आँचल में वाधना, उतलपोश होना शओढ़नी 
पर पर रखना ओढे या विछावे ओदनो उतारना, एक ही टाठ कं, करघनी दृदना, गदी करा, 
4गली वार जाना गली में जाना चिजत्ती कर डालना चांथड़ों छूगना चीयई 
द्वामन का साथ द्ोना टाट में पाठ की बलिया ढोली घोतो, तिरछी ठोपी भज्जी उद्ा देना पी 
दोना ( पठला ) पतलून स बाहर द्वॉना पमड़ों बॉँधना परगढ़ बाँधना, फरागठ पाना या 
७-+++क की पड़ी पसड निकलना. पेंट चाँधना या कसना फोड़ा बाँधनां या कसनों 
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जामा पहनना बुरका उतारना मेला ऊुचेला रहना मोटा पहनना पेश भूपा बेष बदलना, लगोटी 
लगाना शिकन पड़ना, शौच जाना साफा पानी करना । 

५ चोर, डाकू, रढा, भरये इत्यादि अभद्र पुछप और उनके झगों के आउार पर बने दुए 
मुहावरे- 

उठाइगीरा होना उठा के भागना उम्बल लगाना चोर बनना चोरों से पाला पड़ना चोरों से 
मोर मरवाना, चोरी छमना चोर के घर मे डिोरे डिछोरापन करना तेवर काटनो, छापा 
मारना, टह्टे हठाना ठग विद्या फंलाना ट्गोरो ठालना ठग ऊ॑ लट्न्‍_साना टगर ठगकर पूछना 
ठया करना, टाका डालना या मारना ड्फ्तां होना या करना, नंवना उतारना नाव डालना, 
रखेल द्वोना रट'पेएः करना या होना रडी का तमाशा होना रडांवाता रुरना रडी कहां की 
रंडी भड़वे नचाना उटरा ह्वोना लूटन्यतोट करना लूटमार मचाना लोड नयाना सतोत्य 
विगाइना या नअ करना सेव मारना या लगाना । 

६ सावारण सामाजिक यवस्था स सम्बन्ध रसनंवाले उड़ फुटफर प्रयोग -- 

आपतरा देना या तरना आगे होकर लना अग॒वानी वरना, ओढना गल मे डालना, इनाम 
इफ्राम देना, ऊपरी अच्छे होना क्‍्ड्ढे हाव म॑ पइनां, गाड़ी छूटना गई मुद डसाइना 
गुलाम दोनो जवार साचना जूतियाँ पढ़ना टहल म॑ रहना टिक क्‍्टाना, ट्रेन छुटना, 
डड पड़ना या डालना तसवाह फेरना तार देना दुद्धा कूटना थनो मानो हाना वर्मखात के नाम 
पच मानना या करना, पच का भीस पचायत करना नद्र होना भाड होना भूसे मर्गों से पाला 
पइना मह॒कल्त मारना मूंह काला करना मूँ3 एठना राम पा नाम लो लाल कड़ा दिखाना 
लदान ब-द होना लेफ्यर काइना लोक-लाज रसना लोटा नमक ररना साइ बताना साइ देना 
यथा नेना साये होना । 


फः 


१ अ्रदालत झानून भर पुलिस तथा उनऊ कार्या और उनसे सम्ब-ध रफनेवाले कागज-पत्रों 
के आधार पर बने दुए मुहावरे-- 


अदालत करना या होना श्रर्ती गुजारना अर्ती दावा उलट देना इत्तिल्ला देना या करना, 
इत्तिफार राय से इतलास खोलना या करना एक्तंरफा डिग्नी होना एक आँस देसना एक कलम 
वरपाम्त करना एक्मत होना क्‍्चहरी पटना, झानून छाटना या तोड़ना उुर्का करना कद करना 
या जद में डालना कद लगाना सता करना खताबार होना गवाह मुनाना देना या वनाना गजठ 
कराना गश्त मारना या लगाना गगा उठाना गरदन नापना ग्गजली उठाना गिरफ्तारी निकालना 
चालान करना या मेत्ना जती म॑ आना जरे डिगरी तिरह करना या निकालना जल का डर 
होना जेल की हवा माना जेल काटना या कटवाना जल म॑ टालना भाड़ा लना या दना टिकट 
भरना या सागना ठोह लगाना या लेना डिगरी जारी कराना या होना डुगड़गी पिटना ड्ृग्गी 
पिठना, डांड़ी पाटना डड भरना डड दना या पड़ना तहकीसात आना था करना तनकोह 
कायम करना, तलवी आना तय पाना या होना तलाझी देना या लेना तारीख पड़ना थाने खाने 
तलाशी होना थाने चइना थान म॑ जाना दरगवास्त लगना दफा लगना दत्तक लेना दावा 
सारित होना दायर होना दौरा सुपुर्द होना दीड आना था मेजना वर पकड़कर धर्म लगती 
कहना नजीर बनना या होना न्याय की भीस सागना नालिटा टोक्‍ना पक्ढ़ वक्‍ड होना पकी 
रप्तीद देना, पहरा बदलना पच फेसला पाव स॑ प्रेडी पड़ना पेटी वर्द्ध लेस होना फरार होना फर्द 
जुर्म म॑ नाम होना फासी चढना फासी का फदा फेसला सुनाना फैसला करना बहाल करना 
(हुइम) बड़े घर को सेर करना मिप्तिल उठाना मिसल्ली चोर या वदमाश मियाद्‌ पूरी होना, 
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मुकदमा लड़ना, रमीद कराना राय लेना, रे रियायत न करना लेदे पर पीछा उुड्धाना, वात्त 
करना, व्य्वस्था देना सवाल देना संशन मुर्रर्द द्वोना, खली पर प्राय लटकाना, इवालात मे 
डालना, इलफ से कहना हाथ पर गयाजली रसना द्वाश्विय का गवाद द्वाजिर द्वाना, हिंणा्तत में 
लेना या करना ४ 

२ राजा प्रता और राज्य व्यवस्था स सम्बथ रसनवाल अन्य विभागों से सम्बी भिठ 
मुद्वरे-- 

अमन शान्ति रसना अ्रमले का अमला श्रमलदारी होना, इनाम पेंटना या रस़ना, इकवात 
काम करना, ऊपर की आमदनी ऐलानिया काम करना ऐलान हांना या करना, कागती इरमंत 
कागज के धाड़े दौड़ाना कोरट होना, गर्म दल के होना चात्र दुना या लना, चुगल्ली खाना, चौकी 
बेंठाना, उन दाह में रहना उुदूडो न मिलना छुटुटी मनाना जय जयबार मनाना उवावन्तलब 
करना जमानत माँगना कडा निकालना का लगाना ऋडी दिसाना, कड़ा पहराना, भेद 
तले को दोस्ती, कडा गाइना टक्‍्साल चटना, टदहराव होना, टाक स॑ जाना, डाक लगाना, ढोल 
बॉँधना ढिढोंरा पीटना तबादला उड़ना था उद़ाना तातील मनाना दरवार वरसास्त होना 
दरबार लगना या जुड़ना दफ्तर खोलना दस्तसत लना दिल का बादशाह, दौर दौरा होना, दौरा 
करना वरना देना नोटिस देना पड़ताल करना या होना पार्सल करना, पिशन देना या होना) 
पेट उतारना फर्ज अदा करना भय दिखाना मुफ्ताम होना या देना रकः स राजा होना रावगद्दी 
हीना, राज देना, रात कात, रात रजाना राननीति होना या समझना, रातरोग होना, राज्ल 
लेना राम राज्य द्वोना, लाल कडा होना लिफाफा होना लोक तत्र हवाना व्यवस्था करना विशवात 
जमाना वोट देना या मागना, शासन करना या चलाना, शोपण करना स्वततर दोना, सलामी एगा 
या देना, सलामी दगना सत्तनत बठना सत्ता चलाना सरवारी काम से, साका चलाना सीमा 
से बाहर जाना, सरमा होना सौगात भेत्ना हद बॉवना, हद व द्विताव न होना, हवियार जख्ते 
करना, दरताल होना या कराना इम्ू्मत चलाना हरी कडी होना, हक्‍म चलाना हाफिम 
हुककाम, हुकूमत में रहना * 


फए 


बेदिक वर्म की जहा सबसे बड़ी एक यह विशेषता है कि वह मुसलमान इसाई और पारात्तयों 
के धर्मा की तरह एक और कंवल एक ही सतत या महात्मा की द॑न नहीं रहा है। उसका जो ढय 
आज हमारे धर्म अन्थों म॑ विसरा इुआ मिलता हे, वह वास्तव में किसी एक ऋषि मह्पि अप 
दियद्व् की बुद्धिमत्ता अथवा दाद निक्‍्ता जा कोरा का थ नही है, उसका स्वाभाविक विकास इआ 
आस्तिक और नाह्तिक सभी विचारवाराओं के सर्तोन अपनी निरन्तर तप्या के वल से उसे 
विकसित और अति व्यापक वनाया है। सत्तैप मे जहाँ वह अतख्य ऋषि, मुनिओर स-त महालाओं 
के सफल जीवन का समष्ठि उेन्‍्द्र रहा है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के तीवन की आवश्यकताओं की द्ष्ट 
से वही उसका -यष्टि रूप भी रहा है * मानव-जीवन को सुखमय और सफल बनानेवाले सभी 
साधनों को हमारे यहाँ धर्म क्वा अगर मान लिया गया है; यही कारण है कि हमारी बातचीत 
वामिक कथाओं कृथा-सकंतों और किवदम्तियों का विशेष पुट रहता है। उदाहरण क तौर पर 
द्विदी अवग दिजुस्तानी मे चलनंवालेइस प्रकार के कुछ प्रयोग विभिन्‍न शीपकों व॑ अन्वर्यत 
नीचे देते हैं । 

4. प्राचीन क्‍्था-सकेतों के आयार पर बने इुए मुहावर-- ं 

“पचत्व प्राप्त होना? एक मुहावरा है जिसका अरय॑ है मरना इस मुहावरे में वास्तव में, हिन्द+ 
के इस विश्वास को ओर सक्त क्या गया है कि मनुष्य शरीर जिन पच तत्त्वों से बनता है मरे 
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के बाद फिर उन्हां में मिल जाता दे । इसो प्रद्धर, रामबाण द्वोना? मुद्दायरा राम के अयूक निशान 
की ओर सक्त फरऊ जिसी वस्तु के अचूऊ प्रभाव का लॉर्गों क॒ दिला मे विश्यास फराता एं। इसी 
प्रकार फ॑ श्राय उदाहरण दंसिए-- 

आअरूधत! न्याय द्वाना, अलस जगाना अगतारां पुरुष द्वाना श्रायत दुद्वांस द्वॉना, आसन 
डोलना आत्मा सो दुसाना आया विसराना इृदझार्चांद द्वोना उम्र पूरा झरना ऊधों डा लना 
न माधों का देना एफ से अनऊ द्वोना, कमा या फल, सटी दना उुरगानी देना झावू मदद की मदद 
उल्वारा कद्दा को, साक डालना पाला ररना खुद्दा की मार ग्रगावल उिडयना थाने ध्यान 
में रहना पटटकुटोरप्रभातयाय यरणाइत लगा याला ठोड़ना चौथे यो छंद ओमुसा दिया 
जलाना, योराता का चर तदन्तुम म॑ंजाय तमान मं समा पाना ज्योति लगाना विद्दाद बोलना 
जियारत लगाना, मृण तोइना. ब्रादि प्राहि उरना विशालदर्गा द्वोना दशम प्याय दाना दइ 
कामादा दाहिन द्वाना दान दुनिया सं जाना ठुआ दना दूर्पा नह्ाश्ना पूर्ता फ्लो, दंव बरसना, 
धर्म मं श्राना यून्नां रमाना नज का रोड़ा नारद मुनि द्वोना नाझ़ कान साटना नोनिद बारद सिद् 
दवाना पहुँया दुआ द्वाना पाताल का सयर लाना पुरे तर जाना फाज करना बनवाप्त दना बन्न 
पढ़ना पहरा नि” बाज्न गत झा विम्मिलाइ फरना भद्रा उतारना भान फ द्वावं माला फेरना 
मार्कंगड्य की उन्न होना, मूमलों का मार पहना यमटूत पढ़ द्ोना यमरात के सोट पाना यम 
लोक दिसाना योग देना यत्त झा बफ़रा राम-नाम सय दूं रुद्द पॉपना राम-लच्मण कासी 
चोड़ी ऋषि मुनि होना लद्दमण का रंस द्वाना लौक सायना वश दडुबोना विधना क॑ श्र, 
हनेश्यर होना शरइ दाटो शेर की सगारी करना श्रागणंश करना श्रूतियचन द्वोना सदया 
देना सती साविप्रो होना सत्य की सीता द्वोना सांता का श्राप द्वॉना, स्वाह्ा होना सातथार होकर 
निकलना सात परदे म॑ रसना स्वर्गवात द्ोना मुप्र उध पोना हज को चाना। 

२ भूतप्रेत भाइना-कू कना सगुन वियारना तथा चेला बनाना इत्यादि स सम्बन्ध रसने 
वाले मुद्दावरे-- 

अ्रच्छ समुन होना उतार पुतारकर फेंकना ऊर्ता का ऊबम सचाना श्ौषद्पना करना 
ओभा बुलाना कटी म॑ कोयला ऊटोरा चलाना उुड्ध पढ़कर मारना कौआ बोलना, सप्पर भरना 
खाली घड़ा देसना, गडा तायीत फरना यवा मूइना चिराग या हँसना, छलावा-्सा छाताका 
चम छा द्ोना, झूम -तर द्ोना जादू जगाना जूत पर जूता चढ़ना भाइन्यूक फ्रना टोक लगना, 
टोटका करना तलवा खुत्ाना तावाज करना तिलस्म तोड़ना तरी आसों मे राइ नोन नजर 
लगना परे जिन्‍न जो शीशे म॑ उतारना, प्रपच फैलाना प्रस्ताद बोलना पानी पढ़ना पूरक मारना 
चला पीछ लगना नद्म लगना भूत उतारना मन्नत मानना राइ-नून उतारना लटझा बताना, 
मत मारना मरघद का भुतता मसान जमाना लांग पटना नू जूसेडराना शउुन सराब 
द्ोना शतान सवार होना ससुन देना सइक काटना, सिर आना सिर पर शेतान चढना 
हवा होना । 

४ कट्ानी और कथाओं के आयर पर वन दुए मुहावरे-- 
वीक हो, डीकरा दना मुद्दावर की कहानी इस प्रसार हे-मित्रा गालिब न एक दिन झिस्ी 

ठीकर से अंगार उठाज़र चिलम भरत द्ुए बड़वड़ात॑ देसरर कारण 

यूडा, तो उसने जवाब दिया कि आठ माप्त स वेतन नहा मिला है ठांक्रा उठाइर भीस 
माँगनी पड़ंगी। तिरिया तेल हम्मीर हठ चटे न दूजी वार” इस मुहावर का आवार 
ऐतिहासिक दे। राजपुतान क अतर्गंत जयपुर के पाप्त रणवम्भौर गढ़ नाम का एक 
प्राचीन स्थान है यह पहिले बादशाह अलाउद्दीन सिलती के समय म॑ इम्मारदेव मामक 
चौहान वशीय राजपूत क॑ अवीन था । अल्याउद्दीन के मोर सुहम्मद मगोल नाम क॑ एक अपराधी ने 
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भागकर राजा हम्मोरदेव को शरण लो। उतस्ती समय राजा ने यह उक्ति कही थी। 
बादशाह का फरमान आने पर नो हम्मीरदेव ने मगाल को नहां दिया। निदान सत्र १२०० इई० 
म॑ बड़ा भारी युद्ध इआआ । 'तीक्षमार खाँ. ठपोरशस इत्यादि की क्ट्दानिर्यां भी बढ़ी रोचक ् 
प्रत्येक मुहावर को आवारभूत फद्दानी यहाँ देना न तो युक्तियुक्त ही दे भर न न्‍्यायतगत ही 
कर श्रव नीचे कुछ ऐसे मुद्गावर देते हैं निनरा आधार कोइ ऊद्दानी अथवा कथा ही है। 

(| 

अंगूरख होना अवे करे द्वाव बटर लगना अवे का रेवड़ी बॉँटना अ्वे को औलाद होना 
आय के काटा होना आँयों को खडयां निकालना काना सीधा करना खटाइ म॑ं डालना गल में 
ढोल डालकर कहना चमन गाह होना उप्पर फाइफर दना जड़ में मद्ठा देना टी खौर होना 
ठग क॑ लंड खाना, गठ। में तिनस्ा हा, टाइ दिन की बादशाहइत तीसमार खाँ बनना या होना, 
पायों सवारों म॑ होना पिनाक होना पूलों मे तुलना वन्दरन्वाँद करना, भौगी विल्ली होना 
स्याँव का ठोर पकडना सक्‍्खांचूस हाना मार मारकर हकाम बनाना मुल्ला की दाढ़ो ठावीतों में 
मूर्ज नोची करना रगीले रख्ल होना लास पर दिया जलना लकीर पा फकीर शेखचिल्ली होना, 
सुस्पाव का पर लगना सोने मे घुन लगना, सोने का अडा दना त्रिश॒कु रहना, हाथ वोकर पी 
पंडना, वन्ा संठ होना ५च परमेश्वर दोना दीवार में चुनना । 

४. बुद्ध फुटकर प्रयोग--ऊपरवाला जाने, काल दौये साना, खलीफा होना चौपहग देना, 
जलती आग म॑ धी डालना ठनठन गोपाल, दान की मढी पर बठना, धूनों देना 
विस्मिल्ला गलत पेरका वोवन न द्वोना पार को गठरी वज्ञ की छाती, नक्माड चटवटा 
मिट्टी क॑ मावव मिस भेयों होना शिश्षचार करना छिर मुडते द्वी ओले पढ़ना फिर 
पर सिर न होना । 


ञो 


पहले इसी श्रध्याय म॑ मुहावरे क्से बनते हैं, इस पर विचार करते हुए हमने स्मिथ के हे 

महत्त्वपूर्ण अनुभवों का सविस्तर उल्लेस क्या है तिनरे आवार पर वह लिखता है. मुद्गवरे 
आत्मा उसका रहस्य विन्टु तो मुहावरेदार प्रयोगों के उन दो विशिष्ट वर्गों म॑ मिलेगा, जो एक दा 
के भ्रत सी नक्ट हैं । इन दो महान्‌ ज्षेत्रां मे एक तो स्वय मानव शरीर ही है; मानव श्र 
प्राय सभी वाहय और अधिकाश आन्तरिक अंग विलखण विचित और 
अलकारों और मुद्दावरों सेबुरी तरह लदे हुए हैं। स्मिय का यह मत हिंदी से 
तो इसलिए ओर भी अविक लागू होता कि वहां उसने केक्ल सैकड़ों हे 
मुहावर एकत्र स्यि ये। हमें हचारों तो कंवल स्वर्गायः हरिओऔव” जी की एक पुस्तव दर 
चाल” स मिल गये हैं, आठ वर तक भ्रमर बनरर हि दी-मुहावरों के उद्यान म॑ं सभी मोतमा ६०१ 
बे मौसमी प्रयोग प्रछनों का छक्कर रस पौने के वाद स्वर्गीय गुरुवर वो अपनी श्रद्धाजलि 
करते हुए आज बड़ी नम्नता किन्तु विश्वास ओर साहस के साथ हम इतना कह सकते हैं कि ३' 
चाल मे ही इस प्रकार के मुहावराँ की इतिभो नहा हो जाती । जिन सोजा तिन ३४ जा 
मै” हि दी भाषा के अथाह और अपार सागर स॑ गहरे उतरकर खोचने पर कितने ही और भी हा 
प्रकार क॑ मुदर प्रयोग मिल जायेंगे । थीलिस क इस सकुचित क्षेत्र में, शरीर के लगभग जिन 
अमों-नैसे लिर और उसकी बनावट कोहनी, हाथ और उँगलियाँ, पाँव टखने और हृदय, # 
मन तथा शरीर के अदर का श्वास छाक इत्यादि जिनका अति स्पष्ट और मुद्दावरेदार 
इओ दै सब पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालना शक्‍्य नहा है इसलिए इस प्रतग में हम 

अग से सम्बन्धित कंवल दो प्रचलित मुद्दावरे देकर ही सातोप कर ल)१ 
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बाल--वाल वाल वचना वाल भर हटना | सिर-पविर सेंघना, सिर पर चढना। खोपडी-- 
खोपड़ी खाना खोपड़ी गजी करना । माथा--माथा टंक्‍ना मावा ठनकना। भांह-भ'ह चढना भाह 
टी करना' आँख--आँख लगना आँख आना। पलक-प्रलक मारते, पलकों म॑ रहना । 
आध--आझ पोंठना आँख.पीना । दीठ--दांठ उत्तारना दीठ चूकना । निमाह--निगाह रखना 
निगाह पहना । तेवर--तेवर चडना तंवर बदलना। ताकना-तताकना कॉक्ना ताक ताक 
कर । पुतली--पुतली लीौठना पुतल्ली न फिरना » रोना--रोना वोना रोना-यांटना । तिसक्ना-- 
घिप्तक्या भरना, रोना सिसकना। नाक-नाऊ क्‍्टना नाक पर मक्‍सी न बने देना। 
नवन--नथन फूलना नथने वन्द होना । कान--सान फूडना कान मे तेल डालना | गाल-- 
गाल बजाना गाल फुला लना। मसेुँह--मुँह न मारना मुँह पर न रखा ताना । दात--दाँत 
होना (क्सी वस्तु पर) दाँत तोड़ना। जीभ--जीस काटदना जीभ करना। तालू-तालू खबना 
तालू से पांभ न लगना। होठ-होठो पर हँसी आना होंठ काठना । हलक-हलक फाइना 
हलक चीरना । हँसी--हसी हँसी म॑ हँसी-सुझ्ली से। स्मिति-मुस्कराहट आना मुस्कराते हुए । 
बात--बात बनना वात लगाना । साँस--सास फूलना, साँत चलना। दम--दम घुटना दम 
दिलासा देना! आइ--आह पड़ना आह न लेना। छाक--छाक होना छारतों घड़ी जाना । 
जभाइ--जैंभाइयाँ आना, चेंभाइ लेना | थूक--यूक बिलोना थूऊो रुत्त तानना। राल--राल 
टपकना राल चूना । बोली या बोल--बोली मारना बोलते बोलत। हिंचकी-हिर्चाक्याँ 
आना हिचकी लगना । मुछ--मेंछ नीची करना मूछो पर ताब देना। दाडी--दाढी मुड्ाना 
दाढी सींचना । उरत-सरत निकल आना सरत को मूरत। गला “गला काठनां, गल पढ़ना । 
गरदन--गरदन पर सवार होना, गरदन मारना । क्ठ--कठ छखना कठ करना। मुर-नुर 
स गाना, सुर म॑ मुर मिल्राना । गाना--गाना वजाना, माना लमना। अलाप--अल्लाप भरना 
राग अलापना। ऊधा--क्था देना कथा डालना । बॉह--वाह पक्‍”ना बाह देना। वल-- 
बगलें काकना वगल भ॑ दगना ' क्‍लाइ--कलाइ मुरुकना कक्‍्लाइ भारी होना। हथेली-- 
हथेली लगना, हथेली टकना। डेंगली--उँगली उठाना गली करना। अग्रूठा--अगूठा 
दिखाना, जगूरा लगाना। नस--नख सा वदना नाखून चबाना। चुटकी--चुढठकी लेना, 
चुटबी भरना । पत्रा--पजा लडना पजा तोडना। मुक्ा-समुक्रा मारना मुक्का दिखाना। 
मुटुठी--सुटुठी गरम होना मुदढठी मं रखना | चपत--चपत लगाना चपत मारना! ताली-- 
ताली बजाना ताली पीटना। ताल--ताल देना, ताल येताल होना। हाव--हाथ मारना, 
ह्वाथ वंधे होना , छातो--छाती पर सवार छाती पर मूँग दलना ! कलेता--कलता मुँह को 
आना, कलजा कापना । दिख--दिल बडकक्‍ना दिल न लगना। जी--जो न करना, ता पर आ 
चबनना। मन--मन मिलना मन न मानना। पेट--पेट म॑ पाव होना पेट रहना! कोख-- 
कोस को लाव रखना, फोख म॑ रखना। पसली-पसली ढोली करना, पसलियाँ चलना। 
आंत--अआरात उुलकुलाना आतों का बल छुलना। हंड्डी-हडुडी काटना, हडिडयाँ तोड़ना 
पोठ--पांठ का कच्चा होना पीठ दिखाना । क्सर--क्मर कसना कमर ताइना । जाँघ-- 
जाँघ का भरोसा होना, जाघ पर बिठाना ! घुटना--ुटने तोड़ना घुटने टैक्‍ना। एड्री-एड्ियाँ 
रगइना एड़ी से चोटी तक । लात--लात मार जाना लात घंसो से। पॉँव--पाँव पढ़ना 
पार्बों में मिरना । 
ञ्ौ 
अर अथवा लाकोक्तियो ऊ आधार पर अथवा उनके स्सो अगर को लकर बने दुए 


आदि राल स ह। लोक्ोक्तियाँ के प्रति मनुप्य का आकर्षण रहा है। भापा को सजाने अथवा 
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अलऊत करन क॑ लिए वह इनका उपयोग करता था, अववा अपने वत्त- य वी किलवन्दी करने को । 
उुड् भा दो, उसके जीवन मइनशा अपना एक विश्येत्र महरुव है। एक पाश्चात्य विशेव्‌ ने 
लिया दे, “एफ पूष वेदिक्सलान सात (?7८४८००८ 5०8८) श्र आधुनिक उपन्यात्कर, 
एक एलिनबेथ-फालीन पुरातन पडित और आय दिन मकान बेचने या फिराय॑ पर उठाने 
व्यवस्था क्रनवाल हाउस एजएटों को फर्म, इन सबने लोयोक्तियाँ म एक विश॑प अर्थ पाया दे |” 
पाक्षात्य विद्यनों म छोलोमन ( 5007०॥ ) सवस परहदिला व्यक्ति हुआ दे, जिसने बुद्धिमान पुरा 
क॑ बचन ओर शअस्पशेक्तियाँ ( गपाढ जणावेड ० फैट धछढ गाते फ्रेटा १० 53५४॥88) का 
सम्रह किया हैं। सप्रह करत समय वह क्‍या जानता था कि तन युउकों के लिए वह यह सम्रह 
ऊर रहा है, ये स्वय इन सयका अनुभव उरना अछा सममेंगे। अठारहवों झतादी के आठ आते 
जैसा घेन जोन्सन (0१ ]००5०७ ने लिखा है, सचमुच ऐसा हवा इआ भो, साहित्यिक शैली क॑ एप में 
लोकोक्तिप्रों के प्रयोग फ्री वाद एकदम स्फ-प्तो गई। लौकिफ प्रयोग तो रह, किम्तु वे भाषा के 
मुद्दावर वन गये और अलद्य रुप म॑ विना डिसी प्रयास जे प्रयुक्त होम लगे। हिन्दी में चलनवाले 
एंसे मुहावरों ऊ उुऊ उदाहरण नीच देत हैं-- 


अधे के आगे रोना अधे की जोरू होना, पथेरे घर का उ्ाला, अ्रस्तिक यात्रा होना, अचार 
के घड़े होना अनहोते मे औल्ाद, अ्रनभिले की बुझल होना, अधे को श्र मिलना, श्रधे वा द्धायी 
होना अति सर्वत्र वतयेत्‌, अ€छ बलवान होना, अरलसरा होना, अफेल टुफले, अगडमन्वग”्म 
अटक्ल पतचू भिड्ाना आइ बात न रुकना शँस झा तारा होना आर्सों-देखी मानना, आँदों पर 
ठाकरी रखना, आख के अथे होना इश्वर की भाया ओस चाटना ग्रतना ही गरतना है, गादला 
पौना चादर से बाहर पाँव फैलाना बड़ी 4ड़ी बात करना महत्लों का स्वप्न देखना, धर का नेदी, 
घड़े फोड़ना, वोवो का कुत्ता, तिनके ता सहारा न होना लातों के भूत होना, लातों स बात झावो, 
दुधार गाय होना भेंस के आगे बीन बजाना, विवि का लिखा होना अधे का रेवड़ी वॉटना, के 
नगरो द्ोना, श्रध का पीसना । 


का 


कहावत और लोको्यों की तरह अच्छे लेखकों के गद्य और पद्म को कुछ विश्येप पक्तियाँ 

भी यरे-वीरे इननी अधिक लोगों के मुह चढ जाती हें कि अन्त म उनके रचयिता का नीम 
जनसे अलग हो ही जाता है । कभी कमी मुस-सुख क॑ लिए उनके शब्द और श-द्‌ तउम मे भी ईर्प 
उलट फेर होकर भाषा क साधारण मुहावरों की तरह स्वभावतया उनका प्रयोग रुढ हो जाता | 
ऐस वाक्य अथवा वाक्य-खड्डों का साधारण काव अथवा लेसकों को रचनाओं स उद्ध तश्राय बाकयों 
से कहीं अधिक और विशेष अर्थ एवं महृक्तत होता है अपनी आवश्यक्ता रे अनुसार उनके मूल 4 
का कोइ खास ध्यान न रखते इुए हम प्राय उपका प्रयोग करने लगते हे | डॉ० ब्रेंडले ने करतीं 
कहा है-- भरे साहेत्य और देनिक वोल चाल के मुहावरों में ओत प्रात ही गये ह. और इपलिए 
अरब वे “याय पूबक अमरेजी भाषा के मुहावरों मे गिने जा सक्‍त हैं| _स्मिय ने अपनी पुस्तक 
बड़ स एण्ड टडियम्स के पृष्ठ २२६ से २३१ तक शक्सपोयर मिल्टन, जोन टेनिस स्थिफ्ट, मेस्‌ 
आरनोट्ड प्रभृति अनक' विद्वानों के उदाहरण दंकर डॉ ब्रेंडले के इस क्यन की पुष्टि वी ई। 
डॉन ब्रोडले यदि अपने इस वक्तय में शापा के पदिले अँगरेजी यह विशयण न जोढते वो भी 





१. # एाव्एलएाठ इबहुल थवे 3 ग्राण्वेटाग ग्रण्एलाड था जिडलीशा शाप्रपृणगाएओं 
थयते 3 गियर जज प्रणफल उडच्याड 0वं9५. 'फफटचट प9ए९ 27 छिपा 3 हड्डी 
थार 7 ए/0एटड05 


२०६ चौथा विचार 


उनका वह कथन उतना ही तफपूर्ण और सत्य घ्िद्ध होता, क्योंकि द्विन्दी, उद', सम्कृत 

और फारतो के मुद्दावरों पर वियार करते समय दम भी इसो निष्कप पर पहुँच ई कि एंस प्रयोगों 

80 30 मुहावरों मे दवा द्वोनो चाहिए और वह्ठां-कद्धां दु३ भी है। तुलती की एफ प्रसिद 
इ दै-- 


जाको रही भावना जैसी, प्रभु सूरति देखो तिन तैसी । 


आये दिन इसका सुलेआम मुदावर क॑ तीर पर प्रयोग होता है । प्रयोगरत्ता कभी यह जानने 
का इठ्धा भी नहां करता कि यह पहाँ किस अय्सर पर और फिसऊ द्वारा तथा जिसके लिए 
गोस्वामी जा ने कहलाया है । भारतवर्ष म॑ रामायण इतना लो प्रिय ग्रन्थ हो यया है कि हृट-फूट 
कपड़ों से लकर गगनचुम्वी प्रासादों ठर मे रहनवाल व्यक्ति समान प्रेम भावना और चाव स उस 
पढ़त हूँ । उप्तको क्‍या तो प्राय सभा लोग जानत हूं । उसऊ एक-एक दो दो पद भा हम॑ विश्वास है 
कम-से-क्म हिन्दूमात् को ता श्रवश्य हू कटसथ होगे। यहां कारण दै कि रामायण का अनक 
पक्तियाँ मुद्दावरों की तरदइ लोस्प्रतिद्ध द्वों गए! मातृबत्‌ परदारपु सत्य अजयात्‌ प्रिय 
मात, श्रप्मिय सत्य मा तबात्‌ तथा दिद्रेप्वनवों बदुल्लानवाता एवं भह्ाजनों चने गत स 
पथा ! इत्यादि इत्यादि सम्ंत क॑ भी ऐस क्तिन ही उद्धरण श्राज मुहावरों की तरह श्रयुक्त हो 
रह हैं। चर्म सफेद शुदन अफ्लम- दान इशारा काफ़ी अस्त सखुनानेतू गभोहर अन्द बातों 
से मोती भद्ठत हैं , दर बखुदा नत्रदीक अम्त इत्यादि फारसी के वारज़्यां की भी मुहावरों से 
गिनती होने लगी दे । श्रय इसी प्रसार मुहावरों को तरह प्रयुक्त होनेवाल हिन्दो क बुद्ध उदाइरण 
लीजिए। घर आय नाग न पूजिए वामी पूवन ताय में पामूँ पधान के मर पासे पिसनद्वारी/ 
मेरे मन उुछ और दै विधाता क॑ मन उुठ और जाके राखे सालयाँ मार सके न वोई न रहेगा 
वास और न बजगी बामुरी” “अवर नगरी चौपट राजा टके सर भाजों टक्ष सर खाजा” आप 
खायें दाल भात दूसरा को बताये एकादशी” आधा को छोड़ सारी को थावें आधी रहे न सारी 
पाव”, अमरौतो खाकर आना” “काले कौन्य साकर आना” फमजोर की उगाइ सयकी भाभी!, 
निरक्षर भवचायं!, 'अव की जोरू होना?  श्रति सवत्र वर्जयेत्‌. इत्यादि-इत्यादि का आज प्राय 
सवत्र मुहावरों की तरह सुजआम प्रयोग होता है | 


देहात + श्रनपढ लोगो से लऱर अछ अच्छे विद्या तक को हमन अपनी बात क समय॑न से 
प्राय इस प्रकार क वाक्यों को उद्ध त करत इुए देखा है कभी-कभी तो हरि को भन सो हरि 
का होइ श्त्यादि छोटे-छोटे वाक्‍्यो क द्वारा साउन्‍स त गूढ-से गूढ प्रश्नों का सदत म॑ ही उत्तर दे 
देत हैं। ऐसी स्थिति म॑ प्रामाणिऊ पुन्‍्पा और लथ भप्रतिष्ठ विद्दनो के इन विशिष्ट वाक्यों की 
मुदवर्स मे गएणना करना अनुचित नहा होगा। श्रीहरिआंवनी इसके समथ्ैन म॑ एक स्वत्न पर 
लिखत हू ताधारण पुरुषों का विशप वाक्य भी जब अधिकतर न्यवहार म॑ श्रा जाता है तव वह 
भी मुहावरा बन जाता है । ऐस्तो अवस्था म॑ ज्स्ी विशेष पुरुष का कोइ वहुब्यापक वाक्य यदि 
मुद्दावरे मे सहोत हो जाय तो क्या आयय । अतर इतना ही ह॑ कि साधारण मनुष्यों के वाक्यों 
का प्रचार वोल चाल द्वारा होता है और विःज्वनों का प्राय पुस्तक द्वारा । क्ठु काल पाकर 
यह पुस्तक का वाक्य सी बहुत उुछ लोगो की तिह्या पर चढ़ जाता है और साहित्य पुसुतकों म॑ भी 
ब्यवहत हौन लगता दे । उसी समय चह भी मुहावरों में परिगणित हो जाता है ”* 
स्मिथ इसी प्रसग म॑ लिखता है. वाइबिल के बाद जैसी श्राशा हो सकता थी श्रेंगरेजी भाषा 
के मुहावरों की रृद्धि का सबस अधिक समृद्ध साधन अथवा अवलम्ब दक्सपीयर के नाटक हैं ।? 


२ योजचाद । मूमिका पू १९४।॥ 


श्ड 


मुद्दावरा-सीमासा २१० 


अदा पाल छल, कश॒प्टफ्रटका!3. छ|4५5 छा6 38 ४९ ग्राए5६- ६|ए८० पद ग्ण्णका 
कादानाप्र 5णएा०९ ० शिाहरीओा उप्ाणए5.. (७ पर वर ॥27। 
ययपि शेक्सपीयर की पुस्तकों के द्वारा ही हमें इन सब मुहावरों का ज्ञान अथवा परिचय 

हुआ है किन्तु तो भी इसका यह अय॑ नहीं है कि ये सब उसी क॑ गे हुए हैं । उसके नाठकों मे 
साधारण बोलचाल के चुभवे हुए प्रयोग भर पढ़े हैं। ०७६ ० )०फ्० मुद्दावरा हेमलेट के रचना 
काल से तीन सौ वर्ष पृव वन चुका है।”* 

स्मिथ ने जो राय शेक्सपीयर के नाटकों द्वारा भ्ेंपरेजी भाषा म॑ आये हुए अयोगों के सम्ब-व में 
दो है, वही तुलसी और सर इत्यादि के द्वारा हिन्दी में आये हुए प्रयोगों के सम्बन्ध मे वहा ता 
सकता है। जिस शेक्सपीयर की रचनाओं के एक एक शब्द को लोगों ने गिन डाला है न 
उसी के प्रयोगों की प्रामाणिक्ता अस्दिग्ध नहों है तो फिर अपने यहाँ के कि और लेखकों के 
प्रयोगों के सम्बन्ध मे क्या कह उन्हे तो अभी लोगों न॑ पूरी तरह से पढा और सममा भी नहीं है। 
अतएव, प्रसिद कोपकार श्रीयुत वेवस्टर साहब के शब्दों मे इन सब विशिष्ट विटानों के इस 
प्रकार के वाक्यों को एक प्रकार का अल्लग मुहावरा मान लेना ही ठीक है। सक्षेप में इसलिए 
हम कह सकते हैं कि कसी भाषा के ख्यातिप्राप्त लोक प्रिय कवि अथवा लेखवों के इस प्रवार के 
विशिष्ट प्रयोग भो मुहावरों के आविर्भाव का एक साधन होते हैं । 

ख 


मनुष्य की व्यक्तिगत आकृति, प्रकृति ओर स्वभाव तथा उसके मनोभावों और उनके व्यक्त 
करण के ढग को लद्धय करके भी बहुत-से मुहावरे वन गये हैं। अब आत सक्षेप मे दस पाँच 
उदाहरण देकर हम मुहावरों के इस पहलू पर प्रकाश डालेंगे । 

१ ब्यक्तिगत आकृति के आधार पर बने हुए मुहावरे . श्र्यचक्र” एक वहुत बड़े शानी इए ्ै 
जिन्होंने राजा जनक को शान दिया था। "“अरश्यवक्ष गीता? क॑ नाम से वेदा-त की एक श्रति 
उत्तम रचना भी उनकी है। उनके वक्र शरीर को लद्धय करके ही अश्यवक्र होना! यह मुहवण 
अला है। इसी प्रकार, पुब्जा कहा की? इस मुहावरे का आवार भगवान्‌ इंप्णकी प्रेमपात्री 
कुब्जा है। “कोतल गर्दन होना. लम्बा तडगा होना! “बौनिया राय या वौना होना! देशी 
लॉगढ़ा होना! ढ्रढा होना, मोटा गब्दू होना! हृद्धियों का ढाँचा रह भाना', चितबंबरा होना! 

लुज पुज होना' इत्यादि मुहावरों की उत्तत्ति भी व्यक्तिगत आइति के आधार पर ही हुई है। 

३ कुभकरण तामसी इत्ति का कुप था। खाने और सोने के सिदा और किद्ती वीमे 
उल्तको रुचि नहीं थी। उसके इस स्वभाव के आधार पर ही कु भकरण फी नींद सोना, द्रव 
मुद्दावरे की उत्पत्ति हुई है। “सत्य की सीता होना, मुद्दावरा भी इसी प्रकार माता सीता दी एड 
निए पति भक्ति और सत्यनिष्ठा के आधार पर बना है। साथारण लागों के व्यक्तिगत स्वभा्े 
के आधार पर भी चइत-से मुहावरे बन जाते हैं । देसिए 

फिठरती होना, बुत्रदिल होना, शराबी क्वावी सीधा-सादा होना, लद़ाकां होना बी 
भक्की होना अहसान फरामोश होना वेश्मान होना, मामलदार होना, चपत बनना या द्वोना, 
चकर मे डालना इत्यादि इसी प्रकार के मुद्गावर हैं । 

३. ऑगरंजा का एक कहावत है कि चहरा मनुष्य के मन को तालिका होता है. (72८८४ 
८ घ्राव०५ ण॑ गाएणप) । यह वात बड्ठत हृद्तक ठांक ही है। शोध क॑ समय चेढेंरा 
जाना माक् भा चल जाना साथ म॑वल या शिकन पड़ जाना तथा दाँत पीसना, उतना हा 
स्वभाविक दै, जितना शांतकाल म नये बदन का कपक्पाना या दोंतों का क्टकटाना | प्रेम, उ 

३ डष्दपू आई पृ घर६॥ 


२११ चौथा विचार 


आयेग झावेश और भय तथा शा के समय भी प्राय हमारे अ्रंगों को स्वाभाविक स्थिति कुछ 
बिह्त हो जाती टै। इसी हे आधार पर नीचे दिये द्वार मुद्रावरों का उत्पत्ति छु३ है-- 
लाल पीला होना, आह खायना यात्ल पड़ द्वा जाना. रागट सई हाना ह्वाठ काठना द्वीव 
पाँव ठड होना नवने फूलना दाँत दल अँगुतो दना श्रॉसा निर्ालना मर्ज पर ताव देना इयादि 
इत्यादि । 
गग 


ऐसे मुद्ावरे भो प्राय हरेक भाषा म॑ काफो रहते ६ जो किसी नई चीज क॑ गुणा अवया रूप का 
वणन करने फ॑ लिए उसी ऊ॑ समान अथवा उत्ते मिलते जुलते दुए और गुण + किमी लोफप्रतिद्ध 
पदार्य॑ से तुलना फरने पर उसी अथे म॑ रूट द्ोकर चल पड़ते हैँ । राजशेसर के शादों म॑ कहे तो यहां 
हमार साहित्य म॑ समस्त अलकारों का सिरमीर उपमा अलंकार! है बह लिखता टे अल्ग्रार 
शिरोरत्न सर्वश् कापयप्तम्मदाम्‌, उपमा कविवशस्थ मातय्रेति सतिमस ।”* उपमा और मुदावर्रा 
की चया पीछ हो चुकी दे, इसलिए इस प्रसंग म॑ हम इतना द्वी वताना चाहत॑ हैँ कि मुद्रावर्रा का दृष्टि 
में उपोयमा ही श्रधिक व्यापक है। मुद्ाउरों म॑ उपमेय प्राय गायव रहता है । तार का तरह जाना 
एक मुहावरा दे। इसमे ऊंबल उयमान और ओऔयम्यवाची शदद द्वी दिय दुए हैं इसम न तो उपमय है 
और न सामा-य घमम । बर्फ सा ठठा एफ दूसरा मुद्दावरा है, जित्ष्म केवल उपमेय ही गायब है। 
इसी सुद्रावर रा प्रयोग वर्फ दोना/ के रे में भो ह्वता है जिसमे उपमान को छोड़कर वासी 
तीनों अंग गायव हें । अप हम एक ओर मुद्दावरा हृदय पत्थर का तरह करोर होना? लेते है । यह 
पूणाप्मा का एक सजीव उदाहरण है। और भी ऐसे अन॑र मुहावरे मिल तायगे वि हें हम 
पूणापमा ऊे श्रतर्गत ले सतत हैं. किन्तु मुदावरा सोप अथवा मुहावरा-सप्रह की दृष्टि स फ़िर भी यह 
मानना पड़ेगा कि प्रचुरता दूसरे वर्ग क मुद्दावर्रा को दवा है। श्रव नोचे दोनों प्रकार क बुछ 
उदाइरण देत हैं, देखिए-- 

१ पूर्यापम्मा के रूढ़ प्रयोग अ्रववा मुद्दाय॒रे--ऊ्मल की तरह सुन्दर मुख, रू३ की तरह 
मुलायम गाल उुरी पी तेज जोभ, शरोर आग को तरह जलना । 

३ लुप्तोपमा के रूद प्रयोग अथवा मुद्दावरे--शेर को तरह गजना या दद्माइना, शीशे 
को तरह भारी होना, समुद्र का तरह गभीर होना मोठा शहद होना कड़वा बडाल होना 
रेशम-सा मुलायम विजली-सा तेज, काला कोयला होना, कालिदास होना लाल अग्रार होना । 

घ 

अब हम कुड्ध ऐसे व्यक्तिगत मुहावरां को लगे जिनका, मुहावरा पढ़ जाने क कारण कभी 
बाधुद्दावरा तो क्‍्भो बेधुह्दवरा लोग अयनी यातचांत के सिलसिल म॑ प्राय थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 
प्रयोग समवत कुछ देर ठित्क कर आगे फो वात सोचने के लिए, समय निकालन में सहायता 

श्राप्त करने के लिए दी करत हूं। हमे याद दे हमार एक अध्यापक महोदय न एक बार ३५ मिनट के 
क्लास म करीब चालीस वार वस्तुत शाद का प्रयोग क्या था। इस वर्ग ऊ उदाहरणों से पडित 
व्य का डुंड लाभ हो या न हो मनोविशान के विद्यायिया का थोड़ा वहुत मनोरजन 
तो श्रवश्थ हा होगा। ओर कंबल इसी विश्वास से नीपे उड़ उदाहरण दूत ह-- 
ऐथो-एवा मका गोया अना, अगच चुनाच दरहकीफत, वस्तुत अथवा वस्चोद समझे 
साहब सममे कि नहां समके राम भला करे और साहव और जो, समक म नहा आता हैना है 


कि नहा, आया-समक में आया आपकी समम म॑ बोले, कहिए, दरसल म॑ मेरी क्प्तम अपनी कसम, 
23320 200 *40%5 20 :4:74424 77:40: 
३ जअकड्वारणेखर पू ६२। 


मुद्दावरा-मीमासा श्र 


कंप्तम से, हमारे एक मित्र, मेरी कसम का हो प्रयोग करते है | इमान से, सुनते हैं है नहीं वात, 
देखें भला भला देखो तो सही, ऐं जी क्‍यों जी जी हाँ, जो दजूर, जो है सो बाद यह है, रामजी 
के मुंह मं, खुदा की कसम, खुदा जाने, बाका वात यढ़ है, तेरे सर को कसम, नहीं तो, बराये खा, 
साला, समझे साहव इसका भरे भालक क्या वह्दी है, क्या कहने हैं, अनका, मनका क्या कहें 
महापुरुप हैं सुनी साहव इल्रम कसम विद्या क्सम ग्रगा कसम, अरे वावा, बाप रे बाप नहां जा 
निगोड़ी खेर सवाल यह है, वस रहने दो चीज यह है. उुम्हारी जान को कसम, आये साहब, बढ़े 
आये साहव चलो छोड़ा चलो जान दी चल्लो हो (स्लियों में विशेष रूप से), उत्त, उत्ता कहाँ का, 
हाय उत्ते, जले मे मरे मे मर गये में इत्यादि का प्रयोग ही अधिक होता है । इनके अतिरिक्त 
बहुत-से गददे मुहावरे भी हमने अ"छ अन्छ लोगो को इसी प्र कार प्रयोग करते पाया है। जानबुफ 
कर हम गदी चीजा से अपने इस प्रवन्ध को बचा रहे हैं। गादगा का विक करना ही चूँकि उस्तपर 
मुद्दावरेदारी की मुहर लगाकर उसे श्र -यापक वनाना है. हमन॑ कहां भी कोई अश्लील मुहावरा 
अपने प्रबन्ध में नहा लिया है ! आशा है हमारे आलोचक और समालोचक इसे हमारो कमी नहा, 
बत्क साहित्य मे प्रविष्ठ इस कमी को कम रने का एक प्रयत्म समभकर हमे क्षमा करें) ' 
च्च 


यों तो हजारों ऐसे भी मुद्दावर हमारे पास है जिनकी उत्पत्ति के सम्बंध में न तो आत ही इध 
बहा था सकता है भर न शायद आगे चलकर ही क्भो आसानी से उनकी जन्मकुडल्ली तेयार हो 
सक्गी । अतएव उनऊे वगकरण का माह छोड़ते दुए अब हम केवल कुऊ एंसे प्रयोगों को लेंगे, 
जिनम॑ अमूर्त्त को मूर्ता भानकर रिचार किया गया है अववा जिन प्रयोगों में क्रियाओं का विल्भण 
अथ में अथवा मुहा।वरेदार प्रयोग किया गया दे» इन दोनों के साथ हो बुछ मित्रों क अनुरोध स 
कुछ ऐसे प्रयोग अथवा मुहवरे भा हम यहां द॑ना चाहते हें जो हमारे जेल जीवन की अजित कहिएं 
अथवा उपाजित सम्पत्ति है' विभि-म जेलों मे वर्गहीन समाज तो है हा, मुद्दावरों को अयवा 
भाषा को दृष्टि स भी आपको किसी जेल से पाक्स्तान और हिंवुस्तान को विपैल्ी तहरौक 
( आन्दोलन ) देखने को नहा मिलेगी । 


१ आशाओं का करवट वदलना एक मुहावरा है। आशा का कोइ भौतिक अबवा मूर्तक्प 
नहा होता बढ़ तो केवव एक भावना अथवा अस्थिर विदारमात्र है फिर जब उसका कोई मुर्तस्प 
ही नहा ह॑ तो करवर उसकी क्से हो सकती हे | करवट की कयना से ही वह मूत्तिमान्‌ हो जाती है। 
फिर यहद्वाँ तो करवट ही नहा है, बत्कि अदुलने वदललनेवाली करवट है। साराश यह 
मुहावराकार या प्रयोगक्ता ने आशा को सजीव मूत्ति बना दिया दै। अकल पर पत्थर पढ़ जाना 
इत्पादि सुद्दावरों मे अक्ल यो मू््तरूप देकर ही उसक चरने ताने अथवा पथर इत्यादि खाने की 
कटयना हो सकती थी। अमू्े को अरे गा चूं कि मूत्ते का प्रभाव मनुष्य क चित्त पर अधिक पढ़ता है 
और मुहावरों क्य उद्देश्य दे सुननेवालों को प्रभावित करना। इसीलिए क्दाचित्‌ इस क्षेत्र 
मे भी अमूत्तं को मूत्त्प देने की लहर लोगों म॑ दौड़ी | हिन्दी में एसे मुद्दावरों की सगया काफी 
वड़ी है इसलिए वढुत थोड़े-से उदाहरण देकर इस प्रसय को समाप्त करेंगे। 

इमान बगल में दवाना किस्मत फोड़ना जो ठदा रद्दना, मामला गर्म होना, तकदीर ठोदना 
मीत के मुँह में आईं बटोरना नशा क्रिकिरा होना हवा के साथ लड़ना 

$ क्रियाश्रों हे मुहावरेदार प्रयोगों के कुछ उदाहरण- अफ्ड़ना--अभिमान करना, 
उद्धलना--प्रसन्‍न द्ोना। उत्ना-बैदना--मेलजोल द्वोना। ऐट्ना--असखुट्ट द्ोना!कंटना/ 
लज्जित द्वोना। .कॉपना--डरना । सटठकना-अन्देद हाना दुबना--छझात दोना। 
फटकारना--चुरा-भला कहना मु डना--ठगना । 


२१३ चौथा विचार 


३ जेल के जीवन तथा वहाँ की व्यवस्था और अधिकारियो से सम्बंध रखनेवाले 
बुद्ध मुद्ावरे-- 
पगली होना , पगली एक प्रकार की खतरे की घटी होती टै। इस घटी ऊे बजते ही सब 
केदियों को अन्दर चले जाना चाहिए। जेल के समस्त अधिकारी जेल की जाच करते ई हाजिर 
मिलाइ जाती है। जल के बाहर चारों शोर पुलिस यड़ी हो जाती है ।. जेल त्ीवन मे यह सब 
स मनोरजनपूर्ण दिन होता है। कट यदि उसक्य कोइ अस्तित्व है तो केंदियों ऊे लिए यह प्राय 
उत्तकी पूर्व सूचना भो होती है। पचासा होना? यह घटी प्रति दिन दो वार होती है एक वार 
दोपहर को १२ बजे और दूसरी वार शाम को ० वज। यह काम छोडकर खाना इत्यादि लने वी 
घटी द्वोती दे इसलिए प्राय लोग बढ़ी उत्सुकता स इसकी प्रतीक्षा क्या करते हैं। इसी प्रकार, 
डामिल द्वोना रागिया होना रिपोर्ट लगाना या बढाना, गिनती होना इत्यादि अन्य मुद्दावरों का 
भो बड़ी रोचक कहानियाँ हूं दिन्‍्तु स्थानाभाव क॑ कारण हम अति सक्तुप म॑ थोड़े स उदाहरण ओर 
देकर इस प्रसग को बन्द करेंगे-- 
काल कोठरी म॑ डालना पिजरे म॑ डालना फासती पर लटस्ना या भूलना रामबास पूठना 
तसला बजाना या वजना कोरी देना तिकइम करना दिन मिलना जेल काठना सड़ी हथक्ढ़ी 
होना सत्रा पड़ा पेशी पर लाना चक्की पीक्तना या पिसवाना टाठ फट्म उठाना कम्बल परेड 
करना, जोड़े म॑ होना छर्रा चल्लाना, ताला जगला, लालटन सव ठांक है हनर चावी त्वगाना 
इडा पार करना चारसी चीसिया होना, दुनिया देखना मुलाहिज मं आना मन भाग पढ़ना 
टिक्टिका से वाधना इत्यादि ६ 
अरब अ त भ॑ हम ऐसे प्रयोगों क॑ कुछ उदाहरण लते ६ जिनका “यग्याथं क कारण मुएयाव से 
सबंधा मित्र अथवा उसक सवंथा विपरीत अर्थ हो जान के कारण वाक्य मे विज्त्षणता आ 
जातो दै। पचम स्वर में गाना हिन्दी का एक प्रसिद्ध मुहावरा है। कसी खराब गानवाल पर 
ज्यग्य करने के लिए द्वो हमारे यहाँ इसका प्रयोग होता है । अब इसके मुप्याथ को देखिए । सगात 
शास्त्र के अनुतार यह स्वर श्रति मधुर और कोमल समझता जाता है। फोकिल कठ को उसके 
पंचम स्वर म॑ गाने क॑ कारण ही इतनी श्याति मिल्ली है। भरव की पीत-गौर वर्ण को कोमलागी 
पत्नी स्फटिक आसन पर कमल की पसड़िया लेकर मजोरों की कोमल मधुर ध्वनि के साथ क्लाश 
पंत के | गपर इसी पचम स्वर में गाती दुइ भद्दादेवजी की स्तुति करती दे! इसोलिए तो 
आज भी भेरवो राग सेव प्रात काल और पचम स्वर म॑ गाया जाता है। इसस स्पष्ट हो जाता है 
कि इस प्रकार के यग्यात्मक विलक्षण प्रयोगों म॑ हमारा मुग्य उद्देश्य कसी “य्याक्ति ऋयवा बस्तु 
को अत्पशता अथवा गुण हानता का मीठ शब्दों मं उपहात करना रहता है। एस प्रयोगों को 
प्राय सभी भाषाओं मे प्रचुरता रहती है। कभी कभी तो कवल्ल एक विशेष प्रकार क उन्चारण 
क॑ कारण हो बहुत-मे वाक्य, वाक्याश्ञ और शद व्यस्याथंक दो जात हैं । इस कारण बोलचाल 
में दी इस प्रकार के मुद्दावरों का अधिक प्रयोग होता है। अगार उगलना? अगारां पर लोटना! 
या अगार बरसना” इत्यादि मुद्दावर्रों मं उनके मुण्याथ ऊे सर्वया प्रतिकूल ब्यग्याव असद्य बात 
मुद्दे स निकलना कं देना और कड़ी गर्मा पड़ना हो ग्रहण किये जात हैं । इसी प्रकार 'अफ्ल का 
अजोणु होना श्रक्लमाद की टुम चनना? इमान बगल म॑ दवाना उल्द छुरे से मढ़ना! एरकर 
चलना , एंड दिखाना , 'कचहरी क कुत्ते, कामज पूरे द्वोना गल्ला काटना ( कसा का 9, भस्म 
कर दुना, ठोभरा नत्र खुलना इत्यादि-इत्यादि मुद्दावर ब्यग्या्थ के आवार पर बन हैं । 


पॉचवों विचार 
जन्म-भाषा (मूल) एवं (अन्य) ससर्ग-भाषाओं का झहयपरों पर प्रभाव 


मुहावरों का श्राविर्भाव उर्लत्ति तया विज्नस किस प्रकार होता दै, उसके क्‍या कारण भर 
साधन हैं. उन पर भाषा विशान और मनोविज्ञान दोनों ही द्टियों से काफी विस्तार के साथ भ्रभी 
हमने विचार किया है। थोसिप्त के आकार और प्रकार को दृष्टि से जहाँ तक समव हो सवा है 
प्राय पत्येक वर्ग के सुहवरो ऊे पर्याप्त नमूने देने का भो हमने प्रयत्व किया दै। आखिर गागर 
में सागर गागर रूप होकर हो तो रह सकता हे किलतु जिस प्रकार गागर रूप! होन का श्र्य 
“गागरः मात्र नहा होता, उप्ती प्रकार थास्तिस में उद्ध त इन मुहावरों को वहद्‌ सुददावरा-सागर की 
“गांगर रूप! ही समकना चाहिए गागरः मात्र नहा। हमारा तो विश्वास है कि यदि दस पाच “यक्ति 
मिलकर दस-पाच वर्ष बराबर मुहावरों के एक्रीकरण और वर्गाकरण का काम करें, तो इबे 
दो सकता है। हमारा प्रयत्न तो फुटवाल मे ल्लात मारफर उसे चलती कर देना मात्र था उसका 
अगितम निणय तो आनेवाले खिलाड़ियों की सतकता, साइत और शक्ति पर निर्भर दै। 


मुहावरों क॑ आविभाव का विवेचन करने के उपरान्त अब हम यह दिखलाने का प्रयत्न करेंगे 

कि किस प्रकार वे मून भापा अयवा विनेताओं, व्यापारियों एवं बिजितों की आय भाषाओं के 
आवार पर किती भाषा में प्रवल्तित हो जाते हैं । प्रस्द॒त प्रत्तम में च कि हमारा उद्देश्य विगेष रुप 
स॑ हिन्दी मुहावरों पर ही विचार करना है अतएव सवप्रथम उसकी मूल भाषा श्रथवा जन्मदानी 
सम्कृत भाषा फो ही लेँगे। सम्कृत के विपय में पहिले तो उुछ लोगों की यही गलत धारणा 
हो गई है कि उसमें मुहावरे हैं हो नहों मुहावरों के लिए "मुहावरा/ जेसी कोई एक स्थिर भ्रथवा 
निश्यित सशा सम्हत मे नह्दा है, यह वात मानो जा सकती है। निश्चित संशा क्यों नहीं है इप 
प्र प्रमम अध्याय मे ही हम विचार कर चुके हैं किन्तु नाम के अभाव का अथ नामी का अंग: 
तो कदापि नहा हो सकता। कोर जिवेस्की (०:८४) 9श.) तथा ओजम” और रिवाडस' 
यद्रपि अलग अलग दृष्टियों से अरे विचार! की समस्या पर विचार क्या है तो भी विंखाए 
रूप से एक्मत द्ोकर यह मानते हैं कि भाषा ऊ् प्रचलित प्रयोग में नाम और नामी 
गड़बड़ी बेरोक ठोक चल रहो है विचार विनिमय की असफलता का यह मुख्य कारण है। 
अस्तु बोइ एक निश्चित सजा न होने के कारण यह मान लेना कि सस्कृत में मुहावरे ही नहीं ँ 
अ्रयुक्त और अयायपूर्ण है। दूसरी और सइसे बढ़ी गल्लती यह है कि हिन्दी में विशेष रू 
से और सस्कृत से ही उत्पन्न अय भारतीय भाषाओं में साधारण रूप से, सरझत के जो ढुव 
रूपान्तरित मुहावरे मिलते हैं, उःह लोग सस्कृत मुद्दावरों का अनुवाद समझ बेठते हैं, 

चास्तव में वे अनुवाद नहां हैं । रूपान्तर अबवा परिवत्तेन और अनुवाद में दयफ़ी अन्तर होता है 
अनुआद्‌ एक भाषा जेसे अ्रंगरेरी से अन्य भाषा जैसे हिन्दी रशन, जर्मन इत्यादि में होता दे किउ 
परिवर्त्तन किप्ती भाषा की अपनी परिवि के भीतर ही इआ करता है। परिवत्तन का अर्थ यह दे कि 
आँख मटकाना” की जगह नेन मटकाना, चार मटकाना? अववा 'नेत बनाना इत्यादिका 
प्रयोग कर सकते हैं या नहा । अभिप्राय यह दे कि ऑय को बदलकर उसकी जगई नयन, नेंते 
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इत्यादि उसका कोइ पर्याय रस सत्ते हैं या नद्ाां। मुद्ाररों + श्वारिदिक परिवर्तन ऊँ प्रसम में 
विचार करत॑ हुए हमन दिखाया दे फ्रि मूल भाषा ऊ॑ अन मुद्दावर तप्रखत भापाओ में परिवत्तित 
रूप म॑ पाये जात ई वे देसने म॑ अनूदित-स शात दोत हैं किन्तु बास्तर में एस द्वोत नहीं ' ये चिर 

कालिक कमिक परिवत्तन क॑ परिणाम दोत हैं । अस्तु, द्विदी अबया दूसरों चलता भापाआ म॑ जो 
बहुत से ऐमे मुह्वावर मिलत हैं जो देपन म॑ उद्दा से प्रसत जान पढ़त है वास्तव सम व सब अनक 
परिवर्त॑नों ऊे हो परिणाम द्वात दें. उनझा अ्रस्तित्व सम्झृत अय्जां दूसरा मूल भाषा सं अगश्श्य 
रदता दे । इसम यह स्पट हो जाता दे कि स्सी भापा ऊ मुद्दायरा से आरिभाव का प्रवम और 
मुन्य क्षेत्र उसर। मूल भाषा है| हमार अ्रपियाश मुद्ायर सम्दृत से प्राइ्त प्राह्वत से अपभ्र ? भ्रौर 
अपभश्र श से धूमत धामत हिन्दी म॑ आय॑ हैं। इस प्रसंग मुहायराँ पर काम करन कारचि 
आर इच्छा रसनवाल वियावियां सेहम अनुरोव फ्रत हूं हेयर मस्छृत स प्राइत प्रात से 
अपभ्र शा भर अन्त म॑ अपश्रद्य से हिन्दी 4॑ प्रात आत मल मुद्रावर्रा म॑ जो परिवत्तन हुए है 

उन्ह सोच निसाल ! उनम मार्ग दर्शन के लिए फ्रम्मद स लफ्र पाता और उपनिपर्दा टयादि 
के सस्दृत-मुहावरे तथा उनके हिस्टारूप और नमून के तौर पर दोचार प्रान्‍त एवं श्रपश्नद 
के रूप भी हम यहाँ दे रह हैं! 


संस्कृत मुहावरे तथा तपत्प्रम्नत भाषाओं पर उनका प्रभाव 
ऋग्वेद सहििता ( प्रथम मडल ) 


आगे य यर्च अश्चर॑ विश्वत परिभूरति स इठ दपपु गच्द्धति! यहाँ झ वर ( अध्वर इति यश 
नाम, ध्वरत्ति द्तासमांतप्रतिपवा ) एक यन्न का नाम दे सिन्‍्तु मुहावर मं आरर अहिसित का 
श्र्था देन लगा है। ध्वरो हिसता तदभावों यत्र अ्विद्यमानोज्प्वरो यस्थ स * अ्रद्विसित इत्य्य । 
दविदी मुह्वर धुर उड़ाना/ तिस्का अथे ह॑ बहुत मारना पीटना म॑ प्रयुक्त 'धुर्सा शद्‌ इसी ध्यरे 
शब्द से, विसका अर हूं द्िताकम  निरला है हिदांटब्द २२ स नहा जेसा कि उद् 
विन मानने लगे है। सततप्र में हमार कहदन का अभिप्राय यहां है क्रि पदों म॑ मुहावरंदारी की 
कमा नहा हं जो लोग मुद्दावरदारां का रस लेना चाहत हं उनके लिए हमारी राय है फ्रिब॑ 
अधिक भान पतः तो ऊवल बंद परणित उप्रा काल ऊ॑ वर्णन कोह्ां प८ ल इतन स हां हम 
विश्वास है, त मत मान्तर कया उनठी प्याप्त बुक तायगा। अप हम बंदा भ॑ आये हुए कंवल 
उन्हा उबर मुहायरा वा मुहावरंदार प्रयोग! को लगे तिनक सुूयान्तारत प्रयोग हिन्दांम भा 
चलते हँ-- 

दिये दितर ( अग्निनारयिम्‌ पोपमेवदिव दिये ) दिन पर दिन रोउ रोज! 

दोपा वस्तु (उपत्वागन दिव॑दिय दोयावस्तविया वयम्‌) दिन रात । 

युवा क्या सीधविग्रहट --बल दन द॑ लिए दा विरोधी तत्त्वां सो जांड दना मुद्दावरो का एक 
विशपता है। 

मुदुघामइब-दुधारू ग्रायथ क समान । 

आत्वता निपाद्त--आइए विराजिए । 

मु दत्यया ( नियेन सुष्टि दत्यया सि उन्राम्णधामह ) भुक्‍्के मारकर । 

अग्निनागनि समिध्यत कविग है परतियु बा-आंग से आग हा फ्लती है। 

घतएणश वह्य (अ० ८ खू०& १८ ६ )--आग म॑ धां डालना । 

द्रुपदुपु वद्ध (अ०६ सर. < १३ >-खूंट सर्वेवा इुआ। 

गृहे सृहे--घर घर । 

शीर्पापराचितवरजु (अ० ७ से ३३ ५)-- मुह फेर लना। 
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त्रि त्रि'-तिल घिल । 
यमस्य पा ( भ्र० 5, सं» २८ ५)-यम +े रास्ता या यमपुरी पहुँपाना इत्यादि। 
अच्छा वद ( अच्दा बा तनागिरावराये तक्षसत्मतिम्‌ भीनमिम न दघ्शनम्‌ )--अच्चा बोल । 
तिर पापरत्‌ (अ० ६, सू०७ ८८ ६ )-पार उतार दें । 
अप अधम (अर से ५१ ५६)-दूर मार भगा। 
रोदसी विवाघत ( अ० १० छ७ ५) १० )--जमान आत्तमान दिला देना । 
वातस्य मनोयुज --हवा झा तरह चलनवाला मन 
दिया ज्योति न, वाम अनु ( अ० १० छ० ५२ ११ )--दिन का तरद स्प्ट। 
अत नहिपरिनसे ( श्र० १०, स ५४; )-पार न पाना । 
गिरे भृष्टि न(अ० १०, सू० ६ ३--पद्ाड़ फो चोटो सा । 
मधु जिहम--मधुभ पी होना । 
प्र,बच्युत --भ्रव को हिलानंवाला। 
शत द्विमा--सौ वर्षा तक। 
गुद्दा चतन्तम्‌ ( अ० ११, स० ६५ १ )--गुफा म॑ छिपे हुए ! 
घेनु न--गाय होना। 
दूरे अन्ति-दूर और पाप्त सर्वत्र । 
दूरपदीए-दूर हो अलग हो। 
उभया दृस्त्या ( अ० १३, स& ६१ ७ )-दोनों हाथों सं) 
नावा सिन्धु इव अरतिपपतू--नदी-नाव-सयोग | 
उत्सवे व प्रभवे च-सुख--दु स म॑। 
कूपे अवद्विता ( अ० १५, स० १०५ १७ ) हूबते इुए के समान! 
वाहिं इब-तिनके के समान ( कमजोर )॥ 
द्रविणम्‌ प्रुपायद्‌ ( अ० १८, छ०१२१ ३ )--धन छटा देना 
ऋग्वेद सहदिता, भाग २ 
परशु न वना( झ० १६ स्० १२७ ३ )--वन के लिए परता होने के समान। नीयत 
नवीयस्ता --नय भय । शीप्ण शीर्ष्ए--हर सुख से। चच्चु समू अयस्त (अ० २०, स. 'रेई 
२)--आऑँख खुल जाना। अर्वाश्ननभीशु --बे लगाम धोड़ों-जेंछा। अ्रच्छिद्रा बणोत 
दूर करना । समुद्रस्य चित्पारे--समुद्र पार। अन्तिक आरात्‌ च-दूर और पास कह्दी भी! 
अश्न संग न--भूखे सिंह कं समान्‌। रघत नखस्य--रुके दुए नाले के समान ' हँत्सु पीतन 
( श्र० २३ श्रु७ १७६ ५)-हृदय में वेठा इझआ ' काराधुनीव--नकारे की-सी आवाज । तत्करा 
हव ( अ० २८ खू० १६१ ५ )--तसगर दोना । मधु चकार--मीठा कर देना | 
द्विताय सडल 
बुद्दाना घेनु (अ० १ ख० २ &)-दूध देनंवाली गाय । दूरे पारे-दूर दूर तक। शव 
सहस्व--सैक्‍्डों हजारों। अययत्‌ अयत्‌ू--और और आयान्य। तोक तनय चा( अर 
से. २४ ७--१)-जेटे पोते निमिप चन-यत्रक मारने तक! पिज,याम्‌ प्रदिशम, #४ 
(अ० ४, स> ४२ २)--बाप दादों से चल्ली आइ 
तुत्तोय मडल ग 
जन्मन्‌ जामन्‌ (अ० १, स७ १ २० )-जमन्जन्म में। आयाहि आ्रयाहि- आवाज 
दोना + सह मूलम्‌ पश्च (अ० २ स्० ३० १७)-जड़ स काटना | अधोञसा-आँख नीची किये इए 
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फहतो गिर --बड़ा बोल। माया इरजान (अर० ८,स० ५३ ८)-माया-्सी पेलाना, 
जादू करना। 


चतुर्थ मडल 
हृद्स्पृशम-मुद्ृदय बद्रत प्यारा । यो रत (अ० स० १७ २ )--प्रार्ाश काँपता है। 


ऊप पिवन्‌ ( झर० ३, छ> २३ १ )-दूध चुतता बाया। भ्रुवो अधि-भों क इशार मात्र से। 
दिविस्पृश्त >गगनम्पर्शा गगनजुम्री । यथा यथा--तस जेस । 


पचम मटल 


प्रात स्तवत (अ०. ० १८ ३) प्रात स्मरणाय | उनया दमस्ति-दोनां द्वाथों स। नीले 
पृष्ठ (अ० ३ स॒» ४रे ११)--४ूसर्रा का सहायर ! ट्रिग्यवर्शम-सोना द्वौना ( निष्फपट ) । 
यजुर्वद सहिता 
अपग्रेगुव (अ्र० १ सम० १२)-प्तर कार्मा मे अगुवा द्ोना । द्भिणा बाद श्रसि (अ० १ म० २४-- 
दाहिना हाथ है ६ धाम्न धाम्न (अ १ भ० ६/-स्थान स्थान पर । रूपों वथनात्‌ (अ० ३ म० 
६०)-मत्यु क बन्धन से । प्रत इणात्‌-यत लगा था करना | अद्ृया क्‍्नीनस्म्‌ आरोह--श्रा्सों पर 
घहकर। थुव अ्रसि अआ० ७ स० १३)-व होना । योतना मिमाना ( श्र० € म* ११ )-- 
बोस नापते दृए। श्राशा दिश --दिशा उपदिशाओ में ' आमा पुरा नश्यति (अ० १३२ स० ८४)-- 
पहिल दो प्राण निसलना। मानुप्रा युगां--ख्री पुस्प सना। स्वग लोफ-स्वर्ग म॑ होना। 
सहज्षाएि सहस्तता (अ० १. म० ?)-दहजार नासा भश्रन्य भ्रयम्‌ झि० १ म० ४७)--एक 
दूसरे को । उरो वरीय (अ० १३ स० ४८ )-बहुत स बहुत | चतत्ल प्रदिश (म० ३ )--चारों 
ओर का। तात्रा ताब्रेण--जहर को जहर स' शत समा-तौ वर्य तक। सायानूत 
रुपे--भ_ूंट ओर सच! अनदूवान्‌ यौ--अठवा वठड्ा होना / चिश्चाहणोति--चा चा करत हैं 
मत्युम् प्रति एति-मत्यु को जात लना ' सर्वा श्रदिश --सब दिशाओं को । ओत प्रोत च--भ्रोत 
प्रोत होना । तम बाधत--अन्धरा दूर करना! हत्‌ प्रतिठ्रमू--हृदय म॑ स्थित बेठा इआ 
पिता पुश्रम्‌ इब-बाप प्रेट को तरह श्रन्पातम -गहुर॑ अयकार मं। आसिभुव सत्य 
( भ्र० २३, म० ६ )--अँखी दुसा सत्य । 
सामपेद सद्दिता 
आग्नेय काड, प्रथम अध्याय 
परा दिवि(स १० )--योल्ञोक से भा पर बदुत दूर । प्रतिदहस्म--भस्म जर डालना । 
शरणाओ्ाआ (य० ११ १) शरण मं आना । अय 2 जी, कर श्रत्ञषम कर । मुपूणम्‌ उद्रम्‌ विव-- 
खूर पेट भरकर खाश्नो ' महा हस्ता (ख ५ ३ )-वड़ी हस्ती कद उ-उुठ भी, तुछसाभी। 
यद्य कदा च--यदा कदां जब कभी ! अब अतिठत (स० १० १)-आश्रय लेता है। उभया 
हस्त्याभर । (स० ११ ४)-दोर्ना द्वार्बा। त्रिक्‍्दकेपु-तानां लोकों में। अव्य कर-- 
अज्ञान का आवरण | 
सामवेद सदहदिता (उत्तराचिक) 
प्रथम प्रपाठऊ 
श्येन न-बाप का तरह | पत्र हृंग्वत (अ० ३, स० 5 १ )“पब दिखाना करना । तब यु 
मा उपुभव -निक्‍स्मा न रूना । तूपाण ओक (अ ४ ख० < १२>-नयातसा कु के पास जाता है। 
दु स्वुति न शस्यते--निदा न करना । अयचित्‌ू--आव तक भी। महारोदसो--आक्ाश श्र 
इथ्वी दोनों | अभस्य मद --थोडे बहुत ६ अम्रतलम्‌ आयन्‌ (अ ८ सह २)-अमर हो जात है 
न्घ 
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रविणाम्‌ सदन--सुख और ऐश्वर्य का घर। इम लोक अया अमु लोफ--ददलोफ भोर परलोक । 
शान च सहलाणि-संक्डों हजारों । पावफवर्ण --अरीन-झ्य होना (ठजस्वी)। म्ये मश्ष मन 
शहद पर मक्सी-सा। गर्भ दुधिरे-शर्भ धारण करना । विश्वार्पाणि-नाना प्रकार के झप। 
खथाणां अप्रम्‌ अस्त-गिद खाये ६ इस विज (अ० २१, सें० १ ७)-दाढ़ तोड़ ढाला। 


अथवेवेद सद्दिता 


« उसमे आत्नी इव ( कां० १, छू० १ ३ )-दोनों छोरो झो। झथ पदम्‌ (कां० २ ए७ ७ २३) 
पर तले कुचलना । पाप्॑ विमुचता (० ८.१ में० २)-फन्दे काटना। पाशे बद्ध (७ ११ २० 
फन्दे में फछा हुआ, फंसा हुआ । पराच प्रणुद (मे? ०२५ ५)-नदूर कर दे। साला वृकानू 
इप (सु १०७ ५) --कुत्तों को तरद। लोम्नि लोम्नि ( सत्र ३३ ७ )-रोम रोम में । पराम्‌ 
परावतम्‌ ( कां० ३, स# १८ ४ )-दूर हा दूर। नाये उच्चे (कॉ० ४०१ १२)-नीचा-ऊचा, 
नीच ऊँच | वृष्स्यात्‌ अभिश्रप्रमू-जद़ से फुगल ठक। सुप्कौ भिनपक्‍्नि-बधिया करना । भ्रम 
एवं मन्यते (का० ५ ० १६ ४)--दाल भाठ का गसस्‍्सा समझना | अज अवय यथा (० २१ ') 
“मेड बकरियों की तरह । ज्षिर मिनप्रि (६० २३ १०)-श्षिर तोड़ डालूँ] मुखम्‌ वृह्ममि--मैँह 
फूंकना । जिर्दा निरन्धि (छ७ २६ 0--जीभ ऊाट डाला । दत प्रभुणोदि-दाँत भी तोड़ ढाजे। 
आमे सुपक्वे (७ २६ ६)--क्चे-पक्के । आवत आबत -समीप से समीप | परावत भ्ावत 
दूर से भी दूर । प्रीव। कत्स्यामि (का० १०, स> १ २१) गर्दन काट डालुंगा । भष्णा लोदिनी-- 
खून फी तरह लाल। अधरान्‌ पादयाति ( ० ३ ३ )--नीचे कर देता दै। शोप॑मिवाय--प्रिर 
दोगने के लिए। नइव दृश्यते ( श्ू०८ २५)-नहीं के बणबर द्वोना। यथायप-ठीकडीक । 
विद्यू तू दनिष्यति (का० ११, स& ३२ ४०)--विउल्ली मार जायगी। आयु प्रातीतर--जीवन प्रदान 
करता दे। निन्‍दा च वा अनिन्दा च--बुराइ भलाइ। निवाशा घोषा (० & ११)-चिल्ल 
पुकार । उर प्रतिष्नाना --छात्ती पीटते दुए। कृथुकर्णा च (६७ १० ०)--कान दुबाकर | प्रणद्‌ 
एजत--जीता-जागता । पुरुषेषु स्त्रीपु (का० १९२ स० १ २५)-स्त्री-पुण्षों से। भर्मा 
पासु--धूल-पत्थर । दुन्दुनि बद॒ति (स्ू& १ ४ १)-नक्षारा बजता है। अर नि झोका --आवारागई | 
दूरात्‌ दूरम्‌ ( स# २ १४ )-दूर से दूर द्ो। कुम्मीम्‌ परि आदधति ( छझ& २ ५१ )--दूसर को 
इंड़ी पर आशा लगाना। सत्यों पड्बोशे (०० १५)--मौत के पजे में । झ्यु भूत्वा 
होकर । पश्च प्ररश्व-काट अच्छी तरह काट । मूलम्‌ रश्वामि (का० १३ स० १ ५)--जब काट दूँ। 
पाशात्‌ मा मोचि (का० १६, स० १ २६ )--फन्दे सेन छूटना। प्र भपि “स्पादि 
( का० १६, ख० ७. १२ )--पसलियाँ तोड़ दें। वर्मणा परिव्ृत (का० १७, स> १ २८)-कंवत 
पदुनकर। पुरु अ्र्ण॑व तिर जगावान्‌ ( का० १८ र० १ १ )-सप्तार-सागर मे पार जाना | पुरि 
युक्त-जुए में जोतना | प्रथमस्य अहन -पहिले दिन के सम्बाध में। सह शब्या- 
होना । पत्ये जाया इव( स० १ ८)-पति-पत्नो रूप मेँ।बाहु उपब्द दि (स, ३ ११)८६ा 
बढ़ाना | सपिपृम्धि-आलिगन करना! नस पष्चच्यामू-आलिंगन नहीं करूँगा सभोग करना 
शयने शयोय--शन्या पर सार (भोग करूँ) | लिबुजा उक्ष इव (० १_१५)-चल्ली दक्ष में ल्िपटी है 
जेसे | परिष्वजातौ--पारवव मं लेना | दल भूर्पात (छ० १ २४)--दिनों की शोभा बढाता है। अं 
अख्यन्‌ (स» १ २७ )-पअ्रसिद्ध क्या है। यतनयत्र धूम , तन तत्र वहि --जहाँ घुआँ, वहाँ आंग। 
अनुगु-पीछे पीछे चलते हैं। न वाज अस्ति--बल्ल और आथय नहीं है। वन अग्नि मै 
(७ १ ३९)-वन को आग की तरह । पूर्वास अप्रात (० १ ४६)-आगे-पीछे क॑ सब | क वन ने 
सदते ( सू> १ दर )-सामने न टिक सकक्‍ना। पूव पितर --पुरसा लोग । सवा पथ्या भरे” 
अपने अपने रास्ते जाना । विश्व भुवन समेति--सारा झुवन इकट्ठा झोता है । पून्वश्नि प्रविभि ४ 
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पहिले के मार्गों दारा । उत्‌ आ अस्दन्‌ (०१ ६३)-ऊपर चढदकते हैं। पर्चिददुन्य (छ हि २) 
-मार्यद्शक । साधुना पथा द्रव (० २ ११)-सुमार्ग पर चला। जना अनुचरत --मनुष्यों के 
पीछे-पीछे फिरते हैं। उठ शस्तौ-लम्बी नाक्वाल। अनृस्रा-निष्फ्टक | एविया उरी लोक 
(घ० २ २०)-विश्वाल लोक में | मधुरचुत सन्तु--मधु बरत्तानवाली हाँ । घासाद्‌ घास इव-पघाछ 
से धास बाँधी जाती है। गणद्देश्य अप अरुधन्‌-पर से बाहर कर दिया है। यमस्य झत्यु. दूत 
आसीतू-यम का दूत! परापुर निपुर -दूर और पाप्त क॑ ) यमस्य सदन-श्मप्ान। झधेन 
तमसा प्राइता (8० ३ ३ )-शोमाउुल | तरदर्ट कृणोतु (8० ३ १२)--बढ़ी उम्र हो | इतक 
अमुतध--यह्वाँ और दहाँ सर्दथ | सद सद सदत-घर पर । अभय इणोतु--अभय करना । 
अम्गृतत्वे दधातु-अ्रमरता दे १ रृत्यु परा एतु-झूत्यु दूर भाग ताय। श्रभ्य चधत (सु ३ ६६) 
नसाक्षात्‌ दर्शन करना | धृतश्चुत (छ० ३ ६८)-घी चूना। पितृणा लोक-पितृ-लोक । 
स्वगंलोऊ पतन्ति-म्वर्ग-लोक को जाते हैं । मधु भक्षयीत-आनन्द भोगते हैं। प्ृष्टिवाह भरवा 
भूत्या (8० ४ १०)-लद घोड़ा द्वोक ९। सवान्‌ पाशान्‌ प्रमुच (8७ « ७५)-सब फन्‍्दा काट दे । 
कामतुधा भवस्तु-कामधनु हाँ । पविया प्रावशयामि-मिद्टी म॑ मिला दंता हूँ। चतस्न प्रादेश 
(का० १९ ० ५ २)-चार्रो और से। रिक्‍्तउम्भान-साली धड़ों-जेता । पुर एतु--आगे भागे 
चल ६ उत्तरात प्रधरात (8० १५ ५)-ऊपर-नीचे से। हृदयभिशधि-हृदय को बॉधना । भ्रव 
घुनुते (8० ३६ ४ )-धुन डालता है । अश्वा झ॒गा इब-तज दौड़नवाले इरिनों-जेस । साय प्रात 
अथोदिवा -सुबद शाम या दोपहर । अ्रनडवान इब--अडवे बेल की तरह । तृतीय स्याम दिवि-- 
तीसरे आसमान में । चचुन॑-जस्य--श्राँसों में बात करनेवाले ! पृ्टो श्रपि शण--फमर तोढ़ ढाल। 
पार न सशे-पार म पढना। अशीषाणम्‌ इणु-पतिर धडढ़ से अलग कर देना। हन्‌ जम्भय 
(धु० ४५ ८)-जबड़े तोढ़ डाल । शर्म यच्छ -शरण दे । शिर प्रहनत्‌ (8० ४६ ६)-पिर तोढ़ दे । 
रात्रिम्‌ रामिम्‌ ( घ० ५4 १ )-रात रात भर । पन्‍थाम आ अगन्म (स० ६० २)--माग लना । 
जठर॑ पृणस्व ( का० २० छू ३३ १ )-पेट भर ले । पिजो उपस्थे-माता पिता को भोद में। 
तृपाण शोक अआगम -प्यासा कुएँ के पात आता दे! मधुन व स्वादीय--शद्दद से भी मीठा। 
प्रिषु योनिषु -ती्नों लोकों में । आरात्‌ दूरम्‌ -दूर दी दूर से * जिह्य चुर चचरीति--जीभ छुरे 
के समान चले। दिनपताय-परकट । अश्विभुव सत्यस्थ (च>७ १३६ ४)-आँखां देखी। 
विमुक्त अश्व म--छूट हुए घोद़े के समान। श्रगानि दहुयात--अ्रग जलने लगत हैं। विना 
अगुरिम-विना उँगली लगाये । बुद्ब॒द्याशव (घ. १ ३७ १ )--बुलवुले को तरह। 
कठोपनिपदू, प्रथम अध्याय 
दितीय तृतीय (वलली १ ४)--दुवारा तिवारा | आत्मप्रदाननापि-आत्म वलिदान करके भी | 
अजरामरो भवति--अजर अमर दोता दहै। म त्युम्ुखात्ममुक्तम्‌ ( व० १ ११ )-मौत के मुंह से 
निकला हुआ । श्रशनाय पिपासे--भूख प्यास से (4० १ १२ )। निहित गुहायाम्‌ (4० ९१ १४)-- 
गुफा में छिपा हुआ | वृत्यगांते-माच गाने | सहक्षापु करिचत्‌ (4० ३ ६)--हजारों में कोई । 
उत्कपांपकर्षयो --उत्कर्प अपकर्णष , विद्धतम्‌ सदूम (4० २ १३ )-दरदाजा खुला है। 
अणोरणीयान्महती महीयात्‌ (० ३ २०)--छोट से-छोटा और बढ़े-से बढ़ा | भ त्युमुखात्मुच्यते 
( व० ३ १५ )-मौत क॑ मुद्द से छूट जाता है। 
द्वितीय अध्याय 
पाशम्‌ बद्धयते (4० १ २ )--पास में बँधते हैं । माठ्पितृतहले स्योइपि--इजारों माँ-बापों से 
भी । छतो$ब्गम्यते--स्वय सिद्ध है । कदलीस्तम्भ -केले का खम्भा । मुखदु खोद्भूत-सुख-दुख से 
उत्पान। मरीच्युदक्म-मर'चि का जल । न सो तिठति (ब० ३ ६ )-- में नही ठहरता । 


मुदावरा-सोसासा श््प 


रयिणाम्‌ सदन-सुख और ऐशव्य का घर। इस लोक अथा अमु लोक-दहलोक और परहोक। 
श्तानि च सहलाणि--सैक्डों हजारों । पावरुवर्ण --अग्निझुप दोना (वेजस्वी)। मध्यें मक्ष न 
शहद पर भक्खी-सा। गर्म दधिरे-गर्भ धारण करना । विश्वास्पाणि-नाना प्रकार के रुप। 
गृश्नाणा अभ्रम्‌ अस्त-गिद्ध खार्य । हनू वित्तज (अ० २१, खं० १ ७०)-दाढ़ तोड़ डाला। 


अथवेवेद सहदिता 


. उसे आत्नी इव ( कां० १, छ० ९ ३)-दोनों छोरो को; अप पदम्‌ (कं>् कप ७ २) 
पर तले कुचलना। पार्श विमुचता (० ८.१ मं> २--फन्‍्दे काटना । पाशे बंद (8७१२ २- 
फन्दे में फसा हुआ, फंसा दझा। पराच प्रणुद (मं २ स० २५ ५)--दूर कर द्‌। साला वृकाव 
इय (स० १० ५) --#ुत्तों की तरह। लोम्नि लोम्नि ( छत्र ३३ ७)--रोम रोम में | पयाम्‌ 
परावतम्‌ ( बए० ३, स& १८ ४ )-दूर है दूर। नीचे उच्चे (कां०४स»१ ३)-नौचा-अँचा, 
नीच-अँच | बुध्न्यात्‌ अ्भिश्नप्रमू-जढ़ से फुगल तक। मुप्को मिनश्मि--बधियां करना । भभम्‌ 
एवं मन्यते (का० ५, ० १५ ४)--दाल भात का गस्सा सममना । भ्रज अवय यथा (६७ ५ ५) 
“मेड बकरियों की तरह। शिर मिनपक्‍्रि (७ २२ १२--शिर तोड़ डालूँ। मुखम्‌ दहयमि-मुह 
फुकना । जि निएृन्धि (७ २६ ४)--जोस काट डाला | दत प्रभुणीदि--दाँव भी तोड़ डाल 
आमे मुपफ्वें (६० २६ ६)--कच्चे-पक्के | श्रावत आवत --समीप से समीप | परावत झवत 
दूर से भी दूर । ग्रीवा कर्त्स्यामि (वा० १०, से. १ २१) गर्दन कांट डालेगा । भरुणा लोहिनी-- 
खून की तरह लाल । अधरान्‌ पादयाति ( स० ३ ३ )--नीचे कर देता है। शीपमिवाय--पिर 
ठोबने के लिए । न इव दृश्यते ( सू० ८ २छो-नहीं के बराबर होना। यथायथ--ठीकठीक । 
वित्त दनिष्यति (का० ११ ० ३ ४०)-विजल्ली मार जायगी। भआयु प्रातीतर--जीवन प्रदान 
करता दै। निन्दा च॒ वा अनिन्‍्दा चइ-बुराइ भलाइ। निवाशा घोषा (छू ६ ११)-चिल्ले 
पुकार । उर प्रतिष्नाना --छाती पीटते हुए। कृथुकर्णा च (० १० ०)--कान दुबाकर। प्राणद्‌ 
एजत--जीता-जागता । पुरुपेपु स्त्रीपु (का० १९ उ०७ १ २५)-स्त्रो पुष्षों से। भरा 
पाधु- खूह-पत्थर । दुन्दुमि बद॒ति (० १ ८ १)-नक्वारा चजता दै। अ नि ओका --आवारागई [ 
वूरात्‌ वूरमू (स७ २ १४)-दर से दूर हा। दुम्मीम्‌ परि आदुधति ( स# २ ५१ )--ँसरे डी 
होंडी पर आशा लगाना। झुत्यों पडवीशे ( ४० ५ १५ )--मौत के पे में। झत्यु भूवा-सुर्य 
होकर | पृश्च प्रशश्व-काद अख्छी तरह काट | मूलम इश्वामि (का० १३ से. १ ५)-जड़ काट दूँ। 
पाशात्‌ मा मोचि (का० १६ से १ २६)-फन्दे सेन छुटना। श्टो भपि ःहणोदि 
( का० १६, ख० ७ १२ )-पसलियाँ लोड दें। वर्मणा परिदृत (का० १७ स०१ रेह)-किई 
पहनकर । पुरु श्र्णव तिर जगावानू ( का० १८, ब० १ १ )-ससार सागर से पार जाना। डुरि 
युक्त--ज्ुए में जोतना । प्रथमस्य अटन-पहिले दिन के सम्बाध में । सह श्या- 

होना । पन्‍्ये जाया इव( सू० १ ८ )-पति पत्नी रुप में | बाहु उपबद हि (छ. १ ११)८४ 
बढ़ाना | सपिश्रिधि--आलिगन करना! नस पपृत्याम--आलिगन नहीं करूँगा, समोग करता! 
शयने शयीय--शग्या पर सोऊँ (भोग करूँ) [ लिबुजा उक्ष इब (७ ५ ११)-वल्खी दक्ष में लिपटी 
जेसे । परिष्वजातौ-पारव में लेना  थन भूपति (स० १ २४)--दिनों को शोभा बढाता दै। भई 
अख्यन्‌ ( स७ ) २७ )-असिद्ध क्या है। यत-यन घूम , ततर तन वि --जहाँ घुरआ, वहां आग। 
अनुगु-पोछे पीछ चलते हैं। न वाज अस्ति--बल और आश्रय नहीं है। वन भर में 
(ब७ १. ३६)-वन की आग को तरह । पूर्वास अपरास (० १ ४६)-अआगे पीछे के सब | के बने हे 
सहते (६७ १ ४८ )--सामने न टिक सक्‍ना १ पूष पितर --पुरखा लोग । सवा पथ्या अर” 
अपने भपने रास्ते जाना ५ विश्व सुवन समेति--सारा सुवन इकद्भू होता है। पूल्वमि परविमि:ए 


२१६ पाँचवों विचार 


पहले के मार्गों दरा । उत्‌ भा अस्दन्‌ (8७ १ ६१)--ऊपर चढ़ते हैँ । पविश्द्ल्य (स> 5 २) 
-मार्गदरशक । साधुना पया द्रव (य० २ ११)-मुमार्ग पर चला। जना अनुचस्ठ -ममुष्यों के 
पोछे-पीछे फिरते एँ। उठ खप्ती-लम्बी नाकवाल। अदृक्षरा-निष्स्टक | भृविब्या उरी लोक॑ 
(घ० २ २०)--विश्ञाल लोक में | मधुर्चुत सन्तु-मधु बरसानवाली हों । धासादू घास इव-धास 
से घास वाँधी जाती है। णदेश्य अप अरुधनू--घर से बाहर कर दिया है। यमस्य झत्यु दूत 
आतीत्‌ू-यम का दूत! परापुर निपुर -दूर और पास के ' यमस्य सदन-श्मशान । अधेन 
तमसा प्राइवा (3. ३ ३ )-शोझाउल । तरदर्शि कृणातु (छ७ ३े १०)-बढ़ी उन्र हों।हतख 
अम्ुत--यहाँ और वहाँ सर्वत्र | सद सद सदत--धर धर। अ्रभय हुणोवु--अभय करना। 
अग्र॒तत्वे दधावु--अमरता दे ! झृत्यु परा एतु-झत्यु दूर भाग जाये। श्रस्य चलत (ख०३ ६६) 
-साक्षात्‌ दर्शन करना । छतरचुत (० ३२ ६८)-पी चुना। पितृणा लोक-पित्‌ू-लोक । 
स्वगलोक पतीत-स्वर्ग-लोक को जाते हैं । मधु भक्षयात--आन द भोगत हैं। एथिवाह अश्वा 
मूत्वा (उ७ ४ १०)-लद घोढ़ा दोकर। सर्वान्‌ पाशान्‌ प्रमुच (० ४ ७०)-सब फादा काट दे। 
कामदुधा भवन्तु--कामध॑नु हों । शविब्या प्रावेशयामि--मिद्टी म॑ मिला देता हूँ। चतस्न प्रादेश 
(का० १९ छ० ५ २)-चार्रो ओर से । रिक्तकुम्भान--साली पढ़ों-जेसा। पुर एव-आगे आगे 
चले । उत्तरात भश्रधरात (स्ू० १५ ५)-ऊपर-नोचे से | हदयमिाशधि-हृदय को बाधना। भ्रव 
घुनुते (3७ ३६ ४ )--धघुन डालता है। अश्वा झगा इव- तंज दौद़नवाल हरिनों-जैंसे | साय प्रात 
अथोदिवा --सुबद शाम या दोपहर ' अ्रनड॒वान इब--अडवे बेल स। तरद । तृतीय स्याम दिवि-- 
ठीसरे आसमान म॑ । चत्तुमन्त्रस्य-आँखों म॑ बात करनंवाल ! एृष्टी श्रपि ण-कमर तोड़ ढाल । 
पार न रशे-पार न पढ़ना। अशीषांणम्‌ छणु-सिर धड़ स अलग कर द॑ना। हन्‌ जम्भय 
(२७ ४६ ५)--जबड़े तोढ़ डाल । शर्म यच्छ -शरण दे । शिर प्रहनतू (ख० ४६ €)-पसिर तोढ़ दे । 
राजिम्‌ राजिम्‌ ( छ० ५५ १ )--रात रात भर । पन्‍्थाम आ अगन्म (8० ६० २)-माम लना । 
जठर॑ एणुस्व ( कां० २० छ७ ३े३ १ )-पेट भर ले । पित्रो उपस्थे--माता पिता की गोद में। 
तूपाण ओक आगम -प्याप्ता कुएँ के पास आता है। मधुन व स्वादीय--शहदद्‌ सं भी मीठा। 
प्रिषु योनि -ठीनों लोकों में ' आरत्‌ दूरस्‌ -दूर दी दूर से ' जिहा तुर चर्चरीति--जीभ छुरे 
के समान चले। छिनप़ाय-परक्ट। अपभिभुव सत्यस्थ (8० १३६ ४८)--आँखों देखी। 
विमुक्त अश्व न-दूट दुए घोड़े क॑ समान। अगानि दहुयन्त--अरग जलने लगत॑ हैं। बिना 
अग्रुरिम--विना डेंगली लगाये। बुदुद्ृदयाशव (छ० १ ३२७ १ )-बुलबुले की तरह। 
कठोपनिपद्‌, प्रथम अध्याय 
द्वितीय तृतीय (वल्ली १ ४)--दुवारा तिवारा | अआत्मप्रदाननापि--आत्म वलिदान करके भी । 

अजरामरो भवति--अजर अमर होता है। म त्युमुखातमुक्तमू (० १ ११ )--मौत के मुह से 
निकला हुआ । अश्नाय पिपसि--भूख प्यास से (4० १ १२ )। निहित गुद्दायाम्‌ (4० १ १४)-- 
गुफा में छिपा इआ। नृत्यगाते--नाच-गान । सहस्तायु कश्चित्‌ (4० २ ६)-हजारों में कोइ । 
उत्कर्पापकर्षयो -उत्कर्ष अपकर्ष  विद्तम्‌ सदूम_(व० २ १३)-दरवजा खुला है। 
अणोरणीयान्मद्तो मददोयान्‌ (द० २ २०)--ड्ोे सन्छ्लोणा और वड़े-स बढ़ा | म न्युमुखात्मपुच्यते 

( 4०३ १५ )-मौत के मुह से छुट जाता है। 

द्वितीय अध्याय 
पाशम्‌ वद्धयते (ब० १ २ )-पास मे बेंथद है । मातृपितृसह॒स्त स्यो5पि--हजारों साँ-बापों से 

भी । स्वतो5दगम्यते-स्वय सिद्ध है। कदलीस्तम्भ -केल का खम्भा | मुखदु खोदूभूत--सुख-दुख से 

इलन। मरीच्युदुकम्‌-मरीचि का जल्ल। न सहझ्षे तिएति (व० ३ ६ )--दृषट में नहा ठद्वरता । 


मुहावरा-मीमासा २२० 


अमता भर्वात (व० ३े ६)--अमर हो जाते हैं। मूलतो विनाश-जढ़ से नाश। प्न्थय 
प्रभियन्ते -गाँठ खुद जातो है, ुड जाती है। अगुठमात्र (ब० ३ १७)--अंगूठे के वरवर। 
इशावःस्योपनिपद्‌ ( शाकर भाष्य, ) 
पर्वतवद्क्म्प्य--पर्वत के समान अठल । जोविते मरणे बा--जीने या मरने का। कर्मफ्लानि 
भुज्यते--किये का फल भोगना । ध्र,व निश्चलमिद--ध्ुव की तरह अटल | लोके प्रसिदम- 
दुनिया चानतो है। वष्रकोटिशते -मकड़ों करोड़ों वे । भस्मान्त भूयात्‌-भस्भीभूव हो गया। 


कंनोपनिपद्‌ ( शाऊर भाष्य, गांता प्रेस ) 
सप्ताराम्मोश्षण कृत्वा ( पृ ३३ )-समार से मुक्त होकर । अम ता भव त--अमर हो जाते है 
चश्र्‌ गुन्द्ृति ( पृ० ३७ )--निमाह पड़ना। प्रत्यवादिभि प्रमाएँे (पर्ठ ४०)-अत्यक्ष प्रमाणों जे | 
स्वप्नप्रतिवोधवत्‌--रवप्न से जागे दुए के समान। भूतेषु भूतेपु--चराचर जीडों में । शशविषाण 
कब्पमत्य- तमेवासट्दध्म--खरहे के सींग के समान | सान्तर्भयास्‍्तदू विजिशासव >भीतर से 
डरते डरते ६ 
साइक्योपनिपदू गौड़पादीय कारिका (शाकर भाष्य,) 
निरमीलिताक्षस्तदेव--नेन मूँद। पुनतॉयते-पुनर्जन्म होता दै । सवाह्या»्यन्तरों--बाहर और 
भीतर! भुक्त्वा पोत्वा-खा पोकर ' चुतलियाघाघात--भूखा प्यासा | स्वप्न-“श्य व्तू-स्वप्न के 
समान ' एक एवादय --अद्वितीय हो है। 
तम श्वभ्रनिभ दृष्ट वपचुदुबुदसनिभस)। 
नाशप्राय मुखाद्धीन नशोत्तमभावगम्‌ ॥ 
इति 'यासस्टखने । 
ऊपर क॑ पद म॑ अवेरे गढ के समान”, वां ऊी बूँद के समान! इत्यादि कई मुद्दावरों वा प्रयोग 


हुआ है। हर 
श्रधन्तम प्रविशनत--घोर अ-वकार में धुसना। यवापा निम्नदेशगमनादिलक्षश--नोंचे मे 


पानी भरता है । खे पश्यम्ति पद्मू--आकाश म॑ चरण थिद्र देखते हें । ख मुशिनापि जिशिला व: 
आकाश को मुट्ठी में बद्‌ ऊरना । गत्यागमनकाले--आतै-जाते समय | ख कुसुम--आऊांश उठने 
ऋणगुबकादिकाभासमल्षातस्पन्दिव--उल्का का सीधे टढे घूमना ) 
मु डफापनिपदू 
सब्यवहार॒विपयमोत प्रोत (ख० 3 मुडक २ 4७ )--ओत प्रोत दे । लद्धय विद्धि--लपेव पर 
मारना । दक्षिणतश्वोत्तरेण--दाँये वाये | अवश्वोध्व--नौचे-ऊपर । शुद्धवुद्धमुक्तस्वकप--सुर्धलध 
ख़ोना? इसी का रुपा-तर है। पुएयपापे विध्ूय-पाप पुरय बोकर । प्राणस्य प्राण-आरों क॑ माण 
दूसत्युदूरे ( स्ड० १ सु ३ ७ )-दूर से भी दूर | जिहित एुदग्बम--पुरा मे छिपा इधा है। 
श्वेताश्वतरों पन्िषद्‌ 
मुत्युपादारिदनति-मत्यु के फरे काट देता है। अम ता भवात--अमर हो जाता है। युहदे 
दुष्क्रतं-पाप पुएय । भस्मपात्युखुते--भस्म कर देता है | धर्परज्ज्वा अनेदूध्वे--धर्म की रस्ती ऊपर 
का ओर ले जाती है। युव्मदस्मदादि--र्म और तू का भाव | मु-यते स्वपाशे --सव फदों से दूँ 
जाता दे। हस्तस्व पिशडमुत्सज्य-दह्वाव का ग्रस्ता गिराकर। विश्वतश्चच्ुघ्त-_सव और अश्राँल 
रखनेवाला | सप्तारमद्दोदये तार सागर से | इतस्‍्तत -इधर-उवर । वैराग्य जायते-वैराग्य हो जाना । 
शेसरेयोपनिपदु 
अक्षेरात्रा.धन्दधाम्यृत--रात दिन एक करना । गाठप्रसुप्त -गाड़ी नींद में । मेर्या तत्कर्गदू् 
नाव्यमानायामेतमेव--कानरर ढोल वजाना। सीमाविद्रण--हृद तोइना। लोकेऊपि अधिद “* 


श्२१ पाँचवाँ विचार 


सप्तार जानता है। उतदृतचच्ु “जिसकी आस निकाल ली गइ हैं ऐसा नीलपीतादि--नीला 
पीला होना । पुन पुनरावत्तमानो-बार वार चक्कर लगाता हुआ । भार निवायेत भार छोड़कर | 
प्रश्नो पनिषदू 

प्रातादम हवस्तम्भादयो--महल्ल स्तम्भो पर ही रुकता है। अवशिविल्ीक्ृषृत्य--शिविल न 
होने देकर। वलि हरन्ति-बलि दंता हूँ। वायुरापादतलमस्तक-लिर स॑ पेर तक ।शुत 
श्रूतमेवायंमनुश णोति--मुनां मुनाइ वात सुनता हे। वर्षशतेनापरि-सौ वर्ष म॑ भी । प्राणान्त-- 
मरते दम तक | यथाप्रादोदरस्त्वचाविनिमुच्यत-सताप की तरह क्चुली वदलना। शत्यमिव मे 
हृदिस्थित--काट की तरह हृदय मे चुभना * पर पार तारयसीति-पत्ल पार कर दिया। 


तैत्तिरायोपनिपद्‌ 
कांत्ति ए८्ठ गिररिव-पहाड की चोटी क॑ समान यश । 
विस्टत्याप्यवृत न वक्तव्य-चूल से भी भूट न बोलो । 


मुगतृप्णाम्भस्रि स्नात खपुप्पक्तशेखर । 
एप व ध्यासुता याति शशशूत्नों घनुधर ॥ 
ऊपर के पद में शगतृष्णा क॑ जल म॑ स्नान करना! आकाशझुमुम का मुकुट”, शशस् ग! 
श्र्थात्‌ खरहे के सांग! “व्ध्या का उतर! इत्यादि क्तिन है मुहावरों का प्रयोग हुआ है! 


मूप्रानिषिक्त प्रतिमावन--साच म॑ ढली दुई मृत्ति के समान । यावद्रावत्तावत्तावद्विविक्ती-- 
जितना जितना उतना उतना। शतगुणोत्तरोत्तरो सर्ष--सौगुना आगे आगे के । मधुराम्लादि-- 
खश मीठा । 

श्रीमद्भगयदूगीता 

छिहनाद विनत्रोन्चे --लिंह की तरह चोर से गरजना । हृदयानि व्यदारयत्‌--हृदय फाड़ दिये । 
मभश्च धूत्रिवीं च-आराश ओर एथित्री। गात्नस्स सीदीत-अंग शिविल होना | मुख्य 
प्रिशुष्यति--मुख साया जाता है। शरीरे वेयशु च रोमहप जायते-शरीर कॉपता है और 
रॉगड खड़े हो जाते हैं प्वर परिद्द्मतं-त्वचा बहुत जलती हे । प्राणाव्‌ प्यक्त्वा-जोने की भाशा 
डोड़कर । नेलोक्यराज्यस्य हतो --तीर्ना लोक ऊन राज्य के लिए। च्णंसलर जायते-वणसकर 
उल्तन्न द्ोता है । नरके वास भवति-नरक म॑ वास होता हे! भेक्ष्यम्‌ भोक्‍्त॒म-भीख 
माँगिकर खाना । रुधिर्रदिपानू-रूघिर से सने हुए। का परिदेवना-क्या चिता है। 
अपाग्त स्वरगंशरम-खुले ुए स्वर्ग चर; मरणात्‌ अतिरिज्यते-मरन से भी बुरा होता है। 
अवाच्यवादान्‌ वदिष्य-त-अनय्हनी कहने । स्वर्म॑म्‌ प्राप्म्यक्षि-स्वग प्राप्त होगा। अ्रभिक्‍्मनाश -- 
बाज का नाश । पुप्पिताम्‌ वाचम्‌ -दिसाऊ वात मुकृतदुष्कृते-पुण्य पाप । वन्धविनि्मुक्त -- 
वन्चन से छू>े दुए। मोहक्लिल-मोहरूपी दल्लदल ' झूम अग्रानि इव-फुए कं अर्गा को 
तरद। स स्तेन--वह चोर है |मोघम्‌ जोवति-+यव ही जांता दे । जिपु लोकेपु-तीनों 
लोकां म। सिद्धि भवति-सिद्धि होती है। इशिनम्‌ सतरिष्यमि--यापमुक्त दोगा। 
भस्मधात्‌ बुरुते--भम्म कर देता टै। अस्मस्ता पद्मन्रम्‌ इब--जल में जैसे कमल का पत्ता। 
समलोष्टारमकाचन-लोझा पत्थर, सोना समान होना। वायो इव सुट॒प्फरम-वायु को भाँति 
अति दुष्कर १ न इदन अमुत्र-न इस लोक म॑ न परलोक मं। उतने मशिगणा इब-माला के 
सानों की तरह । मायाम्‌ तरन्ति-माया से चुट जात॑ हैं | प्रयाणकाल--अन्त समय मं। अश्ते 
घशात्‌ अवशमू-स्वभाव क॑ वश से परतन दुए। अजानजम तम--अशानाधकार ! तृप्ति न 


मुद्दावरा-मीमासा श्र्२ 


अस्ति-तृप्ति नद्ीं होती । शत्तथ् अब सदक्षश -सेकड्ों और इजारों। सप्तारसागशात्‌--सम्तार 
सागर से। 


बेद, उपनिषद्‌ श्रीर गीता को तरद स्ट्वति और पुराण इत्यादि अन्य ग्रन्थों में भो खोजने 
पर काफो भुद्दावरे मिल सकते दैँ। पुराणों को ठो यदि मुद्दावरा-कोप द्वा कह, तो इमारे विचार 
से पुराणों अथवा मसुदावर्रा के साथ कोइ अन्याय न हयोगा। वाक्य सडवाक्य भयवा मह्दवाक्य 
इत्यादि के आकार क॑ हो नहीं, वरम्‌ पूरो कथा के आवार के मुदावरे भी पुराणों में इमें मिलते हैं। 
भ्रांमदृभागवतपुराण तथा एक-दो अन्य पुराण ग्रन्थों को पढ़ने क॑ बाद इमें ठो यह विश्वाध 
हो गया दे भौर यदि इसे छोटा मेंह बड़ी बात न सममें तो हम दावा करत ई कि उनमें 
( पुराणों में) कद्ठां भी कोइ अनर्गल अतिरजित अ्रथवा ऐसी क्पोलक्त्पिव बात नहाँ है जिसके 
कारण उन्हें भूडी गप रहकर उनकी उपेक्षा करना न्‍्यायमिद्ध हो सकं। आज भी बात-बाव 
में आ्राग उगलते दृए, जमीन और आतमान को दिला देनवाल्ी उनको फुफकारों से 
श्रच्छे अच्छों का कलेजा वाँसों उच्चलने लगता दे यह एए साधारण-सा वाक्य हैं। 
जो लोग “आ्राग उगलनाः जमीन और आसमान हिलानाः तथा झलेजा वॉर्तों उद्चलना 
इत्यादि मुद्दावरों का श्रय॑ जानते हैं, रेइस वाक्य की मुद्दावरंदारी पर लई, हो जायेंगे 
किन्तु इसके प्रतियूल जो लोग मुद्दावरों की उपेता करके इस वाक्य के केवल्ल भमिषयाय्य को 
ही ना चाहते हैँ उनकू कान सह होना स्वाभाविक है दे इसे पगले का प्रलाप, चढ़खान॑ को 
गप अथवा अप्षगत और अतर्क॑पूर्ण बकवास उुछ भी कद्द सकते हैं । 


2, 

मां तो संस्कृत हो नहीं, वल्कि युरोप की सबसे प्राचीन सममी जानेवाली प्रीक भौर लदिन 
जसी भाषाओं में भी मुद्दावरों को बहुत कमी है किन्तु इस न्यूनता का कारण 
साहित्यिकों की मुद्दावरों के प्रति अछचि अथवा अशान नहीं हे। पद्विले तो उत्त समय के समाज 
का कांय क्षेत्र इतना विस्तृत और विशिष्ट न था, दूसरे उन दिनों इतिहत्तों, सवादों कपीपकंषन 
अथवा सम्भापणों आदि को अविकाश परम उदात्त आदश और स़लाह्दित्यिक रुप में रखने की हो 
चेश्ा को जाती थी व्यावह्यारिक रुप में रसने की वढुत कम । उस युग के नायक और नायिकाएँ 
प्राय श्रति उच्च थ्रेणी के होते थे, अतएव कवि और लखक उनकी बातचीत की प्राय आदेश हा 
में ही अपनी रचनाओं म॑ सवाया करने थे। इसके अतिरिक्त दूसरों के द्वारा प्रयुक उक्ति या पद को 
लेना उस समय के विद्वान अपना अपमान भी सममते ये) वाल्मोदिं, कालिदास आदि की 
रचनाओं में इसलिए मुद्दावरों का 40 २४ क्य सम्भव ही नहाँ था। समाज के 00% विस्तार 
तथा साहित्यिक क्षेत्र में आदर्शवाद की जगह वास्तविकता अथवा यवार्थवाद के अधिक प्रवार 
से मुद्दादरों फी आशातीत अभिद्रद्धि दुई है। यही कारण है कि गल्दुकदिक-नाटक इत्यादि 
बाद के प्रस्थों में सुहावरों को काफो भरमार है। मिलने को शक तल्ला-नवाटक मेषदूत और 
रामायण इत्यादि अन्थों म भी काफी मुहावरे मिलते हैं। सक्षेप भे न्‍्यूनता वा अर्थ प्रचुसा 
का अभाव है सर्वथा अभाव नहीं अतएव अब भी यह कहना कि सस्हृत में मुदहावरे हैं दी नह, 
आँख भीचकर दिन को रात कहने के सिदा और क्या ह्वो सकता है । शास्त्रकारों न इसीलिए 
कहा भी दै-- 

यस्य नारिति स्वय प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌। 
ल्लोचनाभ्यां विदीनस्य दुपण.. कि. करिष्यति ॥ 

संस्टृत-साहित्य में विद्यमान मुहावरों की इस लबी को अविच्छि न' सिद्ध करने के लिए झब हम 
रामायण, शकुन्तला नाटक पचतन इत्यादि के कुछ फुटकर मुद्वावरे तथा उनके रुपान्वरित ह्विदी 
मुद्दावरे यहाँ देते हैं-- 
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वाल्मीकीय रामायण 


मुगाबोत्पहलनयना यभूवाश्र परिप्लुता-म गनयनी अऑमुओों म॑ नहा जाना। पर्यतम्तालु 
रामस्य भूय कोधों व्यववत-कोघ भड़क उठना । सवध्वा श्र ठुठी यक्त्रों तियकप्रेण्षित 
लोचन -भौहे चढ़ाना टेढी निगाह से देखना । एताइश दिशो भद्रे क यमस्ति न में व्यवा “मुझे 
तुमसे कोइ मतलब या सरोकार नहां | रावणाइपरिभ्रण दृष्टा दुएे न उक्तुपा-गोदी मे बठना, बुरी 
निगाह से देखना । भतृ वचोरुज्ञ-रुखे वचन छपी वात। वास्श ये -जवान का तीर, बात 
तीरसी लगना। चक्तुपा प्रददन्निव--आँसे जलना | 


मद्दानिवाण तत्र 


मतका इव-समुर्द के समान। पाचालिका यथा भिन्तौ सर्वेन्द्रियसमन्विता --भीत पर बनी 
हुई पुतल्ली जता... तृषितों जाइवोतीरे कूप खनति दुर्मति >गगा क्नार बुआ खोदना ६ 


मगरगमनस्य मन कथमपि न करोति (श० ना०)-सन न करना ! अरण्यरुदित इत (कुबलया 

नन्‍्द )-अरणय रोदन। अरण्ये मया रुदितमासीत्‌ (श० ना० ५० ६१ /-जगल में रोना। 
चतु/कमुखम्‌ भ्रवल्लोक्यति-मुह देखना। भो कृतघ्नमा मे प्व स्यमुखप््‌ दर्शय ( पचतन )-- 
मुँह न दिखाना। तज् कतिचिटिनानि लगिध्यत (पचतत्र )-वहाँ कुछ दिन लगगे। कण 
लगति-कान लगना। पद मूर्ध्वि समाधत्ते केसरी मत्तदातन --सिर पर पाँव रखना । श्रधुना 
म मु वमालाकर्याध-मुंद्द देखना | पदमेक चलित्‌, न शक्ताति--पग भर न चल सकना। शिर 
स्ताइयनू प्रोवाच-सिर पीटकर कहना । घासमुष्टिम।प न प्रयच्छृति--मुटूठी भर घास । कश्चित्‌ तस्य 
आवाया लगति--गले लगना या मिलना कर्णमुपाट्यामि ते -कान उस्ाइना। मासानेतान्‌ 
गमय चतुरों लोचन मोलयित्वा-श्रॉस मीचना ( मेधदूत- वोलचाल स उद्ध त )। 


सस्कृत मुहावरों के भ्री दरिश्रीध: जी की बोलचाल! तथा अन्य पत्र-पत्रिकाशो में इधर 
उधर विखरे हुए जो थोड़े-बहुत प्राकृत पाली एवं अपभ्रद रूप हमें मिले हैं उनके आधार पर 
तथा जत्ता श्रीयुत उदयनारायणजी तिवारी ने भोजपुरी-मुद्दावरों पर लियते समय कहा है, आधु 
मिक भाषाओं का प्राकृठ से अत्यात सन्निक्ट सम्बन्ध है । अतएव इनमे मुहावरों का मिलना सर्वथा 
स्वाभाविक दे हम कह सकत॑ हैं. कि यदि प्राकृत पाली और अपभ्रश को जाननेवाले विद्यान्‌ इस 
ओर कदम बढाय और इनके मुद्दावराँ का सकलनमान्र भी कर डालें तो भाषा के स्वाभाविक 
पिकास का प्रश्न दो और दो चार को तरह बिलकुल स्पष्ट, निश्चित और सरल हो जाये । मुहावरों के 
अपने इस अध्ययन को हम तो देश में चलनवाले भाषा सम्ब प्री इस महान यज्ञ के शाकत्य क॑ रूप 
में इदनमम? की पवित्र और आध्यात्मिक भावना से याशिकों और अगिनिद्दे त्रियों को अप ण कर रहे हैं 
बे जिस प्रकार चाहें इसका उपयोग कर हम॑ तो न समिधाओं का शान है और न शाबल्य अथवा 


उसके की अशों और परिमाण का जहाँ कहाँ से जितना कुछ प्राप्त कर सके हैं, उतना भ्रवश्य 
यहाँ दे रहे हैं-- 


१ सस्कृत मुद्दावरा के प्राकृत और हिन्दी रूप 


न खड दृश्मातस्थ तबाह समारोहदि--ण क्खु दिटठमेतस्स तुद अक समारोहदि--गोद 
में बैठना। अन्यथावश्य लिचत मे विलोदकम्‌ अवस्स सिचय विलोदअ-तिलोदुक देना । 
जलाशलिदीयते--जलंजला दिज्जदि--जल्ाठलि देना। भणों नुद्वितया जिहया तद्ीयते 
पिशुनज्ञोक--भण म्मुद्य्राये जीद्वाये तादिज्जये-घुली जौम से कददना । मुखेषु मुद्दा, सुद्सुसुद्दा-- 
मुँहपर सोद्र लगाना । अरे का मा शादायत--झले के म शद्दावंदि,--क्या मुझे बु्वाते हो ? 
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२ पाली मुद्दावरे और उनके हिन्दी रूप, 
ऊंवथ मच मच्च विलोयन्ति-मदली याजार होना, मठुली मारना। चित्तानि नमीत- 
मन में बंठ जाना । 


३ अपन्र श अथवा पुरानी हिन्दा के सुद्दावर 


हमारे श्रप्िशाश मुद्दावरे, सम्झत से प्राकृत, प्रारृत स अ्पश्र श और अ्रपश्रश से धूमत परामत॑ 
आधुनिक हिन्दी में आये हैं) अरने कयन की पुष्टि क लिए हम यहाँ अपभ्र श क॑ दुड ऐप मुद्दावरे 
और मुद्दावरेदार प्रयोग देते ईं, जिनका आज को हिन्दी में भी उतने हो मान-सम्मान के साथ प्रयोग 
होता है। “उंगली उठाना? दिन्दी का एक प्रशिद्ध मुद्ावरा दे। अपक्र श में इसका प्रयोग इस प्रगार 
मित्रता है, दुज्वन कर पल्चविहि ( उंगली ) दर्सिज्जतु अमिज्ज”। आग में जल मरना मुद्दादर 
भी तो अरिगहि पविस्सामि' के रुप म पुराना हि दी म॑ प्रयुक्त दुआ है। नाच नमूने के तौर पर 
श्रय््न श्ञ के एस ही दृधषपाँच उदाहरण और देरर प्रस्तुत प्रछग को समाप्त करेंगे। 
मोलली छवि कि न हउन छारद पुंजु। 
हिंडइ दोरीबधीयउ जिय मंक्ड ति मुझु ॥ 
जलकर मरना फ्राँती लगाकर मरना, जलकर राख का ढेर दो जाना इत्यादि मुहावर्रों का 
श्रच्छा प्रयोग दुञ्ला है। 
सिरि जर खरडी लोभड़ी गलि भनिअद्धा न पीत । 
तो वि गोट्ठुडा कराविश्या मुद्धए उद्वेवईस (उठक-वेठक कराना) । 
अज्जवि नादुमहुज्जि घर सिद्धत्या पन्दे३ । 
ताउजि विरद गवस्खेदि मक्कडघुग्धिऊ दुंइ ( वन्दर घुब़को देना )। 
साव सलोणी गोरडी नवखो कवि विस गठि ( विप की गाँठ दोना ) 
अड़ पच्चलिउ सो मरइ जासु ने लग्गइ कठि । 
जाड म ज-तउ पल्चवह ( पल्ला पकड़ना ) देक्खड कइ पय देई। 
दिग्रद्द तिरिच्छी उउ॒जि पर पिउ डम्बरइ करेइ ( आडम्बर करना रचना) 
जामहिं विप्तमी कज्जगढ़ ( बुरे दिन आना ) जीवहि मज्मे एड । 
तामहिं अच्छुउ इयरू जणु सुअणुवि अ-ठरू देइ (अलग होना, किनारा पसना) 
सन्‍्ता भोग जु परिहरइ तसु कन्‍्तहों वल्ि कीसु ( वलिदारी जाना )। 
तमु दइवेण विमुडियउ जमु सल्लिहडउ सीसु । 
महृहियउ तइ॒ताएं तुदु सविश्न ने चिनडिज्जइ 
परिच्य काइ करउ हृउ का तुद मच्छेम-छुगिलिज्जइ (मच्य मच्च को खाता है) * 
जे परदार परम्मुद्दा ते बुच्चहि नरसीह।| 
जे परिरभहिं पररमणिताह फुछिज्नइ लीह (लीक मिटना ) ६ 
अज्जु विह्यणाउ अज्ञुदिणु अज्ज़ु सुवाउ पवत्तु ॥ 
अज्ज़ु गलत्विउ ( गरदनिया देना ) सयल दुद्दज तु मह धरिपत्तु ॥ ड्ले 
सस्कृत मुहावरों तथा उनके रूपा तरित प्राकृत पाली अपभ्र श एव हि दी रूपों की मीमाता धाम 
के उपरान्त अब हम यद्द दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि हिन्दी अथवा सस्कृत प्रखत अन्य भाषाओं री 
प्रचलित समानाथक मुद्दावरे न तो संस्द्रत क किसी मुहदावरे के अनुवाद दे और न आपस म॑ ही हि 
एक दूसर के अनुवाद है। कण लगति' मस्द्त का एक मुहावरा दे चिसका ह्विदी-रूप कान लगा 
और भोगपुरी रूप कान लगल्” है। कान लगना? और करा ल्गात को पास-पास रसने से 
स्पष्ट हो जाता है कि दोनों मुद्दावरे एक ह। कान वास्तव से कर्ण का अनुवाद नहों; बल्कि करत 
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और कान से पिगइरर रूद्िए या सुधररर रात द्वों मप्रा दै। अतएव जिस प्रगार बार को 
याराणसो का अयुशाद मानना श्रमा मार दे उस प्रशार झान को फण या अयुयाद सपाकर 
कान लगना मुद्दायर रो रिए लगाते वा अनु रद भायना एक बड़ा यारा दसधर्मा ई हाँ यदि 
कर्ण! को जगह भंगरता रा 4 इयर अवश अरवाो गाश रसाइर राय भाषार्भा में द्रत्त मुद्ागर 
का प्रयोग होता तो भश्य ये नय प्रयाग मम्दत मुद्दावर का भनुसद समन जात ' इसी प्रकार, 
पद मूर्त्ति समाप्त , मुय्मअलास्यत्ति कोरी प्रस्पत जाइगातार पृर्ध सानति बच्चों 
झ।/ दयादि हू सिर पर पाँव रखना मुह «ना बाय लड़रना गंगा दिलार पुर्भां सोदना 
और रूप बात दयादि दि दालयाग सम्दत मुद्दायर हे झूपा'तरमात ए अनुशद नहां इसी 
प्रद्यार दि ते हिन्दुस्ताना या साद्रीगालो तथा भम्पूत उखत अन्य वावाए विशेष ऊर मेज आापा, 
अवधी, भोजपुरों भेविला भोर मगद्ठां दणाद # मुद्रा थे या धोड़ानयदृत शब्द गिलंद 
मिलता दे बद प्रान्तिर विने, दे भनुशद के फारण स्ट्पप्न दुभा परिस्तन नहीं | एड़ तो करला दूछर 
चईं नास पर यह द्विईया ए़ प्रयाग दे हि प्रात > गिल के यारण ए़् लो गिलो दूसर 
चढ्ठों नाम तवा तितलोया नाम उदां और झुडये ओर नाम उई हयादि बह झुपा में इसका 
प्रयोग दाता दें। भोर भो हमार यहाँ एड मुद्दाशरा दे पर है सुर्सी दाव बराबर । भा दाल 
मे भ्पन एक दविद्दारों लिय्र के नुद्द से दमन पर झा मूता साग बराबर एसा प्रयाग मुना । 
मालूम करन पर पता उता 6 दी प्राय सभा लांग *स झूप म॑ मुद्दायर वा प्रयोग करत ई। यदि 
कोइ चाह ता दम मूल मुद्ावर शा राहाद्वारो झय नल दवा पद ६ 6 ३ उस घनुयाट नह्ां कद 
सऊता। मुट्दायर्रा यो दा; प्रातना हे अतगा | तांय अध्याय | प्राशलिझ्त शा, विनद तथा 
भनुवाद दोर्ना द्वी दश्यि से सम्दृत प्रदत श्राय भापाओ झ काए। उदादरण दंसुर द्वम पहिल दी 
सिद्ध कर चुके ह कि द्वादां + एस मुद्दायर जा प्रास्तिस भापाओ्रा का दृडि से ए 5 दूमर का भनुशद 
मालूम द्वात ई श्रवत्रा जिनम॑ शा दकु परिनन द्वा द्वाता दें। थे ता पअग्नी प्रास्तिक वेपभूपा 
घारण दिये दए क्रमागत विश्राम के परिणाममात्र द्वात दें! एफ द्वा मुद्दावर के अज भापा, 
अवधा और सहद्ााबाल। म॑ मिलनआा 4 विभिम्न रुप उनर्म से प्र यक्त को स्यततन सत्ता के प्रत्या 
प्रमाण हैं । 
मूत्र भाषा क॑ मुद्दावर्रा और उनके क्रमागत विद्भास के परिणामस्वरूप मिलनवाल आधुनिक रूपा 
का जा विउयन ऊपर किया गया दे उत्तम यद भला भाँति समभ में आ जाता दे फि मूल भाषा 
ऊ मुद्दावर सिम प्रयार था रेन्यार रुपातरित द्वार तत्मसत प्रयलित भाषाश्र मं यल् नियलत हैं। 
मूल भाषा ऊ मुद्दावरों पर यदि थोड़ो दर के लिए ग्रियार ररना बद कर दें ता तत्मस॒त प्रयलित 
भापाओ में “यवदत मुद्रावर्रों के श्राविभाय के इतिद्वास म॑ उक॑ की चोट हम यद्द एलान कर सक्‍त ई 
ऊि मूल भाषा द्वी रनफ्रो सर्वप्रवम और सर्वश्रेष्ठ श्रा दे वहाँ से उनऊ मुद्दावर्रों का भादि छ्ोत 
प्रदादित झोता दे वह उनकी मुद्दायरा-यमा को गगोजां और मानसरोयर दे। अन्य भाषाओं स 
उदमूत और भी बदुत-स नदी नाल उसमे॑ मिलकर उसरू आज़ार श्रीर शक्ति मं एक अद्भुत 
परिवत्तन ऊर दंत हैं इसम॑ काइ सम्दंद् नहा रित किर भी स्थान इनसा उनऊ वाद ही है। अन्य 
भापरा अबवा भाषाओं से गद्दीत य॑ मुह्दवर अपन मूल अथवा थोइई-उद्बत रूपाततरित रुप में तो बहुत 
ही थोढ़ मिलते हँ। द्विदी वा हिन्दुस्ताना को यदि अपना इस मोौमासा की आधार शिल्ा मानकर 
चर्ले तो दम कद सरत ६ कि अरबी और फारत! मुदावर्रा ऊँ तो उठ मूल रूप इसम॑ मिल भी 
जायेंगे, लकिन अँगरेजी + मुदावर्रा को दृष्टि स जिसझा दमारी भाषा पर सिसी आय विजेता ज़ाति 
को भाषा स कस प्रभाव नहा पढ़ा है, मूलरूप ता बिलउुल नहां क॑ बरावर ही द्वै। स्वर्गोय 
श्री दरिह्रध! जी ऊ शब्दों म॑ कद तो “अधिसाश ये पूर्ण अनुवादित किवा अ्द्ध' अनुवादित रुप में 
देखे जाते ई ४” जिसी भाषा में भय भापाओ + मुद्दावरे क्‍यों और कैसे आ मिलते हैं, इस पद भी 
२६ 
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उनव्श मत उल्लेसनीय है। 'वोलचाल' की भूमिका के प्र १४८ पर इस सम्बन्ध में आप लिखते हैं 

'भर मित्र जातियों के साहचरस्य, परस्पर आदान प्रदान, जेता और विजित जाति के विविवे 
सम्बन्ध उत्तों स, जैस बहुत से व्यावद्वारिक वाक्य विचार, आदर्श और नाना प़िद्धात एक भापा हे 
बूपरी भाषा मे प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार कु मुद्दावर भी, अपेक्षित भाव का अ्रभाव, माधुस्य॑ 
की न्यूनता श्र लेसन-शोली की वादित हृदयप्राहिता भी एक असम्द्ध भाषा को दूसरी सददे 
भाषा से मुद्दावरे प्रहरण करने के लिए विवश करती है। यदि एक भाषा के मुददावरे के अनुवाद 
दूसरी भाषा म॑ प्राय नहां हो सऊुता, फिर भी यवाप्तम्भव यह कार्य क्या जाता है।! 
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किप्ती भाषा में दूतरी भायाओं के मुहवरे जैप्ता हरिओय! पी ने बताया दे प्राय तीन प्रकार 
से आते हं--(१) दोनों जातियों के पारस्परिक व्यापारिक, वोद्धिक अ्रथवा राजनीति सम्ब प के 
दारा (>) विजित और विनेताओं की भाषाओं के एक दूसरे पर प्रभाव क॑ कारण और (३) अपनी 
कमियों की पूरा करने क॑ लिए किसी अप्तदद्ध भापा के दूधरों समृद्ध भाषा की ओर छुलन के 
क्लरण। चौथी बात, जितकी इसी प्रसग मे चर्चा करना आवश्यक है कि इन दूसरी भाषाओं से 
जो मुद्दावरे आते है वे किस रुप में आते हैं। प्रस्तुत प्रसग मे चूंकि हमारा मुण्य विषय दिया 
मुहावरों का अध्ययन है इसलिए हम यहा हिन्दी मुहावरों पर ही विशेष रुप से दृष्टि रखकर ईई 
थारों बातों पर विचार करेंगे) 
हिन्दी भाषा पर साधारण तौर से कि हिन्दी-पुहावरों पर विशेष तौर से यदि कित्ती अय 
भाषा का सबसे अ्रधिक प्रभाव पड़ा ऐ तो वह फारसी है। अरबी ओर थुर्की के भी बहुतन्से शब्द 
और मुहावरे यय्यपि हमारी भाषा में मलते है, क्“तु पढ्िले तो उनमे से अधिकाश फारती में 
हुए ही हमार यहा आये हैं दूसर उनको सग्या इतनी कम है कि हम यह नहा मान सकते कि उनका 
भी कोइ खास प्रभाव हिन्दुस्तानी सापाओं पर पड़ा है । फारसी के वाद यदि इतना अधिक मी 
कसी और विदृशी भाषा का हमारे ऊपर पडा है तो वह अंगेरेजी है। फारती की तरहे ऑगरेग 
के द्वारा भी उसे प्रभावित करनेवाली फ्रेंच इत्यादि के कुछ प्रयोग हमारी भापा में चल निक्‍ते हैं 
किन्तु इनकी सरया अरबी और तुर्झ प्रयोगों सभी बहुत कम है। अतएव सतरेद में यह कह्दा 
जा सकता है कि हिदुस्‍्तानी भाषाओं पर सुप्यतया पारसी और अंगरेजी का ही सबस अधिक 
प्रभाव पढ़ा दै। फारसो और अंगरेजो में भी हम कह सकते हैं कि फारसी का प्रभाव जितना 
श्रधिक और -यापक है उतना अगरेजी का नहा अंगरेजा जहाँ शहर और वहां के शिक्षित वर्ग तक 
ही सीमित है किन्तु फारसी का प्रभाव हमारे शहर और देहात सर्वत्र दिखाई पढ़ता है। 
फारसी प्रयोगों कं इतना अधिक व्यापक और लोक-प्रिय होने क कइ कारण हैं। पद्िल तो 
“आये हयात के रचयिता मौलाना आजाद प्रमृति विद्यन्‌ भी जेता मानते हैं फारती और ससक्षत 
की प्रकृतिक एक दूसरे से बहुत अविक मिलती घुलतो है। इसलिए उनके प्रयोगों का एक दूतरे 
में घुल मिल जाना अस्वाभाविक नहीं है| दूसरे अरब और फारसी से हमारा सम्बन्ध अमरेजों 
तरद केवल विजित और विजताओं तेसा हां नहा रहा है। भारतवर्ष पर मुसलमानों क॑ इमलों के 
यूब ही नहा बल्कि इस्लाम के भो चढुत पहिल अरब और फारस के सात जैसा अभी आगे चलकर 
इस दिखायगे हमारा व्यापारिक और बौद्धिक सम्बव काफी इढ़ हो चुका थां। ताधरा 
ओर सबस प्रधान कारण दंश विजय के उपरात मुसलमानों का इन्दुस्तानियों के साथ सईद 
हिन्दुस्तानी बनकर रहने लगना है। सुसलमान विजेता जरूर थे अपनी विजयों पर उई जान 
भी था, विनेताओं जैसे जुत्म भी अपनी जनता पर उन्होंने किये. किन्द फिर भी चूंकि भगरंजें 
तरह उन्होंने न तो कभी विदेशी द बने रहने का प्रण्त्त क्या और न गोरे-काले का कोई मेद भोज 
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दी रा, इसलिए शोप्र ही हिन्दुस्तान उनका अपना घर और हिन्दुस्ताना भापाएँ बहुत-कुद उनकी 
अपनी भाषाएं वन गईं। 
हिन्दुस्तानी भाषाश्रों में और सास दौर स हिंदी म॑ फारसी क॑ अयवा फारसीमय मुझ्वरों को 
“दर ओर बुल्सी” जैसे उच्चक्लेटि के भक्त कवियों की रचनाओं म॑ यत्र तन गये हुए देखकर हमारे 
कुछ मित्र यहाँ तक अनुमान करने लगे हैं कि हिंदी मे मुद्ावर और मुहावरंदारी श्राई हो फारसी 
और अरबी से है। फारसो और अरबी के दज्द एव मुहावरों स, हम यह मानते हैँ हमारा 
भाषाओं के शब्द कोप और भाव ज्यजन शक्ति म॑ काफी प्रगति और प्रौदत। आइ है इस प्रशार के 
अनुवादित अर्धानुवादित तथा ज्यों क्यों हिन्दुस्तानी भाषाओं में प्रचल्षित मुहावरों की एक सक्षिप्त 
सल्ची भो हम आगे चलकर देंगे किन्तु फिर भी हम यह मानन को तैयार नहीं हैं कि हमारी 
भाषाओं में सुहावरों का श्रोगणेश हो अरबी और फारसी की छुपा से हुआ है। इस प्रवध में 
चूँकि हमारी नीति कसी के मत का जडन या मडन करने की नहीं है हम भारत और मुम्लिम 
प्रदेशों के व्यापारिक और वौद्धिक सम्य- व का सज्तिप्त इतिहास देकर, इस प्रश्व को हल करने को एक 
तकपूर्ण हा विचारकों फे सामने रखकर आऔीतम निर्णय उहीं के ऊपर उोड़ देना भ्रच्छा 
समभतते हैं । 
किसी भाषा में आय भाषाओं क॑ मुहावरे तीन ही प्रकार से आ सकते हं--(१) अनुवादित, 
(२) अर्थानुवादित और (३) तत्सम रुप मे । लिवड़ी वरताना” और सफर मेना? अँगरेजी क॑ 'लिवरी 
एण्ड बेटनूस और 'साइपरस एगड साइनरस से तथा अप्तवस्ता के अथवा अदवदा के? फारसी 
के अचवस्के से विगडफ़र कहिए अथवा उनके तटभव रूपों मे चलनवाले प्रयोग हैं | इस प्रकार के 
भी बहुत-स प्रयोग हमारी भाषा में ह॑ किन्तु उनकी सस्या उँगलियों पर गिनने लायक है इसलिए 
उनपर अ्रधिक जोर न देकर इन तीन रुपों पर ही यहाँ विचार करेंगे। तत्सम रुपों के बार में भी 
अधिक कहना व्यर्थ है क्योकि उनक॑ भ्रग पत्यग ही उनकी राष्ट्रीयता के परिचायक हैं। पाव 
रकाव? फारती का एक मुद्ावरा हे, जो हमारे यहा प्राय इसी रुप मे चलता हे अतएंव इसके 
अथवा इसके ही जैसे दूसरे तत्सम मुहावरों के वार॑ मतों हम तुरन्त कह सकते हैं कि कम से-्कम 
इनका ढाचा तो अवश्य ही विदेशी दे। ढाँचा हमन जान ब्रूकरर रखा है हमारी राय में 
मनुष्य के स्थूल शरोर और दक्ष्म श्रात्मा की तरह मुहावरों के भी स्थल और झज्म दो रूप 
होते हैं स्थूल रूप में हम उसके शारदुक ढाच यो लेत हैं और सद्धम रूप म॑ उस विचारथारा 
को, चिससे उप्त मुहावरे के तात्पर्यावँ का सीधा सस्बन्ध टे अभी मुस्लिम भ्रदेशों के साथ 
हमार व्यापारिक और बौद्धिक सम्ब'व का सातप्त इतिटास देखते समय आप पायेंगे कि केवल 
गणित और ज्योतिष प्रथों का ही नहा वरन्‌ और भी कितने हो सस्क्ृत प्रन्थो का हतारों वर्ष 
पढहिले अरबी और फारसी म॑ अनुवाद इआ था। एक से नो तक की गिनती अरबवालों ने 
हि टुस्तानियों सं ही सीखी हैं। अतएव, तो चान उन्होंने हमसे प्राप्त क्या है कम सं कम 
तत्सम्बन्धी मुहावरों क॑ सम्बंध म॑ तो हम उद्द ही सक्‍्त ह॑ कि उनती आत्मा भारतीय है केवल 
डॉचामात्र विईदगी दै। तत्पम झगो ऊ वाद अनुवादित और अनुवादित रूपों का प्रश्न आता है 
अर्थानुवादित रर्या ऊे सम्यन्य म॑ अपना निशणेय देन के पूर्व हम यह देसना होगा कि मूल मुहावरा 
जिप्तके अनुवाद पा प्रयत्न इस नय॑ प्रयोग मइुआ हे कि भाषा का है। एस प्रयोगा में यह भी 
सम्भव ढैे कि वे मूल ओर अय सापा के दो स्वतान प्रयोगों क्र) खिचड़ी स वन यये हों अथवा 
अनुकरण के आधार पर स्वत-न्र मुद्दावरे गढ लिये गय हों । अय अ त म॑ हम अनुवादित मुहावर्रा क॑ 
बारे म॑ चचा करेंगे। अनुवादित मुहावर्रा क॑ बार॑ मं यह निर्णय करना कि व कस सापा क॑ हैं 
जरा टेढी खोर है । दो भाषाओं म॑ टो समानावेक मुठावर्स को देसकर हम पहिले तो यद्गो नहा 
कह सकते कि उनम॑ से कोइ भी एक दूसरे का अनुवाद है फिर कौन स्घिझा अनुवाद हं यह कहना 
तो और भी कठिन दे। द्विदी का एक प्रयोग ६॑ मरना जाना इसांअर्व॑ को देनवाला अरबी 
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का एक सुहावरा है मौत व जीस्तः और इशावास्योपनिषद्‌ के शाकरभाप्य में जावित 
भरशणे वा! आया है, उद्‌वाले जिंदगी और मौत” ऐसा प्रयोग भी करते हैं। बदम 
दृष्टि सं देखनेवाल यदि मरना-जीना” और मौत व जास्त' के शब्द-क््म को समान मानकर इसे 
अरबी का अनुवाद कह तो फिर प्रश्न उठगा कि क्या जिन्दगी और मौत जीविते मरणे वा? 
का अनुवाद है, कयोंकिइन दोनों का शब्द क््म भी समान टै | इसी प्रकार मोहर लगाना! 
मुद्दावरे को सस्कृत के मुसेपु मुद्रा” का रुपान्तर कह अथवा कुरान शरीफ के 'खतठमत्न- 
लाहोअलाकुलूबेदिम” इस प्रयोग का अजुवाद और भी ऊबंद में 'मधुजिहमः तथा मन्दरन्‍ 
जिह्ना? ऐसे कितने ही प्रयोग मिलते हैं इन्हा का रूपातर हिन्दी में 'मौठा बोल या मीठी बातचीत 
हो गया है । कुड ल्लोगों को ये प्रयोग फारसो क 'शीरी कल्लाम” के अनुवाद भी लग सबते हैं। हम 
यह नहीं कहते कि वास्तव मे ये या ऐसे दूसर प्रयोग अनुवाद हैं ही नहां, क्योंकि ऐसा फतवा दैना 
हमारे जैस धर्मनीर को तो पहाड़ पता लगता है। हम तो इसी विपय को लेकर विचार करनंवाले 
विचारकों क समक्ष मुहावरा-ज्षेत्र की इन चौमुद्दनी और भिमुद्दानियों की ओर सकेतमात्र कर देंते हैं 
जिससे थे मुहावरा होकर चौक के बजाय सिगरा या प्तिगरा के बजाय चौक मं? (बनारत्त के दो 
स्थान) भटक्न फो आशका से बच जायें । कोइ मुद्दावरा अनुवादित है, रूपा-तरित है या परिवर्तित 
इसका निर्णय करना क्सी समुद्र-भन्थन से कम वीहढ़ और जटिल नह है। अस्पष्ट ध्वनियों के अत 
करण तथा शारारिक चंशओं श्ौर ह्वाव धाव तथा मानव प्रकृति से सम्ब-ध रखनेवाले बद्त पे एंसे 
सुद्दावरे ससार की विभित्र भाषाओं में आपके मिल्लेगे जोअ् की दृष्टि से बिलकुल एक दूसरे का 
अनुवाद मालूम होत हैं. जबकि वास्तव मं वे सव विभिन्र जातियों के अपने स्वाभाविक और स्वतय 
प्रयोग हैं। इतना हो नहीं कभी कभी तो भूमोत्न सम्बन्धी भी दुछ ऐसे मुद्ावरे मिल जाते दे जो 
भावाय॑ को दृष्टि से एक दूसरे के अथवा किसी एक ही मुदावरे के अनुवाद-चैस प्रतीत होत हैं! हमारे 
यहाँ क्सी ऐसे स्थान पर या «यक्ति के पास कमी ऐसी चोज के मेजने पर जिस वह स्वय उपजाता 
था बनाता हो उल्लठे बाँस बरेली को इस मुद्दावरे का प्राय सावजनिक रुप से प्रयोग होता है, 
अँगरेजी-भाषा मे इसी अर्थ मे 'कोल वेक हू न्‍्यूकासिल ५ तथा फारसी में 'जीरा बकिस्मान' 

ये सुद्वावरे चल्षते हें। समान भाव क य्योतक होते हुए भी ये दीनों मुह्दावर श्पनी-अपनी 
भाषा के स्वतन्त्र प्रयोग हैं, उहह एक दूसरे का अयवा कसी एक ही भुहावरे का अनुवाद नहीं कई 
सकते नीच कुठ ऐसे मुहावरों को सज्चो देन हें जिनके समाना्क प्रयोग वेद उपनिषट, गीता 
और रामायण म॑ भी मिलते हैं और अरबी फारसो छाहित्य मे भी । 


सस्कृत हिन्दी फारसी 
अग्रगुव (यजुर्चेद अ्र० १, म० १२) आगे चलनेवाला रहनुर्मा या पारे हुगाँ 
मधुजिह ( म०१६) मोठा बोलनबाला शीरी कलाम 
बुध्य्यात्‌ अभिश्वमम्‌ नलख शिस्स. सिर से पाव तक तड़स फुगल तक अज सर तापा 
गृह गदम्‌ ये गहे ग्रह घर घर, खाना ब खाना 
सर्वा प्रदिशा या चतस्न प्रदेश, चारों ओर से अज चह्दार तरफ 
आयोपान्त शुरू स आखीर तक अज अब्बल्न ता आखीर 
दोषा वस्त दिन रात, शवों रोत 
धास्ने घास्ने, स्थाने स्थाने स्थान स्थान पर लगह-ब-जगह 


९ न्पूकादिद में कोयके को बड़ी बड़ो खाते हू 
ऋ किरमान पपरस के दक्षिण भाग का पक दगरदे यदँ लोरा बहुत अधिक पैदा द्ोठा हैं। बार 
निर्याठ मो होता है ।--बे 
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सस्छ्त्त द्दिदी फारसो 
भोगरग ने चरु-सा बहादुर दिलर मुफ्तशर 
अभ॑स्य मद वोडा-बद्ुत फ्मोयेश् 
अन्‍्या भन्‍्या एक ऊ बाद एक पक बाप दांगर 
दुवदाणा ईववाणा नुगन इलादा 
अधघ पद पेर ऊ नाच पाइन पा 
यदा कदा च कमी-झदाफ गाह् गाद्दा याइन्ब-गादे 
पूर्वास अपरात्त आगे परांउ पम्र या पेश पस्तोपेश 
भूजुटा पकने भा टदा करना चा बर अबरू उफ बदन 
मूयुमुयात्‌ मीत फ मुद्द स दम मर्म 


इस प्रकार रू वद्ुत स मुद्राउर हमें मिल है, और पोत ऊरन पर ओर ना अधिर पिल सस्त हू 
किन्तु पहिल भा जेता दमन पट्दा दे हमारा उददरप्र हिन्दां को अरबा फारत्ता भोर अरब तथा 
फारपतवालों + प्रभाव स सर्वथा मुक्त प्षिद्ध रुरना नद्ां है हम तो वमुप्रव पुद्ुम्भम्म्‌ + सिद्धान्त 
को माननवाल हैं जिन भअरवां और फारसा  मुद्ावर्रा को हमार भक्तद्वारोमणि तुदसा श्रीर 
घर ने अरन कार्ब्या भ॑ गंवकर राम भोर एप्ण से जोई दिया दे अवबा विन अस्दुरृहांन 
सानसाना रससान रसलान! और जायसी इत्यादि तेसे आदश द्विदांसवियाँ वो हमार 
प्रात स्मरणाय श्राभारतादु हरि उन्‍्द्र न ( भक्तमाल के उत्तराद मं) इन मुसलमान हरिजनन 
पे फोटिन द्विदुन वारिय कहर अपनी द्वी नद्दा वरन्‌ हिन्द द्विदी श्रीर हिन्दूमात को ओर से 
श्रद्धाजलि कहिए या प्रेमा तलि अवया सत्याजलि अपित की ६ उद्दध भला दम अपन से अलग कस 
फर सकत हैं) वे तो हमारा भाषा क मुकुट को घ्रनमोल मणियां हैँ दमारा भाषा क॑ भौरव ई 
उद सोकर तो हम स्वय पयु हो जाथगे । इसक अतिरिक्त हमें इस बात का भी गव है कि 
इमारा देश और इसलिए हमारी देशनापाएँ भी गुणा की पूजा एव गुणम्राद्मता म॑ सदेव आगे 
रही दे भ्रौर यददी कारण है जैसा आगे दी दुइ मुद्ावरा छच्ियों से मालूम द्वोमा कि हमारे मुदावर्रा 
पर अररी और फारसी का द्वी नहा बरिऊ अंगरजों और फ्रेंच का भी प्रभाव पढ़ा दे। हाँ अपने 
जी भुलावर हम टूतर्रा जो पूता नद्दा करना चाहत क्याँक् हमारा विश्वास दै कि हमारे भविष्य 
का निमांण यदि हमार अति उज्ज्वल ओर उत्कृष्ट भूत त्री आधार शिला पर होगा तब शोर 
फ्ंबल तभो इम फिर से ससार यो मानव यर्म सिसानवाल मनु और याशवल्क्य उत्पन 
कर सकगे। 
द्विदी मुद्दावरों पर आय भापाओ ऊ प्रभाव की समुद्रित और सम्यफ मोमासा करना इतना 
गहन भऔर गभीर विपय द॑ कि इस प्रवन्ध जस एफ हो प्रवःध स्वतन रूप से कवल उसी विपय को 
लकर आसानी स लिसे जा सक्त हं। अतएवं अनुवादित श्रर्धानुवादित तत्सम और तदभव 
मुहावर्रा क॒ सम्बन्ध मं अवतस हमने जो उद्ध कहा है श्रवग अर और फारमवार्ला ऊँ साथ अपने 
व्यापारिक और बोदिस सम्बन्ध तवरा विलित और विततताओं को हि से हि-दुस्तानी भाषाओं कय 
जो थोडा इतिहास अब हम देंगे उस सप्ों भावा वियारफा क लिए एक आराशदीप से अधिक 
नहाँ समभना चाहिए । 
इस्लामी प्रदेशा और भारतवर्ष का सम्याध मटमूद गननवी जहां पद्िल नह वरन्‌ इस्लाम 
धर्म ऊँ प्रवत्तक मुहम्मद साहब क प्रादुभांव स भी कहा पहिल जयकि भारतवर्ष और फारस म॑ 
निरन्तर विद्या बा आदान प्रटान हुआ करता था तथा अरब और भारत का व्यापारिक सम्बन्ध 
चल रहा था स्थावित द्वो चुका था मोर आजाद बिलग्रामां तो अपने सुबहतुलमरजान फी 
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आसारे हिन्दुस्तान में यहाँ तक मानत हैं कि जब हजरत आदम सबसे पहिल भारतवर्ष में ही 
उतरे आर यहीं उन पर वही ( इस्वरा आदेश ) आइ तो यह समझना चाहिए कि यह देश है 
जिप्म सरसे पहिले इश्वर का स-देश आया वा: यह भी माना जाता है कि मुहम्मद साहब की 
ज्योति इजरत आदम के माल में अ्रमानत ऊ ठौर पर रसी थो इसलिए आपने बहा है 

मुझे भारतवर्ष की ओर से इस्वरीय सुगन्‍्च आती दै? * यदि अनुपयूत्त न हो, तो इसी देश में 
विदृशी और विनंता चनकर रहने को इद्धा फरनेवाले अपने विनावादी भाइयों से इम भति 
विनश्न भाव से यह अनुरोध करंगे कि वे भारतवर्ष को अपनी पृरुपानुकमिक और पेतिक जामभूमि 
तथा भारतीय भाषाओं को अपनी मातृभाषा या मादरी जवान समरभे । 

इस्लामी प्रदेशों छा भारत से “्यापारिक बौद्धिक और धार्मिक क्षेत्रों में कसा सम्बंध थां 

इसके ऐतिद्वातिर पह तू पर विस्तार भय के कारण ऊुछ न लिपर्र हम यहाँ कवल भारत के बुध 
अरबन्यात्रियों और भूगोल लेसकों तथा उन लेखकों और पुरतकों का, जिनके झाधार पर इस 
विपय की विशद्‌ विवेचना की जा सकती है परिचय प्राप्त करने के लिए सैयद सुलेमान नदवी 
की उदू अपरवा हि दो में अनुवादित पुस्तक अरप और भारत के सम्बन्ध को पढने की साय 
देकर इस प्रश्न के साहित्यिक पत्र अतवा भाषागत पहलू को लगे। 


अरबों और भारतीयों के इस सम्ब॒ध की प्राचीनता प्रमाणित करने हे लिए दूसरा साधन 
अरबी भाषा मे प्रयुक्त तथा अरबी झोपों में दिये दुए सस्कृत और हिन्दी झनब्दों की जाँच है। 
वारजा हमार बजड़े का शाब्दिक रुपान्तरमात्र है। अरब के मल्लाह बारता! झाद का खूब 
प्रयोग करते हैं। अरब में भारतवर्य की बनी हुई तलवारों का प्रचार था। आज भी अख के 
लोग दविदी या हिन्दवी” से तलवार का अर्थ लेते हे। अब अरबी के बुछ ऐसे शाईों को 
खत्नी नीचे दते हैं जो सस्क्ृत और हिन्दी से उत्पन्न हुए हैं * -.. 


अरबी सस्कृत या हिन्दी अरबी... सस्कृत या हिंदी 
साद्ल चन्दन मस्क मूपिका झुश्क 

तम्बील ताम्बूल तम्बोल पान कपूर. कपूर कपूर कापूर पल 
क्रनफल कनक्फ्ल लोग फिलिफिल, पिप्पली, गोलमिच॑, पिप्पला 
फोफल्ल कोवल गोपटल सुपारो, डली नीलोफर . नीलोत्पल 

द्देल्न एला इलायची जायफ्ल जायफल 

इनीफल निफला इन्ीफल, इलीलज दर्रे इत्नाला 

क्फंस कार्पात ( कर्पाल से बना इआ ) शीत छींड 

नीलज चील नारजील नारियल 

अम्बज श्रम लेमू निम्बू लीमू 


हाफिज इब्न हजर और हाफिज सुयूतो ने कुरान शरीफ म॑ प्रयुक्त अन्य भापाओं के शा दों 
जो सत्बी घनाई है, हम भारतवासियोँ को भी इस वात का अभिमान हैं कि मस्क ( सुश्क हा 
कम्तूरी ) जजबील ( सोंठ या अद्रक ) और फाफूर ( कपू'र ) सुग्रीधत पदार्थों के ये तोन ना' ४४ 
उसमें सम्मिलित है। कुरान शरीफ के बारे मेँ लोगों डी धारण थी कि वह शुद्ध अरबी में है 
गया है। इससे स्पृथ्ट हो जाता है कि हिदी शब्दों का उुरान के समय तक कितना अधिक ओ 
लोकब्यापी प्रयोग होने लगा था । 


६ करब और भारत का सम्बन्ध पू ३। 
२, वही पृ ४६६ ॥ 
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अब हम अति संक्षेप मे, सस्क्ृत के कुछ ऐसे प्रन्थों का विवरण देंगे, जिनका अरबी में अनुवाद 
किया गया है जो हमारे साव अरबों ऊ वोद्धक सम्याध अथवा शान के आदान प्रदान की एक 
जोती जागतो यादगार और मूत्तिमान्‌ इतिद्वास हैं। यों तो हिजरी को पहिली शताब्दी के मध्य 
से ही अरबों मेंदूसरी भाषाओं के शास्त्रीय प्रन्‍्यों आदि का अनुवाद कराने की ल्लाल्सा जाग्मत्‌ 
हो चुकी थी। परन्तु जब मर क॑ विद्या-प्रेम की चर्चा फेली तब सब्‌ ५४ हिजरी (सन्‌ ७७१ ३०) 
में गणित और ज्योतिर आदि का एक बडुत बड़ा पंडित अयने साथ सिद्धान्त और कुछ बडे बड़े 
पड़ितों को लेकर वगदाद पहुँचा" और सन्राफा की आज्ञा से दरबार के एक गणितश्ञ इत्राह्ीम 
फिन्चारी को सहायता से उप्तने अरबी भ॑ सिद्धात का अनुवाद किया । * यह पहला दिन था कि 
भारत को योग्यता और पाडित्य का शान दुआ । ?3 अखवाल स्पट रूप स कहते हैं कि उहोने 
एक से नी तक की गिनती ( साया ) लिखने का ढग हिन्दुओं से सीखा और इसलिए वे अको को 
हिंदसा झोर इस प्रणालो को द्विताव हि दी या हि दी 'हेसाव उहते हैं। ये अक आज भी अरवी- 
फारती मे उत्तक्ी प्रकृति क॑ प्रतिरल वायें से दाये को लिखे जाते हैं। सिद्धान्त के अतिरिक्त 
बृहसति सिद्धान्त का अस्छिद हिन्द के नाम से आयभ का अरजवन्द” और खडनखाद्यका 
का अरकद या अहरकन नामों से अनु शद मिलता है । इसके वाद वराम के सरक्षण म॑ सस्कृत 
+ विक्त्पा गणित ज्योतिय फ़लित ज्यौतिय, साहित्य ओर नीति आदि सम्बन्धी जेस मुभ्रु,त 
ओर चरक तथा पशु चिकित्स? (दालिदोन) ज्योतिष और रमल” से विद्या” समीत शास्न/, 
महाभारत (सन्‌ ४१७ हि ), युद्धविय्ा और राचनीति, कोमिया और “रसायन” तक शास्त्र 
अलकार शास्त्र” इन्द्रजाल एवं अनेझ कया ऊहानी तथा सदाचार और नीति के भअन्यां का 
अरबी में अनुवाद किया गया। 
इन अलुवादों के कारण अरयवाला के हृदय म॑ भारत के प्रति क्तिना सम्मान प्रेम और इन 
सबसे थढकर शि य गुरु भाव जाग्रतू हुआ इसका अनुमान हम चाहित! 'याकूवी? अबूनैद? और 
इब्न अर उप्तेव प्रभूति अरब के तत्कालीन विशान्‌ लेसक दार्शनिक ताकि इतिहातकार और 
यात्रियों को रचनाओं स अच्छी तरह से लगा सकते हैं । जाहिज वसतर॑ का रहनेवाला एक बहुत 
प्रप्तिद लेखक दाशनिकत और तार्किक था। सन्‌ २५५ हि० ( सब््‌ ८४२ ३० ) क॑ लगभग में इसका 
देद्दात दुआ । इसने ससार की गोरो और काली जातियो म॑ कौन बढकर है इसपर एक लेस 
लिखा था। उस लेख में वह भारत के सम्बन्ध म॑ लिखता दहै- पुर तु हम देखते हैं कि भारतनिवात्ती 
ज्योति भर गणित में बटे दुए हें और उनको एक विशेष भारतोय लिपि है। चिकित्सा म॑ भी 
वे आगे हैं और इस शास्त्र के वे कई विच तर भेद जानते ह॑ उनके पास भारी भारी रोगों का विशेष 
ओऔपधि द॒/तो दै। फिर मृत्तियाँ बनाने रगों से चित्र बनान और भवन आदि बनाने में भी थे लोग 
बहुत अधिक योग्य द्वोते हैं । शतरज का खेल उद्भा का निकाला इआ दै जो बुद्धितत्ता और विचार 
का सइस अच्छा खेन है। वे तचवारें बहुत आडी वनात हैं और उनको चलाने के करतब 
चानते हँ। उनका समोत भी बहुत मनोहर है। उनके एक सात का भ्ाम 'ककल दे जो कद 
पर एक तार को तानकर बनाते हैं और जो सितार के तारों और ऋमि का काम देता हे । उनके 
यहाँ सपत प्रझार का नाच भी दे। उनके यहाँ अनेक प्रझार को लिपियों हैं। कविता का भाडार 
भी दै और भाषण का अश भी है। दर्शन साहित्य ओर नोतिके शास्त्र भी उनके पास हैं। 
उद्दीक यहाँ से 'कलेला दमना” नामक पुस्तक हमारे पाप्त आइ दै। उनमे विचार ओर वीरता भी है 
और ऊर ऐसे गुरा हैं वो चोनियां म॑ भी नहा हैं। उनम॑ स्वाछता और पवित्रता के भी युरा हैं। 
१ किताडुब दिन्द, बेसनो (बल) पू २८४ 
* अखबारुज़ हुक्म किप्कती (मिल पृ ६ ॥ 
३ अरब छोर मारठ का खबंघ पू १२६ 


मुद्दावरा मौमासा श्झ्र 


सुन्दरता, लावगय सुन्दर आकार और मुगर्यियों भी हैं। उन्हाऊ़े देश हे वादशाहा के 
प्राप्त वह ऊदया अगर को लफ़्डी आती है जिसकी उपमा नहां दै। विचार और थितन को 
विया थी उन्हांक॑ पास से आइ है। ये ऐसे मत्र जानते ई कि यदि उन्हें विष पर पढ़े दें, तो विष 
निरयंक हो जाय । फिर गशित और ज्यौतिप भी उन्हाने निकाली है। उनकी द्लियाँ को गाना 
ओऔर पुरुषों को भोजन बनाना बढुत श्रद्धा श्रात दै। सरोफ़ और रुपये-नैसे का कारवार करे 
वाले लोग अपनी यैलियाँ और कोष उनके सिवा और झिसो को नहीँ सौपते । जितने ( इराक में ) 
सर्राफ हैं सबके यहाँ सजाबी खास ति-थी हांगा या किश्ती घ्ि्यों का लड़का होगा, क्योंकि उनमें 
दिताब किताब रखने और सराफी का काम बरने का स्वाभाविर गुण होता है। फ़िर ये लोग 
इसानदार और स्वामिनिठ भी होते हैं (१४ 

हिन्दू और अरबों + सम्ब-व को यहा इतिश्रो नहीं हो जाती दे, घार्मिक क्षेत्र में नो दोनों की 
खूब पटती थी । धार्मिक शास्तरार्थ भी हुआ करते थे। भारतोय हिन्दू-एजाश्रों वो शास्त्राय 
में बढ़ा आनन्द मिलता था। सन्‌ २७ दि० यानी सन्‌ ८८७ ३० के लगभग अलरा ( सिथ का 
अनजोर नामक स्थान ) ऊँ राजा सहरोग ने सि-व ऊ अमोर अन्दुल्लाइ बिन उमर के द्वारा भेतरे इए 
एक इराकों मुतलमान से जो कई भारतीय भाषाएँ जानता था कुरान वा हिंदी में 
अनुवाद कराया ।* 


भारत और अरब के सम्बन्ध में व्यापारिक बौद्धिक और धार्मिक हश४ से ऊपर जो कुद्द कहा 
गया है वह उत्त सम्ब'ध में मिलनेवाले लिखित विवरणा और प्रभाणों के महासागर की एक बढ से 
अधिक नहा है। अप्रिक को आवश्यकता भी नहीं थो, क्योंकि हमारा उद्दश्य भारत और भरव के 
सम्बन्ध का इतिहास लिखना नहीं है हम तो इन दोनों जातियों के इस सम्बन्ध से वेवल इतना ही 
लि करना चाहत ईं कि उस समय तक भाषा के ज्षेत्र में छुआहूत का रोग नहीं घुसा था। लोग 
भावों के लिए ही भापा जो महत्त्व देते थे । जहाँ सस्दृत का एक विटानू बगदाद जाकर सरहेत 
के अनेक अति उत्कृष्ट ग्र्था का अरबो में उल्था फरते की क्षमता रखता था, वहाँ इराक वा एई 
मुतलमान कवि भारत में आकर हिजदो में कुरान का अनुवाद भी कर सकता था। सतत के जिन 
अन्थों का अनुवाद अरबी में किया गया है तथा अरबी यात्री और लेखकों ने भारत के सम्बब 
में जो कुछ लिखा है उध्स सूट है कि अरबवालों के जीवन और साहित्य और इसलिए भाषा पर 
भी सर्वोगोण प्रभाव पड़ या। फिर अतऊार शार्त्र का अरबी में अब्वाद तो इस बात वी अं गौर 
भी पका सबूत है कि सस्कृत के न माजूम॒ कितने बिल रए प्रयोग अथवा मुद्दावरे अरबी में मिलकर 
अरबी हो गये होगे। मुद्दावरों झा एक भाषा से दूधरो भाषा में जाकर बदल जाना उतना 
अस्वाभ[विक और आवयजनक नहीं है जितना -यक्तिवाचक सशाओं का। नदृवी साहब अरब 
अरब और भारत का सब4” नाम की पुस्तक में इस सम्बन्ध में (१०६ पृष्ठ पर) लिखते हैं-- ढ़ जे 
यह दे कि उन पड़ितों के भारतीय नाम अरबी रूप मे जाकर ऐमे वदल गये हैं कि आज ग्यारह 
कि और के बाद उनका ठीक-ठीक रूप और उद्दारण सममना एफ प्रकार से अ्षम्भव धो 
हो गया है / 
सोचने को वात दे कि जद व्यक्तिवाचक सशाओं को ऐसी कायापलट हो सकती है तो हर 

क्स्तो नाक को उवान पर घूमनेवाले बेचारे मुहावरों के कितने काया कल्प इुए होंगे ॥ फारणे 

का एक मुहवरा है बुत परस्तो', इसी बुत को लेकर फारसो और उनकी नकत्ध पर उदू “कवियों ने 


भी बुतखाना! बुतकदा, बूतेबेपोर इत्यादि न मालूम क्तने मुहावरों के आधार पर 
३ छरद और मारत €ा खम्वच्थ पृ १३६ ३७ अजुवाद दामुद्राब रा नद्दां दै। रिखाछय फददस यूदाल बाई 

देलान जादिल मजमुआ रखगद ब्यदिल पृ०८१५। 

हे यही पू हध्ला। 





२३३ पाँचवाँ विचार 


अपना एफ नया संसार द्वी बना दाला है! पृतपरम्ता? शा युत जिस लोग फारसी समकते हैं 
और अरब! प्र पुद कर रूपान्तर मानत ६ रितव एसव्यक्तिई जा यह जानते ६ कि यह 
अरब का 'बुद/ या फारमी का युत नहां बल्कि द्विदा या युद्ध! दवा है जा इम सबरों इस प्रयार 
उद्ध, बना रहा दे। भ्रानद॒वां न फेद्दरिस्त डब्न नदाम (प्र० ३८७) सफरनामा मुलमान (प० ५ -- 
७७), पितायुलबिद्अयत्ता रास (ए० १६) भर मिनल ग्नदल शाइरिताना पू० ८०) इत्यादि भू थी 
और फारमो क॑ प्रन्या के आधार पर ”स शब्द र बार मे लिसा है 

इस अवसर पर एफ ओर शब्द का भो वियार ऊर लना भावश्यय दे आरर उद्द शद युत हे 
जिसम बुतपरम्त ( मृत्तिपूजक ) ओर युतसाना (मन्दिर! शाद बन ६' साथारणत लागे युत 
को फारसी का शब्द सममत हं। पर वास्तय में युद्ध राई, से युद भीर फिर घुद से युत शब्द 
का भथ द्वी बुत या मृत्ति दी गया । टसालिए शअरवां मं इस युत को युद कद्वत ई और ह्सरा 
बहृबचन रुप उुदृहद दाता दे। * 


बारता शब्द की बात हम पहिल द्वा फद्ध चुर्द अलगजेस्ना न बतलाया दे कि वा तय 
मंयह द्िदा का बड़ा! झाद है। अ्रवो में मरा रूप बाररा दुघआ हमार यद बनारस मे योला 
चानवाला बतरा शब्द सम्भवत थेह के अरया ये बारजा के आपार पर द्वा बना ह 
बारता शाद का दुबारा हमन इसोलिए चयां का है + अपन हू शब्द और मुद्दावरा सो 
अरबी और फारता घश थूधा तथा वोल याल्र क सारण सम प्रशर हम उद्दा भाषाओं का मान 
बेठत हैं। टतसी प्रकार 'डागां का दोनीत! एक्वयन ओर दव नाते चहुवय्नन बना लिया गया है! 
होढ़!! अश्रय भा बम्बइ म॑ बोला जाता हैं अरया म हल द्वारा पदहत है । बलाज (जद्दाज जी छत) 
जांश (नाव जा रस्सा)ओर कक्‍नर! (नारियल जे रामा। ये ताना हाद भा भारताय शर्दा से हा 
निकल हैं। दाफित न लिखा ह मा खुदा दारम मारा नाखुदा दरफार नध्त ! इस शर वा अथ है 
मेर साथ खुदा है मुर्क नाखुदा | एफ श्र इश्वर रहित श्रीर दूतरा मल्लाह ) का दरसार नहां ह॑। 
उदू और फारसो ऊ ट्सर ग्रन्या मे भी नाखुदा झा माफ़ प्रयोग दुआ दे ' श्ररवी म॑ इसदा रूप 
नाखूता! है। भारतवाल इमर नाखुदा फारसां रूप से हा अधि परिचित है । इसके संबन» 
हार अब अथवा नावखुदा रूप स बद्त कस लोगो या परिचय दहांगा ' रिसा फारसी यात्री ने हां 
सम्भवत फ्सां तूफान मे फ्सरर नावसिवेया या सवनद्ार को नाव का खुदा बह दिया द्वोगा 
जो बाद म॑ नावसुदा और अय नाखुदा बन गया ह। 
अरबवा फऊ॑ साथ हां फारती भाषा और उमक प्रयोग ऊ॑ सम्बन्ध म॑ भा दो चार शब्द वह 
देना उपयुक्त है हवामा। फारसी अपनी वश्चन्यरम्परा क अनुसार तो सस्कृत + बदृत निकट है हो 
दीनों क॑ बहुत-्स शब्द भी आबे हयात और तसुनदान फारस! क विशन्‌ लसऊ जता भानत हूं 
एस हो और एरद्ो अर्थ म॑ आज ना प्रयुक्त होत हं।* फारस पर अरब + हमल के बाद 
अरबी का बदृत अविए प्रभाव पड़ा । अधिकाश इस्लाम पुस्तयों क॑ अरबा मे होन + कारण भी 
इस्लाम के प्रभार ऊ॑ साथ ही अरवां क॑ प्रयोग का भा फारस २रान ओर इराक “यादि समस्त 
प्रदेशों में एक वाढ पी आ गई । तुर्की भाषा पर भी टसज्ञा बढुत काफो प्रभाव पड़ा | हमार यहाँ 
जितन अरबी के प्रयोग आये ईं उनम स बढ़त ज्यादा पारसा म॑ होत द्वी आये हैं. क्योकि मुसलमानों 
ऊ यहाँ आकर राज्य करन के समय फारमसी म॒ हो राज्य का अधिउ्तर काम होता था। धयुनदान 
फारत म॑ दुव” शब्द की चचां ऊरत दुए एक तगह लिखा हं--दुंव! सम्दृत म रुह प्राक है । 
फारसी में भी अहये कदीम (प्रायांन काल) म॑ रूह पाक को कहत थ। जब जरवुश्त न मत्रहव में 
१ अर॒य और भारत का सम्ब व पू एधध् ६ । 
| फ्य बेख स विष फा अस्तन स स्तम्मइ पादि। 
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फर्क डाला तब अददल शैतान (शैतानों) को दंव उददने लगे। “पिद्र”, 'मादरः इत्यादि कितन हो पास्सा 
शब्द 'पितृ? और “मातृ? जैस ससदृत शब्दों क॑ ही विद्धत रूप में आपयो मिए गे। फारसा कं बुछ 
मुहावर हैं--“बराये सुदा? बक्सम सुदा? “करमेसुदा?, ,बखुदा', खोफे खुदा? इत्यादि-इत्यादि। हमार 
विल्ननू और मनस्वी लेसक श्रौसम्पूर्णाना दजा ने अपनी पुस्तिसा भारतीय सृष्टि कम विचार के नये 
शष्ठ की पाद टिप्पणी मे खुदा/ शब्द को सज्त के 'चुदा? शब्द का हा रुपान्तर बताया है। इस 
तथा इस जैस ही श्रन्य प्रयोगों की प्रामाणिक्ता सिद्ध वबरन का न तो हमार पास समय ही है भर 
न स्थान ही । हाँ, इतना हम जरूर जानत हैँ कि हर जवान में उुऊ श्ाद ऐस होत हैं कि विभिन्‍नता 
के करण दूसरे देश के आदमियों के लिए उनका साफ बोलना कटिन और कभा अस्ृस्भव द्वोता है। 
इसके अतिरिक्त प्रक्ृति ने प्रत्येक देश के शब्दों का ध्वनि ऐसी रखो है कि अन्य देश क॑ लोगों 
को इनका उन्‍्चारण करने म मुँह मं क्कर पो सटक्ती मालूम होती है। हाँ, जब भाषाविशेष 
इसे अपने साँच म ढाल लेते हूँ तव वह भी उत्तम सप्र जाता है। उदृ बाल एक मुहावरा 'जगीजहद 
(लडाइ-फगड़ा) का प्राय प्रयोग क्या करते हें, उह मालूम नहा कि यह शब्द जेंगोतहद नह, 
बल्कि जय ओहद है। जय ओहद और 'जग बदरः दोनों का मुरिलम प्रन्थो में वर्णन है। 
जग ओहद्‌ म मुसलमान हार थे। 


अरबी और फारसी पर विचार कर लन के उपरा-त अब दम अरबी, फारसी भर हि दी तब 

म॑ प्रयुक्त द्वोानेवाले एक मुह्ाबर॑ को लेऊर अपनी पिछली बात पर आत इुए यह दिसाने का प्रबल 
करेंगे कि एक भापा के मुहावरों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हो जाने से हां वे विदेशी नदी 
ही जात, क्योंकि विदेशी भाषाओं के प्रयोगों का अनुवाद करत समय हम बंवल उनकी भात्मा 
की ओर ही ध्यान रसत॑ हैं और रख सक्‍त हैँ उनक॑ शब्द शरीर को तो बदलना ही पढ़ता है, 
उस्तके बिना तो इभारा काम ही पही चल सक्ता। अतएव, एकबार फिर विदारव से हम यह 
निवेदन कर दे कि क्सो मुद्दावरे फे वाह्य शरीर को देखकर ही हम उसे देशी या विदशी न बह दें 
उसकी साचा कसौटी तो उसकी आत्मा, अर्थात्‌ वह तात्पयाय है, जिसका वह प्रतिनिश्रि 
करता है। हिन्दी का एक मुद्दवरा है, कान में रुइ देना | कविवर घनानादतीने ( जिन 
जम सवत्‌ १७५१५ और झूत्यु सवत्‌ १७६६ म॑ हुई थी) अपने एक क्वित्त मे इस मुद्वरे 
को इस प्रश्गर रखा है "तेरे बहरावनि रूइ है कान वीच हाय”, यही मुहाबरा ठाक कॉर्गे 
में रूई लगाने के अर्थ में कुसन शरीफ की सरतश्ननाम ( छठा अध्याय ) मे 'को अजानेहिमव्कर!' 
इस प्रकार आया है, ओर फारसीवाले 'पुम्ब दर गोश निहादन के रूप में इस मुद्नावरे 
का प्रयोग करते है। एक ही मुहावरे के विभि-न भाषाओं में प्रयुक्त इन तीन रूपों मं 
दीन मूल सुहावरा है और कौन क्सिका अनुवाद है। यह निर्णय करने वी न वो 
मम क्षमता ही है और न हम इसरी कोइ विशेष उपयोगिता ही देखते हैं । हम तो केवल गद्दी 
बता दुना चाहते हे कि जिस रूई को लकर ये तीनों मुहांवरे बने हैं वह सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही 
पैदा हुई थी। श्रीतह्वागीरजो पटल बम्बइ के एक प्रय्यात रूइ के यायारी हैं। सेवामरम 
हि० ला० संघ में रूइ के सम्ब्ध म॑ अपना एक लेख पढते हुए आपने क्यात्त का पूरा इठिहात 
बताया वा। ससेप म॑ आपने अपने उस निब-थ म॑ सप्रमाण यह सिद्ध क्या था कि कंपास 
खेती ससार म॑ सर्वप्रवम भारतवप म॒ की गइ | वेदिक म्रों मे भी आपने कपास के तय 
का जिक है ऐसा सिद्ध क्या था | श्रीपटलजी की बात का समर्थन अरब यात्रियाँ के उन वश 
से भी हो जाता है जो भारतवर्ष स विदशों मे जानेवाले पदार्थां के सम्बन्ध म॑ उद्ोन वि 

इन सव बर्णनों का निचाड़ देत हुए श्रीनदवी लिखते हैं-- भारत के बारीक कपड़ों वी सद 
स प्रशसा होती आइ टे और प्रत्यक जाति के वणनों स इसका प्रमाण मिलता है कि यहाँ बत ही 
बाराक कपड़े बुन जात ध। वह्ढा जाता द॑ कि मिन्ल में जो भमी या पुराने खत शरीर मिलते 
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वे जिन कपड़ों मे लपेद हुए मिलत हें व भारत के ही बने दुए हैं ।” सेर यह तो अनुमान ही है 
पर इ० आठवा शताब्दी झा अरब यात्री मुलेमान एक स्थान ऊँ सम्बन्ध मं लिखता ह - “यहाँ जसे 
कपड़े बुने जात हं, बेस और कहा नहा बुन जात और इतन वाराफ़ होत हैँ कि पूरा क्पड्ठा 
(या यान ) एक अगूरी मेआ जाता है। ये क्पई खतो होत ह॑ और हमन यथ॑ कपड़े रवय भी 
देखे हैं (१ इसके अतिरिक्त अरबी कोपों मे मिलनवाले हिन्दी नाम क्फस (कापांस मलमल) शीत 
( छाट ) श्रीर बौत ( पट, रूमाल ) भी इस बात क॑ साथी हैं. कि अरबवाला को छती कपड़े सबसे 
पहिले भारतवर्ष सं ही मिले । भारत और अरब का व्यापारिक सम्बन्ध भी नदवी साहब के 
शब्दों मं भारत ऊँ साथ अरपा का यापारिक सम्बन्ध इसा स कम स सम दो हतार बरत पहिले 
का हे /! इसस स्पृट्ट है; जाता हं कि तब सलमल चेस अति सु-दर ओर बाराक कपड़ों का इतिहास 
इतना पुराना ह॑ तो चित्त रूइ से व तेयार होत ये वह क्रितनी अविक पुराना होगी। सतेप में हम 
कह सकते हूँ कि कुरान शरीफ के इस प्रयोग से बहुत पहिल अरब लोग रूइ से और सम्भवत रुई 
क॑ आधार पर बने हुए ऐसे प्रयोगों से भी परिचित ये। भाषा का दृटि स अरब और भारत क॑ 
सम्बन्ध की प्राचीनता रवामी दयानन्द क अनुस्तार महाभारत काल तक तो पहुँच ही जाती है। 
आपन सत्यार्थ प्रकाश के ११व समुल्लास मे लिखा ह-- मह।भारत मं पब कौरवों न लास का घर 
( ल्ाक्षाए॒ह ) वनाकर पाडवों को उसके अन्दर लाकर फूक देना चाहा तब बिदुरजा ने 
युविध्विर को यवन ( अरबी ) भापा म॑ बतलाया और युत्रिठ्टिर नं उस्ती यवन ( अरबी ) भाषा मे 
उत्तर दिया !? 
अरबी और फारसी के उपरान्त श्रव दो चार झब्दी म॑ सस्कृत के सम्बंध म॑ दूसर लोगों का 
क्या मत था उसका भी थोड़ा पा परिचय दे देना अनुचित न होगा। पेरिस ( प्राप्त ) के रहने- 
बाले मोउस्ठरर (हिन्दी नाम तेकालयट ) साहब अपनो पुस्तक बाइविल इन इश्डिया? तथा 
<दारा शिकोह बादशाह उपनिपदों का भाषातर करत समय लिसते हं-- सब विदा और 
भल्ादर्यों का भाड़ार श्रार्यावत्ते देश है और सय विद्या तथा मत इसी दुश से फ्लेह। 
और परमात्मा की प्राथना करत हैं कि ह इश्वर ' जैसी उनति आर्यावत्त मी पूर्व 
काल में थी, वेमी हो हमार देश की क्लोतिए ( दाराशिस्तेह )। मन श्ररवी आदि बढुतन्सी 
आपाएँ पढीं, परन्तु मेर मन का सादह छूट+र आन-द न दुआ । जब सम्छृत देसी श्र सुनो, 
तब निस्सदेह मुझको बड़ आनन्द इुआ है।?*३ 


गिजित देशों को भाषा और उस पर विजेताओं की भाषा का प्रभाव 


आधा के सम्मन्ध मे विचार करते हुए पीछे एक स्थान पर हमन यह बताया है कि प्राय क्सी 
वार्मिस, सामातिक अथवा सत्रनीतिक आदोलन या उलट फेर क॑ समय भाषा म भो बहुत-बुछ 
उलट फेर हो जाया करत॑ हैं । प्रस्तुत प्रतम म॑ हमारा अभिप्राय ऊेपल राजनीतिक आन्दोलन 
तथा उत्के भि-न भिन रुप एवं उनरा भाषा पर झ्तिना और कसा प्रभाव पड़ता ह॑ इत्यादि वातों 
पर यवासभव कार्यकारणात्मक रूप म॑ विचार करना टै। राचनांतिक आदोलनों का क्षेत्र अति 
विस्तृत और -यापक है। देश काल और परिम्थिति के अनुसार रसके मित्र भिन रूप हो जाते हैं | 
यदि सत्षार के इतिहास को खोलकर देस, तो सार भूमठल पर कोइ प्रदेश तो क्‍या, सम्भवत 
कोइ प्राप्त भी ऐसा न मिलेगा, जहा कभी इस प्रसार की कोइ राननांतिक उथल युवल न हल ही 
तथा जहाँ की आपा पर इस प्रकार के आन्दोलनों का उउन्‍न-पुऊ प्रभाव न पद्ठा द। भंद कबण 
क्यो? क्से” और क्तिना? म रहता है । जिन भाषाओं का अपना कोड साहिय नहां दाता अववा 


१ अजरय और भारत का सम्य व पृ ६६३ 
० ७ प्राथप्रकाश २९वाँ समुक्यछ । 
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जिनका विभिन देशों की डण्डा इंरा उठाये फिरनवाली सानावदोश जातियों डी तरदद भ्रपना कोई 
स्थिर रूप नहां होता, वे तो कभी फभी प्राय आमूल बदल जाती है, किन्तु साथ हो जो नायाएँ 
स्वत सुसस्कृत और सर्वप्रकार समद्ध होती है अबवा चिनका साहित्य सर्वा गाणु उच्च, उत्हषट 
और अगम होता है थे उत्ट विजताओं की भाषा पर अपना प्रभुत्व जमा लती ६ । 
भाषा की परिभाषा करते समय इस एक वात को तो प्राय सभा देरा, काल और जाति के 
लोगों ने माना है कि इसका (भाषा का ) सर्वप्रथम और सर्वापरि गुण दव्मे परस्पर एक दूसर के 
मनोभावों को समकने ओर सममकाने मे सहायता देना टै। मनोभावों का व्यक्तोकरण शारारिक 
चेटाओं, हाव भाव, अस्यड वनियों ओर शब्द पर्नेतों आदि क्तिन ही प्रकार स हो सकता ह। 
शारंरिक चंटाओं हावभाव और स्पट ध्वनियां के द्वारा जहाँ तक भाव-यक्ति वा सम्ब-्ध हैं 
वितित और विजेता दोनों के मुहावरों में कोइ अन्तर नहां पढ़ता । सर्दी लगने पर शरीर में कम 
होना, आन द के समय खिलखिलाकर हँसना तवा दुख और शोक मे फूट-फूठकर रोना इत्यादि 
मानक-स्वभाव के गुण हैं। उनका विजित औ्रौर विजेताओं दोनों के मुद्ावरां में समान स्थाव 
रहता है। इसी प्रकार आग पानी, हवा इत्यादि प्राकृतिक पदार्थ की ध्वनि्याँ भी देरा और विदेश 
अथवा विनित और विच॑ता का ध्यान करके कभी अयना स्वर नहीं वदलती आर न कमा अरब, 
प्रिटन भर भारत क कुत्ते-विल्ली अरबी, श्रेंगरजी और ईहन्टुस्तानी में भूकत हैं। सक्तेप भ 
कहने का अभिप्राय यह है कि शारीरिक चेशओं, हाव भाव तथा श्रस्पष्ट ध्वनिर्या के आधार पर 
बननवाले मुहावरों पर इन आन्दोलनों का कोइ विज्लेप प्रभाव नहां पढ़ता, प्रभाव पढ़ता है तो 
केवल शद्‌ पकेतों अथवा उनके आधार पर बने हुए मुहावरों पर । वास्तव में देखा चाय दो इन 
शब्द प्कंतों को लक्र ही भाषा-विजान के आचाये भाषा के क्‍्लेवर को खा करते है। स्थल 
अथवा यजुम किसी भी भौतिक पदाय अथवा भाव को व्यक्त करने के ये सर्ववा सुलभ और सहज 
सापन हैं। शद्‌ अथवा नाम ही जेता पहिले भी एक दो बार हम कह चुके हैं, वास्तव में पर, 
पदाथ अथवा नामी नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि हम थोड़ा नाम क॑ पशु भर केवल पोढा 
नब्द को लें तो हम देखेंगे कि घोड़ा नाम के पशु को देखकर अरब इगलिस्तान या हिंदुस्तान 
के किसी भी व्यक्ति को एक दूसर का सुह न ताकना पड़ेगा। सब लोग अण्नी अपनी भाषा मे 
प्रचलित उसक॑ नाम के अनुधार उसे सम्बोवन करके शाम्त हो जायगे, क्‍योंकि घोड़ा पशु उनकी 
परिचित पशु है, किवु यदि घोड़ा पशु के स्थान मे “धोड़ा? शब्द उनके सामने रखा जायगा, तो वे 
कुछ भी नह। समभ पायेंगे। कारण यह कि इस पशुविशेष के लिए उनके यहाँ जो शाद पक्ेत 
चलता है वह “घोड़ा शब्द से मिन हे । ठीक यही दचा मुहावरों की भी है। अरबी, फारतो 
और अमरेजी तथा द्विन्दी के मुहायरो की यदि केवल भाव की दृष्टि स तुलना की जाय, तो उनमे 
विशेष अतर नहीं मालूम होगा अन्तर तो वारतव म॑ ग*द्‌ पकेतो और उनक कम की विलणभता कै 
कारण पड़ता है। यही कारण है कि जव दो विभिन ताति अयवा देशों के लोग एक साथ र 
लगते हैं. तब उनके झब्द और मुहावरों मे काफ़ी उलट फेर हो जाता €। कुछ का एक भाषा गा 
दूरी में अनुवाद हो जाता है कुछ के दोनों भापाओ मे प्रचलित समानाथक मुहावरे हू हि 
जात हैं और कुछ को एक दूसर॑ मे मिलाकर क्मी-क्मो विलदुल नये ही प्रयोग गढ़ लिये जाते है 
इस प्रकार, शाद-पाक्य भो रूट होकर प्राय मुहावर मेआ जाता है। यदि देखा जाय तो ई 
विभिन्‍न जातियाँ के सम्पर्क के कारण उनके झब्द पकेतों और मुहावरों में बद़त-बुछ भदल बरई्त 
अगवा उलट फेर हो जाना स्वाभाविक हो नहां, अनिवारय भी है। 
प्राचीन काल क इतिहास इस वात के प्रमाण हैं कि क्सि प्रकार कसी जाति अथवा देश 
विशेष के लोग राज्य विजय के लिए वर्षों तक दूसरे प्रदेशों में डरे डालकर युद्ध किया करते ये। 
सौ वर्षों तक लगातार चलनेवाल युद्धों का वर्णन तो यूरोप के वर्तमान इतिहासवार्रो ने भी किया-ह ! 


ररे७ पॉँचवाँ विचार 


दश्का और वर्षों तक पलनेवाल युद्धां ४ तो इमार अपन इतिद्यास म॑ भा उम्रा नहंर्ट 
आदि काल म ही भारतवर्ष म॑ युद्धा झा उझ् एसा जिवान रद्ाह विस सारण यहाँ का 
भापा और सम्यता मं सदैव परिवत्तन हात आय हैं सरस पदल जमा बत्तमान इतिद्यासार्रा 
का अनुमान है द्वाविड लोग भारतव+ मं भाय। दाइनि यहाँ ऊं मूल निवासा पोर्ला वो उत्तर 
और परिचम को ओर भगारर रवय अपना उपनिव बना लिया। कोल जाति र लांग सल्या 
में भा उमर रह हृगि. तमगला म॑ विखर हुए रहन के कारण उनको रोइ सुसस्झृत अ्रथवा निश्चित 
भाषा दोगा, ऐसा अनुमान करना भा चोइ किये युक्तयुक्त अवबा न्यायसगत नही मालृम द्ोता 
उाइनि द्राविटा स कोइ युद्ध नद्ां किया दाफ डर सयब“वय दवा घन वंगल पा और भाग गये । 
ऐत्ा दशा मं इनकी उस अस्ट ग्रात भावा झा द्वाविडां पर बोड़ मदहर्वपूरा प्रभाव पहना सभव 
हू नहा था विस्तु फिर भा आधुनिक नापावेजानिरया न सिद्ऑिमा (टि्ा) ताम्बूल! ओर 
पूृण इयादि उुद्य शारदा को कोल भाषा के धोषित बरफ वत्तमान आयनापा्श म॑ उत्तको 
(कोल भाषा के ) एक यादगार कायम कर दा ह । द्वाविडा + पश्चात्‌ इतिद्ततार जसा बतात हू 
आय लोग भारतवर्ष मं आय ' ।आरयोँ का भारत म बाहर स आना अब भी विवादप्रस्त हैं, 
हम तो मानत ईं कि यह से आय बाहर गय यहा उनडी मानू भूमि थी दमार पास इसफ कितन 
हा प्रमाण भां हैं )अयबा या कटद्विए कि भारतवष म॑ पू् पश्चिम और दतिण को ओर उनया 
प्रभार इुआ लिप्तक कारण इन भागा ऊ मूल निवापी द्वाविडास इह बराबर युद्ध करत रहना 
पढ़ा। यह फारण दे कि जहाँ एक ओर तामिल तेलयु मलयालम? ऋानड इन्यादि द्वाविड, 
भापाओओ पर आज तक सस्कृत यां गहरा ठाप € वहाँ दूसरा ओर आयभापाओ पर भी इससा 
(द्राविड भाषा का) बुद्ध न-उद्ध प्रभाव अवश्य शप ह | दुछ विहार्ना का तो यहाँ तक कहना है 
कि हमार आज के बद्बतस देवों इंवता विनम स्वय शिवलिंग का गणना हैं, द्राबिडों 
से है। हमार यहाँ आये है । 


आये और द्वाविर्डा क युद्ध # पश्चात्‌ भ्रव हम उस समय + इतिद्ास को लत हैं जब 
मुसलमाना पा भारतवर्र मे आना वाना आरम्भ हो गया था। उस समय तक दश + कला* 
कौशल तथा विभिन उद्योग उर्घों को उनति ऊ साथ है| वा गाय का भी यहाँ प्रचुरता थी। 
आायों का सम्हंति ओर सम्यता उस समय पूर्णा रूप से विकसित दो चुफाँथी। उनकी 
भापा भी काफी समृद्ध ओर यवम्वित द्वो चुड़ी था प्रत्यक आय के हृदय मे उसया भन्‍्द्धा 
सस्कार जम गया था। उनका अधियाश्ञ साहित्य ओर विशंप रूप स उनऊ प्राग्र 
सभी वानिक प्रन्थ उसी भाषा मं लिखे द्ोन कारण उनका /्रार्यों का) देनिक जावन और 
उसके विविध कार्य ज्ञेत्रा का उनकी भाप्रा स घनिष्ठ सम्याध दर गया वा। लोग उस प्राय 
देववाणा कहा करत धं। मुसलमारना ऊ॑ विजता व्प म॑ भारतवर्ष मं आत आत ययपि 
आयाँ का इस भाषा के बुत प्‌ रुपातर हो चुके थे, तो भी इससा सबंबा लोप नहा इआ था, 
लोग बराबर इसका अध्ययन अप्यापन करते थे, पूलायाठ और यज-हवन श्रादि सस्कारां 
में बराबर इसाक द्वारा काम होता था। तत्मालीन इसके रूगातर्रा पर भी इसकी गहरो 
छाप था। इसके अतगरय तमसम शाद और मुद्दावर उसी प्रकार इन रूपा -तरित भाषाओं म प्रयुक्त 
होते चल आ रह थे । 


मुछलमान लोग प्राय फारती भाषा का ही प्रयोग ज़रत थे। भारतवर्ष म आनवाले 
मुसलमानों में चूक अरव पठान मुगल और त॒र इत्यादि सभी थे, इसलिए उपकी फारसी 
म॑ अदबी ओर तुर्क का भी गहरा पु रहता था। अरब और भारतवर्ष' दा याँ तो जैसा पीछ 
बताया जा चुका दे, “्यापारिक धामिक और बौद्धिक सम्बाध बहुत प्राचान काल से चला आ 
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रहा था, बहुत से अरवी अन्यों को हिन्दुस्तानी भाषाओं में और वेहिसाव सत्हृत-अ्यों के 
अरबी के अनुवाद भा दुए थे, तिसके कारण इन भापाओं क॑ काफी झब्द ओर मुद्दावर पहिले 
ही एक दूसरी भाषा में चल पढ़े ये। किन्तु अप जय्रि बढ़ी सग्या म मुछलमान लोग ढर डाल 
डालकर वर्षां तक यहाँ रहने लगे तो इन दोनों विभित भाधाभाषी जातियों की भाषाओं पर 
एक दूसरे की भाषा का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ना अनिवाय हो यया। 


एक भाषा का दूसरी भाषा पर प्रभाव सर्वप्रथम उत्त भापा की बोलियां म ही देखा जाता है। 
बोली का सम्बन्ध कसी एक विशिष्ट वर्ग स नहा होता | वह क्या एक सुसस्द्त नागरिक और 
क्या निरक्षर प्राभीण, समान रूपस सबक लिए ओर सबकी होती है। उप्तका आ्रर्वि्भाव 
प्राय अनुक्टण के ह। आधार पर होता है। वोलनवाला एक साहित्यवार की नाईंशकों 
का ब्यु्पात्ति इत्यादि के चड़र म॑ न पड़कर जेस दूतर्रा को बोलत सुनता हं, वेस दी स्वय भी 
बोलने लगता है। फ्भी कभी तो कसी बड़े आदमां के मुँह स निकले इुए बिलबुल अप्रयुक 
शब्दों का भी धीरे वीर उत्त देश की बोलियों में अपना स्थान हो ताता है। एक बार लखनऊ 
के नवाब सआदत श्रलीखाँ ने मलाइ को 'बालाइ” कह दिया, अब क्या था, इससे उसने और 
उसने उसस लिक्षके मुह पर देखों बालाइ है चढी हं। बोला वारतव मे स्वाद जल सं भरे 
हुए एक निर्मल तालाब के सद्श है। विस्तम उसकी तदस्थ प्रत्येक वस्त का (सवदुशी हों या 
विदेशी) प्रतिविम्ब पड़ता रहता है। विदंशी लोगों श्रथवा विदेशी भाषामापी लोगों के किसी 
प्रदेश मे आकर वर्षां तर निरस्तर वस रहने पर बडुत से विदेशी शब्द तो उन विदेशों बसों 
के साथ, जो परे अपने साथ लात हैं वहाँ को वोलियों मे मिल जात टैं। जामा', 'मिनेई! तथा 
“कोट”, पैड” और हैट इत्यादि विदेशी शब्द क्रमश मुसलमान और अगरेजों के भारतवर्ष मे आगमन 
कंसाव ही हमारी बोलियों म आय॑ हैं। कोल, द्वाविड और फारसो इत्यादि वी इमारी 
भाषाओ पर जो प्रभाव पड़ा है उसका विशेष अध्ययन करने की इच्छा रखनवाले विदार्थियों 
को 'परशियन इन्फ्छएन्स आन हिन्दी तथा दि प्रीवेदिफ एण्ड प्री ड्रे विडियन एलिमेए! 
इन इगडो आये! (बागची), इन पुस्तकों से विशेद सहायता मिल सकती है। 


देश वितय वी ल्लालसा स आनेवाल लोगों मे अ्रधिकांश “यक्ति लड़ाकू सैनिक ही होते हैँ। 

कि इसका यह अर्थ नहा समकना चाहिए कि दूसर लोग इनक साथ होते ही नहीं। अंधे 
अन्छ विद्ान्‌ भी प्राय इन आक्रमणकारियों के साथ रहते ईं। और इनकी सएया अति हे 
होने पर भी विजित देशों की भाषा पर इनका सैनिकों से कुछ कम प्रभाव नहा पढ़ता | हां वि द्ग 
और सैनिक वग इस दोनों का प्रभाव अवश्य अलग अलग होता हे। सैनिक वर्ग को कोई पर 
भाषा नहा होती उनका शब्द सम्रह अविकारा उनवी नित्य प्रति को आवश्यकताओं की बसों 
तक ही सामित रहता है इनका प्रेम शब्द पकेतो स कहीं बढकर साकेतिक वस्तु के प्रति होता | 
गेहूँ और 'गन्दुम शब्दों से केवल शब्दों क॑ लिए उन्ह कोइ सहानुभूति ओर प्रेम नही होता उनकी 
प्रेम तो वारतव में इन शब्दों से सकेतित अनाज विशेत् से होतः है। चादे वह गन्हुम कहने के 
मिले और चाटे गहें | हमारा अपना अनुभव क्या, अ* [स है और बहुत से दूसरे, क्या पढ़े लि 
विद्ान्‌ू और क्या वज्मू सवको हमने देखा है कि कोता विकेता की भाषा मे और विक्र ती 
क्रेता का भाषा से बोलने का प्रयल॒क्रता है। व्याकरण और मुद्दावर को इसे दोनों 
अशुद्ध बोलते ई किजु न तो उनम॑ से कोइ एक दूसरे की गलतियों पर ध्यान देता है और न भाषा 
क बिगड़ने सुधरने की चिन्ता ही करता है। कपड़े छॉटव समय वोबी लोग अर्‌डर वीयर' 

असडरवार? शर्ट” को सट तथा और भी इस प्रकार के क्तिने ही शर्ब्दां का योग वस्त जे 
मत्रा यह है कि बाबू लोग भी उनसे बाते करते समय उदड्डीकी शब्दावली का प्रयोग करते है| 
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और भी कितनी ही वार हमने विश्वविद्यालय के अध्यापक और विद्यार्यी प्राय दोनों को इक्का, 
टाँगा या रिक्‍्सा चलानवालों स आठ ( आटस्‌ ) कालेज” अववा नौ कलेत ल चलने ऊं लिए बातें 
करत सुना है। बनारस और हरिद्वार इत्यादि ताथस्थार्नाम हमन देसा है कि खास तौर से 
बड़े-बड़े मन्दिर और घाटों के आल पास वेठनवले साधारण दूकानदार भी बहुत-सी प्रान्तीय 
भाषाओं ऊँ झब्द और मुहावरों स परिचित होत हैं । इससा कारण दूवानदारो का भाषा प्रेम नहा, 
बर्फ उह बोलनेवाल विभिन प्रान्तों क यात्रियों कै हाय अपना माल जेचपर पैसा पेदा करना 
मात्र है। सरेप में ठांक यहां दशा इन लड़ाकू सैनिक और हनकी आवश्यकताओं क॑ सामान 
बेचनेवाल विक ताओं के हाथ मे पढ़कर दो आपाओओं अथवा उनके शब्द और मुदावर्रों की 
होती है। उचारण और कभी कमा अथे का दृष्टि स तो उनमें बहुत स उलट-फेर हो हा जात हैं 

कक्‍भा सभी दोनो के अनात अथवा अवियक्पूर्णा समि"७ण से कुछ नये प्रयोग भी चल पड़त हैं| 
फ्ल यह होता है कि पहिल तो इन टूजानदारों का बोलचाल म॑ यथावत्‌ श्रथवा उुछ विकृृत रुप मं 
विदेशी शद और मुहाबवर ञआ्रा जात हूँ आर फिर उनरू द्वारा धार वार जनता की बोली म॑ भो 
इनका प्रवेश हो जाता है। 


सेनिव वर्ग क वाद अब हम विद्धदर्ग का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर विचार 
करगे। विनताओं के साथ आय दुए विद्वान लोग आत दवा ससस पहिल उस देश (वितित देश) 
का पनता म बोली जानवाली साधारण बोलचाल की भाषा सासत हैं और तत्यवातू वहाँ की 
राष्ट्रभापा अथवा मातृभापा के रा उनऊ साहित्य का अध्ययन करत हैं। कसा जाति पर शासन 
करने कु लिए उसऊ साहित्य पर शासन करना अत्यन्त आवश्यक होता है। साहित्य पर शासन 
करने के लिए भी जाति पर शासन करन का तरह प्रेम और तलवार अथवा अहिता भर हसात्मक 
दो ढग हैं। मुसलमानों न भारतवर्ष यो जाता और वद्त कुछ हृद तक तलवार स ही भारट- 
वासियों पर राज्य भी क्या व्समे कोइ सदेह नहा, क्न्तु फिर भा साहित्य व॑ क्षेत्र म इन्होन कभी 
तलबार का नाम नहा लिया । दाराशिकोह तो हिन्दी और सस्हृत का अआहछा ज्ञाता था हवा 
श्रौरगजंब को भी यहाँ की नापाओ स सम प्रेम नहा था। स्क्‍्क आत आलमगीरा म॑श्राया दै 
का एक बार अपन पुत्र क द्वारा भेज हुए आसो के नाम सुधारस श्रौर रसना-विलास 
स्वे थे। 


मुसलमानों के उपरा-त अगरजों ने भारतवर्य मं अपने पेर जमाय। य॑ लोग मुसलमानों की 
तरह भारतीय वनज्र भारत क॑ लिए हवा भारत म॑ रहन नहा आय थे । इनका उददृश्य तो भारद 
वाप्तियों को शरीर और मन दोनो से गुलाम वन्‍्यकर इस फामबनु भारत भूमि का अग्तिम बृद तुक 
दोहन करना था। फिर ये क्सिा जाति की आत्मा उसके साहित्य को सुरक्षा का समवथन कस 
कर सकक्‍त थे। वे तो न रहेगा बात और न वजेगी बाँसुरी क सिद्धान्त मे विवास करत थे । न तो 
मूल तातियो का कोइ साहित्य उनके पास होगा और न वे स्वतत्न होन क लिए कभी सिर उठायगे। 
श्रफ्रीका इत्यादि की तरह इसलिए भारतवप म भा आत हो उहोन यहाँ के साहित्य का गला 
घोटन॑ के अपन प्रयनल् प्रारम्भ कर दिय। यह हमारे साहि य फी अजेय शक्ति हा थी कि भिसकी 
बदौलत आत हम उनक्‌ चगुल स मुक्त होकर रतन हो सक है। अगरेजों न हमार पूवतों के 
इतिहास क॑ नाम पर हम उत्टो प | पढाना आरस्म क्या । हम नगे बदन अथवा पत्ते लपेटरर 
पेड के नाव और पहाडी की जन्‍्दराओं म जहनवाल जगली लोग की सातान बनाया गया इतना 
हू। नहा बदिक वाट मय को गर्रिर्या क गोत घोषित करे धरम सरकृति और इनक पोषिया सस्कृत 
तीनों स हमे विमुुस कर दिया । जिस सरकृत को हम दुववाणो उहत थे, उस मत भाषा (पल्ण्ठ 
]2गए॒घ०्ष्ु० ) कदरर उ दन सचमुच हमारे लिए उसया अध्ययन एक ह वा बना दिया । अंगरनो 
की यह चाल्ारो चल तो गई, किन्तु इसका प्रभाव स्थायी इसलिए नहा हो सकता था और जेसा इम 
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देख रहे हे, हो भी नहा सका, क्योकि उनका तार निशाने के दूसरे पहलू पर पड़ा साहित्यके स्थान में 
साहित्य का अध्ययन और अध्यापन करनेवाले जनसावारण उप्तक शिकार हो गये । दूसरी, भेंगर्ला 
की भृत्र कहिए अथवा अगरेजी-पाहित्य का दरिद्रता, सस्कृद-ताहित्य और प्रत्येक व्यक्ति के मुहन्चरँ 
उसके ल्ोक्सिद्ध प्रयोगो को परसी-यरताइ असय थाली छीनने के पूर्व उनकी इस बौद्धिक छुधा 

शान्ति का कोइ अन्य साधन वे न जुटा सऊक॑ | प्रकृति का नियम है, कोई स्थान रिक्त नहीं ७ूता। 
इटली के भौतिक विशानशात्री श्रीटौरेसिली (7'०:7८८०८॥ ) भी, प्रकृति अवकाश सहन नहाँ 
कर सकती? (79076 ७०0०७ ४४०७७ ) कहकर यही सिद्ध करते हैं | अतएव, फिर से हमारी 
आँख अपने पुरातन साहित्य वी ओर लगी। हमारे राष्ट्रनिर्माता महात्मा माँधी ने उसका 

( साहित्य का ) मन्‍्थन करके सेवा, त्याग, सहिष्णुता, प्रेम, सत्य और अहिसा एवं स्वसज्य, 

स्वतत्रता अथवा रामराज्य क॑ अमृत-कर्णों को वटोरकर झत्-प्राय राष्ट्र मे फिर से आशा पे 

दिये। इपर हिन्टू-१स्कृति के प्रताक महामना ने अपने देश में अपना राज्य” का शखनाद किया 

उधर मनु के महामानव ने श्रेंगरेजों भारत ठोडो? की गगनमेदी घोषणा कर दी। आतहम 

स्वत हैं। कहना न होगा कि हमारी इस रवतत्रता का आधार शुद्ध साहित्यिक अथवा सास्क्ृतिक है। 

हमारे छिद्ध प्रयोग ( मुहावरों) ने ही आत्मगौरव और रवाभिमान के हमारे संपृप्त भा 

को पुन जा्रतू करक॑ हमे अपने देश में अपने राज्य का दर्शन कराया है | 


भाषा के आधार पर विजित और विजेताओ के व्यावहारिक सवध का थोड़ी बढ़त चर्चा कक 
अब हम इस प्रध्षम को समाप्त करेंगे। कसा देश अथवा जाति पर शासन करने के लिए उप्त देश 
श्रथवा जाति की भाषा सीखना अत्यन्त आवश्यक है । इसके विना उन पर राज्य करना अथवा राज 
सचालन-कर्य में उनकी सहायता और सहानुभूति प्राप्त करना प्राय असम्भवन्सा हो है। शीर्स 
और शासितो के भाव विनिमय की भापा एक होनी चाहिए उनक॑ बीच दुभाषियों से काम नहीं का 
सकता | इसी प्रभग में यह भी कह सकक्‍त हैं कि मुगमता की दृष्टि से विजेताओं को ही विजित 
की भाषा विशेष रूप स सीसनी चाहिए। अवतक का इतिद्वास भी यह्दी बताता हैँ। भेंगरज 
शासकों ने यय्याप हिन्दुस्तानी भाषाओं को सीखने का कभी प्रयत्न नह विया, विनय फ़िर कल 
झाइ० सी० एसू० अफसरों तक के लिए हिन्टुस्तानी की एक परीक्षा पास करना अनिवाय के 
उहोन इस सिद्धान्त को बनाये रखा | 


विजेताओं स हमारा अभिप्राय शासको से नह है, क्योंकि उनका केवल भाषा के लिए न ो 
श्रपना भाषा से प्रेम होता है और न वितितों की मापा स। अतएव, उनके द्वारा कि है 
की भाय्रा पर दूसरे का भापा का विश्व प्रभाव नहा पड़ता। प्रभाव ते वास्तव में उन साहि! कं 
के द्वारा पढ़ता है जो उनके कारण एक दूसर क सम्पर्क म आ जात॑ हैं। शासक लोग शार्थिव 
की भाषा सांखते हैँ किन्तु कंबल अपना काम चलाने की दृष्टि स भाषा के साधुय, अववा त्ता ग 
की उच्चता स प्रभावित होकर नहा। यही कारण है कि उनकी भाषा आय सदेव खिचड़ी भा' 
रहता है। इस खिचढ़ी भाषा स भा इसम सदेह नही यदा-फदा कुछ खिचड़ी मुद्दावरे कि 
उधर टिटक जात हैं। वास्तव में भाषाओं पर जो प्रभाव पड़ता है बह विजित और विनताअ' 
अथवा उनऊा भागाओं का हाँ वरन्‌ उनके साहित्य और साहित्यिक भाषा का पा 
दोर्ना में जिसका सादित्य चितना हा आयिक उनत और सम्रद्ध, भाषा जितनी दूं अधि 
परिसावित तथा धार्मिक भाव जितने हां अधिक गभोर ओर व्यापक हृगि, वह (भाषा) उतनी 
हा अधिक दूसरे को प्रभावित कर सकगी | 


जिस समय सारतवर्ष म॑ मुसलमार्ना क॑ आक्मण आरमभ इुएण, हमाय साद्दित्य उच्चता कु रा 
पर पहुँच चुका था | यहां कारण ई ऊ्लि बदुद-स मुसलमान कवि तो हमार साहित्य की रमणायठ 


रष१ पोंचयों विचार 


ऐसे रम गय कि उह अपना भाषा बश् नूपा, यहाँ तह कि अपन देश डी भो सुधि न रही, 
दे उसोम॑ अपन को थूल गय। उनमे या लुटां अरे फॉयरिया पर राज 6िहुँ पुर को तजि 
डारों' की ताम्र मात्र भावना जाप्रतू है गई। अमार खुला नता फारता तक मे भारतांव 
वियार पद्धति के अनुसार रयना जर टाला। एम बल पर यह लियता है-- 


सू शयान मां मुमाई यद् यर हि पृदा इम शय 

कि हनोम चश्म मध्तस्त असर॑ खुमार दारद। 
यदाँ क्‍्वि न फारसो पद्धति + प्रतितुल नायिश से नाप गो उपालम्भ दिला डाला ह। 
इस प्रकार हमारा साहित्यिक नापा पर जिउया मुसलमानों झा भाषा या रोइ शिशप प्रभाव 
नहां पढ़ा। विन्‍्त युति विलताओ हारा प्रयूत्त भाषा द्वा प्राय राजभाषा द्वोता ह भ्रतण्व 
बोल-चाल का भापा उनऊ प्रभाव से सर्वा युक्त न रद्द सम रह भा नहीं सकता थां। ज्यार्ज्या 
मुप्तलमाना पा राज्य पुराना द्वाता गया त्य््या अरया और पारमा + शब्; ओर मुद्दावर हमारा 
बोलियां मं आत चल गये। घर शरीर तुलमा तेस फ्ाव्यों को रमनाओआ मे जमान्‍्यस्च 
करना 'पॉजिल पढ़ना जमा बराबर करना इत्यादि मुद्दायर एज तलब दाताफा दाढा 

जार सराफ्ता इयादि अन्य नापाञ के शाद बोलन्चाल सह आय हैं। 
किसी ना देश का भाया के इतिद्यास यो ले लातिए | विनताओ का भाषा रा विजिता या 
मूल भाषा पर फ्सा ओर सतना प्रभाव पढ़ता ह आपको मालूम हो तायगा | अरबा के इमला 
में पहल का फारसा डो और आव या पारस शो मिला ए। श्ररवा का विनय के बारण 
फारता पर अरब का हतना प्रभाव पढ़ा है एए और एफ्टी ये तरह स्पष्ट दो जायगा। 
विस समय हगम्लिम्तान के प्राचान नियालियां वो नामन लागा न पराजित जिया था तो अ्रगर्जा 
की प्राचान भाषा एएलो क्क्मन की भानामन प्रौबऊ द्वार्वा यद्टा दगा हश्वा | द्विदा न 
तो इस प्रज्गार + झितन हू उलर-फेर दय ओर सह ६ै। मृमलमार्ना क॑ राज्यकाल म॑ जिस 
ह्विंदा का धुकाव अरवा और फारसा के टाद एव मुद्दावर्रा का ओर था पश्रेंगरर्जा के यहाँ आकर 
जमने पर वह हिन्दी अंगरती शब्द और प्रयार्मा सो पप्रान म लग गइई। डिगरोी कोट क्‍्लार! 
डिप्टो ! 'कमिश्नर' कप्तान सूृूल लम्प माचिस ःत्यादि «यादिन जाने क्तिने शब्द 
हिदां के अपन बन गये। यहाँ यह वात ध्यान दन का है कि श्रयर ता + आन पर हिन्दा ने श्रगरजा 
के टाजद और मुद्दावर्रा को लना तो आरम्भ क्या किन्तु पहिल लिये दए अरबा और फारता 
प्रशोगा के बहिप्सार +रन का नोति उप्तन नद्दा अपनाइ। आव भा उर्वार हम पूर्ण रवतन हैं 
इमारा विश्वास है हि दो ऊ प्रेम कवतर उसम प्रगलित अन्य भापाओं # प्रयोग वो उसी 
मान और सम्मान ऊ सावथ अपन यहाँ यलने दगे। उनके विस्द्ध फ्सी प्रसार के निदाप्तन या 

सवस्था न दग, तिद्दाद न योलग 


पिजेताओआ की (अन्य) भाषाओं के मुहावरे 


दो जातिया + यापारिक धामिक एव वौद्धिसक अथवा राननीतिक विलित विनता) सम्बन्धों 
क॑ सारण उनवी भाषाओं पर एक दूसर का तो प्रभाव पह्चा है सक्षेप मं हम उद्द सम्त हैं कि वह 
विश कर उनको बोल याल अथवा यातयांत और सादिय + हारा हां पइता है। यह प्रभाव, 
जैसा पीछ दियाया हैं, पइता तो दोनों लातियाँ की भाषाओं पर है किउ मूत भाषा और उसके 
साहित्य की समृद्धि और उत्हण्ता के अनुरूप कसा पर उुऊ कम और उसी पर उुछ आय्िस होता है। 
पिद्वाःत रूप म॑ इस याह्य प्रभाव क दोना पर्तांकी सावारण चर्चा पांछे होचुसा हे इसलिए 
यहाँ हम ऊंवल टिन्दुग्ताना भाषाओं पर अन्य भापाओ ऊं साद्दित्य क॑ जारण पड़नवाले 
प्रभाव को द्वी मीर्माता करने | 


३९ 


मुद्दावरा मीमासा शहर 


साहित्य कंटारा आय आपार्भा से शांत मुहावर्र। कु मुल्यत तांन रुप मिलत ईैं--१ गवावत्‌ 
६ दत्सम ), २ पूणा अनुवादित आर ३ अध प्रनुवादित | विदज्षा मुहावर्रा के उ एस प्रग्मेग मो 
मिल्लत हैं, जो न ती ययावत्‌ दवत ६ और ने पूण, हिवा अर्थ अनुकादित हा, उई मूल मुद्नावर्र 
का विकृत अबवा तदूभव झप कह सतम्त हैं। इस प्रड़ार के मुह्ावर का जम प्राय घत्ि के 
भवुकरण पर सर्वश्रवम अरशि्ित वर्ग के लागों्म हा दाता है, सन्त वे धार पार लोकप्रिय 
होते दुए बोलियाँ स विभाषपा और विनापा से राष्ट्रभापा तक पहुँच जाव हैं। यवावत्‌ रुप में नो 
बहुत दी कम मुहायर एक भापा से दूहरा भाषा म॑ जात हैं। वास्तव में मुदावर्रा का यह भादान 
प्रदान अधिकांश पूरा िवा अर्थ पनुतादित रर्मा में द्व होता ई। अनुवाद के सम्बन्ध में चर्रा 
करत हुए पहल जैसा इम लिय चुऊइ अववा स्मिव या मत उद्ध त करक् यहूँ भी जैता 
सकंत हम फरेंग, एक भाषा हु सुदावर का अनुवाद दूधरा भापा में प्राय नहां हों तड़ठा, 
डिन्त फिर भी, अप तित भाव का अभाव माधुय का स्यूनता, उसने शैला का वाड्धित हृदय 
प्राहिता कह्िए भगवा परिस्वितिय का दबाव, अनुवाद का यद कार्य यवासमव किया सर जगह 
जाता है। अनुवाद के समभ्वघ म॑ स्मिव लिपता दै-- 


“अ्ंगरेजा भापा मे स्वाभाविक व्यवहार से उुद्ध शब्द ध्मुदाय क्रो रचना हो गई है, जिनका 
यदि हम अन्य नापाशा मे अनुवाद फरना चाह, तो हम भाव यौतक शब्द समुदाय हू! देना पढगा। 
झारिदिक अनुवाद से काम नहां चलगा। अनुवाद विस मुद्ावर मर सच्ची झत्तीदी द्वोता है। कही 
कही शब्दश अनुवाद करन म॑ अति साधारण वाक्या्शा को भी मुद्वावरदारी नश हो 
जाती है (१ 


“अन्य भाषाओों कू अधिकाश मुद्दावर्रा का शामिदिक अनुवाद काफ नहां हांता, उद़ें भरती 
भावा को प्रदृति और प्रवृत्ति क अनुप्तार फिर से गढ़ना चाहिए और उनका प्रचार करन के लिए 
उन्हें कोइ रूढिंगत रुप दे दना चाहिए।.. इतना हो नहीं इस काम के लिए उसका रुपक ही गे 
दैना चादिए | ( हिन्दी का एक मुहावरा है 'उल्टे बाप बरली को!, इसका रुपक बदलकर 
भंगरेजी था फ़ारमो से अनुवाद करना हो तो स्मिथ के अनुसार कोल बैक टू न्यूकेतिल” भअपगा 
“जीरा व किरमान? कहेंगे )। २ 


मुद्वरों की, अनुवाद सम्बन्दी स्मिव की यह बात सब भाषाओं पर श्रेंगरेवा क॑ समान ही दा 

होती है, कन्दु फिर भी जैसा स्मिथ स्वय भी मानता है -य्ावहारिक दृषट से यह स्वीकार कर 
ही पढ़ता है कि मुहावरा का भावानुवाद क॑ साथ हो, शारिदक अनुवाद भी होता द भौर पक, 
होता है .. जहाँ मुद्रावर्रा के पूणा श्रथवा श्र शाब्दिक अनुवाद से काम चल जाता है, वहाँ 
मे कम साधारण कोटि क॑ “याक्त की तो भावानुवाद को ओर दृष्टि जातो ही नहीं। रा 
“यक्ति तो शाब्दिक अनुवाद म॒ सर्वतरा असफ्ल रहने पर ह झारकर भावाहुगद को हे 
पत्रकारों की बात छोड़ दीजिए । उनके पास तो ऐसा फ़रने के बहुत-से बहाने भी हे 
साधारण लखक और अनुवादक क्यों इस ओर ध्यान नह्दा देत यह बात चिता कि 
ड० एलू० शय हे एक ड्रामा का अमुवाद करते समय अनुबादक महोदय मे प्रोजेइक हक 

विवाह” क। अनुवाद गद्य विवाह” किया है। इसी प्रकार, स्टिल चाइल्ड ( श्र हे 
की शान्त बच्चा” प्लेयिय आन बीना? का वह वान पर खेल रही है, कोल्ड क्रीम/का 
मल्याए! हाऊछ ब्रेकर ता मकान तोडनेवाला शुक्ल यजुपेद का 'हाइट यज्ुवदः और 








३ ब्,यावू आई प्‌ ६६ । 
डर वह्दी पृ २४०॥ 


२४३ पॉँचवाँ घिचार 


यज्ुवद/ का ब्लैक यज्भुवद इत्यादि इत्यादि रूपों में भी अनुवाद क्यागया ह |" इसी प्रश्तय 
से अँगरेजी भाषा बोलक्ष्य ररके तीस्मिव लिखते हैं | 
“हमारी भापा पर वाइविल क अंगरेजी अनुवादों का प्राय बहुत गहरा प्रभाव देखा 
जाता हे' झताबिदयों तक इगलेड म॑ याइविल से अविक कोइ अ्रन्य पुस्तक पढी अध्ववा उद्ध त 
नहा को ग३। कंबल वदुत स शब्द ही नहा, बल्कि बहुत से ऐसे मुहवरेदार प्रयोग भी जो 
“हिब्र? या ग्रीक मुहावरों क अतरश अनुवाद हें वससे ( वाइबिल से ) हमारी भाषा म॑ सम्मिलित 
कर लिये गये हैं। * 
अन्य भाषाओं से एद्दीत मुहावरों के सम्बन्ध मे सम्भवत स्मिथ स॑ प्रभावित होकर ही श्री 'हरि 
ओऔधजी ने अगरजी-साप्रा को विश्ेप रूप से लक्ष्य करके उसके समर्थन में इस प्रकार अपने विचार 
प्रकट किये ६ । श्राप लिखत हूं 
गुणप्राहिता योग्यता लाभ को क्‌जी है, रत्नयय का सप्रह सम्रद्धता का प्रधान उपकरण है। 
सटवस्तु को आकाक्षा सफलता लाभ का सावन है. और उुस्तुम-चयन सौददर्यप्रेयता की सामग्री | 
उन्नत जातियों मं इन गुणों का विकास पूर्गारुष मे पाया जाता है, वे उनस लाभ उठात हैं, श्रीर 
जीवन के उययोगा साथनों को इनके द्वारा अलझृत करत रहत हें। श्रेंगरंज जाति भी एक 
समुत्नत जाति है इस्लीलिए उनम भी इस प्रकार क॑ गुणों का विज्ाप्त उचित मात्रा म॑ पाया जाता है। 
यहो कारण दै कि उनकी मातृभाषा को हम उपयोगी उपकरणों से सुसज्जित पाते हैं, और उसमे 
श्रन्य भाषाश्रा के बहुत से सुन्दर मुदावरे, रत्न समान तगमगात॑ मिलते हैँ । इन रत्नों का उन 
लोगों ने श्रनेक स्थानों से सम्रह क्या दे और अपनी भाषा मे उनको उचित स्थान दिया है। कहां 
बे मुग्य रुप म॑ पाये जाते हैं, कह्दा उनम॑ उचित परिवरत्तन मिलता है ।” 3 
स्मिथ ने अरनी पुस्तक बस ऐण्ड इडियम्स म॑अँगर॑ती भाषा की इस प्रद्नत्ति का और भी 
अ्रविक विस्तार से वर्णन क्या हं। उसम॑ क्सि उदारता से अन्य भाषाओं के मुहावरे प्रहण 
क्ये गये हें और थे कितने व्यापक हो गये हें. इस सम्बन्ध म॑ भ्रास्मिव लिखते हैं 
जिन मुद्दावररों का अंगरजी में अनुवाद हो गया है उनको छोड़कर लैटिन, फ्रेंच तथा 
.लियन तऊ के बहुत घड़ी सगया में क्तिने ही और भी ऐसे मुद्दावर हैं. जिह हमने अपनी 
भापा क। कोई रूप दिये विना ह। ज्यों का त्यों ले लिया है ।” लेडिन, फ्रेंच या इटालियन भाषा 
से अगरंतरी में ज्यो-क-त्यों अथवा अनुवादित रूप भ॑ आये दुए मुहावरों का जो लोग विशेष 
अभ्ययन करना चाहते दैँ थे स्मिव की बड्स एंगड इंडियम्स अथवा अत में दो हुई सहायक 
प्रन्था को सी में से पुस्तकें चुनकर पद सकक्‍त हैं । प्रस्तुत प्रसग में हम उनके उदाहरण मन देकर 
कंवल प्रॉंच और अंमरेपी के उन मुहावरों की एक सक्षिप्त सद्ची आगे चलफर देंगे जिनके आधार 
पर बने दुए अथवा अनुवादित अथवा चिनके समानाथंक स्वत मुद्दावरे हिन्दी म॑ प्रचलित हैं। 


भ्रीम्मिय ने ध्रगररी में लैटिन, फ्रेंच इत्यादि यूरोपांय भाषाओं ऊ मुहावर्रा की ज्यॉ-केनस्यों 
अनुवादित अववा अध अनुवादित आदि रूर्पा म शद्दीत होन की नो बात कही दै वह अरबी, 
फारसो श्रौर अगरती इत्यादि जिन भापाओं से अ्रथवा उन आपाश् के द्वारा तुर्का प्रोच इत्यादि 
जिन भाषार्भा स॑ द्िन्दी वा सम्बाध रहा है उनपर भो अपरश समान रुप से लागू द्वोती है। 
द्िन्दी म॑ अरबों फारतो, नुर्स श्रेंगरंजी और फ्र च इत्यादि अन्य भाषाओं के मुद्ावर्रा फी कमी 
नहां दै। शुद्ध कमो है तो बह उनके यथावत्‌ रुपों का कद्दी जा सकती द। हिन्दी में अरबां, 
फारमा के मुद्दावरों के मुख्य रूप तो थोड़ बदृत अवश्य मिल जायेंगे, विन्तु श्रेंगरेता क॑ नह । हा, 

९ दिखे अनह्रो फ्रेविए अ दि पृ २ ६8३२ तह दुलिर॒व 

बे हब्जपयू जह पृ०२२६३ 

३६ दोढचढ़ (मृमका) ६१ २६ ४१॥ 





मुद्दावरा मीमासा श्ध 


परे लिसे आदमियों की बोल-चाल में अरबी फारसी और अंगरेजी तानों के हो काफ़ी मुहावरे 
ज्यो-के््या प्रयुक्त होते हैं। अंगरेजों के इतने लम्बे समय तक भारतवर्प में राज्य करत इुए भा 
अंगरेजी मुद्दावरों के अधिक न्यापक न होने का कारण मुख्यतया रु भेद के कारण भास्तव५ 
की साधारण जनता से उनको स्ंधा अलग रहने का मनोग्गति है। श्रेंगरेती भारतवप का राज्य 
भाषा तो रही, किन्तु लोक्भापा न बन सकी। इतना ही नहा, उत्तन लोकभाषा के साथ गठबाधन 
करने के बजाय सदैव उसकी जड़ में मद्ठा देने की ही कोशिश की और इसम॑ उस काफी सफ्लता 
भी मिलो. भ्रेंगरेजी पढे लिखे स्वय भारतवासी उसे अशिष्ट और निम्नवोटि की सममकर उसकी 
उपे ता करने लगे | इनके अ्रतिरिक्त और भी बहुत पा बातें हैं, चिनने कारण हिन्दीसाहित्यम 
श्रंगरजी-मुद्दावर अपने मुख्य रूप म॑ नहां मिलते। क्न्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि द्विदी में 
श्रंगर॑जी से मुद्दावर आय ही नहाँ मुहावर तो वहुत म॑ आये हैं, किन्तु प्राय सब अनुवाद के रुप मं 
ही भाय है । “भेंगूर खदूद द्वोना? प्रीर क्द्वानी के आधार पर अँमरेजी के प्रेष्त आर सावर 
(8720८8 976 ४००7) का अनुवाद है। 'नक्राशरुर भो 'कोफोडाइस टायसे? वा शाब्दिक अनुवाद है| 
इसी प्रकार 'प्रकाश डालना?, 'दिलचस्पो लेना! और 'दो प्रुखों का आतर अबवा दूरी होना 
इत्यादि मुद्दावर क्रमश दु वो लाइट (४० धाा०७ ॥9॥90 हू टक इर्॒रेस्ट (६० ६४॥:७ ग्राधा०]) 
तथा हू पोत्स एपार्ट (६७० ]20०।०४ 92४) इत्यादि अगरेनी-मुद्वावर्रा के अनुवादमात्र हैं| 
अँगरजी के उपरा-त, अ्रव हम अरबों और फारमी से आनेवाले सुदावरों के मित्र मित 
उदाहरण लकर वे किस प्रद्वार हिन्दुस्तानी भाषाओं म॑ श्राय हैं, इसका विवेचन करेंगे। उद्‌ भागा 
कोइ अ्रन्य स्वतन भाषा नहीं है। घरेलू ऋगड़ों के कारण मुँह फेरे इए हिन्दी भाषा का ही. एक 
रुपान्तरमान टै। हमने तो उसे हिन्दी फी एक विभाषा हो माना ऐै' खैर बुछ भी हो, दि दी 
और उर्दू मे भापा की दृष्टि से कोइ विशेत्र अततर महीं है। उर्दू में अरबी और फारसी के सुहावरे 
सुस्य रूप मे क्षाफी प्रयुक्त होते हैं, हिदी अथवा शुद्ध हिन्दी मे भी इस प्रकार के प्रयोग होते 
परन्तु कम | मौलाना आजाद अपनी, पुस्तक 'आबे ट्यात” के परप्ठ ४१ पर लिखते हँ-- 
एक जबान (भाषा) के मुहावरे को दूसरी जवान मे तरजुमा (अनुवाद) करना जायज (उचित) 
नहां मगर इन दोनों जबानों (फारसी और उर्द) में ऐसा इत्तिहाद (मेल) हो गया कि यह फेक 
उठ गया और अपने कारआदम (उपयोगी) सयालों को अदा करने के लिए दिखपजीर (हृदयप्ाही) 
और दिलकश (आक्पंक) और पस-दीदा मुहावरात, जो फारसी मे देखे गये, उहेँ कभी वजि से 
और कभी तरज़ुमा करके लिया।* 
दिलदादन--फारसी का एक मुहावरा है, जो आसक्त होने के श्र प्रयुक्त होता है। “मी ने 
इसे ज्यों-का त्यों लेकर अपने शेर में इस प्रकार बाधा टै-- 
शेखा न दो दिलदाद कोई जॉ स॑ गुजर जाये। 
तरदामन-इस फारसी मुदावरे का अथ पापी होना है। मोर दर्द?! कृत ईं-- 
तरदामनी प शेख हमारी न जाइयो 
दामन निचाड़ दूँ तो फरिश्ते बज करें। 
चिरागे सदहरी--वा अथे मरणों मुख है | मौर साहब कहते ईं-- 
डुक मोर जिगर सोख्ता को जल्द खबर ले 
क्या यार भरोस्ता ८ घिरागे सदरो का। डर 
पुम्वा दहन”, दराज जवान? और “चिययगे सुरदा? भी पारसी के मुद्दावरे देँ। जिनवी है 
सुंदद में उमड़ दें सा होना, कम बोलना, लम्बी जीम होना, बुत बोलना और बुमा ईध् दवा 
जीक कहते ई-- 


3५ पाँचयों विचार 


शरिये में को यह दराज् जबाना 
उस प्‌ दे यद सितम ढि पुरवा ददों॥ 
शमा मुदा के लिए है दुम इसा आताश। 
सोजिश इश्फ से जिदा हों मुहब्बत के कतील ॥ 
ऊपर क शेरों में फारतो मुहावर मुग्य रूप म प्रयुक्त दृए ई उनमें कसा प्रकार मा परिवत्तन 
नहीं क्या गया है। उद्‌ शेरों भ इस प्रसार जे प्रयोग वदुत साफ दुए हैं। अप द्विन्दा रचनाओा 
मे एस प्रयोगों क॒ उुडु नमूने दसिए (पूर्ला ता गुझा-हब्खिन्द्र /-- 
हम चश्मों में क्रिया क्‍यों मुझे ऐ मेरे प्यारे रुसवा। 
जीसत नहीं है सरासर बस सर गरदानी है बह॥ 
है शिन्दा दर गोर वह जिसऊो मरने का आज़ार न हो। 
वहीं दौड़े उठझे पियादापा तुम्हें याद दो द्वि न याद दो ॥ 
हाँ त्तो जाँ तलब हैं जब स सावन को चढ़ाई है। 
ऊपर क॑ पद्म म जिन वार्क्या क नाय लगीर सिची ₹ वे मुग्य रूप म प्रयुक्त शुद्ध फारता 
मुहावरे हैं। पूर्ण अथवा श्र्प अनुवादित रूप म भा अरया ओर फारसा क पाए मुहावर्रा का 
हिंदी म॑ प्रयोग दुआ टै | इस प्रकार के उुउ और उदाहरण नाय दंत हैं. देखिए-- 
तुम्हारी कृपा हमरे अवगुण जमा खरच कार दखे। 
फाजिल पढे श्रपराध हमार इस्तीफा क॑ लग ॥ 
अ-वल हरफ हरफसानी को जमा बराबर कौने। 
सनद उरद के हाथ हमारे तलब यशायर दीजे ॥ 
ऐसी अमन जनायो | 
दसखत भफ ऊरो तिहि ऊपर | 
सर स्थाम गुन गायो 
मेरो नाम गाय द्वाय जादू कियो मन में 
गुल खिलत ४ गाते ई रो रो बुलबुल ॥ 
सजते ई वागो ब्पायाँ । 
लड़ती हं फीते मर मर, 'फरते हैं योगी दर दर |--रसफाना 
कहें मैं विभोपन की फ्छु न सबाल का? 
देव तो दयानिकेत दतदाद! दीनन की -- ठुज्लखी! 


ऊपर के पर्दों मे जिन वाक्यो को भिनर टाइप से दिया गया है उनकों देखने से हो रपष्ट हो 
जाता दे कि वे फारसी मुहावर्स ऊं हं। अनुसार अथवा रुपान्तर हैं। ऊपर उदू क॑ जो शेर दिये 
गये हू जिनम॑ फारसो मुहावर्रा का भुग्य रुप म॑ प्रयोग हुआ ह॑ वे सब आबे हयात? से लिय गय॑ हैं । 
अपर उसीस तथा कुछ शेर इधर-उधर म भी लक्र अनुवादित मुलवरों क॑ कुछ उदाहरण हम यहाँ 
देंगे। वर आमदन?, वलर आमदन , पेसाना पुर करदन?, अत तामा बेरूँ शुदनाः दिल 
अचदरत रफ़्तन दिल दादनः अचर जान गुतश्तन॒ हफ आमदः दिल खूँ शुदन , बाज 


आना? बाग याग होना इत्यादि फारसी मुहावरों को विभिन यवियो ने अपने शंरो म॑ इस प्रदगर 
बाँवा है-- 
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इस दिल के तुफे आह से कब शोला बर भाये। 

अफइ को यह तासत है कि उससे बसर आये ॥--- सौदा! 
साकी चमन म छोड़ क॑ मुझशे क्थिर चला ) 

पँमाना मेरो उम्र करा जालिम तू भर॒चक्षा ॥-- सौदा! 
क्व सवा आई तरे कूच से अय यार की मैं। 

जो हुआ वे लवे जू ज्ञामा से बाहर न हुप्रा |--जौक! 
निकक्षा पढ़े है जामे से उु इन दिनों रकोव । थे 
थोड़ ही दम दिलासे में इतन' अफर चला ॥-- सौदा 
द्वाथ स जाता रद्दा दिल दैस मह॒यूवाँ को चाल |-- सौदा 
दिल देझके जान पर अपनो उरी बनी। 

शारा कल्लामां आपकी मोठो खुरी बनी ॥--जफर! 
वहाँ जाये वही जा जान स जाये गुजर पढहिले। 

दफ मुझ पै श्राय देसिए किसके क्सिऊ्े नाम से ॥ 

इस दद से अफीक का दिल खू यसन में है। 

म॑ बाज आया दिल के लगाने से |-- ठुपरी” 
याँ तक न दिल श्राजार खलायक हो कि कोइ । 

मलकर लह मुँह से सफ मदर ्म दर अरे |--/जौक! 
ऐ बली' गुल बदन को बाग में दुेख। 

दिल सद वर्ग बागवाग हुप्ना ॥-- बलीः 


ऊपर दिये हुए शेरों म॑ जो वाक्य मित्र टाइप म॑ हैं वे सब फारसी के ऐसे मुदवरे हैं, 
जिनका पूर्ण अनुवाद नहीं इआ है फारसी मुहावर का कोइ न कोइ शब्द उनमें मौजूद है। ऐसे 
भी काफी सुद्वरे हैं, निनका पूर्ण अनुवाद करके प्रयोग इ हं। भर्क अक शुदन पारसी का 
एक मुद्दावरा है जिसका पानी पानी हो जाना के रूप में हिन्दी श्रीर उदू' दोनों मै प्रयोग होता है। 
जौक का एक शर है-- 
आग दोचस भी हो जायगी शनी-पानी। 
जब ये आसी क्रक शर्म म॑ तर जायेंगे-- जौका 


कोमल तन मुदर बदन, रग रूप की रानी। 
लेख छवि जाकी मदन भद, इआ पानी परानी-- निशक 
पोस्त कशीदन भी फारसी का मुहावरा है जिसका हिंदी और उदू' में खाल खोँचना” एप 
में प्रयोग होता है। आगे चलकर फारसी और इहन्‍्दो मुद्दावरों की जो छवी देंगे, उसमें इस प्रदार 
और भा बहुत से मुहावर मिल जायगे। क्तिन ही ऐसे भी मुहावरे हमारो भाषा में चलत हैँ तो 
फारसी मुहावरों के अनुवाद--अद्ध' या पूर्ण अनुवाद स॑ लगते हैं, पर वास्तव में हैं नहीं। उनवीं 
उत्मत्ति फारसी और हिन्दी शब्दों के सहयोग से स्वाभाविक रीति अथवा प्रयोग प्रवाह के का 
हुए्टे। हवा बाँवना? हवा दो ताना! हवा बतलाना हवा खाना?, हवा स॑ बातें करता; 
मुँह पर हृवाइयाँ उद़ना, तृफान बाँधना , तूफान सढ़ा करना खबर ल्ेना/, 'आसमान सिर पर 
उठाना! इत्यादि इसी“अ्रकार के मुहावर हैं । 
हिंदी मे इस प्रकार के मुद्दावरे बहुत काफी हैं। इनकी उत्पत्ति आवश्यकता के अवबुत्तार 
प्राय बोल-चाल के आधार पर होती है अतएव सबब साधारण में इनका काफी अयोग होता है| 
इसके विसद्ध अनुवादित होकर जो मुहावर आये हैं वन तो इतने व्यापक श्र लोकप्रिय ही 


रे पॉचवाँ विचार 


और न जन साधारण हो उन्हें समकत ६ पउल सुशितित समाज तक हाँ उनया व्यवहार 
परिमित रहता है। ठीक भी ह, हिसा मुद्दावर रो आठी तरहस सममन के लिए उस्तरी 
पृष्ठभूनिका पो, जिसरी उस पर गद्दरी छाप रहता है समकना बदुत आवश्या दाता ह फारसो 
का एक मुहावरा है शजरह मुद्यया! यदि इसरा अनुयाद जररहू वचितग्रता रात तो 
मूल फारसी मुद्दावर को प्रश्न भूमिसा अवात्‌ आदम भौर इव क शेतान से धहयान-फुसलान पर 
बजित ए। के फल चस लने का उ्था विद्व मालूम दे व तो वतित म7 या ढीए री ब्यवद्वार 
कर और समक सम््त हैं. अयप्वा सर्व साधारण के लिए टसमा रोइ विशेष मदर्व नहीं हैं । 
अन्य भापाओ से अनुवादित प्राय समा मुद्दायर्रा में यद्द दोष रदता है. [मुद्दाजर के शब्द का 
अनुवाद तो हो वाता है, रिस्त उत्त पर विटी'प्ट देश जात ओर परिसिवति यो जो स्वाभाविक 
छाप रहो है वह अनुवादक का पकइ म॑ नहीं आतां उसरा शक्ति मबाहर दो जाता है। 
यहां कारण ६ कि कमा कमा अनुवादित मुद्दावर मूल मुद्दावर्रा क तालयांव से विल्युल भिन्न 
एव नय द्वां अर्थ मं यल पढत ६: फारसा झा एक मुद्दावरा उलाक दस्त हं। पारसाम 
इसका श्रर्थ टेदें मई द्वाववाला होता है। पथ इसा का अनुवादित द्विदां झुप द्वाव चलाक्! या 
द्वाव चलय! देखिए द्विद्वाम॑ द्वाव उलर चोरया जिस परी रन की उुटव हों उस फहत ६ । 
मैर ररना या सैर तमाशा श्रादि प्रयोगा का भां द्विन्दी म॑ आरर बहतनुठ अर्थ 
बदल गया है अनुवादित मुद्ावररा + सम्बंध मे थ्रां दरित्रीथ तो का नत भा उल्लेसनाय ह। 
ब॑ लिसत ६ं-- 


सयवात ता यही है कि कसा भापा ऊ मुहायर का दूसरी भाषा म अनुवाद द्वोना प्राय 
अ्र्म्भव है । तरदामनी पुम्बा दहन दरात जवान प्रिरागे सहरी आदि मुद्दावर॑ जो अपन मुस्य 
रुप ही म॑ गद्वात हुए है यदि उनका शाब्दिक श्रनुवाद उरके रस दिया जाय तो हिन्दी मे थे 
उन भावों के योतर न होंगे जिन भार्वा के द्रोतर व॑ फारसी म॑ हैं। चिराग सहरा का भनुवाद 
हम अ्रभात प्रदीप” कर दें तो उमर श्र प्रात काल का दाप तो हो तायगा किलतु उसका 
भावाव मरणा-मुस्य अबवा उुद्ध क्षण का मेहमान समभा जाना हुस्तर द्वोगा। कारण यह है 
कि इस अर्थ मे द्विदा मे प्रभात प्रदीप का प्रयोग नहां दोता | ?* 

अगरजा म॑ स्मिथ से उद्धरण दंत दुए तैसा पाठ उहां गयाई इस प्रकार क जो मुद्दावर 
लिये गये हैं, म्मिय के श्वारश में दर यह भी उद्दा जा सकता है कि उनम वाठित सफलता नहीं 
हुई है। वह लिसता दै-- 

“एडिसन ऊ क्थनानुसार मिं टन न हि, ओर और लैटिन भाषा के प्रयोग! द्वारा भी अपनी 
भाषा को उतत ओर समृद्धशाली बनाया ह. किन्तु हन प्रयोगों म॑ से योइ भी हमारी भाषा 
के साथ एक्ट्स और एकक्‍्तार नहां हो पाया है। उनमे साहत्यिस बैलक्षण्य और बिनोदपूर्णा 
पाडित्य प्रदर्शन तो दे, किन्तु हमारी मुद्दावरंदारी को समृद्ध करने की झक्ति नहाँ | !३े 

सिद्धान्त के तौर पर देखा जाय तो यह वात विजवुल रद्दी हं। हिन्दी और उदू' मे भी 
जो मुहावर इस प्रकार अनुवादित (पूर्ण या अद्भ' अनुवादित) होकर आय हैं. व हमारी भाषा की 
प्रहृृति से पूरो तरद्द मेल नहा सात वारतव में एक भाषा के मुहावर का सफलतापूर्यक' दूसरी 
भाषा मे तभी अनुवाद हो सकता है तलब उनम भाव अथवा विदयारसाम्य हो। क्यापदों 
को बात जाने दीजिए, क्योंकि उनम प्राय अभिधा शाक्त स ह्वी काम लिया जाता है और 
उनका प्रयोग भी प्राय अपन रूप मह्दां होता है इसलिए उनके अजुवाद म कोइ विशेष अ-तर 
नह पड़ता | अर्व अनुवादित मुहावर्रा म भी उनमा लाउणिज अये सममने में आबिक कठिनाई 


१ दोबचाढ़ (सूमिक[ु ) प्‌ १४९। 
०. इडब्दयू जाई प्‌ ९२७ ४८५॥ 
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नहा होती । उटू' मफारसो के अविशञ मुहावर अधे अनुवादित करके ही लिये गये हैं। 
इसलिए उनका ल्लाक्षणिक अर्थ समभने में सुविधा होती है। कठिनाइ तो वास्तव में ऐसे 
मुहावरों के पूर्ण अनुवाद मं होती है। आावानुवाद अथवा अन्य भाषा के मुद्दावरों से मिलता 
जुल्नता अनुबाद भी चल जाता है क्न्तु शाब्द्क अनुवाद तो सचमृच विनोदमात्र 
ही रहता है। 


अब हम फ्रेंच, अंगरेजी ओर हिन्दी तथा अरबी, फारसी और हिल्दां मं समानाथ मे 
चलनेवाले मुद्दावरों की कुउ साचियोँ देंगे । “न सचियों के देने स पहिले अच्छा होगा कि हम एक 
बार फिर याद दिलाद कि पाठक इन सचियों से दिये हुए विभिन भाषाओं के समानाथक 
मुहावरों को एक टूसरे का अनुवाद ही न मान बैठे, क्योकि बदुत-से मुह्दावर॑ मनुष्य वी शारारिक 
क्रियाओ हाव भाव अत््पर भ्वनियों तथा मामव "भाव से सम्रवित होने के कारण देश और 
काल क वनन्‍्धन स मुक्त होकर प्राय सभी भाषाओं में समान स्वतन्न रूप से चलत रहते हैं। कभी 
कभी दो वि।भन्न भावाओं ऊस्‍्वतस्त्र शब्दों के सहयोग से स्वाभाविक रुप में भी वुच्ध मुद्ावरे 
बन जात हैं । ऐप्ते प्रयोगों मे कौन क्सिका अनुवाद है, यह निश्चय करना भी सहल नहा होता। 
इन सचियो से इसलिए क्वल सचना काहां काम लिया जाये। कौन क्सिका भजुवाद है, यह 
सिद्ध करन का नहा! दो मुहावरों की समानाथंक्ता उनके एक दूसरे का शनुवाद दोन की दलाल 
नद्वा है रामगुलाम और गुलाम नवी दोनों न केवल समानायक है बल्कि भर्व अनुवादित-स भी 
लगते हैं, किन्तु वास्तव मे ये दोनों दो स्वतन्त्र प्रयोग है कोइ भी कसी का अनुवाद नहा है। 


अब हम सबसे पहल फ्रेंच अंगरत्री और हिन्दां त/नों म॑ चलनेवाले समानार्थक मुहावरों की 
सर्जिप्त सजी देते हं--* 
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माएता है 
ण्ड्म्प्र में 
एक प्रथर । क्ष 
(वि डिदा झाएता एड 
दंप हो पझ 


राइ पा पचत फ्रना 
विद्या ठ गए 
पभर को पिपलाना 
मुर्मा को डेंड दाग 
बहाना 
झाग उस्खना 
पाँव फैलाझर थे 


दाता पर पत्र 
रसना 


लैटिन प्राफ़ मच, इटालियन स्पेनिश, जर्पन इत्यादि यूरोप्रोय भाषाओों फ जो एक 
इमने दिय हैं, हम नदां बद्ध सम़ठे कि उनके समानायंक द्वि दा-मुद्वरे दने में हम कहाँ तक 


रशर पाँचवों विचार 


रहे हैं, क्याकि ये सब भापाएँ न जानने के फारण हमें विभिन्न लेसरों और मकोपवारों के द्वारा 
किये गये भंँगरेजी-अनुवाद की दा शरण लनो पड़ी है। जेसा स्मिथ और दूसर लोग मानते हैं 
अगरंज। ने इन सब भाषार्भा से काफो मुद्गावर लिये हईं उसो प्रसार भगरजा स जसा अभा प्ँगरजी 
ट्विन्दी मुद्दावरों की छप्रां में नी आप देखेंगे हिन्दी में भी कापी मुद्दावर आय ई । इसलिए हम 
या कोइ भा उबतक एक-एक मुद्दावरे या विशेष अध्ययन न करें, यह दावा नहाँ कया जा समझता 
किहिदा म॑ प्रचलित उनके समानाध # मुद्दावर। में सभी अनुवाद ईं या योइ भी अनुवाद नहाँ दं, 
किवा दौन और झिप्तिझा अनुवाद दे ! अँगरजी भोर हिन्दी तथा फारसा-दिनदां एवं अरबा 
हिन्दी क॑ उपराप्त इन उुड्ध एस प्रयोग की सा देंगे जो इमारा विश्वास हं, ससार जा प्राय सभी 
भापाओ मे चलत है। विभिन्न भाषाओ में प्रचलित समानाथंक मुद्दावरा को यहाँ दन अथवा 
उनका अध्ययन करन से भापा की दृष्टि से भले द्वी अधिक लाभ न हो, जिन्‍्तु मनोविशान का दृष्टि 
से तो आप इन्द्रा मुद्दावरों फ॑ श्राधार पर एक नई दुनिया का पता चला सझते ६ैं। जावित 
व्यक्तिया के मस्तिप्प की जाँच तो, हम मानत ६, आप आला लगाकर बर लेंगे फिन्‍्तु उनफ 
पूरजों क लिए आप कौन-स आल से काम लंगे। आज का वैज्ञानिक-वर्ग यदि मुद्दावर्रा के इस 
सर्वदर्णी यत्र की ओर ध्यान दे, तो उसे थूत और पत्तमान तो क्या भावी मस्तिप्क को जाँच के 
लिए भी कसी भर आले की जरूरत न पढ़े । अंँगरजा की एक कहावत दै 'सभी महान ब्यक्ति 
एक तरह स॑ सोयत हैं. ( &॥ 8:८७४ गाल थाए, 90० )।. यदि इसमें निद्वित सत्य के मूल 
बिन्दु को जानना हूँ तो गांता क॑ वठइत की तरह इस उलद कर देखिए शोर कल्पना 
कीजिए आदिपुरुष और प्रकृति अथवा आदम और इव की। कहावत का यह सत्य उस 
समय भी था, क्योंकि यदि दोनों एक तरह न सोचते तो सृप्टि की रचना है न होती, 
हाँ उतस्त समय इसझा रूप 'इच मैन थिक एलाइक्? था। सृष्टि के विद्ास क्रम के साथ साथ इस 
सत्य या भी विकास होता गया ।. इच” की जगह 'एयरी? और 'एवरी? को जगद ऑल? आया। 
फ़िन्तु ज्यों ज्यों परिवार बढ़ ता गया त्यॉन्स्यों छुदम्बकत्व को उनकी भावना नप्ट होती गई यहाँ 
तक कि अततोगत्वा गाधी जैसे बहुत दह्वी थोई एस व्यक्ति रद्द गये, जो वमुप्रैव दुद्धम्बब्म! के 
आदश को लेकर चितन और मनन उरत दें । इसलिए ऑल के साथ प्रेंट! शब्द भी जोदना 
पड़ा। सचमुच जो लोग प्राणी-मात्र को अपना ऊुदम्बी समभते हैं वह! महान्‌ हैं और एसे ही 
महान्‌ व्यक्ति एक तरद से सोच सस्त हैँ श्रौर सोचत हैं। इसी प्रकार, यदि ससार की विभिन्न 
भाषाओं म॑ प्रचलित समस्त समानार्थक मुद्दावरों को एकत्रित करके उनक॑ आधार पर ससार के 
पिछले इतिहास का अ्रध्ययन किया जाय, तो निस्सन्दृह हम इसो निष्क्ष पर पहुँचगे कि यह सारा 
ससार जिसे हम देस रहे हैं उसी एक परमामा रा विराट रूप है। 


अब हम भ्रेंगरेजी और द्विदी के उऊ ऐस मुद्दावर दत हैं जो भाषा फी दृष्टि से अलग-अलग 
होते इए भी भावों की इप्टि से एक हैँ । 


अंगरेन्ी ह््न्दी 
॥र० णाय पए ०06 5 प05८ 3६ नाक सिकोइना 
जु० प्ण्या णाल $ बैटग्ए सिर फिर जाना 
॥ु० 9७९ थ पड डखप्यट छ03 जाप एक ही नाव मे होना 
पु्‌० हणो, 0 इच्याया इवबना-उतराना 
पुए फग्फट ४4 रास्ता बनाना 
कै जि 0४ ्॑ घ्न्‍ाटाः जल विना मछली 


पु० ए०5णा पा चउल$ जहर घोलना 


र्श्रे 


राजनीतिक 


स्थिति और दूरी 


क््पि 
प्रह-नक्षत्र 
गृह निमाण 
दड विधान 


चरितन 


“यापार 


साधा रण तुलना 


दाह-कर्म 


खान-पीन 


शिक्षा 
व्यायाम 


भाव॑ 


खेल 


फारसी मुदावरे 
फारसी 
दस्तवेत शुदन 
इजलाम फरमृूदन 
ई सर आ सर 
अतन चहार तरफ 


कलम करदन 
ताल अश द्रतरक्रांयस्त 
शालंदह अदुखतन 


कतोपा, वफालका वस्तन 
गंदन जदन 


दहन लक 
दिमाग वाला रफ्तन 


बात्ार सद॑ अस्त 
शराकत वहम खुरदन 
ताजा दस्त न खुरदा 
गोश कसी बुरीदन 


मुर्ख मिम्ल आतिश 
शीरा मानिद असल 


दम पञ्ष क्झांदन 
दर चग मर्ग बूंदन 
खाक क्रदन 


शिक्म सैर खुरदन 
पाक खुरदन 


सर सानह करदन 


रियात्त करदन 
चल कद॒मा क्रदन 


दस्तो पायम सर्द शुद 
चान वर अवरु उफ्कन्दन 
अत खुद दर रफतन 
अग्ुशत भुमाकर दन 

दस्त पा चह करदन 


दस्त निश्ान दादन 
गिरो वस्तन 


पाँचवाँ विचार 


हिन्दी 
शपथ प्रहणं करना 
तरत पर बैठना इतल्लास उरना 
इधर-उधर 
चारों ओर से 


कलम करना 
किसी का तारा चमकना | 
नॉव डालना 


हाव-पेर बाँधना 
गला काटना 


मुह विगाडना 
दिमाय आसमान पर होना 


बाजार ठटा होना 

साभा वाटना, अलगोजा होना 
नया नकोर 

दान काटना, धोसा देना 


लाल जगारा 
मीठा शुद्ध 


अतिम साक्ष लना 
मझंत्यु के मुख म होना 
धूल म मिलाना 


पेट भरकर खाना 
साफ कर ताना 


क्ठ करना मुहजयानां याद करना 


व्यायाम करना 

घूमत फिरना चहलकदमी करना 
हाव-पाँव ठडे होना 

भी सिकोइना 

आपे स॑ बाहर होना 

अमूठा दिखा देना 

हायनाँव फुलाना 

हाथ दिखाना 

दाँव लगना 


मुद्दावरा-मीमासा श्श्र 
अरँगरेजी ह््न्दो 
छ०8 ब्याव 5288०86 वोरिया विस्तरा 
गु० वाह [06 & 8०2 07 # १०३ $ वल्गणा कुत्ते की मौत मरना 
गु० गाए ॥.8 आल्टए भेद्वान्चाल होना 
# जात ण ए45०९8 उड़ता पछी 
79 899 पल डॉचण मरे हुए को मारना 
० ए99 रात ग52 आग से सेलना 
जु० 204 (०९] ६० धा& 6 आग मं घी डालना 


7७ ६०४६४ प्रट फार्बत 07 0 506 


मुंह का गुस्सा छीनना 


जा $ ग्राण्प्य 
पु० ४8४९ 05965 9620 9८८० ०तर चुपड़ी हुई मिलना 
$०0॥ अतंड 

बु० एड विद्या ३० खाठपाय किसी प्रकार पेट भरना 
"0 86 2६ ४८3).९ दाँव पर रखना, होना या लगाना 
छः020 829५ 88६ दिन धौले 

बार छ९290॥ ४८४०९ बाल बाल वचना 

सा परबाणद्त दिल आधा होना था दृटना 
कै वैश्रपरा।९ते 00.52 भूतों का ब्रा 
8 वजणड ००णटा सत्यु शय्या, विस्तरुल मर्ग 
0एला फ्रद्यल्त खुले दिल 

4 78॥६ ध्रथापे गाया दाहिना हाथ होना 
89876 प्रा खाली वक्त 

है सफेद मुठ 

वृष बफशों6 णी 006 $ ९५८ आँख की पुत॒ली होना 

8099 ग्यपे 5०णे तन-मन से 

सहब्शा ब्यावे 5०णे जी-जान से 

0956 प्र पी था. ह॒वाइ क्लि 

2 फिल्शी 985९ ० [हि नया जाम होना 

2 70ए८ रण इथावे घूल की रस्सी बटना 

॥फ़ाणाह्ग घटी, गाव पाफ गाढ पतले में 

घर्गन बावे <एकादा चूत्हे विचाले मं 

(फ्णाएं फल छुणण गरोबों को पीछना 

गु७ फ्राएए चैफ: ग्रा णा० 5 ४५० श्राँखों में घूल कॉकना 


कैगी ग्राएणा शंयर 
प० हु० शाप घाट दादा: 


अमरेजी और द्विन्दी की तरह अब इम थोड़े-बदत फारसी और हिन्दी तथा अरब 


सब्ज वाग दिखाना 
बहाव में बह जाना 
गी और द्विवी 
इमने करीब 


में चलनेवाले समाना4क मुदावरे यहाँ देते हैं। इस प्रकार के मुद्दावर एकत्र तो 
दो इजार के किये हैं लेकिन स्थानाभाव के कारण यहाँ कवल नमूने के तौर पर कुछ भ 
प्रयोग दी लेंगे । 


है फ्रारसी में ( दस्त कसी बददुबश रखीदम ) + 


ति प्रशषिद 


ग्श्३े 


राजनीतिक 


स्थिति और दूरी 


कृषि 
ग्रह-नक्षत 
गृह निमाण 
दड विधान 


चरिते 


यापार 


साधा रण तुलना 


दाह फर्म 


खान-नयोन 


शिखा 
प्यायाम 


भाव 


खेल 


फारसी मुद्दावरे 
फारखी 
दम्तवेत शुदन 
इतलास फरमृइन 
है सर शो सर 
श्रत चटद्दार तरफ 


फलम फरदम 
ताल अश दरतरकायस्त 
शालदह श्र दपतन 


कतोपा वपालझ्मा उम्तन 
गदन तदन 


ददन लक 
दिमाग बाला रफ्तन 


बाजार सर्द अस्त 
शराकत बहम सुरदन 
ताज दस्त न खुरदा 
गोश कसी उुरादन 


मुर्स मिम्ल श्रातिश 
शारी मानिद असल 


दम पश क्शांदन 
५ 

दर चग मर्ग बूदन 

गाज करदन 


शिकम सैर सुरदन 
पाक सुरदन 


सर सानट ररदन 


रियात्रत करदन 
चल कदमों क्रदन 


दस्तों पायम सर्द शुद 
चान बर अवरू उफ्फादन 
अज खुद दर रफ़तन 
अग्रुगत नुमाकर दन 

इम्त पा चह करदन 

दम्त निशान दादन 

गिरो बस्तन 


पाँचयों विचार 


ह्न्दो 
घपथ प्रदण फरना 
तल्त पर बैठना इजलास परना 
इधर-उधर 
चारा ओर मे 
कलम फरना 


किसी या तारा उमझ्ना । 
नींव डालना 


द्वावनर बॉउना 
गला झदगा 


मुद्द विगाइना 
दिम्लास आसमान पर दोना 


बाजार ठग द्वोना 
साभा बॉटना, श्रलगोजा होना 
नया नशरोर 
फान कार ना, धो सा देना 
लाल शअगारा 
मीठ शुद्ध 
अतिम साँस लना 
मृत्यु के मुझ म द्वोना 
इल मे मिलाना 


पेट भरकर खाना 
साफ कर जाना 


कक्‍्ठ करना मुदजवानां याद रुरना 
व्यायाम करना 

घूमते फिरना चहलरदमी करना 
दाव-पाँव खडे होना 

भा सिजोडना 

आपे स बाहर होना 

अगूठा दिया दुना 

हाथ पाँव फुलाना 

हाथ दियाना 

दाव लुगाना 


मुद्दावरा-मीमासा 


शिकार 


अदालत 


विवाह 
औषधि 


सेना 


संगीत 
समुद्र 


बात-चीत 


व्यक्तिगत 


फुटकर 


फारसी 


दर हवा जदन 
कादिर अन्दाज 


सौगाद दादन 


शोरनी खोराँ फिसख करदन 
नब्ज दीदन 

साहब फराझ बदून 

अज चग मर्गे राह करदन 
बखुद आ्रामदन 


पस या शुद्न 
परागदा शुद्न 

दम शमशेर निहादन 
तेग क्शीदन 


नवा जदन 
किनारा ग्रिरफ्तन 


पूज कस या ज्यादह 
खेली-खली 
सरजवाँश दास्त 

तू गोशी गुफ्तन 
गोश ग्रिरफ्वन 


ओ बारीक शुदा 

ओपोस्तो इस्तएवान चेश नुमान्दा 
दमे मर्ग 

आवदीदा शुदन 


अजअन्वल ता आखीर 
पेश चश्मत 

स्याना बहम खुरदन 
अज किसी रु गर्दान शुदन 
मुद्दाशरत वाज मिरफ्तन 
गाह गाही 

संग अन्दाखतन 

दस्त क्शीदन 

ग्रज कारू 

गुफ्तम सखुनत झकिस्ता 
दस्ठ पाक चुदन 


२५४ 


द्व्न्दी 
उदड्ढती हुई चिढ़िया मारना 
अचूक निशाना 


सौगध देना खाना 


सम्बंध तोड़ना सगाई 
नाड़ी देखना 

खटिया पर पढ़ना 

मृत्यु क॑ मुख से निकलना 
दोश में श्राना 


पैर पीछ हटाना 

तितर रिवर होना 
तलवार ऊे घाट उतारना 
तलवार खींचना 


ताल लगाना, देना 
किनारे या तीर लगना 


पाँच या छह 
अधिक-से श्रथिक 


सुँद्द पर हीया 
कान में कहना 
कान देना या लगाना 


वह दुवला हो गया 
अस्थि-पजर रह जाना 
मृत्यु के मुख में 
फूट-फूटकर रोना 


आयोपान्त 
आँखों के सामने 
बोल-चाल न दोना 
पीठ फेरना (किसी से) 
इक्ा-पानी या रोटी बेटी बन्द 
कभी-कदाक 
रोड़े अटकाना 
हाथ खाँचना 
कुबेर का खजाना 
दूटे फूटे शब्दों में बोलना 
हाथ का सच्चा होना 


रेशछ 


पारसी 
मौका वदस्त आायुरदन 
अफ्वाह ये सरो पा 
बसीद्वत बजाहिल करदन 
ज॑ग जरगरी करदन 
बुखार दिल दर आंबुरदन 
अज साया खुद तरतोदन 
रोजिश सर आमददह 
उम्र दो बारह गिरफ्तन 
नकश वर आवब 
उह् वर इम्म कसी बूदन 
वरोज दादन 
आव दर दीदद नदारद 
गीहर दर भोश क्शांदन 
रोगन झतर सम मीजुशद 


दामन अफ्शा दह वसारत्तन 
दस्त दरी कार दारद 
आफताव दादन 

बयां गिरफ्तन 

वस्त्र आमदन 

अरबी मुद्दावरे 
ञ्श्दो 

बगर दिप्ताव 

पिला मिला 

दुस्मे शा 

मुराद दिल 

वाक्फि रात 

गोश माली 

मौतों जीस्त 

यक कलम मोदूप 

कारे सर 

खतमललाहो अली लू दम 
रद क्लील 

इन्नी वुन्तु मिनज्जाल मौनह्‌ 
तब उल अलब्लद्ा 

इ-नल्लाह अली मुम्व जातिस्सुदूर 
गलतुलल अवाम फ्सोह 

फी अचाने हिम वर्रा 


उल्ल नफल तायडुलमीन 
ह्न्ब हू 


पाँचयोँ विचार 


ह्व्म्दी 

मौका दाथ भागा 
छेतिर्पर हो उदाना 
बन्दर का साख दना 
सुना डी लड़ाई 

दिल डा बुगर निम्ालनां 
अपना परछाइ मे ढरना 
दिन गिनना 

दूसरा जन्म द्वाना 
पानी पर लिसना 

नाम पर उल # लगाना 

प्रवाश में लाना 

आँस का पाना सर जाना 
मोता विरोना 

पत्थर स दल निद्भलना, 
पथर म॑ जॉक लगाना 
ऊपडई कोइकर चलना 
छिद्धदस्त द्वाना 

धूप दना, दिगाना 

दाँत ठछ डँगली देना 
फिर पर चदना 


हिन्दी 
भरतप्य, ये दित्ताव, बेहद 
दुला मिला 
राजाणा 
मनोकामनाएँ 
रइस्य जानना 
कान मलना 
मरना जाना 
एक कलम बरखास्त 
परोपकार का काम 
दिल पर मुहर होना 
अति उच्च चुत थोड़ा 
में दी आधार मं हू 
इश्वर पर भरोप्ता रखना 
दिल भी बात जानना 
महाजनोी यंन गत स्‌ प्न्वा 
कान म॑ रुइ देतना 
मौत का मजा 
ज्याँ कार्न्त्या 


मुद्दावरा-मीमासा २५६ 


यूरोप की विभिन्न भाषाओं, फारता और अरबी तथा उन्हीऊ समानार्थक ट्िन्दी में चलनवाते 
मुद्दावरों को जो सचियाँ हमने ऊपर दी हैं तथा इन सब विभिन्न भाषाओं के अन्य मुहावरों का 
अध्ययन करने से पता चलता है कि वहुत म मुद्दावर आज भी समान अर्थ में इन समस्त भाषाओों 
म॑ चलते हैं । झाँस की पुतली होना या समगना! हिन्दो का एक मुहावरा दै। ठीक इसी श्र्य में 
अरबी और फारतो दोनों में दुरदतुल्न ऐनः तथा # च और अेंगरेजो में क्रम से #४गा८ा १८४१० 
फ्००घ्रप्ा6 ]9 [धापाट]० चै८ 5०5 १८४४: और 40 05८ 507० 9०१) ॥,6 ४:८० गए रथ 
०7०४ ८)०* इन रूपों में इसका प्रयोग हांता दै। “व्वाव म॑ बह जाने क॑ लिए भी! फ्े व में 
+8०5 86 ]९०० ता अगरेजी में (० 8० शाप धा८ ८घाए८ना इन मुद्ावरों का प्रयोग होता हैः 
हिन्दी का एक अंर सुद्दावरा सत्य श्या दे, इसक लिए फारसी और अरबी में विस्तुष्ल मर्ग ठया 
अँगरेजी में 0 0,७7४ ००४०७ आत हैं। इसी प्रवार, फारसी का एक मुद्दावरा है दस्त 
कसी बदहन्‌श रसीदन? इसी श्र्व॑ और ठीक इसी रुप में भगरेजी में (० ॥॥५८ पण्याएें 40 77०7 
गेसा प्रयोग चल्लता दै। सोजने पर इस प्रकार देश और विदेश की विभिन भाषाओं में “लनवाले 
ओर भी क्तिने ही समानार्भक मुद्दावर मिल सऊते हैं। अरब इम हिन्द के कुछ ऐसे मुहावरे देव 
जो यूरोप की विभिन भाषाओं के साथ ही अस्वी और फारसी में भी प्राय उसी भ्र्थ में चलते ६। 
हथियार डालना मैदान मारना” कड़ा नीचा करना?, जड़ पकड़ना' सिर ऊँचा करना, हिंर 
घूमना या फिरना?, रोंगटे खड़े होनाः, नाक की सीध में जाना”, आँखों में पूल मोकता', कूने 
बहरे करना राल टपकन/” मुँह में पानी आना” दाँत दिखाना , जवान पर होना” हाथ पर 
जक्वना” पर्दा डालना! नवाब उठाना! कालन्यापन था वक्त बाटना', अच्छे दिन होना, 
हवाइ किले बनाना” मनादी करना? इत्यादि-इत्यादि मुद्दावर प्राय सभी उनत भाषाओं मे 
मिलते हैं | 
भारत वी अन्य भाषाएँ भी यद्यपि रूप विचार वी दृष्टि से हिन्दी से मिन मालूम होती है 
तथापि सब को सब एक ही मूल भाषा सस्ह्ृत की रूपा-तर होने के कारण एक दूसरे को बड़ी 
बहने हैं शासक अ्रथवा शापघ्तित नहीं। सबने एक ही मता सस्कृत का दुग्धन्पान किया गा 
उसी की छप्रच्छाया में सबका पालन पोषण हुआ दे अतएव एक हो मुद्ावरे के उनमें शब्दुबयो 
अथवा उनके रुपा की दृष्टि से अलग अलग रूप होते दुए भी उन्हे न तो एक दूसरे का अतुर्कं 
ही पह सफ्ते हैं और न यहो कह सकते हैं कि वे कसी एक भाषा के प्रभाव से दूसरी मे आये है! 
लगोरिया थार द्वोना! हिन्दी का एक मुद्दावरा है इसी का भोजपुरी में लगोदिया इआर 
शऔर मेथिल्ली तथा मगद्दी में क्रम से लगोटिया इआर भेलाइ और लगोटिया इआर भेल हैं 
होते हैं। इसो प्रकार ऊे और भी बढुत स उदाहरण मिल सकते हैं ॥ श्रीउद्यनासयण च् ते 
भोजपुरी तथा विहार की आय बोलियों क॑ मुहावरों की दुलना करते इए लिखा टै. मेंस 
खयाल है कि अय मामध भाषाओं, जैसे बगला उड़िया आदि मे भी थोड़े बढ़त परिव्तत कसी 
ये मुद्वावरे मिलेंगे । भोतपुरी का एक मुहावरा है 'हरस दीरिय के शान ना भइल, इंसवा प्रयीग 
ओक्रा हरस दीरिप के ज्ञान नइसे । वेंगला में भी यह मुह्ावरा इसी रूप मे मिलता है। इसरी 
प्रयोग है. “ताहार हस्व दोघर ज्ञान नाइ। _ तिवारीजी ने जो वात मागध भाषाओं के 
में कही है वही त्जमापा अबवां और सड़ाबोली तथा खड़ोवोल्ली और मागध भाषाओं वे ॥ 
मे है। आखिसुना गइल आँखि क पुतरी भइले ओठ चबाइल इत्यादि भोवपुरी 8 
के ठीक अनुरुप आँख मुंद जाना! ऊयड-पावड़ होना”, ओठ चवाना सुद्दावरे हिन्दी मे चलत॑ कर 
इसी प्रकार शजभाषा और अवधी तथा खड़ीवोली के सुहावरों में भो कोइ विंशप 
नहां होता। जो थोड़ान्बइत अतर होता भी है वह प्रागितिक विरेषता के फल-स्वरूप होता है 
दूसरे के अनुवाद अथवा और किसी प्रकार क॑ प्रभाव के कारण नहीं। अन्य भाषाओं में इसलिए 


र्श्७ पाँचवाँ विचार 


केबल उन्हीं विदेशों भाषाओं को गिनना चाहिए, जिनका द्विदी की मूल भाषा धस्क्ृत से कोइ 
पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है। 


अंगरेजी तथा फ्रॉंच, लैटिन और प्रीक इत्यादि यूरोप की अ्रय भाषाओ्रों तथा फारसी भौर 
अरबी के मुहावरों का जो वियेचन ऊपर क्रिया गया है उससे इतना तो स्पश ही है कि हिन्दी पर 
इन सब भाषाओं का काफो प्रभाव पड़ा है! किसान कसी रुप म॑ विजताओं को भाषा 
होमे के कारण विजितों को भाषा पर जैसा पोछ्ठ कहा गया है इनका थोडा-रह्वत प्रभाव पढ़ना ही 
चाहिए था उससे कोइ इनकार नहां कर सकता ' इतना ही नहां यदि भारतवर्ष का अपना साहित्य 
इतना समृद्ध सुप्तत्कृत श्र उत्हृष्ट नद्दोता तो क्दराचित्‌ विदेशी शासन की जिन विष्वस्तात्मक 
परिस्थितियों में होकर इस गुजरना पडा है इसके मुद्दावरों का तो क्या कदाचित्‌ भाषा का भा 
मुद्दावरा लोगों को न रहता। ऐसी स्थिति में यदि दहि-टुस्तानी भाषाओं में अरबी-फारसी या 
अँगरजो मुद्गावरों की थोड़ी-बद्दत मलक कहटों दिखाइ पढ़ ताये तो हम चांक्ना नहीं चाहिए और न 
जैसा पहिले भी दम सावधान कर चुके हैं. अपनी भाषा म॑ अ्र्य भापाओ क॑ इन मुहावरों को 
इधर-उधर फैला दुआ देखकर हमें यहो समझ वेठना चाहिए हि हमार यहाँ मुद्दावर्रां का प्रादुर्भाव॑ 
हो विदेशी भाषाओं हे प्रताप से हुआ है। वा-तव म॑ कोन प्रयोग स्सि भापा का है और क्य भौर 
क्से कसी दूसरी भाषा में आया है इसका पता चलान क॑ लिए एक विशेष प्रकार के अध्ययन की 
आवश्यक्ता है। कसी मुद्दावर म॑ प्रयुक्त विदेशी श-द या शददोंकों देखकर ही हम उस मुहायरे 
को विदेशी नहां कह सफ्ते क्यो क्तिन ही ऐस मुदहावरे भा हमारे यहीं प्रचलित हैं. जो श्री 
फारसी अववा श्रेंगरेजी क॑ न तसम रूप हैं ओर न अनुवाद टी बल्कि अरबी फारसोी या भ्रेंगरेजी 
और हिन्दी शर्दा क॑ सहयोग से स्वाभाविक रीति स उनकी उलत्ति हुए है। कलम चलाना? 
मौत सिर पर नाचना. रोय माना हलक फाइना या चोरना होश उद़ना इत्यादि मुद्दावरों 
में 'क्लम” मौत” रोग हलक और होश अरबी और फारसी क॑ शब्द ह किन्तु गाँठना? 
फाइना/ उड़ना इत्यादि हिंदी शाद हें इसी प्रकार ढिवरी टेट करना मशीन क। तरह काम 
करना जेल काटना” इयादि मुदायर अगरजो और हि दी शब्दों क॑ सहयोग से बने दुए स्वतत्न 
प्रयोग हैं। हिन्दी मे इस प्रकार के मुद्दावर वदत हैं. बोलचाल +ऊ आवार पर आवश्यक्तानुस्तार 
बरावर इनकी उत्पत्ति होती रहतो “ट॑ शब्दों ऊ॒बाद आय भाषाश्रों स आय हुए मुद्रावर्र को 
पहचानने का दूसरा सावन भावों को समनता दे किखु इस भा मुहावर्रों कौ परस फी सायी 
क्तीटी नहा समकना चादिए क्योंकि श्राय प्रत्येक भाषा म॑ उसके उुठ ऐस स्वत मुहाबर रहते हैं 
जो भावों की दृष्टि से एक दूसर के अनुवाद से जान पड़ते हैं । 
शद और भार्वों क॑ अतिरिक्त इस सम्बाध मं एक वात और भी ध्यान देने की है। कभी 
कभी बुछ मुद्दावरे एक भापा म॑ अप्रचलित होऊर दूसरी भाषा म॑ चल पड़त हैं श्रीर फिर उुछ दिनां 
के बाद पुन उत्ती भाषा मंआ जाते हैं। अगर के नोयर बाइ (ए००7 ७५ ) तया हू हेव 
ए गुड दाइम (॥0 ॥8४० » 8००१ धग्ा८ ) “न मुहवर्रो के सम्बंध मे स्मिथ लिखता है कि य 
पहले श्रेंगरेजी क॑ मुहावरे थे जो इंगलेसड म॑ अप्रचलित द्वोरर अमेरिज्ा में चल निकल और फिर 
उस देश से इगलेसड म॑ वापिस आये ** ऐसी दक्ला मं उनके आरविर्भाव का ठीक टीज़ पत्ता चलाना 
क्तिना कठिन द्वो जाता है यह इन उदाहरणों से ग्पप्ट हो ताता है ' 
आय भाषाओ क प्रभाव ऊ सस्वन्य मे एक्बात और कहकर अब हम इस प्रप्तम मो समाप्त 
फरगे। हम जानते हें कि निरव॑क शब्दों के लिए किसी भापा में कोइ स्थान नहा होता. इसो 
बात को यों भी कह सक्त है कि फ्सी शद के अर्थ सही बह फ़िस भाषा का है, इस बात का 
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पता चलता दै। उदाइरण क॑ लिए सीधा-सोधा 'काम' शब्द लाजिए। हम द्विदीवाल काम 
वासना! इत्यादि ऊ रूप में इसका अथे विपय-याक्षना करत हैं, फारसो क॑ प्रभाव से इसा का राय 
अर हो जाता है। अँगरंजावाल इन दोनों स मिन्न एक तास्तरा हवा भय शात/ करत हैं। सतार 
की अन्यान्य भाषाओं म॑ न सालूम इस और कितन विचित्र अय॑ हांते इगि। ऐसी स्थिति में जब 
तक क्र झब्द का कसी एक विशेष भाषा म॑ चलायवाला अर्थ उस्त न लिया जाये उस उस्त 
भाषा का शब्द नहां कह सकक्‍ते। काम का शा-तः अर्य॑ ह्ोन पर ही हम उस अंगरजो भाषा 
का शब्द यह सक्‍्ते है, कार्य” अववा काम-बासना' इत्यादि अवा में नहां। अब इस दृष्टि स ससम 
का सिर! सप्तम करना, ससम की नानी! इत्यादि द्विदी म॑ चलनवाले मुद्दावरों का विश्लपण 
कीजिए। सप्तम शब्द अरबी का बताया जाता है डफिन्तु अरबी में इसका अर्थ शन्‌, होता है। 
जबकि द्विदी क॑इन मुहावरों में प्रयुक्त ससम?* शद्‌ का अथ पति अथवा प्राणनाथ और प्राण 
प्रिय हता है ' ऐसी स्थिति मं इमारो समझ में नहां आता कि क्‍यों नहीं इस ह्विन्दां वा हा एक 
देशज़ शब्द मान लिया जाता ।* मुर्गाट, मुर्गी! शब्द भी इस दृष्टि स अरबी-फारप्ी नहीं हैं 
अतएव जिन मुहावरों म॑ इस प्रकार क॑ शब्दों का प्रयोग दुआ दे, उद्ध तो 56 द्वि दी के मुहावर्रामें 
ही समभना चाहिए। शाइदों के साथ हो दुउ मुद्ावर भी ऐस हैं, जिनक॑ ट्विन्दां भर फारपो अयों 
में आसाश-याताल का अ्रवर है श्रथवा हो गया दे, जेसे चलाक दस्त' वा फारसी मे टढ़ मे हाथ 
वाला अर्थ होता है किन्तु इससे मिलठा-जुलता ही द्वाव चलाक या द्वाव चला” होना द्विदीका 
एक मुहावरा है जिसका प्रयोग प्राय चोर के श्रथ म॑ होता दे। ऐसी दक्षा में द्वाथ इलाक या 
चल॒क” को चलाफ दस्त” झा अनुवाद मानना हम तो हिन्दी क॑ स्वतत्र प्रयोगों क साथ जबरदस्ती 
करना ही लगता है। अतएवं एक थार फिर हम यह निवेदन कर देना चाहत हैं कि हिन्दी 
मुहावरों अथवा दिन्दो में आये हुए मुहावरों की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में आतिम निर्णय करने क्ल 
पूर्थ उनके देशा था विदेशी होने की बढ़ी साववानी स ताँच हो जानी चाहिए | केवल्ल रूप रग अथवा 
भाव-साम्य इस बात का निर्णय करने क॑ लिए काफी नह्दा हैं। 





५ कवि गग ने तो इस शब्द का उठमावा रूप बनाकर इसके विद्शीपन को बितुक दो दूर कर विया है। मे 
डिखता दै-- 
क कवि गय हूक्ष समुद्‌ के चटू फूल॥ 
क्यो न रर॒त क्यूज तिय खसमाना जू ४ 
प्ररिशिष्ट अ में इसपर अधिक प्रकाश डाल गया दे +--डे 


छत विचार 


मुहावरों को मुख्य विशेषताएँ 
पिभक्ति और अव्ययों के विचिन प्रयोग 


अथे भाव और ध्वनि तथा वाक्य रचना एवं व्याकरण-सपम्बन्धी अपनो भाषा की उन विशिएट 
[वशेपताओं के सम्बन्ध में तो 'याऊरण अथवा तक क सव वा अनुकूल टे हमें बहुत थोदा रहना दे । 
वास्तव म॑ यह विपय बहुत वड़ा है. एक अ्न्ध म॑ इसके सय अगा पर विचार ही करना पहिल तो 
अमम्भव है फिर इन सर अगो पर विचार करन की अपन म॑ योग्यता भी नहां है। इस प्रसंग 
से बिशंप ध्यान देन की वात यह टै कि दूसरो भाषाओं की तरद द्विदी अथवा हिन्दुस्तानी मे भी 
विभक्तियाँ और अव्यर्या का प्रयोग, खास तौर से विचित्र हांता है। विभक्ति और अव्यय क॑ 
प्रयोगों म॑ जेसा प्रो० तेसपरसन ने स्वयं बताया है 'हरक भाषा का बुछ-न कुछ अपना श्नोखा 
और श्रविद्धित रहस्य रहता दै। विभक्तियों के द्वारा जिस सम्ब'ध की सना दी जाती है, वह 
प्राय इतना अनिश्चित और अम्थिर होता है कि साधारणतया "को! और “का म॑ क्सि विभक्ति 
का प्रयोग सही है और क्सिका गलत, बुद्ध पता नहा चल्लता किस्तु मुद्ावर की दृष्टि से जिसका 
स्वप्न में भी सयाल नहा था, विचार करने पर का? की जगह को? रखने की अपनी भूल जब 
हिमालय बनरर सामन श्राती है तो नोच का दम नीचे श्रौर ऊपर का दम ऊपर रह जाता है। 
श्रंगरेती का प्रभाव कह अथवा अपना दुर्भाग्य आत हमारे बहुत-से पत्रकार और लेखक साधारण 
विभक्तियों श्रीर कुछ विशिष्ट श्रयर्या के प्रयोग मे प्राय ऐसो भूल क्या करते हैं। उदाहरण के 
तौर पर प्रत्येक विभक्ति के एक-एक दो दो प्रयोग लेकर यहा विचार बरेंगे। 
ने का प्रयोग वत्त' मान या भविष्यत्‌ काल अथवा विधि निपेध आदि मे न होकर सेवल सक्मेक 
क्रियाओं के भूतकाल में ही होना चाहिए। दमन वहाँ जाना है अथवा मंने वाला को पुस्तक 
देना है? आदि प्रयोग बे मुद्दावरा है। मुद्दावरे की दृष्टि सं इन वार्क्या मे हमने को जगह हमे 
ओर मैंने फो जगह मुझे दोना चाहिए। 
हिन्दी के समस्त विमभाक्ति चिह्मों और अव्ययों म॑ को” का ही कदाचित्‌ सवस अधिक दुरुपयोग 
होता है. कहा व्यथ म॑ ही इसका प्रयोग होता है, तो कह कुछ लोग पर , का, से, के लिए! 
और क॑ हाथ आदि क स्थान मे भी भूल से इसका प्रयोग कर जाते हैं। को? क॑ इस बे मुहावरा 
प्रयोग से वाक्य मे भद्दापन तो आ ही जाता है कभी कभी लिग पम्व-धी भूल भी हो जाती हैं। 
“उसने प्राथंना प्भा मे गोल को फका इस वाक्य म॑ को फालतू ही नहीं है. बत्कि उसस वाक्य 
म॑ बहुत कुछ भद्दापन भी आ गया है। एफ श्र वाक्य है पुस्तक को जहाँ स ली थी, वहा रख 
दो ए इस वाक्य मे वी न भाषा को भद्दा तो कर ही दिया, साथ हो लिगमेद की दृष्टि स अशुद्ध 
भी बना दिया । को?! क उपरात लिया था आना चाहिए ल्ोवी नहीं। उसको , हमको! 
धुमकों , तुफको” मुझको आदि की जगह भी उसे हमें, तुम्ह” तुझे! मुझे आदि काप्ररेग 
करना अधिक वा मुहावरा और सुसमत है । अब हम को या का? जो लेकर का और के?, 
का या के, काया पर कंआदर! या ऊे बीच” हे ऊपर! और परः 'से', मे, सेवल? 
माज?, भर और हो, भी? सता कर! तथा एकत्र! आदि अन्य विभक्ति चिह्ों और कतिपय 


अब्ययो के एक एक दो दो बे मुह॒ावरा द ्यात लक्र उनको मोमासा क्रग ! रु 
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'अरव लोग लड़की का गला घोंटकर मार डालते ये !! इस वाक्य मैं प्रयुक्त 'मार डालते ये! 
पद कान में पड़ते ही “किसे? मार डालते थे, यह जानने की इच्द्रा द्वोती दै। “किसे! के उत्तर 
में स्वभावतया लड़को को आयगा। अतएव इसका वा-मुद्दावरा रुप अरब लोग लड़को को 
गल्ला घोंटकर मार डालते थे” अयवा लड़की का गला घोंटकर उसे मार डाहते थे 
होना चाहिए । 

महात्मा गाधी साम्प्रदायिकता के प्रश्न को लेकर दुखी थे” अथवा “दिल्ली के भगढ़े को 
लेकर उन्होंने उपवास आरम्भ किया था! इत्यादि वाकक्‍्यों मभ॑ 'को लेकर! का बहुत ही भद्दा 
निरयेक और कहीं कहा आमक प्रयोग दुआ दै। श्रीयुक्त रामचन्द्र वर्मा इस सम्बभ में वहत हैं, 
हमार यहां यह 'को लेकर बहुत कुछ बंगला की ऋपा से और बुद्ध दुछ मराठी का हपा थे 
आया है, हमारी सम में तो यह अंगरेजी के ॥'20 ४8 णए (४० 4०ए८४००" वा ही अनुवाद है| 
कुछ भी हो, पर दे यह स्वथा त्याज्य | लेखकों को इससे बचना चाहिए । 

को की तरह का या के का भी प्राय लोग फालतू प्रयोग करते हैं। _ यह लड़का 
महा का पाजी है, वहाँ घमासान की लड़ाई हो रही है? तथा गाँवी जयन्ती क॑ मनाने म॑ इस व 
काफो झुयया खर्च दुआ आदि वाक्यों में का, की? और के शब्द अनावश्यक हैँ। अँगरजो 
प्रभाव के कारण कुछ लोग वनारस का शहर भी लिखने लगे हैं। कहीं कहीं तो इस का 
के निता-त अशुद्ध और भ्रामक प्रयोग भी देखने में आते हैं । जेस, श्रीमती सत्यवती देवी के 
प्रतिबन्ध हट। वास्तव में प्रतिबन्ध तो सत्यवती देवी पर से हटे हैं, किन्तु इस वाक्य को यह 
श्रथ द्वोता या द्वो सकता है कि श्रीमती सत्यवती देवी ने जो प्रतिबध लगाये थे, वे इठे । 

कहीं कहीं 'का या के क्‍या रखें, यह निर्णय करना कठिन हो जाता दे । "मिड पढ़ेगे, 
तो सिर एक के दो हो जायेंगे! तथा उनके यद्टाँ एक का चार हो रहा है, वां में 
मुद्वावरे की दृष्टि से क्मश्त घिर एक का दो हो जायगा और एक के चार हो रद हैं होना 
चाहिए। कारण यह दे कि प्र तो एक ही है और एक ही रहया। हाँ, दृटकर दो दर्कख 
हो सकता है। पर रुपया या धन चौगुना होता दवै। जहाँ एक रुपया होता दै, वहाँ चाए 
रुपये हो जाते हैं । 

“केसी का उयकार करना और किसी पर उपकार करना दो सर्वथा अलग अलग मयोग हैं। 
पह्िल का अर्थ साधारण रूप स किसी की भल्ाइ करना है और दूसरा एहतान या निहोरे के 
सजक है। “का या पर कट्टा किसकी आवश्यकता है थद्द न जानने के कारण, इनके धर 
बे-सुद्दवरा प्रयोग हा जाते हैं। जैसे आपने अनेक भन्थ लिखकर हिन्दी पर उपकार किया दे 
इस वाक्य में पर बे मुहावरा है उसकी जगद 'का होना चाहिए । 

क॑ अन्दर और के बीच का भी हमारे यहाँ प्राय बिलदुल्ल निरव॑ंक भर भद्दा पयोग 
होता दै। मकान या सन्दूक के आदर अथवा दांतों के बीच कहना तो बा मुहावरों न 
किन्तु आत्मा के श्रदर', पुस्तक के आदर” अथवा उपवास के अन्दर तथा हिन्दुओं के बौद! 
वार्ता के बीच” लाइ प्यार के बीच और “हमलोगों के बीच इत्यादि प्रयोग बिलडुल वे. 
और भद्दे हैं। इस प्रकार के बे मुद्दावरा प्रयोगों से क्ट्ठीं-कद्दीं तो सारा वाक्य ही आमक ञत 
जाता दै। जैसे तालाव के अन्दर छीटा पा शिवालय था इस वाक्य का यह भी आशय हे 
सकता दै कि पानी दुख जाने पर यों ही अथवा कुध खुदाई इत्यादि होने पर परत चक्वा 
कि उसके आदर एक पुराना शिवालय भी था, इसलिए ताह्षाब में छोटा सा शिवालय षाँ 
कड्ना हो ठीक है। 

के ऊपर भर पर के अतर को भूलकर इन दोनों का भो लोग प्राय अदल बदशकर 
अयोग कर देते ६। उसकी पीठ पर डोड़े लगे, कहना तो वा-सुदादय है, किल्‍्द उत्तकी पाठ डर 
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ऊपर फोई लगे! झ ना नहां गुझ के ऊपर भक्ति रसना, हिसी के ऊपर अभियोग लगाना! 
देर से आन पर क्षमाप्रार्या द्ना तथा गाँव पर सर्याँ का प्रपाप होना इत्यादि प्रयोग बे-सुद्यायरा 
और नहदे हैं। 

प्राय मे, पर! अथवा बाद झो जगह अप्तावधानाता के डारणं लॉग से झा प्रयाग कर 
जात॑ ैं। घोर स! की जगद् में इयादि रए जाते हैं। जेस वह और होम स (म॑ चाहिए) 
छगगा वह इस कमत से (पर चाद्विए। मद्दां मि्र सझ़्ता फिर ुद इस बाद चाहिए) 
उतने कद्ढा! उनडों योग्यता हर काम मे से गरदिए। अस्ट द्वाता र। सजनासा व प्रसंग में 
इस प्रकार छा बूल॑ मोर ना अधिझ देसों लाता ६ नम सुक प्रप करना ने छड़ी इस 
वास्य मुझ को जगह मुत़्म इना चाहिए से रे आम प्रयोग वाद्वातई' जमे, 
देसन मे पदित तान पहता दैड़ि यह अयनार दाद दसझा देयन से पदित पद बहुत हो 
आमझ है । दह्वाना यादिए परदिल देपन पर | 

में जी सापारण विभक्ति के नी थे मुद्दारदा प्रयोग दसन मे आत ई। झंगल़ा मे 
नितर ऋस्‍्थानर्थ नितर बोला खाता है उप्तद् प्रभाग से हु ॥ मनी युद्ध लांग निज में वा 
प्रयोग परन लगे दे... नावायत थरार में गिरफ्तारों सहृद्ध भभाराभीह लगाथा वाला 
गाडी में फालिज जातो दे उन्हंन गु5 रू चरणा न॑ मिर रप्र दिया भादि वार्स्या मे में झा 
चे-मुहावरा प्रयाग हवन के कारण नद्ायन भोर अमफता भा गइ हू 

कंवज्ञ', मात्र झोर भर! बहुत उु़ समानाबम् वाद दे, और दवा भी प्राय 'कंबल 
अथवा मात्र तता हा भाव सयित झरता है! तस- कल वह्द इईना काफा ६ छो 
कह देना मात्र या बह देना भर या ऋद-दना द्वां वाफ़ा है जिसा प्रड्यार भी लिस सक्‍त हैं। 
अतएव इनम॑ स कांई दो हाब्् या साथ पाव लाना ठोर नहां है। शव द पवल सरुतमात 
दवात ई। इस वाक्य मे क्‍उल शोर मात्र दो्ना ऊ हानसे कोइ विश जोर नह पढ़ता । 
इनका थे मुहावरा प्रयोग करन से जार्स्या में नहायन तो प्रा द्वो जाता है वे आमक नी 
यन जात ई । 

का ज्रों ओर हू की तरह भा 7 प्रयोग पर भा विशंप ध्यान दन को आवश्यकता ६। 
भ का प्रयोग प्राय किसी बात क प्रति उुद उप॑तरा ओर किसी ब्यत्ति रु प्रति आप्रद दिखान के 
लिए भी हवाता दै। उस बुद्ध दर बेडिए भा चलो जान भा दो द्वत्यादि। आज विस प्रसार और 
अयर्या के साथ अधाधुथा चल रहद्दा दे इसका भो अनत अवसर्रा पर अनावश्यर रूप से ब्यर्व ही 
भद्दा भीर बे मुद्दावरा प्रयोग किया जाता । फसती ना जोइभी वहाँ भा वट्धा भा. किन्‍दीं 
भा, जो ना! जितना भा श्रादि मं झवन क्सी/ कोइ ओर कहां इत्यादि स हां ठोक अर्थ 
निकलता दे। उनमें भी' जीड़न स वाक्य नहा द्वो जाता है । 

ध्षा (अयय) भाय दो अर्था में प्रयुक्त होता है, साइश्य के श्रय में ओर दूसर 'मानः या 
परिमाण के भव म। जेस-काला सा होना थोड़ानसा दूध वत्यादि! अब इसके बुछ 
के मुहावरा प्रयोग देखिए-- मुक तुम अपना छोटा सता भाई प्तमभों बद्बत-स दिन घीत गये 
लखक का आशय वास्तव में श्रगने छोट भाइ क॑ सत्श समक्को और बहुत दिन बीत गये 
कट्टन फा है! छोटा क्साव सा! जोड़न से सारा श्रथ ही बदल जाता है। बदुत और 
“बहुत घा! में भी बहुत अतर है। बुद्ध लोग सा'की जगह सारा या 'सतार! का भा प्रयोग 
करत हैं। पैसे-“बहुत सार चोर , बचुत्त सारा पानी”, य स्थानिक प्रयोग ह। लिखन में इनका 
उपयोग न्‌ करना द्वी ठोक हद । 

कर” क॑ भा कुछ कियाओ के साथ विललण ओर भद्दे प्रयोग मिलते हैं। द्वोकर और 
लगाकर” एस ही प्रयोग । उुद लोग ल़कर! फ्री जमह लगाकर लिसत हैं। वास्तव में ये 


मुद्दावरा-मी मासा श्र 


संब भेंगरेजी को छाया हैं। “वह उसे हास्यकर होकर तमिक भो न लगा? ठया 'कारमोर से 
लगाकर कन्यादुमारी तक! इसी अ्रकार के वे मुद्वरा प्रयोगों क॑ नमूने हैं । 


संस्कृत का एकत्र! शब्द वास्तव में भ्रयय है, किन्तु द्विन्दी में उसका व्यवद्वार विगेपरण क॑ 
समान द्वोता है। ह्विन्दीवालों ने उसका रुप भी 'एक्प्र! से एकत्रित! कर दिया है। जिसे देखिए 
वह एकत्रित” द्वी लिखता दिसाइ पढ़ता है * व्याऊरण छा दृष्टि म यह अशुद अवश्य है, किले 
फिर भो, चूँकि अधिकांश लोगां के मुद्दावर म॑ भरा गया दे इसलिए इस योड़ने को सलाह 
हम नहीं देंगे। 


विभक्ति चिद्रों शरीर अव्यर्या की तरह विशेषणां और क्रियानविरोपणों क भी आजकल काफो 
बे मुद्दावरा प्रयोग होते हैं। प्रयोग और प्रथा की बात दे कि विशेषणों के साथ दूसर फालतू 
विश्येषणु या क्िया-विगेत्ररा नहाँ लगाने चाहिए। गुप्त रहस्य” घोर पमात्तान', बहुत काफा! 
“पुरानी परम्परा , परम उत्तम आदि प्रयोगों में रहस्य”, 'धमाध्ान'! और परम्परा! इत्यादि में 
किसी श्रन्य विशेषण की आवश्यकता नह्ां दै। ये स्वय यथेष्ट हैं। इसी प्रकार, 'दर अतत' 
असल में' या वास्तव में तो मुद्दावरेदार प्रयोग है. कितु दर असल” में एक और म' जोड़कर 
“दर अ्रपतल में! बोलना निद्वाण्त भद्दा और वे-सुद्दावरा दै। कहते का अभिप्राय यह है कि विशेषणों 
और किया विशेषणों के प्रयोग में भो मुहावरेदारी का ध्यान रसना आवश्यक है। दिदीकी 
प्रकृति और प्रर्धतत के अनुतार उसके विश्ेषणों और क्रिया-विशेषणों क मुद्दावरेदार प्रयोगों हा 
यदि कोइ कोष वन जाये, तो हम आशा टै, इनके प्रयोगों में चलनवाली भ्रधाधु-था शरौर मनमानी 
मिटकर भ्रेंगरेजी की तरह इनके रूप और प्रयोग स्थिर हो तायेंगे 


किसी भाषा के मुहावरों को विशेषता उनको विशिष्ट शब्द-योजना और श्रथे को विलक्षणता के 
श्रतिरिक्त सगति और भाव के विचार से वाक्य या वाक्‍्यों में उनकी स्थिति पर भी निर्भर रहती दै। 
जिप प्रकार मुन्दर पे-सुन्दर फूल भो ययाक्रम और यथास्थान न होने से सारे गुलद॒स्ते-को शोभा 
को न» कर देता है, उसी प्रकार सुदर से सुन्दर मुहावरा भी सुप्रयुक्त न द्वोने से पूरे वाक्य 
भद्दा और दोपयुक्त कर देता है! इस प्रकार के अनियमित वाक्य विन्यात्त के कारण भाषा में 
अस्पटता, वियिलता जडिलता आमक्‍्ता और भ्रथद्दीनता आदि क्तिने हो दोप आ जाते हैं! 
सक्षेत में, मुद्दावरे को मु्य विशेषता समोत और भाव के विचार से भाषा में उसके उपयुक्त तथा 
और अविरल प्रवाह मं दै। एक वाक्य अथवा वाक्याश की श्रथ की दृष्टि से दूसरे वाक्य था 
वाक््या7 के साथ पूरो सगति बेठनी चाहिए। वाल बाल विधा द्वोना/, हि दी का एक मुहावरा है 
प्राय ल्लोग कहा रुरते है, 'कर्ज से उसर। बाल वाल विंधा दुआ है? यदि इस वाक्य में करे के 
स्थान में सम्पत्ति रखकर सम्पत्ति से उसका वाल वाल विंधा इभआ है” ऐसा कद्द तो न गे 
में कोड परिषर्तन होता है और न वाक्य में ही व्याकरण पम्बधी कोइ दोष आता है क्व्सि 
फिर भी पहिला चितना श्रुति भिय है, दूसरा उतना ही कर्ण-कद् मालूम होता है। ह्विदी की तद 
दूसरी भाषाओं मे भी मुद्दावरों के इस प्रकार के अनिव हित प्रयोगों की कमी नहीं टै। कारण वह 
जि मुहावरों को भ द ग्रोजना पर तो लोगों ने काफो विचार किया टै किन्त उनकी सुम्युर्कत 
की ओर अमी लोगों का उतना ध्यान नहाँ गया है। मुप्रयोग केवल उन्हीं प्रयोगों को कह ना 
सकता है, जो (तप्त प्रसंग में भो श्राये हों, ऐसा लगे मार्नो उसी श्रसग विशेष के लिए खा तौर से 
उनकी रचना हुई है। वास्तव मे कोइ वाक्य सुन्दर भी तव ही लगता है, जब आदि से भर 
उत्तके सब शब्द और मुहावरे एक ही मेल के हों । सुहावरों की भसाल्न भरने से भाषा में सी 
नहीं आता। स-चा सौ दये तो अथ-सगति की दृष्टि से, उपयुक्त स्थान और जम के अबुत्तार 
आपा में उन्ह गू थने पर आता है ! 
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प्रयोग-सम्बन्धा विशेषता को ओर संरत करन छ उपरात अब इम द्वब्दन्याजना और शदार्य 
को दृष्टि स मुद्रावरों को निम्न स्ति मुन्प मुल्य विधयताओ का अति से पर्स अलग प्रलग विययन 
फरेंगे। अंगरजों फो तरह ट्िन्यो मुद्दाउर मे नो एफ बदुत बड़ा छग्या एस प्रयोग का है विनम- 
१ प्राय स्वभाव स ही एड शद साव-साथ दो बार अथवा दो शब्द सदेश साथ साथ आत हैं। 
9 रचना और अर्थ पूत्ति झ लिए विन टाई का हाना आवश्यक था रनया अनाण अथवा 
लोग रहता है । लापव झयवा *च्डन्लोप । 
प्राय बदुत-म भअप्रतल्ित शाइ तथा बद्ृतन्स शार्श्ध जे पअप्रचलित अथ ना सुराित 
रहते हैं। भप्रचलित झार्दा का प्रयोग । 
४ दा निरथ॑क शाद एस साथ मिलकर एसा अर्थ देन लगत हैं जो सबक लिए सरल भोर 
बोबगम्य द्वाठा ह। निरवक्ता में साथतता 
प्राय उपलतित भथवा अलंकार युक्त पद रदत हैँ जा बचदुत-चुद पारदर्णा द्वात हैं। 
उपल्तित अथवा अलकार युक्त मुद्दावर * 
5 प्राय प्रत्वक शब्ट अरन स निनर झ्सा भा टूसर झट भेद क स्थान म॑ प्रयुक्त हो कर उसका 
काम कर लता टू. एक श द या विभिन्न टइ्द नै; में प्रयोग 
७ व्याझरण भौर तक॑ आदि + नियमों का पालन नहा होता. मुद्दावर।| का विद्रोद्दो प्रद्वत । 


शदनयोतना और शब्दाव का टप्टि स मुद्दावर्रा का जिन ७ विशपता्भा का ओर अभा हमन 
सऊंत दिया है झाह ७ दहवार झा मूल विन्टु मानझुर हा हम उनयी यचां कर रह हैं. मुद्दावर्रा 
को विरेपताओ पर इस पुस्तक + सानित ज्षेत्र में इस अधिक लिखना सम्भव हा नहा ८। स्वतन्त्र 
रूप से इस पर विचार करनवाल विदर्ना को सचमुच 3 नहा ७ हजार विशपताएँ इनमें मल 
जायगां' हम तो वास्तव में इस प्रझार के झाय॑ को नींए डाल रद्द हैं। देश भोर काल के 


अनु्तार उपयोगी एवं मुन्दर भवन ठो हमार याद कान करनवाल साहित्यिक और कलाकार दवा 
खड़ा करेंगे। 


ख्र 


हु न्‍; 
स्पाभाषिऊ पुनरुक्ति ओर सहनय्ययोग 

अब हम सरल पद्ििल उस वर्ग क मुद्दावर्रा को लत॑ ईं तिनमें किसा बात को बिशप जार देकर 
कहने के लिए एक हां हाद साथ-साथ दो बार आता है अ्रथवा दो ऋद वनावतया सदैव साथ 
साथ प्रयुक्त होत है।इस वर्भ के भी इस प्रकार दो उपवा बन तात हैं--3 जिनमे एक हां 
शद दो थार आता ह ओर २ तिनम॑ दो विभिन झब्द एक साथ आत हैं। इन दो शर्श का 
मिन्‍नता भो दो प्रकार का दोगोा--१ श्थ की दृष्टि संदानों समान हों तेस दिन-दहाड़े! में 
दिन और दहादा दोनों झब्द एक हां श्र्थ कु द्रोतक ईं किन्तु फिर भा अलग अलग हैं ' २ अरे 
को दृष्टि स भी दोनों मिन हाँ ' अर्ब को दृष्टि से भिन्‍नता कई प्रकार का होती है क्न्‍तु हम उसके 
कंबल दो ही पर्मा पर विचार करगे ५ ५ लव व्‌ एक दूसर रू विलासावा होत हैं। २ पब एक 
दूसर के समान अर्थ से पर कोई भिन्‍न अब देते है. पहिल वा के मुद्दावरों को इस प्रकार 
सक्बंप म तांन उपवर्गों में बाँठा जा सकता हं--१ दिस्कियाँ अर्वात्‌ जहाँ एक्हो शाद साथ 
साथ दो वार आता ह । २ जहा दो भिन शब्द समानाव म साव-सावआत हैं. ३ जहाँ दो 
विलोमार्था शब्द साथ-साथ आत ६। अप हम “नम स प्रत्येक का प्रकृति प्रग्नत्ति पर उुऊ प्रकाश 
डालकर उदाहरंणस्वरूप हरक प्रसम के उुछ मुद्दावरे देगे। 

हम नो उुछ कहना चाहत हू उसको ग्रस्भास्‍्ता और ऐरद को दतान के लिए हां प्राय एक 
शब्द का साव-पाथ दा वार प्रयोग हरत है ' काल क॑ अतर को घटाऊर बिलउुल नगगय करन 

१ देखिए परिशिष्ट आ + 
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अथवा बढाकर नित्यता की सीमा तक पहुँचाने अथवा भ्रू बता और समग्रता के भाव न्यक्त करने 
में इस प्रकार के अयोगों से चदुत अधिक सहायता मिलती है! उदाहरण क॑ तौए पर 
'अभी और “अभी अभी? दोनों प्रयोगों क अन्तर पर विचार बोजिए। अभी? में यथा 
काल का अतर बहुत ही रछक्ट्म है, क्ितु फिर भी सदेह का स्थान रह जाता दे। जैस, 'बाता 
अभा गई है , इस वाक्य का अथे कोइ भी साधारण ब्यक्ति यही करगा कि उस गये बहुत देर 
नहा हुई है। लेक्नि, अगर कट्ठा जाय वाला अभी अभी गई दे?, तो इसका अर्थ द्वोगा उसे गये 
बिलकुल भी पर नहा दुइ।. इसी प्रकार 'घड़ी-घड़ी” अथवा रोज रोज? आदि मुद्दावर्रों है प्र,वता 
या स्थिरता की सड्ढे-खड़े या पहु-पढ़े! स निरन्तरता की और “चूर-चूर” या खील-खोज्न' इत्यादि 
से समग्रता की सना मिलती है। इस प्रकार की दिखक्तियों में बहुत-स प्रयोग ऐसे भी मिलते हैं 
जहाँ एक ही झब्द की तदत्‌ पुनराउत्ति न होकर उसके क्चित्‌ विद्वत रूप के साथ उसका सयोग 
होता दै। जेस 'बेठ विठाये हँसते हँसते' इत्यादि! यदि और भी सहम दृष्टि से इनका 
विश्लपण किया जाय तो हम विश्वास है ओर भी कितन ही भेद प्रमेद इनक द्वो जायेंगे। स्थारा 
भाव के कारण हम यहाँ इस प्रकार के मुद्दावरों क॑ यथेणट उदाहरण देकर दुरनन्‍्त आम बढ़ जायेंगे। 
उदाहरणों को हमने यथाशक्ति अकारादि क्रम से रसन का प्रयत्न किया है। देखिए- 
अकेले अकेले अन्छा अपछा अलग अलग, आगे-आगे, आाढ आढ़ करना (टाल-मटोल) आर्मी 
आमी करनंवाला ( खुशामदी ) आहिस्ता आर हिस्ता, ऐसे-ऐस, और आर करते करते तो करेंगे 
कूद कूदकर सड खड करना, खड़े खड़े खास प्रास गल-गले पानी में, गोल-गोल, धढ़ी पढ़ी 
पुल्न घुलकर (मरना), चबड़-चबड़ करना>< चूल चूल हिलना चोरी चोरी, छोट छोरे, जगह 
जगह, तनम-जनम, जब तब, जेसे जेसे झुक भुक पड़ना टर-टर फिस होनांअ टर्टए 
करना, टॉय टाँय फिस होना * , ठाँय-ठाँय (मारना) डोल डौल, दूढे-दूढकर (मारना) ता 
ताक कर, तिल तिल तोबा-्तोबा थोड़ थोड़ा दिल्लगी दिल्लगी मे दौड़े दौड़ फिरना, घू-वूं अथवा 
घुआ-घू करना नित-नित नेती-नेती)< पास-पास पेसा-पेसा करके पोरी-पोरी में या करना 
फरक फरक होना, फिर फिरकर, वन-बनक्र वातों बातों में, बार-बाग द्ोना> वाहनबात 
वचना><, बाहर बाहर (जाना) बेठते-बेठते बोलते-बोलते मरना भाँति भाँति क॑>, मजाई 
मजाक से, मन॑“सजे में यारी यारी मे रापी-राजो रास्ते रास्ते रुच झच, रो रोकर लियो-लिगो 
करना लौट-लीटकर वाह वाह होना» शने शमे & साथ-साथ सीधे सोधे सुनते-सुनत छल! 
साथी सुनाना, हा हाहांहा होना हाजी हाजी करना>< हियाव हियाव करना, ह्ीद्दी कएना 
दोले-हौले । 
उदाहरण स्वरुप इस प्रकार के (द्विरक्तियां) जो थोड़ेन्बड्डत मुहावरे ऊपर दिये गये हैं। उन 
अध्ययन करने स॑ स्पष्ट हो जाता है कि एक ही शब्द तहाँ कभी कभी एक विशेष अर्थ के लिए दो 
आार साव-पाथ रखा जाता है, वहाँ चबड़ चबड़ करना टाँय टॉय करना” इत्यादि ( ऐसे प्रयोरों 
पर » इस प्रकार का चिद्त लगा है) ऐसे भी काफी प्रयोग हैं, जिनमे 5युक्त शब्द अकेल कर 
आते ही नहीं। द्वाह्यहांहाहोना दुर दुर फिर-फिर होना घें घे पेय करना अथवा ही हर 
हाँजी करना इत्यादि बुछ ऐस प्रयोग भी मिलत॑ हैं जिनमें एक शब्द के बजाय एक पढ़ 
पुनरादत्ति द्वोतो है 
अब ऐसी ?िरुक्तियों क कुछ नमून दसिए जिनम एक ही शब्द अपने किसी विदृृत रूप के सा 
प्रशुक्त होता है। इन प्रयोगों में दूसया झब्द पहिले शाद मा ही कोइ विकृत साथेक अथवा निरयर 
रूप होता है । तैसे घूम-घुमाकर पद म॑ घूम और घुमा दोनों एक ही घाव के विहवत घर 
और सकमक) साथक रूप हैं किन्द टठोला-टटाल्ली अथवा दंखान्दाखी में टटाली और दा+ 
दोनों का स्वतन्त्र कोइ अय॑ नद्दा है इस प्रकार क॑ बुछ भीर उदाहरण भागे देत॑ हैं । 
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आधो आध, आधम आधा, क्समा क्समी होना, सड़ा-सड़ी म॑ खाच-खाँच होना, सीचा-खाँची 
करना खुल्लम-छल्ला (कहना), गाँव-गेंवश गूथ-माँयक्र घूमत प्रामत घोंठना पाठना घोल घाल- 
कर, घोटम घोठ होना, चकाचक़ होना चेंयरा न करना छान छून कर कोटा कोंटी होना 
टटोल्ला टटोली करना टाल इल करना, ठंला ठाली करना, देखा-देखो होना य' करना धागा धांगी 
करना धाग धागकर नोत नातकर, पकी पकाइ मिलना पटापढाया पास प्रासकर पूरम पूर 
होना फेल फालकर विगड़ा बिगड़ी होना भोला भाला होना मसमसा जाना मुस मुस्ताय मुद्दा 
मुँहदी होना लथेड़ा लथेड़ी होना लहृउह्न होना लीप लापकर रस देना लुट-लाट लेना उढक्त- 
छुडढकाते पार होना, सुनी मुनाइ बात संध साँघ रखना सद-साद लगना * 
दो समानाथंक अथवा समानष्वनि और भाववाले शब्दों क॑ सथोग द्वारा वन हुए मुहावरों अथवा 
मुद्दावरेदार प्रयोगों की भी हमारी भाषा म॑ कमी नहा है। समग्रता क॑ भाव यक्त करन में इनसे 
भी बड़ी सद्दायता मिलती है ! थोडे-से घब्दो में बड़ी गम्भीरता और गौरव क॑ साथ पूरे भाग को 
यक्त करने की इनम अट्भुत शक्ति होती टै। इनके कुछ उदाहरण नीच देते है । दुसिए-- 
आँख दादे से डरना आऑँचल-पल्लू काठ क्‍्वाड़ कोने विचाल मे गया गुजरा गाँव गिराव 
गेबाँर गरद्स भ्रोल्न चकोर चोरी छिप्पा से चुरा छिपा कर दिन दहाड़े या दिहाड़े, दिन धौले 
मरनी खपनी माल मत्ता या मताल नाह नह करना राह रास्ते पर लाना रेल्सेल होना रोक 
टोक रखना रोक थाम करना छक्‍्ते छिपते फिरना लाल सुर्स होना शरम लिद्दात न होना 
संग साथ मे सीधा प्ादा 
फुटकर प्रयोग-- 
बील-काँटा उस्ाइना बोरिया विस्तरा बाधना ”ट गारे का काम ह॒द्ठो-यसली तोइना श्रौने 
पौन करना थूनभुलसक्र रस देना भूल चूक होना जला भुना होना ताम क्राम उठाकर 
भागना चीर-वत्ती करना। 
समानार्वा श दों क॑ उपरान्त अब हम दो विलोमार्था अथवा वेकल्पिक शादों के योग से बने 
हुए मुद्दावरा का विवेचन क्रमे। दो विलोमार्था शब्दों का एक साथ प्रयोग प्राय जांदन 
की विभिन परिस्थितियो अथवा विशेवी श्रवस्थाओं पर सूब अच्छी तरह से विचार करके बुछ 
निर्णय करने के भाव को यक्त करने या फ्सी गुण या सरया की अनिश्चितता बताने अबवा 
प्रत्येक भ्रवस्था मे एंसा भाव व्यक्त क्रनंवाल सयुक्त पद बनान क॑ लिए हां विशेष रुप सं होता है । 
नीच ऊँच देखना या आगा प्रीक्धा सोचना इत्यादि इस प्रकार के मुहावरो का मुप्य उद्देश्य हा 
अच्छी और बुरी सव प्रस्गार की परिस्थितियों सं मनुप्य को आगाह कर देना है। तित्त समय 
हम कोइ नया काम आरम्भ करत है तब हमारे वयोद्द्ध सम्बन्धी गुस्जन और मित्र सबसे पहिल 
यही पूछते हैं कि क्या खूब नफ्ा नुक्सान सोचकर हम यह काम आरम्भ कर रहे हं। इस छोट 
से पद म॑ वास्तव भ॑ उनका पूरी शिक्षा का सार निहित रहता है। व॑ चाहत हैं कि हम कसी भा 
नये काम को छुड्ने स पूब तत्सम्बधी अ से लकर ह तक सव बातों का अध्ययन फ्रने के उपराप्त 
यदि यह समझे कि अ्मुक काम हम सफ्लतापूबरू कर सऊत॑ हैँ अथवा उसक॑ करने से हम 
लाभ द्वोगा तव उसे आरम्भ कर * आगा पाठा कत्ताय अकत्त य तथा खाय अखाय इत्यादि 
इस प्रकार के सभी प्रयोगा म॑ परिस्थिति को विचित्रता से मनुप्य वो साववान करना मुण्य उद्देश्य 
रहता है। इसो प्रकार थोड़ा-बदुत दर सर! कक्‍च्चापक्ा अथवा बुरा भला? इलदि प्रयोगां 
से गुण अथवा सरया का अनिश्चितता स्पठ्ठ हो जातो है। थोड़ा बहुत' स 'ुद्ध है? इतना ता 
मालूम हो जाता हे किन्तु वह उुद्ध क्तिना बढ़ा अथवा क्तिना छोटा है, इसका कोइ निश्चित 
परिमाण नहा मालूम होता। दर सबेर जब चाहो, आ जाय क्रो दस वाक्य म॑ किसी नियत 
समय से पद्िले या बाद म॑ जब मुविधा हो, आ जाने के कहा गया है। यहाँ पढिल या बादः म॑ 
३४ 
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यह तो झनिश्चित है हो, सतना पहिले अवया सतना बाद म॑, यद्द भी अनिश्चित दै। कच्चा 
पद? श्रववा बुरा भला! या “स्च मीठा इत्यादि प्रयोग में कस्वा टै या पडा, कु है या भला, 
खट् है ण मीठा कोइ भी निश्चित रूप स॑ नद्ठं वतला सस्ता कि प्रयागकर्त्ता का सु किस गुण 
विशेष की ओर दै' कमी कमी सोत-वागत? श्रववा उटत-बैदत” इत्यादि मुद्दावर्यों का प्रयोग 
'सोत और जागत” तथा उठत और बठत” श्रवात्‌ प्रत्यक अवस्था मं, एस अर मंद्वाता टै। इस 
वर्ग के मुद्दावर आपत्त मं इतन मिलत-जुलठ द्वात ई कि अला अलग पर्दों को देसव से सरलतापूबंक 
उनका मेद मालूम नहा द्वोता। प्रयोगकर्त्ता क भुद्द समुनकर अथवा प्रसंग शान के आधार पर 
ही उनके तालयाव का चान हांता है। ऊपर जो उठ बताया गया है उस और अधिक सपथ 
करने के लिए इस वर्ग क॑ मुद्गावरों को एक ख्रा नीय दत हैं-- 
अनाप-सनाप थक्‍ना अब से ईइति तक, अउले दुरूल अमांर गरीब, अपना-पराया अपनों 
बिराना आगेपोछ्क आगा प्रांठा श्राता पाता, (बुद्ध नहां) आत-त्ात ( किसी को ) आय-गय 
होना आया-गया इधर उधर करना उठनान्येठना उठन्यैठ द्वाना उठाना बरना, उठाई व का 
काम, उठते बैठते, उठ्र रखना या छोढ़ना उलट सुलठट करना, उलदी पीवी जड़ना, ( मुनाना 
मुनवाना घुनना ) उलमना सुलभना उत्ला पतला करना ऊपर नांच करना ऊँच॑-नोचे मे 
पौँव पढ़ना ऊच नीच होना फ््टन मुनन हो जाना, कहना सुनना बह सुनकर, इुठ एक ठत्डां 
मीठा खाना सूद मीठे दिन हना सरी छोटों कहना सुनना या सुनाना खरा खोटा परसना, 
खोल भेढ़कर देसना गर्म सर्दा सहना, ताना आना झूठ सच कहना, टढ़ी सीधी सुनाना, टहए 
जाना तले ऊपर होना या फरना दाहिने याये दारयें ये, दु सन्‍सुख में नरम गएम उठाना 
निगौड़ा-नाथा होना नेकी-यदी, बहुत उठे, वेठते-उठते विन आइ मे आना मान अपमान पहना, 
मेले ठेले में यदा-कदा, रात दिन लेने के दने पड़ना सगत मुस्त सहना, स्याह सफेद करना, सुबह 
शाम सुनी अनसुनी हल्का भारी करना | 
चैकल्पिक अथवा विल्लोमार्थी शब्दों से वने हुए ऊुझ एसे प्रयोग भी हमारी भाषा में मिलते हैं; 

जिमके द्वारा दो विरोधी पक्षों अथवा अवस्थाओं का जान कराके किसी एक के प्रहरा की ओर संत 
होता है श्रथवा कसी एक की नि श्वितता प्रकट की जाती है। सन्‌ १६८३ ३० में अगस्त की महात 
आन्ति क॑ अजसर पर हमारे राष्ट्र अथवा समस्त ससार के महान्र्‌ सनानी श्रद्धे य महात्मा गांधी 
इसी प्रकार का एक मुह्ावरा प्र करो या मरो भारत को पददलित पांडित और पराधीन जनता 
को दिया था। महात्मा ग्रावी का वह प्रयोग आज हमार साहित्य का महा तक्य और हमारे 
राष्ट्रीय जीवन को उटूबुद करनेवाला मह्य मत्र होकर हमार मुहावर में आ रहा है। इस पद 
के द्वारा महात्मा गाधी ने लोगों को गुलामी से छूटने के दो हो रास्ते वताय थे--करना या सरता। 
सचमुच वह समय हमारे लिए घोर सकट का समय था। यदि उस समय हमन महात्मा गाधी की 
उस परम सामयिक शिसा फो मानकर प्राण पन से स्वातन्त्य बुद्ध में योग न दिया होता तो हम 
कहीं के न रहते मर जाते। सक्षेप में इधर या उधर”, जीत या मौत तथा हार या जीत! इत्यादि 
इस प्रकार के अ-य सभी मुहवरो अथवा मुहावरंदार प्रयोगों मे प्रयोग-कर्ता का उद्देश्य इधर रहे 
या इधर जाना पढ़ेगा हारमे या जीतगे इत्यादि इस प्रसार के मानसिक दन्द को समाप्त 

होगा इधर रहगे या उवर अयवा द्वारेंगे या जोतगे इस सबकी चिता छोडक्र काम में लग तार्व 
की ओर समेत करना रहता है! कभी ऊभी फ्सी काय में लगे दुए -क्तियों मो अन्‍्त तक 
बहादुरी से उत्तमे जगे रहने + लिए प्रोत्साहन देन को भी ऐस मुद्दावरे काम में बाये जात हैं । करो 
था मरों तथा जीत या मौत इत्यादि में अपन को स्वतन्त्र करेंगे नहांठो मर जायेंगे अथवा युद्ध 
में या ठो झतु को परास्त करके विजयी होगे अथवा सर जायेंगे किठ पीठ दिखाकर 208 
अर्थात्‌ इन दो क अतिरिक्त कोइ तीसरा सागर नहीं अहण करेंगे इस भाव की प्रधानता रहती दैं। 


रद छठा विचार 


पाप हो या फेल”! मरे या ताये इस पार या उसपार नफ़ा द्वो यानुस्सान नित्त या 
पटट लगा तो तीर, नह्ठं तो तुक्झ् तायया रह मर्ग या मार। मारो या उबारो बनाओ 
या बिगाड़ो?, स्याह करो या सफेद थोड़ा सम या उर्ता , उ्य या लाथ तथा बदनामी या नक 

नामी इत्यादि इस प्रकार ऊं श्रोर ना बदुत-स मुद्दावर हमारों भापा र्म आज सूथ चल रह ई। 
इसी वर्ग के श्रातात दम उन उ थोइनस प्रयोग को ना लमक्‍़्त ईं जो प्राय झिसो तटस्थ +थवा 
बेखबर आदमो को न वहीँ न पहाँ आईपर द्वो उठा! क॑ रूप से उतावनो द॑त दरए श्रथका बम्ोक्ति 
क॑ द्वारा किसी निश्यित पव पर लान हू जिए काम रन लाय जात ईं भ्रववा लाये जा सक्‍्त हैं! 
नयद्वों नवदाँ न इनम॑न उनमे नरोई तुऱ््नतर्ू ने इधर न उधर नय्द्वाआनाल 
कहा वाना नवमी क तान म॑ तर तरहम न रिसा के लंन मन दन मे इयादि इसा प्रकार 
के मुद्दावर हैं। इनसम॑ नइघर न उपर तथा नस्सा रु लन भ॑ न दन मे इत्यादि युद्ध ऐस भी 
मुद्दावर ह॑ जिनऊ द्वारा प्रयोगयत्ता दार्ना पर्या से अपना अलग रहना बताकर अपनी तटस्थता 
के भाव «यक्त करता है। श्रय तर ?स वर्ग ऊ॑ वितन भां मुद्दावर्रा पर वियार क्या गया है 

उनऊहू आर पर सक्षेप मं हम पद रह सम्त है फ्रि इन मुहायर्रा जा प्रयाग प्राय दो प्रकार से 
होता ह--१ इकिन्‍्हा दो विरोवां पर्ताम से कसी एक्यों प्रहण उरन का आदंश ओर उपदेश 
देन को टप्टि से वेन करो या ररो।१ दोरना पर्ता से अलग रहना यतारर अपनी तठस्थता 

को व्यक्त करन की दृष्टि स तेस न जसा के लने म॑ न रिसी + दन मे । 


क्ह्ा-वह मुद्दावरों क शारदा अपवा पर्दों मे श्रनुप्रास होने + कारण भी उनम॑ विशेष गम्भीरता 
और ओोज श्रा लाता दं। उनके प्रभाव को बटान मे मुद्ावरों # तुझातत शाद अथवा पद भी सूब 
सद्दायता रुरत हैं । श्रपने निय प्रत्त कं तावन म॑ हा इन रोत अनुभव करत हैं झि एक कवि की 
सुदर उक्ति का हमार ऊपर जितना प्रभाव पढ़ता टै उतना झ़्ली अच्छ से अद्ठे लेसक की 
अतुर्ात और भनुप्रास्हान उक्तियों का नह्ाँ' पद्मदद्ध उत्तिया मे एफ नया ओज श्र आऊपंण 
आ जाता है। चूंकि करिता हा सम्ब-य सोधा हदव से होता दे इसलिए एक ऊषि जितनी जल्दी 
किसी भी रप्त की अनुभूति अयन पाठ अववा श्रोताओं को करा सकता है उह हेँसा और रुला 
सकता हं और कोइ कलाकार नहा। हृदयस्पर्शा द्वान + साथ हां ऐसी पयमय उत्तिया मन में 
टिक्‍्तो बहुत दिनों तक ह ' यहां कारण ८॑ कि एज निरार देद्वातां झिसान को भी सर और 
तुलततां के दो-चार पद्‌ तरूर याद रहत हैं। सच पूछिए तो जात विरादरी का सिसी पचायत 
अथवा चिलम पौकड्ी में लोगा को प्रभावित रन अथवा अपन फ्सा विदोवी का मुँह बन्द करन 
क लिए यह मुहावरेदार पद्य ही उसके अस्त शस्त्र का काम करत हैँ। प्रयमय मुहावरों का भी 
इसलिए ल्ोगा पर अधिक प्रभाव पढ़ना स्वाभाविस् है। तुक़ान्त शादो अववा पदों ऊक कारण 
मुद्बावर्रा का अमिप्राय भा अधिस स्पष्ट ओर सरल हां जाता है फिर सानुप्रासक शाद अथवा पदों 
के कारण तो ओद की दृश्य मे उनन और भी चार चाद खूस चात हैं। सानुप्रात और तुकान्त 
द्वोन ऊ कारण प्राय बहुत-स निरवक शब्द भा मुहावरा न आउर एक विश्लप अर्थ देन लगत है। 
जेंस आय वाय साय ( बक्‍ना ) मुहावर स प्रयुक्त तानों शब्द निरबंक होत हुए भी यहा एक विश 
हे क योतर हैं। वानगी क॑ लिए इस वर्ग कु उठ्ध मुद्वावर उदाहरण स्वरूप नांच दुत है। 
देखिएं-- 


अचर पत्र ढीला होना तोड़ना या अलग होना अ्रट शट खाना या बना अइ-बड बक्‍ना 
अड पा बड कहना, अगल-बगल म॑ अनाप सनाप अग्रडन्वगढ़ खाना अरे तन्रे करना अड्जोस- 


३ कसा तटस्थ अयवा जछादवानपृक्ति को व्यग्या मरु ढय से इस्तुस्थिदि का डे न झराके विसोपक पछ के 
अदुदा्य करने को उडाद दने को दृष्टि छे ठेसे न कोई तुऊ न ठक डे 


मुद्दावरा-सीमासा र६८ 


पढ़ोस्त मे, अगर मगर करना या लगाना अलल्ले-तलत्ले होना, आगा-तागा लेना, इनाम-इकराम 
दना, ऊल चूल दालना, ओन पाने कॉसना, ओल वौज़ स लगना, एड-बढ़ जवाय दना, ऐश-गेर 
मत्यु सेरा, ऐसी की तेसी उसकी, रे गैर पचयत्यान उसर-मसर द्वोना, क्चर मचर होना, कमाना 
धमाना, काठ-क्याढ़, उुली उवादो, कोसना झाटना, खादड़-पृद॒ढ, गाँव गिराँव पूउना, गाली 
गलौत होना, गाली-गुफ्तार होना गोल म्रदोल पघें घ॑ पें प करना चूरद बिचाल म॑, चक्‍री-बूरा, 
छाइया-बाश्या द्वोना, जहाँ तहाँ, जहाँ की तहाँ, विधर तिधर, जैस तम कर, ज्यों-त्यों करक॑ ज्यों 
का त्या जब-तब, भॉँइ माँइ द्वांना मूठ मूठ बहकाना, कंगड़ा-्टएटा करना टस स मस न होगा, 
टटढ टू हो जाना, दिर॑ फिर॑ करना, तिड्ढी बिड़ो करना, तोवा तिलल्‍्ला करना दुर दुर फिट फिट 
बूम उदक्का मचाना, बूम थाम से धोल वष्पा होना पिध्स पढ़ना था मंचना, पुराना धुराना, 
पूछ ताछ होना फकार कुकर बक्‍-यक कऋक-क्रऊ करना, बनना उनना, बावा-्गाजा, सींग बाग 
जाना, भूला भठका, माल मताल माल ठाल गिस्सा उस्सा, मोरा भोटा, रगढ़ा मगड्ठा, रफ़ा 
दफा करना, रग रवेया, लल्लों चप्पो करता, लास का घर खाऊ द्वाना, लुद़कत-पुद्कत, लोथ गरप 
होना, लोहा ल्ञाट होना, लाब-लपाड़ सट मुसड फिरना सिद्यी पिद्ी गुम दोना, हल्ला युल्ला करना, 
हववा यक्‍का रह जाना हा वहां हो करना हिचर मिचर द्वोना। 


तुकान्त पदों की ओर सर्वत्ाधारण की फ्तिनां अधिक रुचि और प्रश॒त्ति है, इसवा परिवय 
द्विदी के ऊट पर दा? मुद्दावर को “ऊट पटाँग” बना देन स ही काफो मिल जाता है। 
विशेष अनुसथान करने पर इस प्रकार के और भी कितने ही विक्ृत प्रयोग द्विदी भाषा मं 
मिल जायेंगे। 


इस वर्ग के मुद्दावरों की अन्तिम क्टिपता जिसपर अपनी योतना के अनुसार इमे अब विचार 

करना है, वह कसी मूर्त पदार्थ क॑ सर्व प्रधान शुण की उपमा देकर क्सी अमूत्ते भाव अथवा प्रभाषे 
को व्यक्त करना है। लाल अगारा द्वोना” हिन्दी का एक मुहावरा है। इसका प्रयोग ध्राय आग 
स तपन + कारण आइ हुई लाली को व्यक्त करने के लिए होता है, बह आग चाह कोध वी हो, 
फोड़े आदि के रूप म॑ प्रकट होनेवाली शरीर वी हो ओर चादे चूत्दे भट्टी या अलाव की। ओोष 
क॑ मारे उसका मुँह लाल भँंगारा हो गया। उसका फोड़ा लाल श्रेंगारा हो रहा है. दखा नहीं 
जाता तथा तपाते-तपाते लाल अँगारा तो हो गया और कितना तपाये. इत्यादि ऐसे सम 
भावों को व्यक्त करने के लिए यह मुहावरा समान रूपसे श्रयुक्त होता है। जिनलोगों मं 
देसा और अनुभव क्या है, ये जानते हें कि क्रोव में मनुष्य का मुँह और कान कंबल 
लाल ही नहा हो जाते जलने भी लगते है। फोड़े-फुसी को लाली में भी काफी गर्मी रहती है, 
फिर साधारण आग की लाली का तो कहना हो कया है ? “पत्थर ता कठोर” बफ॑ता डा 
मीठा शहद, 'पतला पानो इत्यादि इसी प्रकार के मुहावरे हैं। पत्थर-सा कठोर” और बफ-तों 
ठडा? की जगह 'बड़ा पत्थए और ठडा बर्फ! आदि का भी प्रयोग होता दै। इस व के मुद्दा 
की रचना सम्ब-धी विशेषता पर आगे चल्लकर विचार करेंगे । यहाँ केवल इतना कह देना काफी दोग 
कि इस प्रकार के प्रयोगों मे प्रयोगकर्ता का प्रयत्न कसी भौतिक पदार/ के भौतिक गुणा वी याद द्ल्ला 
कर कसी भाव अथवा प्रभाव की ग्ीरता बताना रहता है। ससार की प्राय सभी भाषाश्र 
इस प्रकार के काफी सुटावरे मिलते हैं। सु मिस्ल आतिश फारसी का प्रयोग है, इससे मिलता 
जुलता हो हमारा लाल गाय मुहावरा दे। शांशे की तरह भारी होना” बाह्य कोयला 
होना, सफेद बुर्राक , रशम सा मुल्लायम” कड्वा जहर होना? 'कड़वी बिसडाल होना” खत रत 
हीनाए, 'सिन्दूरिया आम होना”, मोम हो जाना? इत्याद और भी क्तिन ही ऐसे मुद्दावरे हम 
भाषा में चलते ई। 
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प्रतीतार्थ शब्दा का अप्रयोग 
( लाघबव अथपा शब्द लोप ) 


लाघव अथवा शद-लोप मुद्दावरो की दूसरी विशेषता ह' मुंह चढा होना! बर्फ होना 

अगारा होना तथा आँवी के आम होना? इत्यादि मुहावरों का जिह शान नहा हे वे कंबल इग 
पदो को सुनकर प्रयोगजर्त्ता का अभिप्राय नहा समक सस्ते रचना और भाज दोनां हां दृष्टियों 
सडह ये पद कुछ अपूर्ण म मालूम हागे। वास्तव मं है भी ऐसा हां मुद्दावरों मं बहुत स ऐस 
शब्द, जिनकी झिस्ी वाक्य की रचना अयदा उसके तात्ययाय को पूरा उरन के लिए आवश्यक्ता 
होता है छोड़ दिय चात हैं । पोलचाल की साधारण भाषाओ मे पहा इस प्रशार का ज्ञाधव या 
शब्द ज्ञोप भ्रम मे भालनवाला एक दोप समझता जाता ह मुहावरे मं उसी रूप और उसा अथ में 
बार-बार प्रयुक्त होन क॒ कारण वह सर्व घावारण के लिए अपन पूण रुप का स्मृति चिह्र बन 
जाता है। बफ होना? पद क कान म पडत हो. किसी पदाय के बर्फ-नेसा ठटा होने को कल्पना 
सुननवाले वो हो जाती ह। वास्तव मे एक शब्दवाल मुहावरों तक का अर्थ सममः में आ जाने 
का रहस्य प्रयोगवाइत्य क॒ कारण उनका स्वय वाक्य हप बन जाना ही है । 


मुहावरों के साथ ही भापा के अन्य क्षेत्रों म॑ भी लाघव के इस तत्व का महत्त्व है। दाब्दों 
को पचत के साथ ही उम्तक द्वारा भापा म॑ चुठी और चलतापन आ ताते हैं! आचाय 
बिनोवा भी उतने ही एकनिए है, जितने महात्मा ग्राधी! इस वाक्य के अातम है! न रखने 
से वाक्य का भारीपन दूर होकर उसम विशेष चुम्ती आ गई है। क्स्तु इसका यह अथे नहीं है 
कि हर जगह 'लाघब करने लग जायें। बेमुंहावरा लाघव! करने स॑ वाक्य बोल-चाल के 
प्रतिकूल होकर या तो निरथक हो जायगा या अनर्थक । बौद्ध स्तोत्र और माहात्म्य हिदुओं के से है 
तय्रा उनके सब काम हमारे से हैं, आदि इस प्रश्मार के वाक्य वालचाल में भन हां चलत हों, 
परन्तु जहा ठीक अर्थ और भाव प्रक करने फ्री आवश्यक्ता होता है. वहा एसे वाक्य प्राय भ्रम 
म दाल देत हैं । 
भारा को लाधव अथवा शब्द जोप की इस प्रर्गत्ति का प्रभाव वाक्य की व्याक्रण-सम्ब'थों 
चठन पर ही नहा पता बल्कि उसऊ तात्परयाय पर भी पढता टै। वास्तव मन बक्ता क॑ लालप्य 
को समभाकर तदनुरूप उसके वाक्यों का अथ॑ करना ही प्रसगानुकूल अथवा सुसम्बद्ध अ्थ 
कहलाता है शब्द नाप क कारण इसलिए कसी साथारण वाक्य अथवा मुहावर का अथे 
समभने भ॑सयल बड़ी कठिनाइ मेलीनास्को ( भ[श्वा०५८७७ ) क शब्दों म कह तो क्‍्या- 
प्रप्षण को सममन से होतो हे। मेलीनॉस्की तो यहाँ तक लिखता है कि कथा प्रसग से अलग 
करके कसी कथन या अपना कोइ मूय नहा" “आँस लगना हिन्दी क्षा एक मुहावरा है | 
लिन भिन प्रसणो मे नंद आना! प्रेम करना या प्रीति होना टक्टकयी बघना दृष्टि जमना 
इत्यादि ससके निन्र भिन अथ होते हैं। इस प्रसार एक हो मुद्दाबर के इन तीन विभिन्‍न अर्थों 
को समझय क॑ लिए क्सि परिस्थिति और प्रसग म इन प्रयोग इआ है यह तानना वहुत जरूरी है। 
पहत पटल ऑँस लग गई? कहन पर आस लगने का अथ नोंद आगइ हो कर सकते हे 
प्रेम हो गया या दफ्णि लम गई नह्दा' नाद श्राना और प्रम होना दोनों एक हो आस लगना 
मुहावर के भय होत दृए थी दोनों की परिस्वितियों और प्रसणोंम आसाशन्याताल का अर है। 
सक्षप में इसलिए हथ कद सबत ईं कि किसी वाक्य अप्वा वासक्याश का अव सममने के लिए क्सि 
परिस्थिति और प्रसग म॑ उसदा प्रयोग दुआ दे इससा श्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता, भाषा को 
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लापपय अथवा शब्दननोप फो इस प्रवृत्ति # धारण हा द्वाता दे। मुद्ायरों शो बंधों हुई ध््द-योजना 
ओर निश्चित पर्थ परम्थय के झरण साथारणतदा भ्रम न घन इनव ला लापज भर यह तल 
भी उनती एफ किश्षेपता बन गया दे । 

याता प्राय प्रभी मुहायर्रा न रयना झवया अर्य॑ पूर्सि 5 लिए आवरयद उउन्‍न-बुप धर्दा ग्रे 
लोप भयवा लोप ता खुता है। डित] उपया फे आंगर पर बने दुए मुद्दापर्या मे विशपर ढय है 
इस तस्य ( लाधव ) हो प्रयानता रहता द। एमार यहाँ उपमा # सामायपर्न औपम्यवायों पन्‍, 
उपमेय और उपमान य चार भंग मान गय ६। मुद्भवर्रा ने प्राय एड दो और कना-झमा तान 
ठान अग तऊ उम्र रहत ई. सादि यार ने इस प्रद्मार ऊप्रयोगों झो टत्तारमाक 
पभतगंत मानरर उनझा लभण इस प्रद्मर तिया द-- 


सुप्ता सामायधमादरकस्प यदि या झयो | 
श्रयाणा पानुपादाने प्ौौर्यार्था सापि पूर्य रत ॥१०॥१ 

“पत्थर-सा बढोर द्वोना 'वर्ष-्सा दड्ा द्वना 'ह३न्सों पानना? इत्यादि मुद्रावर्रा में उपनंद 
का 'ठडा बफ़! मोदा शहद, कड्दा चदधए तथा यहां यूछ/ इत्यादि न उपमय और भौरम्य 
वाया पद का और बर्षा द्वोना! पत्थर द्वाना! पर द्वाना! इस्यादि प्रयागां म॑ उपमय, सामान्य 
धर्म भौर भौपम्यगाचा पद तीनों का लोप दो गया है। कदन या अभिप्राय यह दे कि इस प्रकार कई 
मुद्गावरों म॑ उपमा झा पोइन्न-पोइ भग प्राय सदेव द्वा उप्त रहता हे । 

इस प्रकार फ॑ प्रयोगों में उ-पारण मेद से भा प्राय अर्थ मेद दवा जाता द। उच्चारण ग्रे 
ओर ध्यान न देने के कारण कभी उमो अच्छ भच्ध विद्वव्‌ नी 'टडा बे, लाल भगारा, 
कड़ा पत्थए', 'कड्रवा विडाल , “मीआ शहद” इत्यादि मुद्दावरों में श्रीयम्यवाची पद का होप 
गया दे ऐसा न मानरर उद्द विशेषण और विशप्य युक्त पद मान लेत हैं। भरीयुत रामचसद पर्म 
इसी श्रम में पढ़कर ऐसे प्रयोगों की टोफा फरत दए एक स्थल पर लिसते हैं--' विश्ेषणों के 
सम्बध में ध्यान रखने योग्य और भी कई बातें हैं। पदली बात तो यह द॑ कि विशेषणों के 
साथ दूसरे पालतू विशेषण या क्रिया विशेषण नहां आन चाहिए । जेस 'गरम झाग! या ठी 
यरफ” बहना ठीक नहां दै ” + जहाँ तक सिद्धाएत या सम्ब'ध दे, हर झोइ “यक्ति वर्माज 
सहमत होगा, क्योंकि जो चोत् सदा स्वभाव से हवा गर्म ठडी या बड़ी अथवा मुलायम रहती 
उसके साथ उस्ती गुण का घपक कोइ विश्ेपण लगाना सर्ववा अनुपयुक्त दे। किल्तु तिन द्न्तों 
के आधार पर बमात्री ने इस सिद्धा-त को सड़ा किया है व वास्तव में छप्तोपमा के उदाइरण है| 
विशेषण और विशेष्य के सयुक्त पद नहीं। ठडा बर्फ कहने से अभिप्राय बफ के समान ठडा 
शर्थात्‌ बचत अधिक ठडा यह बताना द्वी है. वर्फ़ का गुणगान करना नहीं । इसी प्रकार लोर्ल 
अंगारा! 'कड्ा पत्थर , 'कड़वा विडाल? तथा मांठा शहद इत्यादि सुद्दावरों का आशय अगारा 
जैसा लाल पत्थर गैता कार, विडाल जैसा कड़वा” तथा इहद जेसा मीठा! इन स्वाभाविक 
बुलनाओं के दारा किसी पदाव की क्ड़वाहट और मिठास इत्यादि गुर्णों की ताबता पर प्रवीश 
डालना-मान है। 


मुहावरों में लाघव अथवा शब्द-लोप की प्रधानता होते हुए भी क्‍यों बह उनकी विश्वेषता 2 
जाता दे, दोष नहीं। इस पर भी आत म॑ एक निगाह डाल लेना आवश्यक है। 29% 
फिर जो भा 


भाषा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के मनोभावों और विचारों को पूर्यामिव्यक्ति हं 
जितने ही कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करने की सामय्य रखती है, वह उतनी डी 
डन्त और परिमार्जित समझो जाती है। सक्षेप मे भाषा की विशेषता शर्दों की सतावढ में नहीं 


३ खाद्दि यद॒प्रथ प्‌ स८ा 
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बल्कि एक दूसर क॑ आाशें को मूत्तिमान फरन में है। जब गाधां बस दे राष्ट्रविता स्पर्गीय 
मोहनदाध फपेयाद गाधा की पापना हो लाना ह तब फिर इता आस शा को बटोरन से 
क्या लाभ २ उन सह लोप रर॒क फंउल गाधां हाद हू राजना मुद्दा ग्ग्दारो है। युूर्गाय 
निरन्तर प्रयोग के फारण जिस प्रगर एफ गाया शाद म॑ उतना बढ़ा नाम पनावृत द्वॉबर समा 
गया ह# उसा प्रसार पाड्ां दर गण के सतत प्रयोर्गा के सारण मुद्ायरों के तने विस्तृत और 
विजन भवे पुज बधा-वैथाइ हब." योउनाओं के साथ एस चुद गय ई कि र। सुनरर यह उल्पना 
ह्व नद्ठा द्वाती हि उनमे पिसा प्रयार का लापर अबया शा इन्‍लोप दशा है अब 2 हडिस वे वाक्य 

जंस हू। पूण रहत है। साधारण बोल गाल म॑ जिप्त प्रसार ऐस प्रयोगा या अर्व समान के लिए 
ब्याकरण अथवा पुक्ति का टऊ् लरर वाक्य शो पूण फरनवाल श्राय शार्था या भध्याद्वार ररना 
पढ़ता ह मुद्दावर्रा कु प्रान भ॑ पढ़त दा उनरा तात्ययाव मूत्तिमान हो जाता ५ | वूसर टादा में बह 
सकते हूं कि वाक्य रचना अथवा पक कर्दा से मुद्दायर्रा रा भापा ने लापयर वा तत्व वियमान 
हात हुए भा भावार्व को दृष्टि से ये समवा पूर्ण दवात ह_ एक शब्द मे यहा उनका विशंपता वा 

मूल वि-दु दे | उदाहरणास्यरूप ”स प्रसार + युद्ध प्रयोग नाच दंत हूं । ईवपिए-- 


अक भरना भ्रंमूटा या नगाना द्वाना अन मिद होना अ्रमयूर हो लाना आँषा मे कदनां 
श्राइना द्वीना उँगला लगाना लड़ उलना उाजू बॉलना एम लाटा हाँतना माटन दोड़ना यौड़ा 
बोस दौड़ना गया उटाना घा सियड् द्वाना चूद्दा यातना जुरा फेरना तयान सांना टोटा दना 
दाल रोटरी चलना पत्तल लगाना माँग भरना लगतो रहना सरफम्ा फूलना दवा बाँधना | 


अग्रसिद्र आर मिन्नार्वक शत्दा का प्रयोग 


सर्व साधारण क प्रयोग म॑ं श्रानवाल वदुत-से मुद्दाार्रा का एक अदभुत विशपता यह द्वोतां द्दै 
कि उनमे बदुत से एस अप्रचलित श्रवया श्रति प्राचान शब्द भां सुरसित रइत चले आत हैं, 
जिनका साधारण बोलचाल यो भाषा म प्राय जिलउुल हां प्रयोग नद्दा दाता और यदि कभी 
कदाक द्वाता भांट॑तो रंवल स्सी विशेष पद मंद्दा। निसोत पान द्वोना द्विदीवा एफ 
मुद्दावरा है, इसम॑ निसोत शाद निसयुत्त ऊे अतिरिक्त और कुछ नहीं है कितु बोल-चाल 
बी साधारण भाषा म॑आज दइसम्र प्रयोग नहाँ द्वोता। इसी प्रगार तंदरा ( जांत यन्र ) ढीला 
होना छाके करना, भावली मे आना इत्यादि मुहावर। म प्रयुक्त लदरा साका और भावली 
दाद स्वत-त रूप से आच हमार! थापा म नहा चलत।! कि्ध आत नहां चलते इसरा यह 
अथ नह्दां ८ कि पहले भो क्‍भी नद्ा चलते थे! ज्रोइ समय रहा होगा जब चफ्की चूरह 
की तरह य सव शाद भा जन पछ्ावारण का जवान पर यूव चढ़े द्वागे | 


ज़्सा भाषा के प्रचलित शब्द ही क्सि प्रस्तर थार॑ आर अप्रयलित ओर श्र याप्त द्वात चले 
चात हैं इसका भी बड़ा मनारतक इतिहास है। प्रामाणिक अथवा पढे लिसे लोगों की भाषा 
में शाद टारिद्र अ की ययाविहमशा रहती ह॑ जिससे सर्वथा मुक्त होना उनके लिए प्राय असम्भव 
दोता है। एक लद्दर तो आता हैं जो हमार बहुत स अति प्राचीन मुदर ओर श्रर्बपूर्ण 
शब्दों पर एंसा पानी फेर दतो दृज्गय्र म॑ प्रयुक्त हात दुए भी वे बोल याल के लिए सबया 
अनुपयुक्त श्रौर अयोगय समके जाने लगत हं। उदठ्ध समय ओर बीतने पर पहल तो गय से 
केबल पय्य॒ क॑ लिए ही उह सामित कर दिया जाता हे किन्तु फिर पद्म से भी हटाकर सर्वदा 
के लिए प्राचीनता की उन बेठनों सं बापकर डाल दिया जाता हैं, जहाँ उह्ा फरे भाइ ब'घु 
क्तिने ही और भी ऐस ह। सुन्दर मुदर शदपद्िल स दम तोढ़ रहे है। उद्ध शब्द अवश्य 
एंसे दोते ई जो बहुत अधिक श्रयोग अथवा चौराह की चांज बन जान क॑ कारणा अ्प्रतिम 


मुद्दावरान्मीसासा श्ष्र 


होकर नए हो जात है, किन्तु इनके साथ तो बात बिलउुल द्वा उल्टा है, अल्प प्रयोग क॑ करण 
वे इतन प्रतिभाशाला तौर पवित्र मान लिय जात ई कि सावारण प्रक्षमों क॑ लिए वे भ्रावश्यकठा 
से अधिक उल्तृष्ट श्रौर उन्‍नत दिसाई द॑न लगत हैं! धायवाद हं उन बे पं लिख गराब 
किसान और मजदूरों को, जो अपना भापा स प्र॑न द्वान ऊं कारण अयतक पांदी दर-पाढ़ी किसी 
प्रकार अपना बोलियों और मुद्दावरा में इन्द्र सुरक्षित रखते चल आ रहे हैं। चैल्ल हमारे 
भाषा का एक अति प्राचान शब्द दे डिन्तु चेलानिनउशात्तरम” गौता में अथवा चेलवच्चर्मणा- 
शुद्धि? मनुस्मति म॑ तथा इसी प्रसार ऊ उछ अन्य ग्रन्धों को छोड़कर राष्ट्रभाषा में कह्दा इसका 
प्रयोग नद्ा मिलता । किन्तु देहातों में आज भी सचैल स्नान करना” अथवा “चली ( चिलम पाते 
समय दाम में आनंवाला कपड़ा) मिगोना? रुपों में अथवा मेला-बुचला इत्यादिव्रयागों के क्य 
चह शब्द उत्ती रूप म॑ प्रचलित अथवा जीवित दै। 'कल्ला खाना या फिरना', अलख जगाना।, अब 
कुशलम ततरास्तः फि बदुना नरो या उुच्तरो वा 'बुद्म्व उबौला', बाँछ सिलना/ इत्यादि प्रयोगों 
में प्रयुक्त क्‍ल्ला , अलस , पुजरः 'क्यांला, वांछ इत्यादि प्राय सभी शब्द भ्रप्रचलित है! 


अप्रचलित श््दों क॑ साथ ह बहुत पे प्रचलित दाब्दों के अप्रचलित अर्थ भी मुहावरों मे 

मुराप्रित रह जात हैं। भाषा विधान क॑ परिठत बतलात है कि सिस प्रकार विसो भाषा मे प्रावान 
श-द वीरे धारे श्र प्रचलित और श्र प्रय्यात द्वोरर उप्त द्वीव यले जात हैं और उनकी जगह «व॑ 
शणद उत्तके कोप मआत जात हैं. उसी प्रकार वहुत-्से शदों कं प्राचीन अर्थ भो प्राय बदलत 
रहत हैं। दुष” शब्द का गीताफर ने स्त्रीप दुधसु वाप्णय जायते वर्णुसडर ! कहकर 
“ुराचारणी? के अथ मे प्रयोग क्या है किन्तु आज-क्ल प्यार मं अपने छोट भाइ-वहिर्ना वो 
भिड़कने के लिए इसका खुले-आम प्रयोग होता है। बल का गीौताकार ने सना! के भय 
प्रयोग क्या है किन्तु आन शारीरिक शक्ति के अर्थ में उस प्रयोग द्वोता दै। जेंसे मोहन वढ़ा 
वल्लवान्‌ अथवा वली है ' दल य्ल के साथ? हमारी भाषा का एक प्रचलित प्रयोग है। दलेनल 
म॑ बल अपने उसी प्राचीन अथ म प्रयुक्त दुआ ह॑ं | इसी प्रकार, कूट! शब्द का प्रयोग एक सम 
भारतवर्ष में यत्र तन्र फैले हुए छोद-छोट प्रजातन्त्रों क लिए होता था। काल्लीकट से आय॑ इ$8 
हमार एक मलयाली मित्र अभी बतला रहे थे कि उनकी भाषा मआत भी कूट/शद हक 
श्रय म॑ झराता है। भ्रप्रेल़, १६४० इ० की हिन्दुस्तानी एफेब्मी की तिमाही पत्रिका हिन्दुस्तानी मं 
पंडित विश्वश्वरनाथ रउ ने दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश. ! शीर्षक लेख मशीपक कं आ! पा 
शरीर फ॒इ जगह राष्ट्र” शब्द का प्रयोग करके कूट? शब्द के प्राचान अथे वो पुनर्जीवित के 
दिया है। कूठनाति से काम लेना इत्यादि मुहावरों मे भी यह शब्द अपनआचान अब महा 
प्रयुक्त दुआ है । “काठ में पांव देना! कोठा बिगडना? अठो मारना वस्गया करना मगतृष्णा 
होना य्या बहिन करना? ः्त्यादि इसी प्रकार के प्रयोग हैं । 

> अप्रचलित और भप्र्यात शब्दो तथा प्रचलित शब्दो क॑ अप्रचलित 
खोज करते हुए जब स्थानिक वोलियो का अध्ययन करत है, तब यह देखकर आस छल ताली (है 
कि जिन भोले-माले गरीब क्सान मजदूरों को हम गवार और दृहकानों कहकर उनकी सकी 
उपेज करते चले आये है, उनकी उसी अशिष्ट अबवा गेवार भापा म॑ कंसे खताने * प़्े है 
जिन दि प्रखलों को हम रोत पेरों तले रादते हुए चलत हं क्या कभी हमने उनकी सुर 
पसड़ियों और जोवनदायिनो मुगध को ओर भी ध्यान दिया है। यदि कहा जाय कि हमारी माता 
के मुहावरों भें जो ओज और अथ॑-प्क्रशन शक्ति है, उसका वहुत-बुछ श्रेय हमारी बोलियो हे हर 
विभाषाओं को है तो इसमे कोइ अतिशयोक्ति न द्वीगी। स्मिय अपन यहाँ को विभाषाओं 
सम्बन्ध म बढ॒त-बुछ इसी प्रस्भार लिसता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शाद और मी 
(६४०:७७$ 9०0 74००:०७) के पृष्ठ १३६ पर वह लिखता है-- 


और अप्रएयात भर्थों वी 


रष३े छठा विचार 


* एक साहित्यप्रेमी अंगरेनी की विभाषाओं में जो सयसे पहली विशेषता पाता £ घह यह है 
कि उनमे आज भी बहुत से ऐस प्राचीन शब्द सुरक्षित हैं. जिनका हमारी राष्ट्रभाषा में कोइ प्रयोग 
नहा होता। सब लोग जानत॑ हैं कि नामन लोगो की जात क॑ बाद प्रान्सीसां आक्रमण रियों क॑ 
दारा कोर्ट! और हाल” क॑ आवार पर बनाये हुए एग्लो सेक्‍्सन कोप के अविकाश अद्श टटन्कूटे 
मोपड़ों मे छिपे हुए हैं और आन भी ग्रामाण तनता का वोलियों म उसा ओज और प्रवाह के साथ 
चलत हैं। आधुनिक साहिन्य मन चलत दुए भां अशिक्षित वग॒ में वशाबर बोले जानवाछत इन 
प्राचान संक्सन शब्दा को यदि कोइ उतो दी जाय तो क्तिने हा पृष्ठ भर ताय, इनको रभा सम्भवत 
आमीणो क॑ भाषा प्रेंम कु करण हू हुई ह साहित्य प्रेम क कारण नहा, यहाँ ध्यान देन की बात 
यह दे कि इन ग्रामांण शब्दो और मुहावरों म कुउ तो हमारा भाषा ऊ इस प्रतिट्धित और सुप्तस्कृत 
वर्ग स भ्राये हुए हैं. चितका सम्बन्ध न कंवल उस ट्य टोनिक वर्ग स है, जो हमार पू्वत तमनों के 
साथ आये थे वल्कि उप्तस भी बदुत पहल आरयों की प्राचान नाता सह... इन प्राचान अंगरजा 
और फ्रे-च-शर्ब्दा मं स अपिकाश एंस हैं तिन्ह परे लिखे लोग नहा सममृत अथवा प्रा्चान बवियों 
का रचनाओ क॑ द्वारा उन्ह उनका ज्ञान होता है।”? 

स्मिय न जो वात अंगरत्री की विभाषाओ के सम्ब-वय म लिखी है, सस्कृत क दृष्टि स डाक वही 
बात हमारी बोलियों और विभाषाओं मे मिलता है। सस्क्ृत क क्तिने हा शब्द तो कया पूर पद्‌ 
तक गाव की बोलियो म॑ छिपे पडे हैं। परती के सेत को जोतन क॑ लिए आज भी गाववाले 
ऑऔंठ उठाना कटत है। जहाँ औंठ शत्द सम्हत ओए ह। ₹। ओनासासाधम? भी ओश्म्‌ नम 
सिद्धम्‌ के अतिरिक्त कुछ नहा है। अपन मत की पुष्टि करन के लिए अरब हम नीचे एक बड़ी 

सस्या म॑ वे मुद्दावर देते हैं, निनमे एंस अप्रचलित और श्रप्रग्यात शब्दों का प्रयोग दुआ है | 

भ्रक ( हृदय ) देना, भ्रक भरना अक्वार भरना श्रेंचरा पसारना, अछर मारना अजर- 
पत्र ढीला होना, अटाचित होना अठो मारना अडा (पिंड शरार ) ढीला होना अग्रिया 

बेताल, अय से इति तक अघोड़ी तनना टऊ साधे करना अपन ओसाना (आवर्पण) श्रपनी खाल 
( क्षाल ) में मस्त रहना, अलल ( अल्हड़ ) बछेड़ा इन्द्रायण का फल फ्गी ( करार ) बाधना, 
कछनी काउना, काठ मे पेर देना कुष्पा ( चमड़े का थैला ) होना कॉँध मारना क्‍न्‍नी काटना, 
कल्ला ( करोर ) दबाना खाला (मराठां नीचा )ऊँचा खित्लो म॑ उड़ाना खोस काढना सुगार 
की भत्तों गताल्खात में नाना चड धुंड लड़ाना चटटं बट॒ट लड़ना चोला बदलना जामे 
से बाहर होना ऋसख मारना भलाई बताना माबला देना कोटा कोटी होना कोल निकालना 
( बच्चे देना) ठापा देना टच लगाना, ठाठ पड़ा रहना ठपी मुंह म॑ देना तुर्रो यह कि, 
तूतो बालना दादा दलेल समकना दुगदुगी भ दम होना घुर उड़ाना धांक लगना, घील 
कसना या जड़ना, नीर टलना, पसेंगा भी नहोना पट्टी पटाना पिड़ छोड़ना बार लगाना 
बारह बाद करना भाँता मारना सुँह वाकर मुनना लग्गा लगाना सोंटे मारे जाना सोलेद 
सोलह गडे मुनाना ! 
ऊपर के समम्त उदाहरण श्रीरामद्हिनमिश्र की द्विदी-मुहावरे पुस्तक स लिये गय हैं| 
अब हम इसी वर्ग के कुछ फुटकर प्रयोग और देकर इस प्रसग को बन्द करेंगे। चाँदया होना , 
ढादा गिराना या पूलना. दुढियाँ चटाना कोम मारना! मापड़ मारना ओला लेना या 
ओइना? ओना लगाना? शोक् चर्राना थपड़ा पीटना टही म॑ रहना ट्सुय बहाना , तोपा 
मरनए? सिप्पा मिद्दाना खरका करना घसल निमलना दिन बदुस्‍नाः दम्तक देन? मोहड़ा 
लगाना मवास्ती तोढ़ना लूता लगाना , चपनी भर पानी मे इब मरना” ओला वाला करना? 
धींगा ( स० डिगर )-मस्ती करना रुत्त छोड़ना , सत न रहना [ सत-वबल जेसे सत सत +८ 
प्रत्यक 703 पुरुष का ), समा बदलना [ शव शत समा आदि ] फॉँड्ा पकड़ना, डगर कह का; 
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ढाँद गजी होना, भख करना जल पान करना या पानी पीना [ इन मुद्दावरों छा श्रथ उुछ खाना 
होता है इंद वसा सुतम्‌ आथ (अन), पिव सुपूर्णम॒द्रम में सुपूर्णम उदरम्‌ पिव' मुहावरे 
का अर भा खूब पेट भरकर खा? हो है पी नहा |] तथा ठडा सुन होना [ सुन श्रवण के अर्थ 
मे आया है कान ही प्राय सबसे श्रधिक टढे रहते हैं, बहते भी हैं, जरा कान गरम कर दो, 
इसलिए ठडा सुन! कान-चेसा ठडा के अर्थ में आया हैं ] इत्यादि इत्यादि इस प्रवार के और भी 
बदुत-से मृहावर मिलते हैं | 


निरथकता में सार्थऊता 


... वैयाक्रणों ने अर्थ का दृष्टि से शब्दों के साथंक? और निरथंक? दो भाग किये हैं। निरयंक सं 
जेंसा हम मानते हैं. उनका अभिप्राय उन शब्दों से है, जिनका जन साधारण म॑ उपयोग तो होता है, 
किन्तु कसी विशेष लक्ष्य को। रखकर अथवा कसी विशेष वस्त, व्यक्ति अथवा स्थान का निदृश 
करने या क्सी विशेष भाव को व्यक्त करने के लिए जान बूकरर स्वतन््र रुप से नहीं। निरर्थक 
वा यह भर्थ नहीं है कि उसके जीवन का बोइ उद्देश्य ही नहा था अथवा बिना किसी बीज 
रूप भाव के ही वह हमारी भाषा मे कहा से झा टपका | विना कारण के कभी कोई ध्वनि 
अथवा शब्द नहीं होता और यही कारण वास्तव में किसी शब्द का मूल अर्थ होता दै। 
अतएव मूल अर्थ की दृष्टि से तो कोइ शब्द कभी निरर्थक होता हो नहीं। निरथक वह उत्ती सम्य 
तक रहत है जबतक उसके कारण का प्रत्यक्ष चान हमको नहीं होता। फिर चूँकि एसशद 
एक तो प्राय देश, काल और व्यक्ति से बें थे हुए होते हैं दूसरे स्वतन्त्र रुप से अक्ेल उनवा प्रयोग 
बहुत ही रम होता है, इसलिए जन प्ताधारण म॑ उनका प्रचलन होते हुए भी उनके लिए वे निर्र्भक 
सै ही रहते हैं। अनुपयोगिता ही वास्तव मे निरर्थक्ता है। शब्दों की उपयोगिता वो लंच 
करके ही कदावित्‌ फरार [ #/7०7] मे कहा दै कि शब्द स्वत निरर्थक होते हैं | ३ 
तक वे क्सी लौक्कि विचार, वस्तु या व्यक्ति स सम्बद्ध नहीं होते उनका कोइ मूल्य नहा होता। 
(िरला भवन गांधीजी के वहाँ ठहरने से पूव भा बिरला भवन ही कहलाता था, विन बिरतां 
परिवार और उनके नौकर चाक्रों को छोड़कर सततार के श्रन्य व्यक्तियों के लिए इस पद की कोई 
साथक्‍ता नथी। गाथीत्री ने अपने प्राण देकर आज उसी विरला भवन मे रामनाम की प्राण 
प्रतिष्ठा कर दी है। अब वही छोटा-सा पद “विरला भवन? प्राणी-मात्र के लिए करोया मो 
तथा सत्य अहिसा और प्रेम की अजेयता और इश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको समति 
भगवान” आदि कितने ही दिव्य उपदेश देनेवाला महावाक्य अथवा महासुह्दावरा वन गया है। 


[कसा मापा से साथंक और निरवक शब्दो की स्थिति ठीक वेसी ही होती है जेसी एक बडे 
झब॑तवाले की टुकान मे सजी इुइ३ रग-बिरये शबंतों से युक्त और खाली बोतलों की।_ पलक 
शब्द अपने से एक खाली बोतल से अधिक नहीं है। जित रग का शबंत भर दिया जाता है, उसी मन 
रुग का हो जाता है। एक ही बोतल मे जिस प्रकार कभी कमी कालान्तर से कमश दो ते 
तरह के शत भी रस दिये जाते हैं, उसी प्रकार एक ही शब्द के बदलते बदलते कभी-कभी कई 
अब हो ज्ञात हैं। मुहावरों का अध्ययन करने स कंवल इतना ही पता नहीं चलता कि भाषा 
खाली बोतलों में नये शवत भरने ओर भरी हद बोतलों को खाली करने के साथ हो पहले सै 
भरी इइ किद्दी विशिष्ट शर्बतों की बोतलोंपर उनक रूप और गुणा से सर्ववा मिन भाशय के 
लेविल लगाने का काम भो निरतर होता रहता है। जड़ कादना? हिन्दी का एक मुद्दावरा हँ 
इसका प्रयोग जड़” भर काटना इब्दों के अमिषयाय से सवंथा भिन कसी वो गइय चुद 
पहुँचाने के अर्थ में होता है। बिजली गिराना , आसमान हटना हाथ के तोते उड़ना, ४ 
ऊच करना”, आग से सेलना? अगारों पर ल्ोदना” इत्यादि-दत्यादि और भी किठने द्वी रैव 


र्ड४ छठा विचार 


लुद्यवर हमारी भाषा म॑ मिलत दई॑ विनर उपयाग जिन शब्दों के सयोग से थे बनते हैं उनके 
अभिषेयार्य से सवंवा भिन किसा अ्र्प म॑ हां होता है। 
प्रस्तुत प्रा] में चू कि हमारा उद्ृश्य दाह्दां की सावक्‍ता अयबबा निरर्थकता पर विचार पे 
करके यह दिखाना दे क्रि मुहावरे में आकर क्सि प्रकार निरथंक अथवा अनुपयोगी शब्३ भो 
साथंक और उपयोगी दो जात हैं इसलिए कोई शब्द क्य और क्से साथंक अयवा निरर्थक द्वोता है 
अब इसपर अविक बहस नहां करेंगे। तेसा ऊपर दिखाने का प्रयत्न क्या टे प्राय प्रत्येफ भाषा 
भ॑ ३3-न इयर एसे पच्द होत हैं. विनर पोई स्वतन्त्र अर्द नहां द्वोता। बहुत से ल्वाग पागे के 
साथ वानी, आनी या गानी लगाकर पानों बानां पानी आनी! या पानो गानी इस प्र धर 
बोलत हैं। यद्दा इन वानी आनो इत्यादि शब्दो का फो३ उद्देश्य हो नह है ऐसी पात पढे 
पाना पाल” और “पानी वाना पा लो दोनो प्रयोगों के तात्ययांये म॑ भी भेद है। पानों पीजी मे 
जह फ्वल्ञ पानी पान या हो भाव रहता है. पानी वानी पालो मे काम छोड़कर थोशा आराम 
लन को ओर भा समेत रहता ह। फिलु वानो आन इत्यादि का सत्र रूप स एँपि बद्दा 
कोई प्रयोग नहा होता. ससलिए कोपजारो ने उन्ह निरबर कहकर छोड़ दिया १ ६ ताइप गाता 
तो फोपझार की श्रनुगामी होतो नहा बोपझ्र है जनता का अनुगामी होता ऐ इसतए #एपव 
होने पर भी साथक शब्द के सहायक सहयोगी अबवबा पूरफ के रूप में ह्वी पद पा ३ ५४७ 
शब्दों के रूप म॑ भी उनके प्रयोग जनता में चल निकले ) वहो दे) शब्य जो भतम अतग १५) ॥ 
निरवंक ह्गत॑ थे, साथ साथ प्रयुक्त होने ऊ कारण लोक मुहावरे बन गये है श्ोग, ॥वाएू भौ९ 
प्रभाव की दृप्टि से देखा जाय तो निरयक श-दों के सयोग से बने दुए ये मुद्दापर ५॥। आप॥ 
उपयोगी और साथऊ द्वोत हैं। चवड़ यन्ेझ ररन? हिन्दां का एक मुद्दावरा है। ६॥॥॥ ५४४ 
प्रात निरवेक और निरुद्देश्य य्रातों का भर्त्सना करने के लिए होता टे। उवब्र ३१९! ॥ ४। 4 
चबड़ का न दो कह्ठा प्रयोग होता है और न कोइ अर्थ । तिली लिली भार द्वोता', 'भांत 46तरत4 
बना गलवल गलबल करना तिडी पिड़ी होना ऐसी की तेसी होगा! 47 ॥िर १४०८ 
ढेड पढ़ करना, चित्ञ-्पों मना घर्षेष प्‌ करना टॉँयरॉय सर, 7॥ ३6 / हद, 
हिचिर मिचिर करना हृड़बड़ो मचना? बेड बेढ़ करना वायबैका गवानो। ॥ 4१2४ ४2८ 
कओर भी बहुत मे प्रयोग मिलत हें ६ हक) 
ओऔपचारिफ प्रयोगों की पारदणिवा 
रिक्‍्टर के शब्दों मे कह तो (प्रत्येक भाषा अस्पन्ट भीपव|ाक हा « «» 
अरपप्ट इसलिए कि बदुत अवबिऊ प्रयुक्त श्रीर प्रयरतित |) $ १ | <« 
हो जाती है, जिस प्रकार उशाग्र”! और 'उुशल या प्रवाश[॥+/ # # * 
आभिययाद॑ मे ही प्रयोग होने लगा है, बुझा के अप्नाव द# /ु. #« 
जाता ; हो सकता हे, सार शब्द ही अपने उद्यांति 44 भ 4 4५»... ८ »/< 
डतना दम अवश्य कह तफ्त हैं कि सदा ग?, न # >> ०» 
सम्न-पी विचार, इनम॑ स॑ कसी एक ॥ «# 
पूणामि यक्ति सभी नहा हो सकक्‍तो। भधद+# ४ 


न्टी हा 
घ्+ट ८6४ 6 // 
हैं. +#: के 
८ लहर 
बटन है 


ली ८ * #>० 


2 उ0ह< , कजोआ को अर 


हिल हे कं ह-ह 22 कह करती 
वियार्रा यो व्यक्त करने के लिए &४ ४ «7 3 ही 
यशन्रिक स्विच का पाम करती है, ७ ]/%२ ० पा न 
लिए साहश्य और रुपफ ढक ४ अर 0 2 
मनुध्य कशानस्पी विगत #$ £# « ०... » हा 20002 
मनुष्य की डने या सम लत # > » - >> रा हक न 
दी सबसे पहने आऊ ४ # « जल 225 5 ० 3 मय के 
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किन्तु बाद में जब यह अपनी दृष्टि को अतमुंसो कर# देसता है, उसे दिव्य चछू मिल जाद 8] 
वह भगवान्‌ के डिराट हप इस संत्तार शो अपन अन्दर दखन लगता दै। बहा बीद्विक तर 
जिनकी श्रवतक उसे एक क्षोण पा ऋलर मिली था गिलकुल स्पष्ट द्वोकर उसऊ सामने आा 
जाते हैं। अब यदि वह आत्मा और परमात्मा सम्बधी अपने आंतरिक विचार्रा और 
अनुभूतियों को व्यक्त करना चाहता है, तो सारश्य उसे इन लक्षण और अनुभवों का वाद्य पदार्थों के 
पूर्व लक्षणां ओर अनुभवों पर आरोप करके उन्हीं शब्दों में इन्ह व्यक्त करन क॑ लिए प्रेरित 
और प्रोत्सादित ऊरता है । औपचारिक प्रयोग इसीलिए अधिकाश पारदर्शा दवोत हैं | 


जिन पदार्थाँ को इमने पहिले कभी नहीं देसा है, उद्ध उनस बिलउुल मिलत॑ मुलते दुए भपन 
पूर्थ परिचित पदार्थों +ै नाम से पुकारने का प्रवृत्ति नई नहीं है। बच्चा शुरू शुरू में प्रत्यक पृ 
को पिता? और प्रत्यंक स्प्रा यो माता” कहकर पुकारता है। इसस सिद्ध होता दे कि अपरिचित भौर 
अज्ञात वस्तुओं के लिए परिचित वस्तुओं क॑ पूर्व निर्दिष्ट नामों का उपयोग करना झाषश्यक हो गा 
नहो स्वाभाविक अ्रवश्य है । उठ ऐसी मानतिक स्थिवियाँ भा होती ईं, जि व्यक्त करन क॑ लिए 
स्वभाव स ही हम उनस विलठुल मिलती-जुल्नता हुई प्रद्धतिवाल भौतिक पदार्थों से उनकी तुलना कर 
देते हई। रविवाला को गऊ पहने का अथ टै कि वह गाय तैसी सरल मुशील और निष्काड है 
'मुगनयनी” ग्रजमामिनो? बोक्लिवयनी', नर॒पुंगवग, इकोदर” इत्यादि प्रयोग इमारी इस 
अत प्रशत्ति क है फल हैं, प्रकाश और अधकार तो हम समभत हैं क्षत्तार की प्राय सभी 
भाषाओं में शान भ्रौर भशान के लिए प्रयुक्त होत हैं। फरार न लिखा है, भावों की 
का लक्षण ही अपनी इन्छानुसार उद्द चित्रित करना है।”* 


रूपक अथवा लाक्षणिक प्रयोगों की इस आवश्यकता के सम्बन्ध में क्रय और इज पहना 

व्यथें है, क्योकि जो लोग इसका विगेष भ्रध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार * 
बहुत श्रधिक सामग्री हमार यहाँ उपलब्ध है। हम स्वय आगे चलकर इतने उदाहरण दुनेवाल 
कि यदि कोइ चाहे, तो केवल उन्हींक़े द्वारा इस विषय का पूरा अध्ययन कर सकता है! ई 
मूत्त पदार्थों के दारा जिन अमूर्तत भावों को व्यक्त क्या जाता है, तत्त्व शार पम्बन्धी उनको जाँच 
ही एक श्रति रोचक और अमूल्य खोज है। वे औपचारिक अथवा अलेकार-युक्त मुहावरे विनय 
उपयोग करने के लिए हम वाध्य द्वोना पढ़ता है या तो हमार पूर्वजों के तीब शान कबितण 
अत प्रेरणा और गम्भीर चिततन के जांत॑ जायत॑ स्मारक हैं. अथवा इसके प्रतिकूल उनवी मेवे 
अथवा तरग की अ्रक्थनोय उड़ानों लौक्क दोपों और िराधार मान्यताओं की शाश्वत बपौती ' 
अपने भ्र-तम उपवास के बाद एक पत्र म॑ अमरा मा वायू ने मेर बाद यादवी न मच जाय कली 
एक वाक्य लिखा था ' यादवी मचना? इस छोटे स पद में क्तिनी बड़ी चेतावनी है, कितनी 
बड़ी शिक्षा हं, बापू क॑ तीज ज्ञान गम्भीर चितन और समयो चित दूरद्शिता का यह कितना हक 
उदाहरण है. भगवान्‌ कृष्ण भी यदि तीर लगन से पहले अपने लोगों यों सावधान कर दंत, | 
सम्भव था उस समय भी हू रा के बाद होनेवाले भीपण रक्तपात से हमारा देश बचे 2४ 
बापू का दूसरा प्रयोग करो या मरो का है इसमे तो अपने प्राण देकर ही बापू ने सुहावर है! 
प्राणप्रतिठा कौ है अतरुव इसके प्रयोग द्वारा तो हन उनका साक्षात्‌ <शन ही कर सकते रे 

रामबाण होना द्रौपदी का चार होना? तार हन्मा?, नौ दो ग्यारह होना” इत्यादि ३४ 
प्रकार के मुह्ावर हैं। सिर पर पाव रखकर भागना मुहावरा आत हमारे यहाँ खुब चलता 
कोइ भी “एक नार तस्वर स उतरी उसके सिर पर पाँव। ऐसी नार बुनार को मेरा देखन जा 
वाली इस पहेली के सिर पर पाँव का सिर पर और पाँव यह अब करके आपने पूर्वजों दा 
807१: 
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रछ७ छठा विचार 


हुई गलती को सुधारक्र इस मुहावरे का प्रयोग नहा रोक पा रहा हे। पेट म॑ चूह कूदना 'अपनो 
आख का शहतोर न देखना आत गले मे आना आसमान म॑ थेकली लगाना! इत्यादि भी इसी 
प्रकार के मुहावर है । प्रायरांन काल से चलो आती इुइ इन बुराइयाँ ऊे और भी बढुत से नमृने 
हमारे सामने हें। स्थानाभाव ऊे कारण जिन्ह हम यहाँ नहा दे रह हैं 


इस प्रसार के लाउशणिक प्रग्नोगों मे मुर॒य क द्वारा अमुग्य का का चान सुस्येन अमुरयार्या 
लक्ष्यने यत्सा लगणा अवश्य कराया जाता है किन्तु फिर भी सुगयाये पम्पन्ध नए नहा होता ! 
स्मिथ न इसीलिए ऐसे प्रयोगों को पारदर्शी कहा है। ज्यो ज्यों मुग्याथे सम्पाध विन्छिन्न होता 
चाता है इनफो परारदर्शक्ता भो उप्त होती जाती है। उुशल का मुस्यावे 'उुश्लॉल्लाताति बुश लन+ 
बाला या कुटा एकत्रित करनेवाला था। कुद्य का अग्रभाग बढ़त तांक्षण होता है. कुश उखाइने- 
वालों की डँगलियाँ प्राय चिर जाती था बडी होश्यारी स कुट्य उसाइत थे। उुश उखाड़ने म॑ चूंकि 
हाशियारी को आवश्यकता होतो थी इसलिए कुश उसाइनवाले को होशियार समभा जाता था ' 
घोरे धारे 'ुशल' से कुय्य लानेवाल का सम्बन्ध अर्थात्‌ सुर यार्थप्तम्बन्ध लीण होता गया यहाँ तक 
कि आज बुटाल? का श्रवे ही (अभिषेयाव) चतुर हो गया है। कुशल सहोना कुशल जेम पूछना?, 

कुशल न होना आदि प्रयोगां म॑ं तो सुप और सुरसा इत्यादि अर्थ मे इसग्रा प्रयोग होता है। 


एक बार क्सिो रात्रा ने अयने पड़ोप्ती दूसरे राता के उल और बुद्धि की परी ता करने के लिए 
उसके यहा एक योरी भरकर बाजरा मिजवाया | इससा अरे था कि उसके पास असतग्य संना है 
दूसरे रात ने बावरे के जवाब में एक पित्रा भरज़र कबूतर मिचवाये । कक्‍्यूतर बापरे को खा 
जाते हैं, इस मुग्याथं के द्वारा उसने अपनी सेना के पौस्ष तथा अपनी निर्भाक्ता का सदेश 
अपने पड़ोसी राता क॑ यहाँ मित्रवा दिया। मगेरियनों ने 'याटांवालों से सहायता माँगने के लिए 
खायान्न ऊ॑ खाली बोरे उनके सामने डाल दिये | सारी बोर॑ फेंकने या अथे खाद्यान का अभाव है। 
हमारे यहाँ भी तप्पड़ लौट देना पतोली लौट देना इत्यादि कार्यां के हारा अभाव की छायना 
दी जाती थी। सीवियन रापदूतों ने डरियस जो उनके देग पर चटाइ करन स॑ रोकने के लिए 
घंटों तक उसे समभाने बुफाने के वजाय एक चिड़िया एक चहा एक मेढक और दो तार उसके 
सामने रस दिये। इन चार चीर्जा के लाया सीवियन राचदूतों ने अपने देश की रातनोतिक और 
भौगोलिक दोनों प्रकार की स्थिति बदृत थोड़े में क्स्तु यडे प्रभाव के साथ डेरियस को समभा दी ' 
डरियस समझ गया कि ख्रांयियनों स लड़ने ऊ॑ लिए उसक आदमियों को चिड़ियों की तरह विना 
फिस्ी सहारे ऊच-नांच म॑ जाना होगा चहों की तरह विल बनाकर 'हना होगा और मेटकों की 
तरह वहाँ की दलदले मे उिपना पेगा. ज्यज करे इतिहास से तो प्रता चलता हे कि उनके 
प्रोफेर भी अपने अशिसित और असम्य अनुयायियों यो जाते चागते ट््यात लेकर ही अपनी 
भाषा समभाया करते थे ' हमारे यहाँ झा तो प्राय सारे क्रासारा साहित्य ही इस प्रकार के 
लातणिक प्रयोगों से भरा पढ़ा है ' 
किन्तु चब इस प्रवार ऊ॑ भौतिऊ दृशम्त देना असम्भव हो जाता ह॑ तय उाई हशान्तों को 
शदों म॑ चित्रित जर+ उनकी शाद मृत्ति से काम लत हैं। कसी भाषा के मुहावर अधपरिकाश इसी 
प्रकार के ला उरिफ प्रयोग होते हैं' तब हम अधिक गर्मी पड़न पर अग्रार बरसमा? सर्दों में 
करना या पडना. उपने इुए ब्रथ का शर्माना निरलत दुए सथ जय मुस्कराना इत्यादि प्रयोग 
करत हैं तब हमारी भाषा जत्दी लोगों की समझ मआ जाता है | अगार बरसना तथा बफ कटा 
या पड़ना इत्यादि घटनाओं की सम्भीरता से उनका पूर्व परियय होन ऊं कारण इन घटनाओं के 
प्रकाश म॑ कही हुई बातें भो उनपर अधिक प्रभाव ठालतो हैं। मुहावरों म॑ यदि पारदर्शकता का 
यह गुण न होता तो भाषा के अन्य शब्द और प्रयोगों की तरद् इनका प्रभात्र भी इतना तीमर और 
प्रभावशाली न द्वोता । और यदि बहा ऐसे मुद्ावरे द्वी भाषा मे न दोत, तो भाषा का क्‍या रूप होता 


मुद्दावरा मीमासा र् 


फरार (फंशााथ्श) इस सम्बन्ध से लिखता हू “यदि कोई व्यक्ति लासणिक भ्ववां 
मुहदावरेदार श्रौर प्रयत्नपृवक मुद्दावरों का वहि ऊार करक॑ बनाई इुइ तथा ययात्तम्भव शुद्ध 
अभिवेयार्थ म॑ प्रयुक्त इन दोनों भाषाओं के अन्तर की त॒लना करना चाहता है तो उस विज्ञान दो 
शब्दावलि और उसके समानान्तर जनसावारण में बोल जानेदाल शब्दों और पदों के भ्न्तर का 
अध्ययन करना चाहिए।!* 
विना किसी सज्ञा के स्वत किसी वस्तु का श्ञान नहा हो सक्‍ता। जो चाप प्रत्यतन रू मे 
इमारे सामने हैं, उनका हमारी इन्द्रियो पर जिस प्रकार प्रभाव पढ़ता है, तदनुरूप हम उनका नाथ 
रखते हैं. किन्त अप्रत्यर अथवा अट्श्य पदार्थों का चित्रण हम जिस प्रकार हमारा मन उनसे 
प्रभावित होता है उसीके अनुरूप सादश्य के आधार पर करते हैं। सार में समान गुणवाली 
चीजों को कभी नहां है, फिर इश्वर ने हमें बुद्धि दी है जिसके दरा हम उ ह जान सकत हैं । जान 
सकत हैं, इतना हो नहां वरिक जिन शब्दों में हम अपने भीतिक अनुभवों का पर्णान करते हैं बढ़े 
विश्वास के साथ शानपूर्यक उन्हीं शब्दों मे उन्ह व्यक्त भी कर सकते हैं ” घिरीज (5०००7) 
के पुत्र ने बढ़े सुदर शब्दों में कहा है, एक दूसर के विरुद्ध समस्त पदार्थों के जोड़े हैं 
भगवान्‌ ने कोइ भी वस्तु अपूर्ण महा बनाई है?” इसी भाव को एक उर्द-कवि ने इस प्रकार 
बाधा दै-'हर शे के उसने बनाये हैं जोड़े. । भौतिक और श्राध्यात्मिक पदार्थों में कितना 
ही शस्प्ट क्यों न हों काफी घना साटश्य होता है। अपने भावों और विचार्रों की बाह्य पंवार 
के परिवर्त्तनों स तुलना करते दुए हम प्राय कओोव करन के लिए आराम उगलना५ सीधपन के ब्िएं 
गाय या गऊ होना” कृपणता के लिए 'मक्खी चूत होना तथा दानी के लिए 'क्ण द्वोना” इत्यादि 
मुद्दवरों का भ्रयोग किया ऊरते हैं । भावामि यक्ति के इस ढंग को हम केवल कल्पना की उद्ान 
कहकर नहीं टाल सकते। यह तो रथ के एक ही विचार को ऐसी दो भापाश्रों मे यक्त करना हैं; 
जो एक टूसरे की “याएय्ा करती है। प्रकृति प्रत्यत्ञ श्रत्मा और आत्मा अप्रत्यत प्रहति 
मनुष्य अपने चारों ओर फैली हुई चीजों को दर्पण की तरह अपने मन म॑ देख लेता है। इसे 
अन्वे की लकड़ी श्रथवा अम्स्मात्‌ धूल में लट्टू लगना नहाँ कह सकक्‍ता। आत्मा और प्रकृति 
के भर यो-याश्रय सम्बन्ध के कारण ही ऐसा द्वोता है । है 
“आज की बात जाने दो आत्र तो एक एफ झब्द के प्रयोग पर इतना वाद प्रतिवाद्‌ और तक 
वितर्क होता है कि हमारी बुद्धि काम हो नहीं करती | हमारी कल्ना इतनी कुठित और शुध्क 
हो गई है कि अरबी और फारसी के साहित्य में यदि आँख की तुलना नरग्रि्त से कर दी 7ई है, 
नरमित्त का फूल हमने भले ही न देसा हो, किन्द हमारे माशूक की आँख जदूर इमें नरगितत-ज्ी 
लगनी चाहिएं। इसी प्रकार, सम्कृत प्रेमी लोग जहाँ कुछ कठिनाई आई और लगे कालिदात 
#वभूति और माघ की तिजोरियाँ तोड़ने ! मतलब यह है कि रूपकों की दृष्टि से इमारी भाग 
बिलकुल अस्पष्ट होती जा रही है। उसको वह पारदर्शक्ता, जो उप्तके उत्पत्ति-काल में थी, अरब 
भीर॑ घीरे खत्म होती जा रही दै। एमरसन ने ठोक ही कहद्य है. ऐतिहाधिः दृष्टि से इम जितना 
ही पीछे जाते हैं भाषा वराबर चित्रवत्‌ स्पष्ट होती चली जाती है यहाँ तक कि शेशवावस्था 
यह बिलकुल का य रूप दो जाती है समस्त आध्यात्मिक तत्त्व भौठिक सकंतों अथवा चिहों के द्वारा 
ही व्यक्त होत हैं। * आदिम पुरुष के लिए उप्तक शब्५ काँच क॑ उन डुकड़ों जैसे थे तिनमें अलग 
अलग कोर्णों से देखने पर अलग अलग प्रकार के रग दिखाई पढ़त हैं। वह तुरन्त कितने ही अर्थ मे 
उनका प्रयोग कर लेता था । मानसिक भावों के परिवर्तन के साथ ही दर त उसके झादों का भय 
और प्रभाव भी बदल जाता था । इन नये विचारों को भी उसके वे श द्‌ उतनी द्वी सरलता संश्वी 
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२५६ छुठा विचार 


ओर सौधव के साथ व्यक्त करने मे समर्य थे कोइ पूछे क्‍यों * तो कारण स्पए दे । उसको भावनाएँ 
ख्तन्त्र होती था। प्रकृति के साथ उसका सीपा सम्बन्ध था प्राकृतिक दृश्य हनक परिवर्तन 
तथा अन्य भौतिक पदार्थ ही उसके शब्द ओर मुहावरा कोप थे । चन्द्रमा और उसको शांतलता 
और सरलता का उसे प्रत्यम अनुभव था। इसलिए सरल और मुन्दर प्रकृति को बह सोम? 
(चन्द्रमा) के रूप मे देखता है। आज तो हम प्रकृति और प्राकृतिक दृश्यों से बहुत दूर बन्द कमर 
के कसी कोने में बृठकर अपने अस्पष्ट और अ्धक्चरे भावों को व्यक्त करने के लिए विवश होकर 
इन भोतिक उपकरणों का उपभोग करते ईं। यही कारण है कि हमे हरक प्रयोग के लिए प्रमाण 
की और प्रमाण क लिए वाद प्रतिवादठक और प्राचीन उदाइरणों की अधवश्यक्ता पढ़ता ह। 
किर, एक स दूधरे श्रीर दूसर स तातर और चौथे के इस चकर म॑ पढ़कर मूल शब्दों के रुप शोर 
ध्वनि मे भी इतना परिवत्तंन हो जाता है कि उसम॑ प्रतिविम्बित मूल चित्र धार पीरे बिलकुल लप्त 
साहो जाता हे उनको लाक्षणिक्ता नष्ट हो जातो है। श्रथवा यो कहिए कि घ पारदर्गा नहा 
रहत। इसके विरुद्ध कसी भाषा के मुहावर चूंकि अधिकाश पहले तो मिन भिन व्यक्तियों का 
अपनी प्रत्यत् अनुभूतियां होती हैं दूसरे पीढियों के बाद भी उनके ढाच म कोई भ्रन्तर नहा आता 
इमांलए वे बदुपा काफी अश में पारदर्ती होते हैं। “पक्के पान होना हिन्दी का एक मुद्दावरा है । 
यह तम्बोलियों की भाषा से लिया इआ एक श्रुति सुदर लासणिक प्रयोग है। विस अव मं व॑ 
लोग इसका प्रयोग करते हैँ यह भी इससे स्पष्ट हो जाता है। चगुल में फ्ेंसना राह दुना 
भड गाइ़ना (नाम का)” मुग लंड़ाना , “चक्की पीसना या पिसवाता बेड़ो पहना संठर 
भुनामा! “ढटोरा प्रीटना इत्यादि मुहावरों से भी साफ पता चल जाता दै रि वे बचिड़िमारों 
पतगयाजों सेनिका तथा इसी प्रकार अन्य व्यवसाय क्रनवालों की बोलचाल से आय हैं। ये लोग 
किस अथ॑ मे इनका प्रयोग करत थे यह भी इन मुहावरों को देसने से मालूम हो जाता ट विशेष 
अ ययन के लिए इस प्रवार क धुत आयऊ सुदावर॑ नीचे देत ई-- 
अगूर चूमना अरठाचित होना, अडियल टू होना आठ पड़ना आरा ग्रीला होना ईंट तक 
विऊबाना उड़ती।चड़िया पहचानना एक लाठो हॉकना ऐंठ लगा या रखना, ओसल। म सिर देना, 
ओलिया होना कड़ी वांधना द्ृगडा होना या करना कोर्दों दलना सम ठोक्‍्कर सूटा गाड़ना, 
गल्ना फेताना मिरह लगाना घाप्त काटना या खोदना चन्द्रमा बलगन्‌ होना चलता पुरंत्रा द्वॉना 
चौली दामन का साथ होना छट्मा प्रा भूलना छुरी फेरना जयान म॑ं लग्गम न होना जद्दर का 
बुमा होना काड़ का काटा होना ८7, पार होना ठाद उलठना ठोक्‍ना-बताना डक की चोट 
कहना डल्तिया-टोकरों उराना टोल पांटना तवे का बूंद होना तिलातलि देना तीर मारना 
थला करना दफ्तर खोलना दाँव खेलना धूनी रमाना, धांकनी लगना नक्शा खिच जाना पढ्म 
पटाना फातिहा पढना बखिया उधेड़गा भेड़ा चाल होना मात खाना मूली गाजर होना रख 
(िगडना, लगर उठाना, द्वाग हगना 
एक पद (शब्द) फा विभिन्‍न पठजाता (शब्द-मेदों) में प्रयोग 
ये थया मा प्रग्यन्ते तास्तथव भजास्यहम्‌ गता के इस वाक्य स मिलता-जुलता ही नुक्तसां 
का जिहक रहां भावना जेसी प्रभु मूरत दी ठित तंसी यद पद है | दास्तद मे परमात्मा ही नहा 
किलो भी वस्तु के सम्मयथ म॑ तेत्ी हमारी भावना होती हे उसरा वेसा है चित हमार सामने 
आता दे। फिर उ़िसा बम्तु के सम्बंध मे सनुप्य फो उसा भावनाएँ होती ढ अथवा उस वस्तु का 
जैसा चित्र उसके सामन आता ह उस वर्णन करन के लिए बस ही झब्द्‌ और उनके रूपान्तर भी 
होते हैं; भावना भेद हो शब्द भेद का मूल कारण है । 
मान ले हम गाधांजी के विषय म॑ विचार करत हैं। वियार करत ही एम मृत्ति हमारे 
सामने भ्राता दे (पसे हम गाधो, बापू महात्मा या मोइनदास कर्मचन्द गाधों आदि झन्नां से 
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सम्बोधित करते ईैं। जो लोग उनक कायम्रम स परिचित ईं ये यदि उनड्ा प्यान करके उनके 
विषय में उुड कइना चाई तो लिसना टदलना, कातना साना इत्यादि कोड़ दूसरा शब्द लगाकर 
गाधांजी लियत हैँ या टदलत हैं? इयादि रद्॒गं। गाधीजां और “कातना? दोनों अलग भलग 
प्रभार के शब्द हैं। गांधी एक व्यक्ति का नाम बताता है और “कातना? झनब्द स इम इस गब्द के 
सम्बन्ध म॑ कुठ विधान करत हैं। उनके आलोयऊ उनझा विशप्रताओ को सचित करने के लिए 
सत्य नि कत्तब्य नि व्यक्ति नि7 इत्यादि शब्द नी गांधी शब्द के साथ तोढ़ देंगे। भर यदि 
शए दी प्रसंग मं कइ बार गायोतो का नाम रसना ह, तो एऊ द्वी शब्द हां वारवार भागति कल 
के बजाय, वह या उनका दयादि हाब्द रख दंत ह। बहन का अभिष्ठाय यह है कि अपने विचार 
प्रकट करने के लिए हम॑ भिन्र भिन्न भावनाओं के अनुसार एक दाद हो बढ़या कई रुप में कहना 
पहता है। प्रयोग के अमुस्तार शब्दों की इन भिन्न निम्न जातियाँ को दी शब्द मंद कह्दत हैं ! 


हिन्दी प्याक्रणों मं शब्द भेद किस प्रज़ार अयबा किस आधार पर किया गया हद इस 
पर थोड़ा प्रकाश डालने के बाद हम शब्द भेद को दर? स मुद्दावर्रा म॑ प्रयूक्त श्ञ दो का विवेचन 
करेंगे. मस्वृत मे शब्दों के१ १ संशा, क्रिया और ३ भन्यय, फेवल य॑ तान ही मेद होत ईैं। 
इसी आपयार पर द्विन्दी क अधिकाश “याकरणा म भी शा उ के तीन लेद मान गये हैं। सम्कृठ 
रुपाम्तरशील भाषा हैं उप्तमें शब्दों का प्रयोग वा अर बड़ुधा उनके रुप स॑ ही जाना जाता है। 
हिल्दी में श-द के रूपनात से उसका अथ॑ या प्रयोग सदा प्रकट नहा ह्वोता। आगे बहुत से 
उदाहरण देफर बतायेंगे कि द्िदो मे कभी कभी विना रुपान्तर के, एक ही शब्द का प्रयोग भिन्‍न 
भमिन्‍न शब्द भेद में होता है. जैसे? साथ साथ फिरना? या साथ लगना?, साय देना” गेह के साथ 
घुन पिसना? इत्यादि मुद्दावरों मे प्रयुक्त साथ! शब्द क्मझ क्रिया विशेषण सज्ञा और सम्ब धद्थक 
रूपी म आया है। इसस स्पप्ट हे कि हिन्दी में सस्कृत फ॑ समान कंवल रुप के आधार पर 
शब्द भेद्‌ मानने से उनका ठोक-्ठोक निर्णय नहा हो सफ्ता। सम्भवत इसी बारण दुर्थ 
वैयाकरणों मे सबनाम तथा विशेषण और जोड़कर इनकी युल रख्या पाँच कर दो है। कोई 
कोइ लोग तोन भेदों के उपभेद करक और कोइ उपसगे ओर प्रत्यय को भी शाद मानकर अव्यय 
मे उनसी गणना कर लेत हैं ओर इस प्रकार शब्द भेदों की सस्या वढा लव॑ हैं। हिन्दां वी तरह 
प्रेंगरजी भी पूर्णतया रुपान्तरशील भाषा नहां है। अगरजीवार्ला का भी शब्द मेदा के सम्ब 4 
म पूर्ण मतेक्य नहीं है। ' उन लोगा मे कसी न दो किसी में चार कसी ने झाठ और क्वित्ती 
कसा ने तो नी तऊ भेद माने हैं. इस मतभेद का कारण यह है कि ये वर्गीकरण पुणतया 
शास्त्रीय आवार पर नहीं क्ये गये। छुछ विटानों ने इन शा-द मेदा को ययाय उगत आधार 
देने की चढा की है।”२ इस प्रकार प्राय प्रत्येक भाषा मे झब्द भेदों की सस्या में बइत 
मतभेद है। 


प्रस्तुत प्रसग॒ सें च॑ कि हमास मूल्ल उद्देश्य शब्द भेदों की रूप्या निर्धारित करना अथवा पर 
से निर्ारित सप्या परे टीकानडिप्पणी करना नही दे, इसलिए इस विषय को इतना ही गा 
करके छोड़ देते हैं। हमारा अभिप्राय तो वास्तव में यह दिखाना है कि एक्हो शा द्‌ वा न 
भिन्न भित्र शाद मेदो में होता है। स्मिथ क॑ शब्दों मे कह तो '"मुद्दावरों में झ्र्दो के तो 
प्रत्यक मेद्‌ क्सी दूसरे भेद का स्थान ले सकता और कार्य कर सकता गा ।__ याकरण ता श्चा 
शरीर पटे लिखे लोगो की भाप म॑ जब एक ही शब्द मिनमिन शा द मेदों में पयुक्तदो लक 
तब “याकरण से वहुत दूर गाँव के निरक्षर क्सान और मजदूरों की भाषा में तो ऐस प्रयोग 
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तू-वू मैं में झाना, दरा मेरा करना, दोटान्बडा देसकर बात करना, अट्टू नयजे लड़ाना, भ थे 
आना, भच्ठा भला द्वाना, बाहर भीतर करना, अन्धाधुन्ध उडाना, जब तव करना, जल्दा मचाना, 
ही-दा करना, ह-ह मचाना, हाय द्वाय मचा रहना, वाइ-बादढ दाना, टी-टी करना, अगर मगर 
करना, गाना-बजाना होना, अमचूर बना दना, अवाइ-ठवाइ दोना, अवाई उद्ाना, आखिर अच्छा 
होना, सरदास होना, जयचादों से बचना, सरपट फ्रेंकना | 

इस प्रकर के काफो उदाहरणों की जांच ररन से स्पष्ट हो जाता है कि स्वनाम, विश्वरण, 
फक्रियाविशेषण तथा विस्मयादियोधक शब्दों क॑ सशा-रुप में प्रयुक्त दोने के साथ ही हिन्दी-मुद्नावर्ा 
में ऐस भी काफो प्रयोग मिलते हैं, जिनम॑ ब्यक्तियाचक सजा का जातिवाचक क॑ रूप में ( छएएक,छ 
दोना जयचन्दों स बचना ) भावषाचक का जातिवाचक के रुप मे ( पहनावे स पहिचानना, का 
पड़ना ) जातिवाचक या व्यक्तिवाचक के रूप में ( सन्‌ सवत न जानना, गाधी बनना » ब्यक्तिः 
वाचक संझा विशेषण के रुप में ( रामब्राण'द्वोना जवादर बडी, गाधी कैप) जातिवाबक तर 
विशेषण के रुप में ( शहद होना, बर्फ होना, जदर होना ), जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम के रूप में 
(मोहन का आदमी आया था, उत्तका भादूमी मर गया इत्यादि प्रयोगों में आदमी क्रमश नौकर भौर 
पति क॑ लिए आया दै ), भव्य सशा के रुप में (अगर मगर करना, भवाई-बवाई होना, भवाई 
उड़ाना), क्रियाविशेषण सशा के रुप में (जब तब करना, यहाँ-वहाँ करना) तथा इसी प्रकर के 
यहत-्से दूसरे शब्द विभिन्न शब्द-मेदों में प्रयुक्त होते ह। 


मुहावरों की निरकुशता 


इस अध्याय म॑ अवतक मुद्दावरों की प्रकृति स्वभाव अथवा सुख्य मुद़य विशेषताओं पर ही 
विचार किया गया दै। सक्तेप मे, हमारी भाषा के मुहावरों की, शब्द योतना और दोनों 
इषटियों से प्राय सभी प्रतुख विशेषताएँ इनमे आ जाती हैं। मुद्दाबर्ों में बाग्वैसित््य के साथ ही 
जब भाषा क॑ क्सी नियम का उल्लपन अथवा व्यतिरक होता दे या अन्य किसी प्रकार की य कोई 
क्र-ग्रवस्था रहती दे तब उनकी इन विशेषताओं म॑ं और भी चार चाँद लग जाते थ 
दूनी रचिक्र और चुभनेवाली वन जाती हैं। मुहावरों का यह्द विद्रोह पय, दो प्रदर का 
हता है--१ जबकि व्याकरण के नियमों को तोड़ा जाता दै। ९ जबकि तह के नियमों को 
तोड़ा जाता है। व्याकरण और तक के अतिरिक्त भाषा के बुछ और भी ऐसे नियम हैं, जिनका 
मुहावरों में सदा पालन नहीं द्वोता। इस प्रकार मुद्ावर्रों के विरोध का एक तीसरा प्रकार भाग 
के नियमों को तोढ़ना भी मान सऊते हैं । सुदावरों छो इस तीसरी विशेषता का अव्ता कापी 
विवेचन हो चुका ५ैं। अप्रयुक्त अथवा लप्तप्राय शब्दों का प्रयोग, दिरुक्तियाँ और पुनककियाँ 
इत्यादि सब भाषा के दोप ही हैं, उसके नियमों का उल्लघन ही करते हैं। अतएब उनकी किए 
से न लेकर इस सम्बन्ध में जो कुछ नइ बात हमें कहना है, उसे कहकर बाद में मुद्दावरों को हा 
पहिली और दूसरी प्रकार की प्रश्नत्तियों का विवेचन करेंगे। 

कसी आपा मे जिस प्रकार अधिकाश् शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं. उत्ती 
सातरों के सक कई कइ शब्द भी होते हैं । पर उन सबर्मे कुछन्न बच अन्तर होता है। ६ 
समय और हर जगह एक का दूसरे के स्थान में प्रयोग नहीं हो सकता | अत प्रत्येक अवप्तर व 
व्यवहार मे लाने के पूर्व वढ़े सावधान होकर भाव की इप्टि से उनकी उपयुक्तता पर विचार करके 
शब्दों का चुनाव करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक झब्द लीजिए--मोटा । मीरा आदी 
भी होता है-और- मोटा कपड़ा भी | मुहावरों मे अक्ल के लिए भी मोटा” विशेषण लगाकर 
नमोटी अक्ल का होना अथवा अक्ल मोटी होना आदिय्रयोग चलते हैं। मोटा खाकर रहना+ 

मोटी बात दौना , मोटा नात्र इत्यादि प्रयोग भी खूब चलत है । अब 'मोटए शब्द का 


प्रकार अधिकारी 
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एप भववा बिलों माधक शब्द लाजिए-- मोरा का बिशरोधां भाव खयित करनवाज ऋद्टान, याराक, 
पतला दुबला भौर सनम दयादि कइ शब्द हैं। झायज पाला द्वाता # छाद्दा मद्धान रा 
याराक और बुद्धि राम होता है ' आटा महान तो हो सदता है सिन्त एतला दुबला या घुल्म 
नहां। पतला इ( का विराधा नाव खत उसने के लिए भोटा हाट हु अतिरिक्त गाढ़ा! 
इब्द भा झाठा है। पतला आत्मा भौर मोटा आदमा झदना तो टाछ है झिग पतजा 
आदमो भर गाठा भादमां नहां प्रदाता दाल पत्तों या गाश हो सता # झादम। नहाँ। 
मतलद यह हूं हि ये सर िरिग अलग शगप ना # सर ई और झऋरंग ध्रतग पा हक 
साथ झलग ऋलग भवस्वार्भा से प्रवृक्त हात है । उसे वावन नोटा एम ऋष बद्वाता # भोर 
दाल पतला बिलउुल टूसर अर्थ ने... फिर विस झर्द ने टाज परला द्वीत # रोटो रस अर्थ में 
पतलो नद्दां द्वाता द्वम्मां प्रद्मार के भवसर्गा दर टाफ और उपयुक्त हाद उुनन को आवश्यवता 
होती है। दुबली रोटो सुन्‍्माहार गाड़े दिन यागझ बात झाप्रह प्र ते होना हयथाद प्रयोग 
आये दिन धदल्ल मे पलत हैं। मा'पूद्ध रो नमरन आर स्सका याता हो लगाज ऊदनयाल भा 
काफा रा हैं। 
जिस प्रद्ार प्रस्येछ मनुध्य अथवा पाते हां उुड्र विशिछ प्रहृति दाता है उसमो प्रकार प्रत्यक 
सावा को भा उठ शिश्विप्स प्रहृतिद्वाता # ओर जिस प्रसार स्थान भोर जलवायु या दग-काल 
आदि झा मनुरप्या # वर्गों भ्रयवा लातियाँ आदि 7 प्रद्धाति पर प्रभाव पहता # र्मी प्रकार बोलन- 
वार्ला का प्रट्नतिं झा उनझा भाषा पर भा बदुत-्युद् प्रभाव पढ़ता दे बन्‍न्‍छ हस कद समत हैं कि 
मिसा भाषा का प्रश्नति पर उसऊ बोलनवार्ला का प्रद्न ते झा बदुत-युत्र छाप रहता ह। यह 7रकृति 
उसके ब्याजरण भाव-व्यपन को प्रयालियाँ मुहावर्रा किया प्रयोगा और तदभव "ार्दा के रुपों 
या बनावर्ण आदि में निद्वित रहता दे ।१ हसो प्रसंग म॑ थोढ़ा आग बदफर पृ४ ३२ पर वसांजां फिर 
कहदत ई-- भाषा का प्रकृति नो बदुत-नुद मनुष्य का प्रति के समान द्वोता है। मनुप्य यहां जाज 
खा और पया सकता द जो उसड्ठो प्रश्ति के भनुरल हो । यदि वह प्रद्ति विम्द्ध चा्जें खान 
और पचान का प्रयन्‍न ऊर॑ तो यद्द निरयय दे कि या ता उस सफ्लता द्वी न द्वोगी या वह बामार 
पढ़ जायगा भाषा भी < द्वी तत्तत प्रदरा कर सहझुता दे ता उतद्ा प्रद्धति के अनुगल हद! 
वमाजो ने भाषा का प्रकृति के धम्याय मजों बातें कट्दो हैं उनस किसा का विरोध नहाँ 
हो सकता । भाषा का अपनों एड विष प्रह्नति द्ोता र विसकू बक्म्यथि जान पर भाषा को 
स्वाभावकता नट्ट हो जाता दे उसम॑ कृत्रिमता, अन्प्ता और नहापन आ जाता है। फिर, 
मुद्दावरा में भाषा को तथाकॉवित प्रदृत्ति कं विरोध तर्व रहत दुए भा कया एस प्रयोगास 
मापा मे कृत्रिमता या भद्दापन नहीं आता टसका उत्तर प्रिरनप्रयोग अयवा अवा तर अन्यास्त 
फ कारण इन विरोपो तष्त्तों का उसका प्रद्गति बन जाना द्व दे। यद्दा भी दे कि, अभ्यास से 
हो प्रकृति बनता है” सके ऑआतिरिक्त भाषा ऊंप्र्डति आमिर द॑ तो उसक बोलनंवाल। फो 
प्रद्नति का प्रतिविम्ब ही । जैसे नेसे उनकी प्रद्धलि बदलती चाता दे बस वैसे उनको भाषा की 
प्रकृति मं भी परिवत्तन होत जात हैं। मुद्दावर एफ प्रकार से मनुष्य की स्वभावोक्तियाँ अथवा 
आदिरति वास्मॉकि के सुख से अनायास निकल दृए उत्मार जैस होत हैं अतए्व भापा के 
नियर्मा के विम्द्र द्वोत॑ दुए भा वे श्रयत भाजपूण और मनमोहफ द्वोत॑ ई | 
भाषा ऊ नियर्मा या उल्लघन करत दुए भी मुत्यवर्रा क॑ इस दिद्रोहां तत्व को उनका 
दाप न कहकर एक विनेषत बठान क्रो अब आज ऊँ पर लिखे लोगा मे भाषा क॑ नियर्मा का 
इठापूवर उल्लंघन करने की, बत्ती इइ प्रग्नत्ति वो प्रोत्साहन या प्रश्नय देना ऊदापि नहाँह। 
टूसरा भाषाओं के प्रभाव में पढ़रर अपनी भापा की प्रकृति की लक्ष मात्र चिठा न करत हुए 
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अनुपयुक्त और अतगत प्रयोगों की हम घोर निन्‍्दा करते हैं। कसी भी देश और काल में 
ऐसी निरबुशता भाषा की प्रगति को रोककर उसे अशक्त और अ्व्यवस्थित द्वी वनाठी है, उसके 
प्रचार और प्रत्तार मे क्सी प्रकार सहायक नहों ह्वोती। हिन्दी का द्वित चाइनवाल भाई- 
बहनों से इसलिए हमारा नप्न निवेदन है कि व यास तौर स॑ दूसरी भाषाओं से अपनी भाषा 
में अनुवाद करते समय श्रयनी भाषा की प्रकृति का अच्छा तरह से ध्यान रखें) 7 घ्या 8०४8 
६० ४७9 ४ अँगरेनी के इस वाक्य का "में यह बहने जा रहा हूँ? एता अनुवाद करना निश्चय ही 
हमारी भाषा की प्रकृति के विरुद्ध दे! इसलिए ऐस्र अवततर्रां पर इमें बढ़ा सतर्यता से वाम 
करना चाहिए! 'में यह कहनेवाला हूँ” या "में यह कहूँगा' एस वामुद्दावरा प्रयोग जब हम कर 
सत्ते हैं, तव फिर मसिकास्थाने मक्षिका! का अनुसरण करक॑ अपने दिवालियंपन का ट्ढोरा _ 
क्यों पांडे । इसी प्रश्ग में ऐसे लोगों वो भी सचेत करना हम अपना करत य समभत है, जो 
भाषा की प्रकृति क॑ नाम पर हर क्सी की जवान पर चढ़े दुए लोकप्रिय प्रयोगों क भी बह्दि कर 
करने के स्वप्न देस रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करते हुए भी सुहावरे भाषा की प्रकृति वा 
विरोब नहाँ उरते, यहां उनकी विशेषता है| 


व्याकरण के नियमों का उल्लघन 


मुहावरों का विशेष अ्रध्ययन करनेवाले लोगों को एक वहुत बढ़ी सप्या ऐसे प्रयोगों की 
मिल जायगी, जो व्याकरण के नियमों का उल्लघन करत हुए भी हमारी भाषा में चलते हैं| 
इतना ही नहीं बल्कि उसके प्राण सममे जाते हैं। शिष्ट और झशिष्ट प्राय सभी लोग बडे 
गर्व के साथ उनका प्रयोग करते हैं। भाषा के अन्य साथारण प्रयोगों में जहाँ इस प्रकाए 
व्याक्रण-पम्बन्धी कोइ भी छोटी-छी भूल अक्षम्य सम जाती है, वहाँ मुहावरों मं क्यो बही एक 
विशेषता हो जाती है इसस्ा एक रहस्य है। शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का 
मिरूपण करना ही “याकरण का सुस्य उद्देश्य है। जिस प्रकार जिस जाति के रांति रिवात 
इत्यादि के आधार पर कोइ कानून बनता है, वह उसो जाति पर लागू होता दै, दूसरी पर नहीं | 
हिन्दुओं का कानून हिन्दुओं पर हो लागू होगा इसाइ या मुसलमानों पर नहीं, उसी प्रकार 
जिस भाषा अ्रथवा उसके जिस रूप के आधार पर कौई व्याकरण बनता है, वह उसी भाषा अभगा 
उसके उस्ती रूप तक सीमित रहना चाहिए ' जिस व्याकरण को ठुला पर आत मुहावरों 
तोला जाता है उसके बटखरे क्सि आधार पर बने हैं उ्त ओर अवतक लोगों की दृष्टि गए 
मह्दा है। गल्नत बदखरों से दौलने पर यदि माल बावन तोले पाव रत्ती ठीक न उतरे, तो हम 
सममते हैं कि माल का इसमे कोइ दोप नहा हे। प्रसिद्ध वेयाकरण श्रीकामताप्रसाद यु, व्याकरण 
के नियम क्सि आधार पर बनते हैं, इस प्रसग में अपनी पुस्तक हिन्दी व्याकरण के इ४ ५ 3 
लिखते दैं-- व्याकरण क॑ नियम बडुधा लिखी इुइ भाषा के आधार पर निश्चित क्ये जाते # 
क्योकि उसमे शब्दों का प्रयोग बोली ३ भाषा की श्रपेक्षा अधिक सावधानी से किया जाता है। 
व्याकरण ( व+आ+करर ) शब्द का अथ भल्ली भाँति समकना! है। व्याकरण में वे नियम 
सममाय जाते हें जो शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रुपों और प्रयोगों में दिखाई देते हैं| 

गुरु क॑ इस वक्त य से स्पष्ट हो जाता है कि शिष्ट जलनें के द्वारा स्वीकृत लिखी हुई भाषा मे 
मिलनेवाले शब्दो के रुपों और प्रयोगेंके आधार पर ही याकरण के ये नियम स्थिर क्ये जाते हैं। 
इसलिए , शिप्ट जनों के द्वारा “यवहत शब्दों तक हो इन नियमों का चेन सांमित पं 
चाहिए। उनसे आगे वढकर अशिष्ट अथवा अशिभित क्सिान और मजदूरों के मुख स भाई हे 
म॑ निकल दुए शब्द पिडों की जाँच इनके आधार पर नहां होनी चादिए। स॒हावरों वा रा 
जैसा पहल भी कइ बार लिख चुके ईं, अधिकांश गाँव के रहनंवाले अशिसित बदु३, डहार कर 
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ददूर और स्खानों को स्वाभाविक घरेलू घोलचाल् से दोता है। मुहावरों म प्रयुक्त शब्द स्वतन्त्र 
स्प से अवश्य अधिक्तर शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत दोत हैं. विन्‍्तु मुद्ावर्रा में रहत हुए चूंकि 
इनकी श्रपनी कोइ स्वतात् सत्ता नहीं होता इसलिए उनके मुहावरान्गत रूप और प्रयोग पर 
याक्रण का कोइ नियम लागू नहा हो सकता | फिर चू कि, व्याकरण की रचना भाषा को नियम- 
रद्ध करन के लिए नहा होती, भापा पहल वोली जाती है और तव उप्तके आधार पर व्याज्रण 
क नियम वनाय॑ जात हैं, इसलिए यह मानना चाहिए कि मुहावर्रा के रूप और प्रयोग को देसकर 
श्रभी तक बोइ “याक्रण बना हू नहा है। इस याकरण को जबरदस्ती मुहावरों क॑ मत्ये मटकर 
उन्ह नियमोत्लघन का दोप लगाना अन्याय है। मुदावरा के रुर्पा और प्रयोग के आ्राधार पर 
स्वतन्ध्र रूप से जबतक कोइ नियम नहा बन जात॑, तबतक उनके सम्बन्ध म॑ नियमोत्लघन का 
बात हो कहाँ उठती ह। विन रुपों म॑ उनका प्रयोग होता है, वही इसलिए उनके आदकझ्य उदाहरण 
या नियम हैं | 
न्याक्रण, यदि वास्तव म॑ भाषा और उससके प्रयोगों के अधान है और उह ऊ अनुसार 
बदलता रहता है तो मुहावरों का उससे कभी कोइ सघर्ष हो ही नहा सक्‍ता। हां, जेसा स्मिथ 
कहता है-- यदि व्याकरण चतिस अथ म॑ हम प्राय इस लेत है अर्थात्‌ हमारी भापा ऊ प्रयोगों का 
बिल्कुल तटस्थ रहकर हित्ताव रखने उनके आयार पर नये नियम बनाने आदि से पढकर तके 
और साह्श्य के नियमो के अनुसार उन्‍्ह केसा होना चाहिए इसको व्यवस्था करन का आदशे 
लफ्र चलता हे तो निस्सन्देह वह मुहावरों का जाम-जात शत्रु है और निरन्तर उन्हनप्ड 
करने में लगा रहता है|? 
विभि“न भाषाओं के इतिहास देखन स पता चलता है कि शिशुओं की तरह अपन शैशव काल 
में भावाएँ भी अनियन्तित और अयवस्थित रहती हैं, उनक रुपोंऔर प्रयोगों का वेजानिक 
विश्लपश और वर्गाक्रण तो थाद में होता दै। यही कारण है 'कि विन प्राचीन नापाओ के 
याकरण बदुत ज्यादा बाद मे बने हैं, वे बहुत लम्बे है । उस समय तक के सब श्रनियमित: प्रयोग 
भा मनियमित मानकर उन व्याकरणों म॑ ल लिये गये हैं। ठीक भी है जब कोइ नियम ही नहा 
तो फिर अनियमित किसे रह | मुहावरों के रूप और प्रयोग के आधार पर भी च कि अबतक इस 
प्रखर के कोइ नियम नहीं बने हैं. इसलिए व्याकरण की दृष्टि से यद्ि उनपर विचार हो फरना है 
तो या तो उनक॑ लिए नय नियम बना लें या फ्रि पुराने नियमों को अपवाद मानकर 
उन्हे भी व्याकरण का एक अगर मान लें। हम॑प्रस-नता है कि हिस्दी के प्रसिद्ध वेबाक्रण 
श्राकामताप्रसाद भुरु ने सवप्रउम इस ओर कदम बढ़ाया है। अपना पुस्तक हिन्दी-याकरण 
मे आपने प्राय प्रत्येक शब्द भेद का विवेचन करत दुए नमन के तौर पर बुछ ऐसे लोक-प्रचलित 
प्रयोग प्रस्तुत नियम के अपवाद स्वरूप दे दिये हैँ । 
आधुनिक वेयाकरणों की प्रवृत्ति बदल रही है। ब॑मुहावरों या मुहावरदार प्रयोगों का 
बहिष्कार नहा करत बरत्कि इतिहास और मनोविज्ञान क॑ द्वारा राह समभान का प्रयत्न करत हैं। 
गल॑वहियों डालना” हिन्दी का एक मुहावरा है । व्याकरण को दृष्टि से इसका शुद्ध रूप गल से 
बाह या वहियाँ डालना” होना चाहिए। व्याकरण जे नियमा का उल्लघन करने के कारण यह 
प्रयोग वजित होना चाहिए। आव का वेयाकरण इस प्रयाग को स्वीकार करके क्या और केस 
उसका प्रचार हुआ, इस पर विचार करता है। वह स्मिथ न जेसा लिखा ह पुराने वयाक्रणो 
की तरह ऐसे प्रयोगो का बहिप्कार नहां करता । क्न्‍्तु प्राचीन बयाक रखों की धारणा था 
कि उनझा उद्देश्य इससे ऊँचा था। लैटिन के अध्ययन और यूरोप फ्री विभिन सापाओ को तुलना 
के आधार पर उन्ह यट्‌ विश्वास हो गया था ऊ़ि तक शास्त्र और मनुष्य की चित्तन्दृत्तियों के 
आधार पर एक लोक याव+ व्याकरण हो सकता हं। प्रत्येज दुश के वेयाक्रणों म॑ डॉक्टर 
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जानसन के शब्दों में व्याकरण को इष्टि से भाया को शुद्ध करन के लिए? अपनी अपनी भाषाओं ऐ 
यथात्षम्भव स्थानिक स्वनावोक्तियों को निकालने तथा नियम-विरुद्ध प्रयोगों और अपवार्दों को नष्ट 
करने का प्रयल आरम्भ कर दिया। अपने ही शब्द कोश जो सेनलन्सैभलकर झाम में लाग को 
व्यवस्था करने का भी उन्होंने प्रयत्न क्या । इन वैयाकरणों के प्रयत्नों के कारण भ्रेंयरेजी के 
बहुत-से मुहावरेदार प्रयोग भशुद्ध समझे जाने लगे और हमारी शिप्ट भाषा से निकाल दिये ग्ये। 
इनमें सबसे प्रमुख क्दाचित्‌ दो निषेधायक शब्दों का साथ साथ प्रयोग करना है। चौसर कं समय 
में य॑ प्रयोग बिलकुल शुद्ध समर जाते थे | शेक्प्रपायर ऊ समय भो इनका प्रयोग इआ और 
आग भी बहुत बड़ी सटया में श्रेंपरेज लोग इनका प्रयोग करते हैं। प्रौक-भाषा में यह प्रयोग 
ऊुंद माना जाता था। फ्राप्त, स्पन और रुस की भाषाओं में भा ऐसे प्रयोग मिलते हैं। (हिंदी 
में भी मत ना जाओ? इत्यादि के रूप में दी निपेधार्थक शब्दों के साथ साथ प्रयोग मिलते हैं।) 
किन्तु तर्क के अनुरूप ( पर मनोविभान के बिलउुल विस्द्ध) चकि यह सममका जाता है किदों 
निपधाथंक शब्दों के एक साथ अयोग करने स कसी प्रयोग री शोक्ते बढने +े बजाय नष्ट होती है, 
इसलिए आधुनिक अंगरेजो मे ऐसे प्रयोग वहुत हो अश्प्ट और भद्दे सममे जाते हैं। इसो 
मकार बुत ज्यादा अच्छा ग्रा०ट छलप्टः + अति निकटत्तर 50076 7९2:८7 भादि 'तर! 
और तम की द्िक्तियाँ भी, जो जेक्सपीयर की रचनाओं मे मिल्रतों हैं, आजकल सर्ववा अशुद्द 
भानी जाती हैं। किन्तु, जैसा डॉक्टर एवोट ( 90०६ ) फहते हैं--(इस प्रकार की भनियमित 
रचनाएँ उस बृत्ति का स्वाभाविक फ्ल है. जो तक-सगत से कहीँ अ्रधिक स्पष्ट और भझोजपर्ण 
अभि:यक्ति को पसन्द फरतो है ए! 


देमारी भाषा हिन्दी का अपने पेरों पर खड़े हुए अभो जुमा-जुमा आठ दिन भी नहीं इए हैं। 
युगों की दासता स मुक्त होकर अभी उसने जरा साँत ली है। अनेक उपभाषाश्रों के होन ठपा 
श्रबी-फारत। मिश्रित उदू' के साथ लगातार वर्षों तक इसका सस्पर्क रहने के कारण इसकी रचना 
शी तथा श्रेगरेजो के रुग मे सराबोर अनुवादित भाषा लिखनेवाले हमारे भ्रधिकाश आधुनिक 
लेखकों और पनकारों के कारण इसके शब्दों के रूप और प्रयोग अभी तक प्राय इतने भस्थिर हैं 
कि इसके वयाकरण को व्यापक नियम बनाने मे बड़ी कठनाइयों का सामना करना पढ़ता है| यही 
कारण दै कि झ्ाज भो हिन्दी का कोइ ऐसा व्याकरण नहीं मिलता, जिसे सर्वांगपूर्णा कहा जा सके, 
जितम॑ भूल वितय के साथ पाव छद निरूषण रस अलकार क्ट्टावत, मुहावरे तथा भाषा क॑ भय 
रूपा-तरो और प्रयोगाँ का इतिहास आदि विषयों का विवेचन हो! इिन्दी के जो कुछ व्याकरण 
मिलते हैं वे भी जैत्ा आगे बतायेंगें सौ वर्ष से अविक पहले के नह हैं । ऐसी स्थिति में हम यह 
तो नहीं बह सकते कि हमारा भाषा और उसके मुहावरों के प्रति वैयाकरणों का कभी इतना वश 
रुख रहा है, किन्त कौम जानता है कि आगे चलकर क्य वे ऐसा रुख ले लेगे, इसलिए तय वी 
इस चेतावनी से हमे फायदा उठाना चाहिए । हिन्दी-ब्याकरण का सक्षिप्त इतिहास देते ६९ 
श्रीकामता प्रसाद गुरु ने लिखा है-- 


इससे जाना जाता है कि हि-दी भाषा के चितने -याकरण आज तक हिन्दी में लिखे गये हैं 
वे विशवकर पाठशालार्आ के छोदे-छोटे विद्यार्ियों के लिए निर्मित इए दैं। उनमें बहुधा साधारण 
( सपूल ) नियम ही पाये जाते ई, जिनसे भाषा को व्यापकता पर पूरा प्रकाश नहीं पढ़ सकता। 
सिजित समाज ने उनम से किसो भी व्याकरण को अभी तक विशेष रूप से प्रामाणिक के 
माना है। हिन्दी व्याकरण के इतिहास में एक विशेषता यह भो है कि अन्य भाषा भाषी भारतीयों 
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भी इध भाषा का ब्याहरण लिसन डा उद्योग दिया है, जिससे दमारो भापा को ब्यापझता, 
इसऊे प्रामाणिझ व्याफ़रण डी आवश्पद़्ता और साथ द्वा द्विदानापा ज्यायरणा का अनाय 
अववा उनके उदास्तानता ध्वनित होता दे आजउल द्विदा तरापा । लिए यह एक पुभ चिढ द 
कि बुछ दिना से हिन्दोभापी लगा ( विशुपद्र ख्षित््ा) का ध्यान इस विपय को ओर 
आहृष्ठ हो रहता है ? * इस नूमिद्ा न भाग चलरर पृष्ठ ११ पर यह लिसत हैं“. हिन्दी 
बाषा मे आरम्भ झाल में समय-समय एर (प्राय एड एक घझ्तादा न) बदलनयाल झर्पा और 
प्रयोग डे प्रामाणिक उदाहरण, जद्दां तर इम पता लगा द उपलाय नही हैं। युष् द्विदा के 
एक सका त पयाकरणए ई  काफ़! छान दद्ाढ़ भोर सोजान्याजा डे बाद द्वा उद्दान यह मत 
स्पिर किया होगा। इसलिए द्विद-मसुद्रावरा साथ भवतऊ विसन पसा वत्ताव ड्िया इसका 
आलोचना न करके वत्तमान वैयाफरण उ प्रणशत्त उस भार है संक्षेप में इस पर युद्ध प्रयाश 
जलन का प्रयन करगे। 


हि द शार्दाक झुर्पा और प्रयागा पर व्याटरण कार्ड से विचार फरनवाला म॑ं झामता 
प्रसाद गुरु ओर आलोयनात्मक दृष्टि स विचार ऊरनवालां म॑ रामरद्र षमां यहांदो प्रमुस 
ब्यक्ति ईैं। ड्रमताप्रसताद गुर्न तो यद कदझर सिः ययापर ये सब विषय कद्मा््ते मुद्दावर 
इत्यादि भापा-शान क्री पूर्णठा क लिए भावश्यक ढ॑ तो भी य॑ सब स्वताज विपय ईं और व्याऊरण 
स इनका कोइ प्रत्यभ सम्बन्ध नद्ठां द बह्दावत ओर मुद्दावर्रा पर विचार द्वा नद्ठां सिया दे। 
रह वमाजा, उद्दनि तो इस पर विचार ह्वी गुलभाभ दिद्वावंपण को दृष्टि सं किया द॑ इसलिए 
बुद्ध भच्छ खास चलत दुए मुद्दावर्रा का भी गहूँ ऊ साथ पुन को तरह उनवी उपेट में आरा जाना 
स्वाभाविक था। द्विदों भाषा म॑ उलनवाल अनियमित, अशुद्ध और उच्छ खत प्रयागा की 
निदा करके वमाजा ने द्विदी भाषा फ्री बदत बढ़ो मवा की द। इस दोप-दशन मे॑ भी चूंकि 
चमाज। का उद्देश्य पवित्र हो था इसलिए ब्याउरण अबबा तर का दृष्टि से उठ अनियमित 
मुद्दावर| को यदि उद्दान अशुद्ध तमक लिया तो इसऊकू लिए हम उद्ध दोप नहा दंत । द्वम 
जानत ई ऊि अनजाने म॑ हू। सही इसके हारा भी उद्दनि _मारा उपकार दवा क्या ह। भावी 
बंयाकरणा। का इ्विन्दा-मुद्दावर्रा क॑ प्रति क्‍या रुस होगा उन्हंने पहल से ही इसकी खचना 
हमें द दा ई) मुद्दावर्रों का मद्ृच् उनके व्याऊरण अथवा तक क्रो इड्ि से सववा विशुद्ध रुपों मं 
नद्दा, बल्कि सबकी जवान पर बढ़े इुए लोक-व्यापक प्रयोगों मंदै। जल पर नमक छिड्कन में 
कोइ तक नहं दे, जल पर नमक लगान से तो उत्टे जलन मिटती ह॑ किन्तु फिर भी यूँक्ि 
जनता ने दु खो को और दु ख देन के भ्रये म॑ इस मुद्दावर॑ को अपना लिया दे इसलिए बुलप्तीदाप्त 
जैस नापा मर्मश न जनमत के विध्द नजावर जल पर नमक छिड्जना मुद्दावर का ही प्रयोग 
किया दे-- अति कदु बचन बह॒ति कैड्रेइ, मान लोन जरे पर दइ । वहन का भ्रमिप्राय यह हं कि 
मुद्ावर। में व्याररण और तक के नियर्मा का पालन होना आवश्यक नहीं दे । 


हिंदी ही नहा, समार की आय भापाश्रों म॑ भी मुद्दावरों क॑ तर्क अबवा “याकरण विसद्ध 
प्रयोग खूब चलत हैं। किन्तु इसका यह श्रय॑ नहा है कि हम मनमाने ढग स उनका प्रयोग करने 
लग जायें, या मार-यूट कर जबरदस्ती उद्ध नियम विरुद्ध बनायें! दुर्भाग्य सं आज इमारे 
लेखक और पतझर इस विपय मंइतने निरउुश हो गये हैं वि तिप्त ओर उनको कलम चल 
देतो है, वद्दी उनऊ लिए मुद्दावरंदार प्रयोग बन जाता हैं। समाचार पत्रों या भाषण मे यदि 
वहा इस प्रकार के अशुद्ध प्रयोग हो जायें तो सहन क्या जा सफ़्ता है किन्तु पाग्म पुस्तर्का 
और व्याकरण को पुम्तकों मे जब ऐस अशुद्ध प्रयोग देखन को मिलते ह तय बहुत बुरा लगता है। 


३ द्विदोन्‍स्पाकरण (गुरु) प्‌ था 


मुद्दावरा-मीमासा र्प्प 


हिन्दीवालों की इस बढती दुइ उर्त्ति ससाकरर द्वी पमांजी न उद् इस कदर आई हावों 
लिया है। व्याकरण के कठोर नियमों से जरझुढ़ी जाने पर जिस प्रभार भाषा में उसक विस 
बात होती दे, उत्ती प्रशार, उत्तर नितान्त अ्रव्यवम्बित, अनियमित शरीर अत्यत हो जाने पर 
पुन उसे “याकरण और तऊ क॑ छन म॑ छानयर शुद्ध करने का प्रयलल क्या तात ऐ। डॉ 
जनिसन के व्याकरण के विशुद्धता आन्दीलन में आकर जिस प्रकार द्राइडन ने अपनी पुस्तक 
एस्से ऑन ड्रे मेंटिक पीडजी क॑ दूधर सस्करण में इस प्रकार के मुद्दावर्रा को निकाल डाला, सा 
प्रकार वर्माजी के इस आन्दोलन के कारण कहां इमारे मुहावर्स की भी ऐसी ही दुर्गठ न 
हो जाय. द्वम पहल स ही इसपर विचार कर लना उचित समभत हैँ। इस प्रकार के श्रनिय्रमित 
मुहावरा के उुछ उदाहरण दन क॑ उपरान्त इसलिए क्यों भर कहाँ तक उनकी यह्द स्वतन्त्रता 
सम्य है इसकी मौमासा कर लना आवश्यक हं। 'सिट्ठी भूल जाना या 'तिद्मी पिद्दे धूल जाना 
हिन्दी का प्रसिद्ध मुद्ावरा दै। “हैन्दी मुद्दाषिरे पुस्तक के '्रष्ठ ४६८ पर दिनकरशर्माने 
इसका प्रयोग इस प्रशार क्या है-- कसी दिन उस टुष को ऐसा पीढ़गा कि वह सब हिट 
पिश्े भूल जायमा | इससे मिलता जुलता एक दूसरा मुद्दावरा सिटी गुम होना है। वर्माती ने 
सम्भवत इसीक॑ आधार पर “वह सि) भूल गइ--इस प्रयोग को श्रशुद मानकर 
“उसकी पिटी भूल गई * इसे शुद्ध माना है। “उसकी पति धुम द्वो गए? तो ठीक है. किन्द 'उसंकी 

ति भूल गई!-रोसा प्रयोग क्म-स-ऊुम सद़ीवोली के, क्षेत्रों मं तो नहीं दोवा! 

कर दैना और मलियामेट कर देना या होना दोनों मुद्दावर बराबर चलत हैं। दोनों ही भपने 
अण्ने क्षेत्र में इतने लोकप्रिय हो गये हैं. कि उनके शुद्ध श्रौर भशुद प्रयोग पी और 
फक्सांका ध्यान नहां जाता। प्रयोगकर्त्ता बह क्सिसेत से निकल्ला है इस ओर ध्यान नही 
देता, वह तो केवल यह देसता दै कि उसका आशय इस मुहदवरे से प्रकट होता दे भ्रथवां नहीं। 
मटियामेद करना मुहावर की लोक प्रसिद्धि का सयसे बढ़ा सब्रत रामद्द्विन मिश्र की हिंदी 
मुहावरे पुस्तक है! मिश्रप्रो ने मटियामेट कर देना” मुहापरा ही रखा है। 

करना नहीं | इसलिए जैसा वर्माजी ने कह्मा दै वास्तव में यह मुहावरों की दुर्दशा नहा दै। 
दुर्दशा तो श्रव 'मटियामेट को मटियामेट करके मलियामेट करने में होगी। सत्यान 
होना मुहावर को यदि “श्रारुरण की टष्टि सेठीक करके तत्तानाश होना कहा तय, 
मुहावर की सत्ता का सत्यानारा हो जाये। क्सरन रखना या कसर बाकी न रखना अथग 
कसर न उठा रसना आदि सुहावरे हम मानते हैं. क्सरन करना और छत उठाल एकता 
इन दो मुहावरों की खिचड़ी सैसे हैं, किन्तु चूंकि वे जनता के मुहावरे मेआ चुके हैं, इसलिए 
भाषा में उनका भी वढ़ी रथान होना चाहिए जो कसर न रखना? या कुछ उठा न रखना” वा है! 
अब न्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध किन्तु सुहावर को दृष्टि से बिलबुल चुस्‍्त और चलनेवाले ईर्व 
प्रयोगों पर विचार करेंगे! अपनी बीती कहना या मुनना हिंदीका एक मुद्रावरा है। 
व्याकरण की इृष्टिस इसका शुद्ध रूप अपने पर बीती हुए! होना चाहिए। इसी मुद्गापरे का 
प्रयोग आप बीती कहना क्‌ रूप में भी खूब चलता है। आप बीती” में आप! सवनाम्‌ का 
काम कर रहा है और बीती? भूतकालिक क्रिया का | व्याकरण की दृष्ठि से इसका कोई अथ 

नहा ईं। आप आप को या आप आप की इत्यादि भी इसी प्रकार के व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग 

खून मुँह लगना? मुद्दावर का याकरण की दृष्टि से क्सी प्रकार अवय या विश्लेषण कीजिए । 
उप्तक- मुँह को खून का जायका लगना? ऐसा अथे कभी नही निकलेगा, किन्च सु 

आने के कारण वद्वा-रन्‍्चा बिना कसी अयत् के ही इसका ठोक श्र्थ समझ केता है! 


९ अभद्दि प्‌ श्श्शा सा 
३९ जबने अपर बीती हुई के अथ में जयठा दै। 





र्षध छुठा पिधार 


अपनी गाना?, भावाज स्सना!, उलटनपय यों बात झरना. एड टांग साहा रदना', कप्रहरो 
चडना”, बनसियाँ लगना?, चढ़ा ऊपरी लगना” जनाना फरना? पित्ता पानी पड़ना! हत्यादि 
इस प्रकार फ॑ भौर भो बदुत-स मुद्रापर इमार यहाँ यलत दँ । 


व्याकरण के नियर्मा का उल्लंघन फरत दुए भा, यूँह्ि एसे मुद्ायर इतने छोसप्रिय हो गये ई 
फि बच्यानच्चा उनके श्रथं और प्रयोग से परिय्नित है, इसलिए श्रय्र उनऊ्ा वहिप्पार करने स 
भापा शा उलटी द्वानि दो होगी लाभ नहां। इमरू सिया यदि योइ वैयापरण दम यह विश्वास 
दिला दे द्धि एस बार व्यार्रण ऐिम्य इन सर प्रयोग शो अबना भागा से नियाल दन पर फिर 
कभी ऐसो भयवम्धा न दोन पायगा तो दम बड़ा सुझ्ां स सव युदय सहृझर भा उाह अपनी विद 
पूरी करने का अवसर दे दे ! लप्िन वास्तव में इसमे होगा यह हि साँप ता नह्दां मरंगा ! हाँ 
“लाठी अ्रवश्य टृट जायगी. मुद्दावर या कोटा शायद दिन भिन्‍न दर जाय रिन्‍्तु अना-यालस 
चली आतो दइ नियमों क विर्द्ध पिद्रोह्ठ ररनगाला मनुष्य सो प्रकृति नहां बदल सझतां। परारशिनि 
तथा उमर पदल और बाद म॑ भी रितने हो आअद्ध आड़ वेयाररग दुए ई जिन्दान अगा भपन 
समय म॑ प्रचलित भाषा क॑ ऐसे अ्रनियमित भर अ्नापतम्वित प्रयोगा फरों निकालरर कितना ही थार 
भाषा को 'ुद्ध किया दे फिल्‍् किर भी जब आह पढ़ी अ्र्यय्म्था दमारे देखने में आतो दे तय 
हमें लगता दे कि व्याकरण भाषा सो बटल सती है मनुष्य की प्रद्धति यो नहीाँ। फिर चूँकि भाषा 
एफ प्रकार से मनुप्य क प्रद्टति का हू प्रतिविम्ब द्वोतो द॑ इसलिए पिम्ब हो विना मुधार प्रतियरिस्ध 
को मुधारम का प्रयत्न करना बबूल बोयर आराम की आा करने से एम नहीं है । 

« हिन्दुस्तान क॑ इतिद्वास में भापा का सयम पुराना नमूना ऋग्तंद म॑ मिलता है। पर फ्रावेद 
को पेचीदा सस्हृत धाद्ित्य की और ऊँप या की द्वी भापा मालूम होती हे साधारण तनता की 
नदाँ। उुद्ध भी हों सतार वी श्र सब भापा््भा को तरह ऋग्पेद की संस्कृत सी धारिन्वार 
बदलने लगी। उसपर आरय-लोक भापा श्रौर अनाय॑ तापाझों का प्रभाव अवश्य ही पढ़ा होगा । 
पिठली सद्दिताओं की भापा ऋग्॑वद स उुझ भिन दे। प्राद्म्णों और आरणयक में भेद और भी 
बढ़ गया दे, उपनिपर्दा में एक नइ भाषा-्सी नजर आती दै। इस समय वैयायरण उत्पन हुए 
जिहोने सम्झत वो नियर्मा में जद दिया भौर विसाप्त वदृत-नुझ बाद कर दिणय! व्याकरणों 
में सबसे ऊँपा स्थान पाणिनि क्री श्रप्टाष्यायी ने पाया जो इ० प्‌» सातवीं और चौथी स ) ऊ बोच 
में फसी समय रची गई थी। इसझ सत्र अ्रवतर प्रामाणिर मान जात॑ हैं। पर थोड़ान्सा परिवत्तन 
होता ही गया वीर-काब्य की भापा कहां कटा पाणिनि के नियमों का उल्लधन कर गई है। 
साहित्य वी भाषा जो बेट्क समय से द्वी फंवत पत॑ लिखे आदर्मिया की भाषा थी व्याकरण क॑ 
प्रभाव से, लगातार बदलती इुइ लोक भाषा स॑ बद्बत दूर हट गइ। यह लोफ्भापा देश क॑ 
श्रनुसार अनेक रुप धारण करती दृइ बोलचाल क सुभांत औ्रर अनाय॑ भापाश्रों क॑ सस्ग स प्रत्येफ 
समय म॑ नये शाद बढ़ाती दुइ पुरान शब्द छोड़ती दइ कया उपसगे वचन लिंग और काल मे 
सादगी की ओ्रोर जाती दुइ प्रात भाषाओं के रूप में दप्टिगोचर हुइ। इनका प्रचार सस्ह्त से 
ज्यादा था, क्योंकि सब लोग इन्ह समभत॑ थे |! १ 

भाषा का लो थोड़ा-बहुत इतिहास ऊपर दिया गया ह उसस स्पय्ट हो जाता टै कि व्याकरण ने 
जब नव लोझभापा के लॉफप्रिय प्रयोर्मा फो नियमों म॑ जक्इन का प्रयत्न क्या दै तब-तब 
उनका उल्लंघन क्र कोइ नइ लोस्भाषा चल्लो ८। वीर का यम पार्णिनि के नियमों का भी 
उल्लघन मिलता है। भावोत्कर्प ओर भावायंश को भूमिका में ही चूँ कि वर-काव्य का जम होता है, 
इसलिए आवेशपूण उरक्तियों म व्याकरण अथवा तफे ऊँ नियमों का समुचित रूप से पालन न होना 





१ द्विदुस्तान की पुरानी सम्पता पृ ३४३-२४॥ 


३३3 


अद्दावरा-मीमासा २६० 


स्वाभाषिक दी दै। फरार ये यद्दी बात मुद्दायर्रा व सम्पध म॑ यह्दी है। वह लिखता दै-- भल्नन्त 
ओजपूर्ण और धारा-प्रयाह पर्ों में प्राय समम्त नापाप्नों के मुद्ावर एड्ूसर के बच 
अधिक निम्ट झा जात ई, यहाँ वित्त तोन का “याय तड़ें स बढ़ जाता है और ब्याकस्ण $ 
नियम भाव॒ुफ्ता की विभांपितार्भा में यिल्ान द्वार अस्मोनूत दो जात हैं 0 १ स्मिय थी एक 
प्रकार से इसी मत फा समघन ऊरठ इुए लिगता ई--/यह रियार-तर्व जो बुदियाद ऊे नियर्मा का 
विद्योद्टी है, जा अमूर्त फो अपे ग भूर्त को ब्याहरण पर भपेश्ा लापव या संरेप को और व का 
अपेक्षा प्रभाष यो भ्रधित अच्छा समगता है, ध॑पेप न सस्तुर्भा या यह अयुक्त भयया तकदान, झिन्ते 
सजीव शान दे जो युक्तितिद भापा + मुहायरदार थिद्धा से भझकर इमारा ओर देउता है झोर 
लोक भाषा क॑ उन अशिष्ट प्रयोगों, अस्लाल मुद्दायररा और भनियमित सा धर्येकि द्वारा डॉक्टर 
जॉनसन क॑ शब्दों म॑, जिदनि अँगरजा भापा 5) न्याऊरण॑-सम्पन्धी शुद्धता को दूषित कर 
दिया दे, हमारी शानन्द्रिया से बाते फरता है ।* 
फ्रार और स्मिथ फो ठरद और भो यदुत प विदन्‌ हैं, जन्दनि भाषा भर उसझ़े विशिष्ट 
प्रयोगों ( मुद्रावर ) का ब्योपरण से क्‍या सम्बन्ध दे, इसपर बड़ा मम्भारता से विचार किसा है 
और इसी निप्फर्प पर पहुँच ईं फ्रि व्याकरण भापरा शो अनुगामी ६, भाषा व्याकरण 
की नदां। भाषा की अपना एक स्वतन्त प्रकति है, जो ऊभी किस! प्रकार के बाश्व नियन्त्रए 
को सहन नहां फरती। ऋः्वंदु-वाल से आज तक इमारा भाषा में जितन और जो-जां परिवर्तन 
हुए हैं, उनके इतिद्वास का पन्ना-्यता ब्याररुण और तर्क क॑ विर्द्ध समय-समय पर जो विद्रोह 
(ए हैं उनकी एक स्वतन्त्र दद्धानी द ५ जव-जब दमार वैयाकरणों ने व्याकरण क॑ दुर्भेय किए 
कद करके लोक्भापा यो सस्कृत करन का प्रयत्न क्या दे तब तब प्राहर्तों वा प्रचार और 
प्रसार अधिक हुआ दे | भाषा को यदि एक बढ़ा साम्राज्य मानें, तो उसके प्रयोग राजा हैं और 
व्याकरण उनके पीछे पीक्ध चलता दुआ राजमार्ग । राजा ऊू चलने क॑ कारण कोई मार्ग राज 
भाग बनता दै, राजमार्ग पर चलने क कारण कोइ व्यक्ति राजा नहीं बनता फ़िर किसी भो उध्त 
भाषा में सुद्ावरे ही उसके सरताज होत हैं. उनके विना वह अनाथ और अठद्ायों की तह 
निस्‍्तेज और निर्बल रहती है, इसलिए मुद्दावरों को व्याकरण के नियमों से बाँधना अत्वाभाषिक्त 
तो है दी, अस्म्भव भी दे। सुहावर एक सरल सवाभावी लोकप्रिय राजा की तरह सब 
स्व॒तन्त्रतापूवंक विचरते हैं । सभी मार्ग उनक लिए राजमार्ग की तरह सुरक्षित और सुगम्य ई। 
शब्द पदार्थ, वाक्याथे, वचन, कारक और लिग आदि सवमें मुद्रावरां का अपना स्वतस्त देव 
रहता है। चन्द्रालोक (६... १६) म॑ कहा भी गया है-- 


शब्द पदाथ वाक्‍्याथ संख्यायाँ कारके तथा। 
लिडें चेदमलद्काराषट्रदीजतया स्थिता॥ 
सस्कृत साहित्य में समूहवाचक बडुत-से ऐसे शब्द मिलते ई जिनका प्रयोग क्सी विज्लेप जातिं 

अथवा पदाों के लिए होता है गाय और घोड़े को ललाइ के लिए भी सत्कृत में अलग ह 
शब्द हैं बहुत छी क्याओं के भी लाक्षणिक प्रयोग होते हैं। पदार्थ और वाक्याप के साथ 
लिंग वचन और कारकों तक के बहुत से लाक्षणिक अथवा मुहावरेदार प्रयोग हमारी भाषा 
मिलते हैं। अलकररों के प्रसग मे पहले अध्याय में जैसा बताया गया है उनकी पिशेषताएँ, सर 
लक्षणा से होती हैं ' फिर रूद लासणिक प्रयोग चूंकि मुहावर ही होते हैं, इसलिए शब्दों का 
भी मेद अथवा प्रयोग ऐसा नहा है, जद्टां लक्षणा को पहुँच हो और मुदावरे की नहीं। 
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२६१ छुठा विचार 


ससार की विभिन भाषाओं के सम्बन्ध में सिन-मिन दृष्वकोणों से अध्ययन करने पर वारेन्वार 
यही अनुभव होता है कि भाषा का एक चेतना युक्त जीवन दे । वह निरन्तर वनती और विकसित 
एव विस्तृत दवावी है। उसे तक या याऊरण से पूद-पूछकर कदम रसने की फुरसत ही कहां है 
वह तो अबाध गति से निरन्तर आगे ही बढती जाती है। इसलिए व्याकरण अथबा तक के 
कओेर वन्धनों मे जक्ड़फर उसे फोई सबेथा स्थायी ओर सा्वह्लोक्कि रूप देना उसकी प्रकृति के 
बिलकुल विरुद्ध होगा। जिसका जोवन ही रद्धि भर विज्यस्त की भित्ति पर स्थित है उसे भला 
सदा और सदा के लिए एक ही जगह खूटा गाड़कर वेठन को केस कहा जा सकता है! भाज 
जवाकि दुनिया बड़ी तेती से आगे वढः रही है नित्य प्रति नये नये आविष्फार और अनुसन्धान ही 
रह हैं मनुष्य क॑ मन मे नये विचार, नइ क्ल्पनाएँ और नइ-नइ योजनाएँ आ रही हैं तब उन्ह व्यक्त 
करने के एकमान साधन भाषा को हम व्याकरण ओर तक की ताला कुजी लगाकर सामयिक 
परिषर्तनों के प्रभाव से केसे वचा सकते हैं। कसी भापा का एक ही स्थायी रूप होना या तो 
उप्तके बोलनेवालों के विलठुल पशु हो जाने पर सभव दै ( पशुओं की भाषा प्राय स्थायी भौर 
सावभौम होती है) शोर विलकुल देवता जिनकी कोइ इन्डा और आवश्यकता हो न हो। 
त्यों की बहुत-सी भाषाएँ होती हैं अमत्यों की केवल एक । * 
व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करना भी मुहावरों की एक विशेषता हे। उनकी इस 
विशेषता पर भिन भिन दृष्टियों से विचार करन के उपरान्त हम इसी निष्फष पर क्षाते हैं कि कसी 
भाषा या उस्तक्ते सुहावरों म॑ं “याकरण सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन वास्तव म॑ उनकी विशेषता 
नहीं, बल्कि भानव-मस्तिष्फ की विशेषता है। फरार ने इसीलिए कहा भी है--“मानव मस्तिप्क को 
जड़ व्याकरण की निरकुशता का गुलाम बनाना बुरा हे ।”९ 
बचपन से हो लोहे के जूते पहना दिये जाने के कारण जिस प्रश्नार चीनी स्त्रियों के पेरों की 
स्वाभाविक दद्धि और विकाप्त रुक लाते हैं उसी प्रकार -याऊरण के कठोर नियमों मे जक्ड़ जाने 
पर भी भाषा की स्वाभाविक प्रगति, उद्धि और विस्तास रुक जाते हैं। स्त्रियो के पेर छोठ होना 
सौन्दर्य का एक लक्षण है, उनमे मुँद पर तिल और ठोटी म॑ गद्य होना भी पह्दा कद्ठा सौन्दय के 
लगण मान जाते हैं । कवियों न॑ तो उनकी आँख नाक कान और वालों की लम्बाइयाँ तक बता 
दी हैं। श्र यदि कोइ व्यक्ति अपनी कसी नायिका को सुदर बनाने क लिए जबरदस्ती उसकी 
ठोढ़ी में गटा करता है या डॉक्टरो से तिल वनवाता टे तो सोचिए प्रेचारी नायिका की क्या दुदशा 
होगी। वास्तव मे सौन्दर्य तो लोमप्रियता म॑ रहता हे प्रकृति प्रदत्त होता है ऊपर स लादा इुआ 
कृत्रिम सौदय सौन्दर्य नहा हांता। ठीक यही दशा भाषा की भो है। भापा म॑ नियमित, 
सुध्यवस्थित और शिष्ट प्रयोग अ्रछे लगते हैं । वास्तव म॑ उनकी शिष्टता और सु यवस्था आदि का 
मृत्य ही इसलिए है कि वे अचछे लगते हें लोकप्रिय ईं। लोक्भ्रयदा हो इसलिए भाषा के 
सो दर्य और सोछव का माप-दएंड होनी चाहिए व्याररण नहीँ । मुद्ावरे लोमप्रिय होते हैं इसलिए 
उनको! शिप्टता और सुव्यवस्था आदि पर कोई उँयली नहा उठा सकता । 
व्याकरण के नियमों का उत्लघन करनेवाले इस प्रझ्ार क मुहावरों को विवेचना करते हुए 
अप में स्मिथ ने लिखा है--+ क्‍या जो व्याक्रण-सम्बन्धी अशुद्वियाँ हमारो लोक-भाषा के 
मुद्ावर म॑ आ चुकी है, उनके सम्बन्ध म॑ भी कुठ उहने को बाकी रह जाता है १ क्या यह मान 
लगना सभव नहं है कि इस प्रवार के छोट-छोटट व्यत्िक्म, जो मुहावरों म॑ चल पड़ हें तथा प्राचीन 
पद्धति के प्रतिकूल जो प्रमाणित प्रयोग मिलते हूँ उननी भी अपनी कोई एसी विशेषता और 
कीमत है जिसकी तुलना सभवत उद्योग-उन्‍्धों चित्र-बला, मूत्ति कला, वस्तु-कला तथा चमड़े, 
7 ब्‌ लगफफ प्रग्ए०० सथाए व्यह॒प्ण्डव्ड, 6 ग्याण्रणरय[ड ठा6 आय ? 
३५ भोरिजिन जॉफ्‌ कैंटेज प्‌. ३४३ 


मुद्दावरा मीसासा रध्२ 


शोशे या धातु आदि के कार्मों म॑ रही हुई उन दोटी-दोटी बुराइयों और कमियाँ से को जा सडदो है 
जिनके कारण इन सम प्रयुक्त पदाव को पहचानने म॑ सहायता मिलती दे? दिसी सप्त पदाय॑ 
पर जब कुछ बनाना चाहते हैं या उसे किसी विशेय रुप म॑ बदलना चाहत ई, तद थोड़ा बहुत 
कठिनाइ के बाद वह बदल तो जाता दै किन्तु उसमें ोइ नन्‍नोई ऐसा अपरिवत्तित तत्त्व अवर्य 
रद्द जाता है, जिससे उसको मूल बनावट, प्रजार और प्रश्नत्ति का सझेत मिलता रहता है। हमने 
कल्पना और मानव-स्वभाव सिद्ध श्रपनी श्रप्न माणिक्ता पर अपने तऊ॑यो बुरी तरह से लाद 
दिया है, भापा वी प्रदत्ति भी कारर प्रक्रिया और वाक्य स्वना प्रकार की समानता तथा विना 
किसी परिवर्तन के यन्तयत्‌ उन्हा पुरान॑ प्रयोगों को दुदराते रहने की ओर भुऊ गई है, बोल-चात 
और सबसे बढ़कर हमारी लेखन उला तक्युक्त वाक्य शेल्ली के सायभौम साँचों म॑ दलकर 
चलने के लिए इतनी तत्पर रहने लगी है कि जेस दी कोह विलरण अमर विन्यासे, श्नियमिंत 
बहुवचन, म़ूटि या सशय अथवा व्याकरण या तह या अनुचित उल्लघन सामने आता है कान 
खड़ हो जाते ई। क्या ऐसा नहाँ होता * अपने अनियमित और भ्रयवम्थित रुप के वारण 
ऐसे प्रयोग अर्थ बोध भी अविऊ स्पथ्ता से करा दंते हैं ।”* हि 

अपने इस वक्तय में स्मिथ ने किसी गूढ़ सिद्धान्त का अ्रतिपादन नहीं किया है। भौतिक 
ससार के मूत्त पदा्थां शो लेकर अपने प्रत्यत अनुभव के आधार पर ही उसने भाषा क ईन 
अनियमित भर अयवस्थित प्रयोगों पर विचार क्या दे, इसलिए उसझा यह अनुभव सबका 
अनुभव है आर सर भाषाओं पर समान रुप से लागू होता दे) इसी प्रसग में समहवां 
शताब्दी के फ्रास क॑ वैयाकरणों के सम्बन्ध म॑ वह लिखता है-- 

+ सत्रहवीं शदाब्दी में भाषा की शुद्धता के परतपाती प्रान्सवाले लोग कइ प्रकार से बइत 
कहर ये, कि फिर भी ( एक शताब्दी बाद के, हमारे भाषा की शुद्धता क॑ पशपातियों को 
तरह नहीं ) थे व्याकरण सम्पस्वी इन अशुद्ध प्रयोगों के आउपण की सत्यता स्वीकार करते ये। 
उनमें सबसे अधिक प्रसिद व्यक्ति क्लाड-डि योगलस (0/9॥4० 4० ए००४००४ लिखता दें” 
'भापा का सौन्दय वास्तव म॑ इस प्रकार की अतर्कतापूर्ण बातचीत में ही है, इतना अवश्य हे कि 
इसपर मुद्दावर की मुहर होनी चाहिए 7 वह आगे फिर लिखता है--यह बात याद 
रखने की है कि व्याकरण के नियमों का उत्लघन करनेवाले वोल-चाल के उन सब प्रकार के गे 
मुहावरों मै मेज चुके हैं, अशिष्ट समझने और दूपित प्रयोगों को तरह उनको उपेक्षा है 
बाय उत्टे भाषा के श्र गार की तरह जो जावित और मत सभी सुन्दर भाषाओं में रहता ५ 
उनकी रुश्टति बनाये रखना चाहिए ए”९ 

इस प्रकार के अनियमित और अवस्थित प्राचीन प्रयोगों को भाषा से निकाल देने पर 
उसका 2 गार और सौ<दर्य बढ़ेगा या घटेगा यह भी विचारणीय अवश्य है, किन्यु यहाँ परत 
नुकसान का नहां हे, कसी पद के श्टगार अथवा सौ<द्य के घटने-बढ़गे का उतना मूल्य नहीँ 5 
जितना इस प्रकार के प्रयोगों को अशिष्ट, अथुक्त और दूषित बताकर व्याकरण 
शुद्धता के प्रचार द्वारा उत्पन होनेवाल्ली जन साधारण की मानसिक प्रतिक्रिया वा दै। कह 
जानते हैं. कि व्याकरण सम्बन्धी शुद्धता का भूत सदैव हमारे सिर पर न रहता, तो हा 
गुजराती और मराठी बोलनंवालों के साथ रहने पर भो हम उनकी वोलन्चाल से यों ही को डा 
रद जाते। जब कभी हम गुजराती या मराठी म॑ बोलने का प्रयत्न करते थे, व्याकरण वी ह हे 
इमें झागे बढ़ने से रोक देता था। हम समभते हैं, व्याकरण को दृष्टि से शुद्ध बोलने के परत 
कारण दूसरी भाषाओं को सीखने में जो कठिनाइयाँ इमारे सामन आई हें, व्याक' 


३ ढब्दपू आई प २६६ ६७॥ 
०, दी पृ रू । 





२६३ छठा विचार 


शुद्धता का व्यापक प्रचार द्ोने के बाद लोगों को वही ऊंटिनाइयाँ अपनी भाषा को सासन में 
पढ़ने लगेंगो। लोगो को भाषा से, भापा द्वरा नार्वो म॑ और नर्वा द्वाण नित्यप्रति क 
ज्यवहार में कृत्रिमता आ जायेगा । 


अयुक्त प्रयोग 


भाषा और व्याकरण-सम्बन्धा अनियमित प्रयोगों पर विचार झुर लन के उपरान्त अब हम 
अयुक्त (॥08/०2)) प्रयोगों की मामासा करग। जान स्टुअर्ट मिल न जैसा उद्दा है-- ब्याऊरण तक 
का अति प्रारभिक भाग हूं प्रत्यक वाक्य वी रचना तक का एक पार ह। व्यास्रण 
विरुद्ध प्रयोगों क॑ सम्बन्ध मं जो कुछ कहा गया है वदुत कुछ वही दस्त सम्बाप मे भा कहा जा 
सकता है। शरदों क रुपों और प्रयार्गा का प्रभाव चू कि उरूके अब पर भा काफा पड़ता है, इसलिए 
व्याकरण जिसका सम्बन्ध शार्दों क़् रुपों और प्रयोगांस होता है और तक जिसका सम्बन्ध 
शब्दा्थ मे होता है एक दूसर ऊ काफी निक्ठ है । यहां वात दूसर झादोंन यों कह सकत हैं 
कि व्याकरण का सम्वन्ध भाषा कं मूर्त्त रूप अर्थात्‌ शादा स हांता हे भर तक का सम्बन्ध उसक 
झअमूर्च रूप, अ्रथांत्‌ शदाव स होता दै। इसलिए व्याकरण ओर तक मे वहा सम्बन्ध सममना चाहिए 
जो शद शरीर उप्तक॑ अर्थ में होता है। अगारहवा शताददां म॑ दाशनिक या स्वाभाविक ब्याक्षरणा की 
बात प्राय चला करती थी। बह ब्यार्रण संव भाषाओं म॑ समान समझा जाता था अथवा 
या कहिए समस्त अलग-अलग भाषाओं के विशि८ व्याकरणां में इसका समान रुप से भाग 
रहता था। अत्येक भाषा में लोक-असिद्ध श्रपवाद मुह्दावर (:820:5705) कहलात थ। १ 


अठारहवा शत्ादां का यह मत बहुत पुराना हो गया दै। आत चारों ओर से इसके विस्द्ध 
आवार्न आती हैं । भाषा विज्ञान के पड़ित, तेसा पिछल प्रसमों म॑ हम दिखा भा चुक॑ हैं. भापाश्रों की 
विभिन्‍नता पर जोर ददे दुए किस्ती भी सार्वल्ॉक्क व्याकरण का वनना हां श्रतभव बतात हैं। 
इसी प्रड्ार तार्किकों का विरोध भा कुछ कम प्रयल्ल नहा है। 'य लांग छिद्धान्ततया स्वाभाविक 
भाषा क॑ तकपूर्ण रूप की सभायता को द्वा स्वाकार नद्दा क्‍्रत। प्रत्येक वाक्य का रचना 
तक का एक पाठ नहां है, क्याकि व्याकरण ऊ नियर्नों का विरोप करना ही उसका मुस्य 
उद्देश्य रहता है। विश्लपण (तक की दृष्टि स विश्लपण) करन पर बोलचाल क॑ वहुत-सं 
प्रयोगों का अर उनके शब्दावं स सवंवा भिन सिद्ध हाता ह बहुतों स का कोई न्याय-युक्त श्र्य 
होता है नहा! वातचात का प्रस्तुत विपय हां सदेव वास्तविक विपय नहा होता और बहुत-्स 
व्यक्त वकय वास्तविक वाक्य नद्गा दोत। संक्षेप म॑ परिदल अध्याय मे जिह दमन भाया को 
स्वाभाविक प्रयत्तियां कहा है, वे प्राय श्रान्ति मं डालझर #ठ ठष्व ज्ञान को शाद-सम्बन्धा 
आलोचना में हमें फछा देता हैं । /* भाषा का स्वाभाविक प्रगृत्ति तंसा पाछ्े भा वदृतन्स उद्धरण 
और उदाहरण दुकर समकाया गया ह व्याऊरण और तके के लियर्मा सं सबंधा मुक्त रहऊर 
आगे बढ़ने को है। श्ररवन क॑ मत स॑ इसलिए स्वाभाविक भाषा ऊा न तो कोइ एक व्याकरण हो 
सकता दे और न ॒न्याययुक्त कोइ विशप रूप। फिर जब व्याकरण ओर तक का भापा पर काइ 
नियजण हू नह है, तद उनऊा अपवाद कसा २ 
वद्े के नियमों का उल्लघन करनवाल प्रयोगा अथवा अपवादों की नांमासा करते दुए 
स्मिथ भी अन्तर में एक प्रकार से इसी निष्फप पर पहुँचता है कि इस प्रकार क॑ मुद्रावर व्याकरण 
अथवा तक के अपवाद नहाँ, बल्कि भाषा क स्वाभाविक प्रउत्ति ऊ लोक प्रसिद उदाइरण हात हैं । 
वह लिखता दै--' तक का दृष्टि से अनियमित प्रयोग वे ई विनमें इम कान स तितना मुनत हैं, 
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उसमे अधिफ अर्थ रहता दे (अभिषेयार्व स आ्राग लद्ययार्व और व्यायाय॑ भी रहता है), जिनमें 
सी सुद्ायरे का अर्थ जिन शब्द हू याग से यह यना है, उड़े श्र्य से भिन्न होठा दै। बातबीत 
करन या यह ढठय जित्तपा यदि एक भापासे दूसरों थाया म॑ं शझब्दश अनुवाद किया जावे, वो 
कोइ दूसरा द्वी अर्थ दो जाये अबवा विरफुल निरयउन-सा प्रतात दो। अंगरज। में अब भी इस प्रद्भर 
फ॑ मुद्दायर बहुत अधिक हैं। यह भो दमारों नापा झो विल्कक्षण भौर विचित्र स्वाभाविक 
विशेषताओं के नमूर्नों म॑ से एड दे ४४१ स्मिय और भरवन की विचार-सरणि में कंवत 
इतना हू अन्तर है हि स्मिथ इस प्रकार + अनियमित प्रयोगों हर व्याख्या ऊुस्त हुए अन्ठ में 
इन्द्र भाषा का स्व्ाभाविर प्रदृत्ति झा योतक बताता है, जरडि अरबन इस प्रझ्मर की अनियनता 
को पहल से हो भाषा पा स्वभार मानकर उलता दे। सामने दिये दुए रखा चित से दोनों के 


अनियमित प्रयोग 


(के 


भाषा का स्वभाव 


€ 
विचार विलउुल स्पष्ट हो जाते हैं। “अनियमता शब्द द्वी नियम व्याकरण अथवा ते कल 
अस्तित्व का द्योतक है । इसलिए अनियमित प्रयोगों का अर्थ इआ नियम-्भग | नियम-भर्ग करना 
दोप ही टै, विश्येपता नहाँ। फिर जिन नियमों का स्वभावतया पालन नहीं हो सकता वे ईवतिम और 
साम्राज्यवादी काबून की तरह बाहर स लादे हुए द्वोते है। अरवन ने इसीलिए व्याकरण और 
तके का ठीक ही विरोव स्या दे ! वास्तव म॑ इस प्रकार के मुह्दावर भाया की स्वाभाषिक प्रगति के 
परम्परा प्राप्त उदाहरण होते है दर इसलिए सर्ववा निर्दोप और निरपवाद होते हैं। धार की 
अ्रन्य भाषाओं की तरह हिन्दी म॑ भी इस प्रकार के मुद्दावर्रा की कमी नहीं दै। उदाहरण 
स्वरूप एंसे कुछ मुद्गावर नीचे देते हैं-- 
आँखों में भग घुलना? हिन्दी का एक मुद्दावरा है। भग घुलनेणल्ी चीत नहीं है. फिर 

आँख कोइ प्रानी का वरतन नही दे, तिसम॑ कोइ चीत घोली जा सके । इसलिए यदि इस्त प्रयोग का 
केवल अभिवेया4 ल॑ तो कोई तुक ही समक मे न आय। इसी प्रतार उल्लू की मिटी फ 

कान के जड़े मर जाना? पेट मे चूढे कूदना , “चीसट चूमना , डक्‍्ड़े लग ताना' इत्यादि मुहाव 9 
इनका तालाब इनके शब्दायय से सर्ववा मित्र दै। गोल चकोर द्वोना! दि दी का एक दूसरा 
मुद्दावरा है। चकोर! का अर्थ दे चार कोनेवाला। कोइ भी चीज एक दी साथ गोल और चकोर 
दोनों नहां हो सकती । इसका -याययुक्त कोइ शब्दाय दो ही नहं सकता। इसी प्रकार डव 
चाँद होमाः बीरबल की खिचड़ी होना! बेल होना वीड़ा उठ्ना/ घोलकर पी जाना आदि 
मुदृरों म॑ वर्शित प्रस्दुत_ विषय ही वास्तविक विषय नहीं होता ! कभी-कभी: _तो हमें जो इर्च 
कहना रहता है, उसके सर्वयां प्रतिकूल अर्थ देनेवाले वाक्यों अथवा सुझवरों के दारा उत भाव 
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यक्त करते ई। धर बताने के लिए पडित' शब्द का प्रयोग यूबव चलता है, अधिक सानवाले 
को प्राय फद्मा करत ईँ, “यद तो उुद्ध खाते द्वा नह्ां मोट ताज को पतला दुबला ओर फ्रम दांसन 
पर बहुत दोसता है? आदि पा भा खूब प्रयोग होता दै। अम्बर ऊँ तारे गिनना , अम्गर फाइना? 

“आकाश स बात करना!, “झाप्तमान सिर पर उठाना? “आधप्तमान रेटना छट् रा तंत्र धार होना , 
ज्वाला सागर होना”, 'फीकापानो पलना (दवात) सायगाल या समय सामणर के दिन धूल को 
रस्सी होना, आग धोना स्ांकिया पहलयान द्वोना! ग्राड़ियाँयुसार यटना टयादि इस प्रसार 
के मुहावर हमारी भाषा में भरे-पई हैँ । जितना सुनत हैं उत्स क्दा अधिक न मुद्दावरा का 
आशय होता है, कभी कभी तो सुनने म॑ कु आता है और पास्तविक अर्थ युट ओर हूं होता है । 
पानीनानी होना” बारह वाट करना! दिचर-मिचर फरना , पोल पर तानना पान चारना, 
इत्यादि एस ना राफा मुद्दावर मिलते दूं जिनका झिसी दूसरा भाषा म या तो उत्था हो दवा नहा 
सकता ओर यदि दुआ भी तो उनस्ा भाव किसी की समम में नहां आ समता पानी पानी होना? 
का अगरजी में अनुवाद करक॑ ६० ७८८०४॥० %०८टा ५०४८० कट्टना मूल मुद्दावर यो गला घोंट 

कर मारना दै। सछंपर म॑ दम यह समत ई कि इस प्रसार कं मुहावर इमारां भापा की विल्लण 
स्वाभाविक अयति के नमूने ६ अ्रनियमित या अयुक्त प्रयोग नद्वा । 


तक भ्रववा न्याय की टष्टि से भल हू! इन मुझावर रा के प्रयत भ्रव॑ न द्व किठ सुननेवाला 
तो मन मुग्य पता दो जाता द, वक्ता का अर्थ सममन फ लिए उस न तो कोह कोष टटोलना पढ़ता है 
और न॒व्याजरण था तक # दरवात ऑॉस्‍्ना। श्रयूक्त और भ्रनियमित दिसाई पढ़नेवाले इन 
मुहावरों म॑ दिपी दर अर्थ व्यक्त करन की इस महता शक्ति को देसरर लगता दे कि मानन-मस्तिप्क 
में झुद्च-न-डुद श्रप्तम्बद्धता तथा अत्तमत अयुक्त ओर अ्रशिष्ट पदार्थों के लिए प्रेम अवश्य है। 
मनोविश्ञानवेत्ता पटित भी इसालिए कइत हैँ कि भनुष्य स्वभाव स ही नियम और व-बर्नों का 
विरोधो द्वोता है। किसी पाश्चात्य विश्वन्‌ ने उद्दा दै-प्रम त्क-कुतर्क नहीं दंखता (7.0०४० 
४608 70 ॥080) | इसलिए हमारी बातचीत म॑ जब हृदय-प प्रवल्न हो जाता है, तब तक क॑ वाधन 
ढीले पढ़ जात हैं शरीर शब्दों स अधिक मदृष्ब भार्वा काह्टो जाता है। अपने भाधों को व्यक्त 
करने ऊ लिए इमारी इन्छा होती है कि शुद्ध और सार्थक शब्दों का प्रयोग कर किन्तु फिर भी 
कभी-कभी भावावंश्ञ में अयवा यों ही विनोद ऊे लिए हम उनऊू अनुपयुक्त और ऊटपटाँग प्रयोगा 
को ही अधिक पश्तद करत हैं । उत्तर समय एंता लगता द्व कि उनका अप्तम्बद्धता और अयोग्यता से 
ही उनका सीन्दय बढता है उनम॑ शक्ति आता है। कलाई डि पोगलस न इसालिए व्दा है - भाषा 
का सौन्दय वास्तव मे इस प्रज्र की अयुक्त ओर असमत बातचांत म॑ ही है || 
व्याकरण ओर तऊ की दृष्टि से अनियमित श्र अ यवस्थित तथा अयुक्त मुहावरों का समथन 
करके न तो हम व्याजरण या तक का सडन कर रह है और न भापा म॑ अनियम और 
अ यवम्या के प्रोत्ताहन हो दे रहे हैं । हम जानते है. कोश भी भाषा ऊंवल अनियमित और 
भ्योग्य प्रयोगों के बल पर विचार विनिमय का सफल सावन नहा द्वो सकती ' सव लोग सबकी 
बातें समक् सके इसके लिए उद्ध सामाय नियमों श्रीर प्रतियन्धो का होना आवश्यक है फ्िन्तु 
फिर भो चूँकि समार की प्राय सभी भाषाओं म॑ कुछ न उठ इस प्रकार के अयुक्त और श्रनियमित 
प्रयोग चलत ही हैं. इतना ही नहीाँ वत्कि अशिष्ट समाज से आये हुए और बिलकुल असस्कृत और 
क्भी-कर्भ! अश्लील द्वोत हुए भी वे प्राय हमारे गद्य और पद्म तथा कोश ओर व्याररणों मे 
अपना स्पान वना लत हई। इससे सिद्ध द्वोता है कि इनऊे द्वारा धरेलू बातचीत मे झब्दों की 
काफी बचत दो जाती ढहै। “टुकड़ों पर पड़ना या डुक्ड गंदाई ररना हिन्दी के दो प्रसिद्ध 
मुहावर हैं। तीन तीन झारदों के इन सणड वास्यों द्वारा जितनी वात क्ट्दी भइ है वह शायद तीस 
ठोस शब्द कहने पर भी उतनो स्पष्ट और प्रभावोत्रादक न होती । सल्लेप म॑ इन सुद्दावरों के द्वारा 
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सुननेवाला को बुद्धितत विचारों का वैसा ही अनुभव होन लगता है, जेता इन विचारों के बनते 
समय दुआ था उनका एक विलुल स्पष्ट और चालुप रेखा चितर-्सा सामने श्रा जाता है। इतना 
हो नहीं, कभी-कभी तो शरीर के अंग्र-प्रत्यग फड़क उठते हैं भर इन्द्रियाँ स्वयं काम में लग 
जाती हैं। भयाड़ों और सेल क मैदानों में फितन हो लोगों न॑ अनुभव किया होगा कि उस्ताद भौर 
कप्तान के एक शब्द पर क्सि तरह पहलवान और सिलाड़ी ऊ अग-अंग मे नई स्फू्ति भौर नया 
उत्साह भर जाता है। 

सुद्दावरों का तक को कसौटी पर सरा न उतरना अथवा अपने झब्दाव से मित्र कोह नया 
अर्थ देना अववा दूसरी भाषाओं में अनुवाद किय जान के अयोग्य होना आदि कोई दोप नं 
जिनके कारण उनकी कसी प्रकार उपेक्षा की जाय। सप्तारवब्याप्री जीवन के विविध 
अनुभवों के अनमोल रत्न भाडार इन मुहावरों म॑ भरे पढ़े हैं। सद्षेप में, हम कह सकते हैं कि 
मुद्ावरे द्वी कसी भाषा का सुहाग और ४ मार द्वोते ईं, इसलिए जस॑ भी सभव हो, उनकी रक्षा 
फरनी चाहिए | 


सातवों विचार 
मुहायरों फी उपयोगिता 


मुद्दावर्रा क॑ आयारलरार और जिगेपताओ पर वियार फ़र लन के उपरात अर उनकी 
योग्यता और उपयोगिता पर भी दृष्टि डाल ऊना उपयुक्त होगा। उनका सुएय रूप से प्रततिपादित 
विपय क्या है, जावन ऊ फ़िन झिन पर्ा और अनुभर्वा फो उनर्म अमभियरक्ति हुई है, क्ितिन ऋषि 
मुनि, त्यागी, मद्वात्मा शरीर देशभक्त शहो्दा डी पृरय-स्टृतियाँ उनम॑ गरवी हुई ई और कंस फ़ैस 
सामाजिक तथा संस्कृतिक परिततत नों की छाप उनपर पड़ी दे इन सबरी छानन्चीन करना बुद्ध 
कम शिताप्रद और रचिफर नहां होगा। भाषा” जैसा रि दवोगल ने वहा है, तस्कृति की प्रत्यल 
छाया ( प्रतिविम्ब ) है, उप्तर्म स देह ऊरना सम्कृति म॑ सन्देह ऊरना है। यदि हीगल के मत 
को लेकर चर्ल तो पहना द्वागा कि मुझावर ही वे साधन ई विनऊद्वारा उस छाया वा प्रध्यक्षीकरण 
या उत्से कसी का साताझार होता है। यदि थोड़ी और व्यापक दृष्टि स विचार क्या जाय, तो 
लग॑गा कि भाषा न क्वल सम्कृति की, बल्कि किसी देश जाति अबबा राष्ट्र क॑ जीवन क॑ सभी 
पर्तो की फ्रयत दाग भ्रववा देनिक नोटन्यही € नोट-बुक ) है । 
मुद्वरों का अध्ययन ऊरत समय जसा अलग अलग प्रस्तर्गा म॑ वार यार हमने देखा है हमारे 
यहाँ के अथवा बाहर से आये दुए दमारे अधिसाश मुदावरों को उत्पत्ति का श्रेय गरीब क्सिन 
मजदूर और अश्िमित तथा अशिष्ट कह्दी जानवाली ग्रामीण जनता को ही दे इसलिए उनमे 
कसा गूठ तर्व चितन, वेशानिक निरूषण छीदर्य-समात्रा अवबा किसी प्रकार के अति सम 
मनावज्ञानिक विश्लेपण के मृत्तिमान्‌ होने की आशा द्वो नहां होनी चाहिए! उनमे इस प्रकार के 
प्राय समस्त भावों का अभाव रहता है। मुद्दावर्रा म॑ प्राय मानव जीवन के साधारण व्यापारां 
ऊँ हो बिन रहते हैं / 'इबती नाव को पार लगामा तथा काली द्वाँढ़े घिर पर रखना इत्यादि 
सुद्वरे जिप्त प्रखर मनुष्य जीवन फे विद्त्तापूर्ण और मूसंतापूर्ण दो विभिन्न व्यापारों का परिचय 
दंत ई, उद्ी प्रकार दूधरे मुहावर जीवन को सफलता या असफ्लठा उनति या अवुनति उत्थान 
या पतन तथा द्वार अबवा जीत पर प्रकाश डालते हैं। मुहावरों की उत्पत्ति जसा पीछे भी 
दिखाया है, प्राय अधिरश भावावेग के कारण ही होती है। प० रामदह्विन मिश्र भी लिखते हैं-- 
मुद्ावर प्राय वहाँ विशेष करके आपही निकल पड़ते ई जहाँ कारणवश आप से वाहर होकर 
बुठ लिखना पड़ता है। यदि कसी के ऊपर कटा करना होता है या ब्यग्य की वौद्धार छोड़नी 
होती है, तो वहाँ भी एक तरह से मुद्गावर्रा की छुट-पो हो जाती है और मुद्दावर॑ बिना प्रयात्त 
कलम से निकल पड़ते हैं। * आगे कहते ई--“जहाँ वढा-बटाकर कुछ वणन करना होता है, 
वहाँ भो मुद्दावर को कमी नहीं होती | इससे स्पष्ट हो जाता हे कि समाज मे एक यक्ति का 
दूसर यक्ति से कसा सम्बन्ध दे दो मिर्नों मे क्सि प्रकार वातचीत क्हान्सुनो या गाली-गलौज 
इंता दे एक-दूसरे का कहाँ तक साथ दते है, कहाँ तक अतिकार और अ्रतिशोध के भाव हमारे 
सन मे आते ई इत्यादि इत्यादि पारस्परिक व्यवहार और व्यापार के भाव ही अधिकतर उनमे 
रहत है । कृषि, वाणिज्य शिल्प उला इत्यादि उद्योग-वन्पों तथा आँदी-यानी, ओल-विजल्ली, घूप- 
छांह इत्यादि प्राकृतिऊ स्थूल परिवत्तनो का भी उनसे काफी परिचय मिल्न जाता है। मनुष्य की 
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निकालने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग करते है, क्यांकि ये जानते हँ कि आज की जनता को 
प्ररीदने के लिए इसी प्रकार क सिक्रों की जरूरत हं। “तिलानलि देना? हाथ पड़ना या 
पकड़ाना', फेर पड़ना', 'सिन्दूर चढना! सोहाग या सुहाग उतना , आड़े म साथ देना इत्यादि 
मुहावर इसो प्रकार के चालू सिक्के हैं, दिनऊं द्वारा हम आचार-विचार सम्बन्धी मूढ से-गूट' तत्त्वो 
वा नित्य प्रति विवेचन और प्रतिपादन करते रहते है । 
मुहावरे इतिहास की भी उस्ी प्रकार रक्षा करते आ रहे है जेस, काय और नीतिशाश्न की । 
“द्रौपदी का चार होना”, जयचन्द होना', रामवाण होना हम्मौर हठ. औअग्नि परीशा होना? 
इत्यादि छोट से छोटे पदों म॑ कितनी बडी यडी सामरात्रिक, थार्सिक और राजनांतिक क्ान्तियों क॑ 
खहद्‌ इतिहास छिपे पढ़े हैं कौन च्ानता है ? चिसने महाभारत पटा है वह जानता हे कि द्रौपदी के 
चौर के पाछे क्तिना बड़ा इतिहास है । जयचाद ने क्सि प्रकार अपने भाइ पृथ्वीराज के विरुद्ध 
मुहम्मद गोरी से मिलकर श्रपने राष्ट्र को क्षात पहुँचाइ हे इतिहास के विद्ार्बी भल्ी भाँति 
चानते है। इसी प्रकार, रामायण का तिन्‍्होन अध्ययन क्या ह॑ राम-बाण ओर “अग्निन्‍्परीक्षा 
मुद्ावरों के कान मे पड़ते ही राम रावण-युद्ध और सीता अहण के समय ऑग्निदेव की साथी 
इत्यादि का पूरा चित्र उनकी आसों के सामने आ जायगा । इसां प्रकार सन्‌ सत्तावन मचाना? 
“नादिरशाहो होना? हैलेटशाही और ओआस्टि चिमूर काझउ? इत्यादि पदों को सुनकर आच भी 
रॉगठे सड हो जाते हें, वही मार-फाठ, दमन और लूट मार क॑ चित्र आखो के सामन फिर 
से घूम जाते हैं। सर्ेप मं, हम कह सफ़्त हैं कि कसी भाषा के मुद्दावर उसे वोलनेवालों की 
प्रवृत्ति प्रहति आचार विचार और रीति रिवात्र एप व्यवहार आदि का स्िप्त जन्म-कुडली होत हैं, 
जिनके आ्रवार पर उशल पड़ित उनझी प्राचान से प्राचान सम्यता सस्कृृति और इतिहास 
तथा साहित्य का पूरा चित्र उतार सकते हं। 
भाषा अरथवाहर होती है। इस दृष्टि से यदि मुहावरों की परीक्षा कर तो कहगे कि वे एक 
युग का बौद्धिक रत्नागार आनेवाल दूसरे युग को भेंट कर देते हैं। इतन॑ अमूल्य रत्नो से भरा 
हुआ मुहावरों का यह जहाच काल क॑ उन भयानक समुद्रों म॑ से होता दुआ विलउुल सुरक्षित 
बिनारे जा लगता है जहा बढ्नेन्बड़े साम्राज्यों के प्रेड़े गक हो चुके हैं श्रॉर साधारण जीवन की 
क्तिनी ही भाषाएं विस्म्रति के घने अ्रवकार म॑ विलान हो चुकी ह' मुद्दावरों की इस भारी 
सफ्लता को देखकर हो क्दाचित्‌ कालरित्र ने भापा को मानव मस्तिप्क का शस्त्रागार बतात 
हुए लिखा है-- 
भाषा, मानव मस्तिष्क की वह शखयाला है चिसम॑ अतीत का सफ्लताओं के जय-स्मारक 
श्रीर भावी सफ्लताओं के लिए अल्वटात्न एस मिक्‍्स क॑ दो पहल की तरह साथ-साथ 
रहते है।” काल्नरिज के मत को थोड़ा ओर न्पष्ट +रत दृए हम कट सक्त हैं कि मुहावर एक ओर 
दो हमारे पूर्वजों की सफ्लताओं रा पूरा विवरण हम दंते ह॑ं और दूसरी ओर भावी सफलताशओं के 
लिए हमे पर्याप्त अख्र शत्र से ल्लेस कर देत है। 
मुहावरों की उपयोगिता पर प्रकाश डालन॑ का दूधरा रास्ता उनक मद्दत्त्त को मांमासा 
करना है। मुहावरों के सम्पन्य मं सह्व या अब उपयोगिता ले अधि उड़ नहा हांता | अब इसलिए 
उनके महृत्त पर कतिपय विद्ानों के मत देकर प्रस्तुत प्रध्य को बन्द बरेंगे। स्मिथ 
लिखता दै-- शब्दों क॑ अतिरिक्त भाषा वी सौदय्य रद्धिक लिए अय बातों की भी अपे ता 
होती है। वे परम आवश्यक है | “नफों हम मुहावरा कह सफ्त हैं ।” एस दूसरे स्थान पर फिर 
घह लिखता है। 
मुद्ावरे हमारी बोलचाल म॑ जावन और स्पूरति क। चमउतो इइ छोटी ठोटी चिरगारियाँ हैं। 
थे, इमारे भोजन को पष्टिफ और स्वास्थ्यकर वमानेवाले उन तच्बों क॑ समान हैं जिन्‍्द 
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एम जीवन-तर्व पद्धते हैं। मुद्दावरों सं वंचित भापा शांप्र द्वी निस्तेज, नौरस भौर निष्माण हो 
लाता दे । इसलिए मुद्ावरों के विलउुल न द्वोन स विजातीय मुद्दावर्रों को ले लेना कट्दों अच्छा है।” 
“विशानवत्ताओ, पाठशालाओं के अध्यापकों और लकार क॑ फ़कीर वेयारुरणों के लिए 
मुद्दावर का बहुत ही बम मद्दच््च द्ोता है, क्न्‍तु अच्छ लेयक इस प्रेम करत हैं. क्योंकि वाम्तव 
में यही भाषा झा जायन और प्राण दे ।? दर्द हम काब्य की सहोदरा मान सउते हैं, चूँकि 
घविता की ही तरह ये भी हमारे भावों को जीत-पागत अनुभव के रुप म॑ प्रकाशित करत हैं |” 
रामदद्दिन मिश्र हिन्दो मुद्दावर' की थूमिया (पृष्ठ १५) म॑ लिखत ई--“बोलचाल के अदुसार 
भाषा लिखने तथा विशिष्ट मुद्ावरा के प्रयोग करन स॑ तत्पय॑ यह दे कि उसमें भाधुय, सौ दय॑, 
ओज, भव व्यक्ति आदि गुणों का यथेप्ट वित्त दो। यदि यह उद्देश्य सिद नहीं इम्मा, ठो कु 
लिखना समय नप्ट करना है, कयाँक्रि बह कीढ़ी के मोल का भी नहां होता। मुझ्वरोंकी 
उपयोगिता पर एक छोटी पी रिप्यणा म॑ गयाप्रस्ताद शुफ्ल लिखते हं-- 'मुद्दावर्रा को उपयोगिता 
के सम्बन्ध भ इतना ही कहना पयाप्त होगा कि आज इनके बिना इमारा काम ही नहीं 
चल सकता । बोलचाल और साहित्य, दोनों के लिए य अनिवायं हैं। मुदवर्रों के प्रयोग से 
पाणी में हृदयप्राहिता और मार्मिक्ता की मात्रा बहुत बढ़ जाती दहै। किसी छोटे से मुद्दावरे में 
जो भाव निहित है, उसकी यथा व्यपना श्रेष्ठ सं श्रेष्ठ शब्दावली में “भी नहां हो सकता! 
मुद्दावरों म॑ थोढ़े से-वोई अतरों म॑ं बदृत-सा भाव भरने की शक्ति द्ोती दै अस्त, वे भाषा की 
समास-दक्ति यो उत्फर्ष प्रदान करते हैँ । झितने ही मुद्दावर सामाजिक नियम, रोति-रिवाज भादि 
के स्मारफ-स्वस्प हैं । 
मौलाना अल्ताफ दसन हाली लिखते दैं. “ मुद्दावरा भगर उम्दा तौर से बाधा जाय, वो बिला 
शुवह्दा पश्त शेर को बुलन्द और बुल द को घुलन्दतर कर देता है |” इस प्रसग में अरबन का मत 
भी उल्लेखनीय दे। वह लिखता दे-- मुहादरा तब फेवल अलकार दी नहीं है, बल्कि सही 
घटनाओं का वर्णन भी है, क्योंकि भाषा जैसा हमने देखा है साली चिल्ल-पों और गुर्राहठ दी 
नहीं दे श्रीर न कागज पर बने हुए प्ब्द-सकेत श्रथवा वाक्य-रचना ही, जिससे इसका (भाषा का) 
ढाँचा सड़ा द्वोता है. उसका सवसर्वा है। सात्पर्याव स्वय भापा की कल्पना का अंग दै (बिना 
तातपयाथ के भाषा पगु है) |? 
हिन्दी मुहावरा-कोश के रचयिता सर हिन्दी अपनी पुस्तक की भूमिवा में लियते हैं मुहावरे 
प्रत्येक भाषा की वह निधि हैं. विमपर पर भाषा जीवित रहती टै। मुहावरों का बुठित हो 
जाना तथा जन-पाधाररण को बोलचाल से उनका उठ जाना भाषा का मरना है। ये जन 
सावारण की सम्पत्ति होते हैं। ये व्याकरण के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होते हैं। ये भाषा की 
सजीवता के चिहर ईं। इसीलिए विद्यात्‌ साहित्यिक रसिक इन्ई अपनाते हैं। उर्दू में भी इनका 
वही स्थान है। दाग सरहता के लिए अमर दे। उसकी सरलता है उसके मुद्दावरे। प्रेमचद 
में भी ये भरे-पढ़े हें ।” 
विभिन लेसकों की इन पत्तियों मे मुहावरों का जो और जितना मदच्व दिखाया गया है, उसे 
उनकी उपयोगिता के प्रकार और प्रसार पर काफी प्रकाश पड़ जाता है। इनकी उपयोगिता के 
प्रत्येक अग अथवा पस को लेकर अलग-अलग विचार कर लेने के पूर्ज हम 'हरिओऔध जी 
विचार और पाठको क॑ समक्ष रख देना उचित समभते हैं। हरिक्ध' जी बोलवाल' (इप्ठ २०.) 
म॑ लिसते हें. जितने मुहावरे होते हँ वे प्राय व्यजना अवान होते है। हिंदी शब्द-सागर 
प्रणेताओं ने भी यह बात मानी है। यह स्वीट्धत है कि साधारण वाक्य से उप्त वाक्य में विशेषता 
होती है और वह अधिक नावमय समभा जाता है जिससे लश्पसा अववा व्यजेन्य मिल्लवी दै ! 
ऐसे वाक्य म भावुकता विशेष होता दे और अनेक भावों का वह सना दर्पण भी झोता दे। 
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उसम॑ थोड़े शब्दों मं बइुत भपिक बात दोतो ६ और अनऊ दशाओं मे वह सितने मानसिक भार्वों 
का सयक द्वोता है|? 

हरिक्रौष' जो एड भच्छ गियारव थे। द्विदोंमुद्वावर्रा क अंग्न्म्नयण पर आलोचनात्मर 
्ट्ट स विचार करनेगाला मे ये स्ंप्रवम हैं। उद्दनि यथाप्तम्भव पाश्याय और पोवांत्य 
दोनों दृश्यों से विचार करके दो उठ लिखा है। इमार यहाँ ब्यजना गो हो काय को आत्मा 
माना गया है। प्रतापरुद्रीय प्रस्थयार साहित्य द्षणरार ओर अप्यय दांसित प्रम्नति विटानों ने 
भा शब्दावो मूत्तिराख्यातों जावित व्ययवेभवम्‌ द्वारादिददलड्वारास्तन स्युरूपमादय !! 
वाच्यातिशायिनि व्यय ध्यनिस्त कान्यमुत्तमम्‌ तथा यत्र बायातिशायि ब्यग्य स ध्वनि! 
इत्यादि वाया द्वारा इसा संत झा समथन किया है। ध्यनिमूलक यत्रना द्वी वास्तव मे 
श्रधिआश् मुद्दावरा का आधार होती ह। इसलिए उनका उपयोगिता और भा स्पष्ट हो जाता हे 
प्रतापर्दधाय प्रथ में ब्यतना यो अलगारा से ऊँया माना गया दे। साहित्यदर्पणवार भा ब्यजना- 
प्रधान काय जो ही उत्तम मानता ह। फ्रि व्यतना ही जिनका सर्वस्व ह उन मुदावरों को 
उपयोगिता और उपादयता वी कौन दाद न दंगा । 

मुहावरों के महस्व॒ और उनकी उपयोगिता पर जितन बिटार्ना क॑ मत ऊपर दिये गये हूँ. तथा 
स्थानाभाव के कारण जिनया जान बूभारर उल्लस नहा क्या गया € उन सबके आधार पर 
0 का उपयोगिता के इस प्ररुरण को निम्नलिसित भार्गा मे बॉटकर उस पर विचार कर 
सकते ई-- 


कम शब्द से काम चल जाता टै श्रौर पुनरुक्ति भी नहा द्वोतां। है 
मनुष्य की भिन-भिन अनुभूतियाँ के सजीव चित्र उपस्थित करन के कारण उनमे सौ-दये 
और आरक्षण बद जाता दे। 

मुद्दावरदार प्रयोग पाय श्रोजपूर्ण सुन्दर समिप्त और स्पष्ट होते हैँ । 

मुद्वरेदार प्रयोगों का साधारण प्रयोगाँ स यहां अधिक भोर शीघ्र प्रभाव पढ़ता टै। 
मुद्रावर्रा में प्राय पुरान ऋषि-मुनि, सत, मद्दात्मा और देशभक्त शहीदों की स्पृतियाँ 
सुरक्षित रहती हैं । 

६ मुहावरों के द्वारा भाषा-मूलऊ पुरातस्व ज्ञान प्राप्त करन म॑ बड़ी सहायता मिलती है। 

मुद्दावरे विशेषतया क्िस्ती समात्र क॑ झिन्‍्तु सावारणतया पूरे राष्ट्र के सास्कतिक परियत्तनों 
पर प्रकाश डालत॑ रहत हैं 

$ ला सम्यता, सस्ट्ृति और मत मता तरों के भित्र भिनर रूपो की सजीव कल्पना 

रहती है| 
८ उममें क्सी राष्ट्र का श्रतांत निश्चित और स्प॒प्ट टग से मुरक्षित रहता है। 


शज्द लाधय 


अपने मनोगत भावो को दूसरों पर व्यक्त करने के लिए ही मनुष्य भाषा ता उपयोग करता हे। 
वह शादा के द्वारा ऐसां परिस्थिति उत्पन कर देना चाहता ह॑ क्रि उसके पाठक श्रीर श्रोत्ता 
ठोक उसी को तरह सोचने-समकने और अनुभव करन लगे। सक्षेगर मं शाद सद्रम विचारों का 
ज्ञान क्रानेवाले स्थूल साधन मात्र हं। ललित क्‍लाओ मे जिस प्रकार स्वृल साधनों का जितना 
हो कम उपयोग द्वाता है उतने ही ऊच दत की व॑ समको जाता हैं। भापा मे जितने ही कम 
शदों के द्वारा अविक से अविर अर्थ झी अभिव्यक्ति होगी वह उतनी ही उनत विकसित ओर 
मुहाबरेदार कहलायंगी। यहा कारण है कि आत सक्तार की प्राय सभो उन्तत और विकसित 
भापाएँ शब्दों के अनावश्यक और अधिक प्रयोग को बड़ी तेत्री से छोड़ती जा रही ६ं। गोस्वामी 


कीड़ा इ०न-+ 


ढ़ 


मुद्दावरा-मी मासा ३०२ 


बुल्सीदास की भाषा के सम्बन्ध में एक बार कसी विद्यान्‌ ने लिसा था कि उनके शब्द बिलदुल 
नपे-तुले और मुप्रयुक्त होत हैं, कहाँ भी अर्थ का अनर्य क्ये विना न तो कोइ शब्द घटायानवढ़ाया 
जा सक्‍्ता है और न रिसी शब्द को निकालकर उसका पर्याय हो वहाँ रखा ता सकता है। इसी 
गुण के कारण महात्मा गाधी की भाषा को भी कई पारचात्य विटार्ना ने कितिन ही स्वयं अँगरेजी 
भाषा भापी विद्वानों से अधिऊ सुन्दर, स्पप्ट सरल और ओपपूर्ण एव सुद्दावरदार बताया दै। 


शब्दों की तरह भावों का पुनरागत्ति नी भाषा का दोप ह्वी सममना चाहिए। 00 बात 
को वार-बार कहने श्रयवा बहुत श्रधिक घुमा-क्राकर कहने से भी भाषा का सती देय न 
जाता है। आदिकाल॑ में जबकि समाज का समठन और इसलिए भाषा वा कोई व्यवस्थित रूप 
नहों था, इस प्रकार के अधिक और अनावश्यक शब्दों का आना तथा समान प्रयोगों और भावों 
की पुनराततत्ति होना स्वाभाविर था ' भाषा के क्मिक विरासत पर विचार बरत॑ हुए फरार नेभी 
यही लिसा है-“विचारों का आदि अप्रिपक्वावस्था में ऐसा लगता है, शब्दाधिक्य आवश्यक 
ही था, क्योकि शद और पद दोनों में यह दोष मिलता है। पूरे हिल्न, उाव्य मे बल्ल और 
विशितता लाने के लिए एक ही मौलिक विचार को वार-वार दुददराया श्रौर दृढ़ किया गंगा है। 
बच्चों मे, हम देसते हैं एक ही वात थो दो वार हुहरराने की आदत द्वोती है, एक बार हाँ के 
रूप म॑, एक बार ना क॑, मानों दो बार कह लने से उन्ह कुछ अधिक विश्वास हो जाता हैं। यह 
आप नहाँ वल्कि में), यह अत श्र नही है व है'--इस प्रकार के प्रयोग, जिन लोगों ने धाय परों 
की भाषा सुनी है, वे खूब अन्ठी तरह जानते हैं ।”* 


आज भी जब इस उन्नत और विकसित भाषा में उस प्रकार के अनावश्यक और अप्रयुक्त प्रयोग 
देसने म॑ आते हैं. तब आश्चर्य होता है। “थोड़े यहुत नहाँ लाखों कवीलेवार्लों ने कश्मीर पर हमला 
बोल दिया इस वाक्य में आवश्यकता से अधिक शदों का प्रयोग इुआ है । हम मानते हैं कि 8 
श्र भाव दोनों की पुनराइत्ति क्ही-कह्दीं, विसी वात पर जोर देकर सक्षेप में सममाने मे हक 
सहायता करती है कि फिर भी उनके कारण लोगों को क्सी वाक्य के अर्थ को तोड़ने-मरोढ' 
क्य काफी मौका मिल जाता है। इसलिए लिखते या बोलते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत 
श्रावश्यक द कि जो कुछ लिखा या कहा जाय वह बिलकुल स्पष्ट हो सबकी प्मम में कर 
आा जाय। यदि लिखी या कही इुइ वात किप्ती की सम में हीं न शाये, था ञ्से से है 
लिए उुछ अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़े श्रथवा आवश्यकता से अधिस समय लगाना प$, ि 
लिखने अथवा कहने को दोपपूर्ण ही समकना चाहिए । इसलिए हमारी भाषा ऐसी द्वोनी चा' या 
जिसमे कही कोइ सटक या स्कावट न हो. शब्दों का प्रवाह बिलकुल ठीक तरह से चलता रह 
जैसे ही कहनेवाल का मुंह खुले, मुननेवाल्ा रात उसका तातलय समक जाये पक 
मूत्तिमानू हो जाय। राजा दिल्लीप के मुंह से नन्दिनी' शब्द निकला और नी दनी बा 
गई क्‍यों? केवल इसल्रिए कि नीदनों शब्द राजा का तिद्ध प्रयोग था। 'नन्दिनाश ते 
बजाय यदि राजा दिलीप यह कहते-- ओ मुनि वसिष्ट की वह कामचैनु गाय जिसकी मे 25 का 
रक्षा की थां यहाँ आओ तो सम्भवत राजा दिलीप चिल्लाते ही रह चाते और वामपंडु ते दि 
शायद्‌ उसकी आकृति भी उनकी आखों के सामने न आतो। अपनी बहिनों को ही तब हम ९. 
या हेस कहर पुझारते अथवा सम्योधन करत है तब उनके इन सशित्त नामों में जितना माशवं/ 
ओत और सरलता रहती है चह उ-ह रविबाला गुप्ता या हमलता रानी कहकर पुकारने 
हो सकती! इसस्ते स्पष्ट है कि जो भागा जितनी ही अधिक स्िप्त अथवा मुदावरेदार होंगे + 
अर्थ-य्क्ति को दृष्टि से वह उतनी ही सरत्ल मुबोध और लोकप्रिय होगी। 


३. ओरिजिन आपफाू छेस्देश पू १६८॥ 





सातवाँ विचार 


३०३ था या दुरा जो बुछ भी मुँह से निकल जाता है, ध्यानपूर्वक उस पर विचार करना 
६ इसीलिए तो कभी कमी कसी क॑ लिए एक भां अप्रिय अनावश्यक अथवा अधिक शब्द 
नकल जाने पर मनुष्य दु स और ग्लानि से पायल-वेसा हो जाता € दुनिया क॑ कसी काम 

में गे ध्यान नहा जमता घूम फिरकर बार-बार उसी शब्द पर विचार करने लगता है। वह 

मे उसकी. सोचता रहता ह॑ कि “यदि यह शब्द न कहा होता, तो यन्ठा रहता इसका श्रथ है 
बराबर (गै निजता हुआ प्रत्येक शाद सनोयोग पर भार देता हुआ विचारों म॑ जगह घेर 
कि मुंह * ऐसो परिस्थिति मे जब शब्दों का उपयोग केवल अर्थ-व्यक्ति के साधन स्वरूप ही 
हैहा ह। तो अर्थ की योग्य अभिव्यक्ति के अनुरूप उनके क्लेवर को यथासम्भव सकुचित और 
होता है,र देना चाहिए । भाषा के लिए सुदर, सरल ओजपूर्ण और गठी हुई इत्यादि जिन 
सौपपठ >, का प्रयोग होता हे उन सर का मूलकरण शब्दों का सम्िप्त कलबर ही ह। हमारे 
विशेषणों तो छा्न-स्वना म॑ आधी मात्रा के लाघव को भी पुत्रोत्तव क॑ समान समभते थे ४ बेन 
वेबाकररए | लिए क्म-स कम मूल्य देकर उद्देश्य पूत्ति के सिद्धान्तानुसार लाधव भाषा का 
है 

मा भाषा का एक गुण हें, इसम॑ कोई सन्देह नहीं । क्स्तु दु प्रयोग कं कारण जिस प्रशार 

ताप नी कभी विष बन जाता है, उसी प्रक'र दंश जाल और परिस्थिति अवबा व्यक्ति को 
अमृत भी पट यही लाघव भाषा का एक बड़ा दोप भौर क्लक भी वन जाता है। सी० पी० 
उपेता क॒ व दी सभी उच कुल की प्रतिष्ठित महिलाओं ी के लिए प्रयुक्त होता हैं! मराठी 
में बाए? जा शष्ट प्रयोग हमार यहाँ प्राय वेश्याओं के लिए भयुक्त होने के कारण हिन्दां म॑ 

(भाषा) का अश्लील सममभा जाता हे। देश भेद क॑ कारण अथ भेद के और भी वहुत-स 

अशिष्ट ही है। काल ओर परिस्थिति अथवा व्यक्ति के कारण भी 0 / को कभी कभी 

उदाहरण पढ़ जाता हे। इसलिए ऐसे प्रयोगों मे देश काल ओर व्यक्ति की ओर से बहुत सतर्क 
श्र में मे अकता है। हमारा कोइ भी प्रयोग ऐसा न हों जिसके कारण भाषा की सुबोधता 
रहने को अ सुहावरद्धरी पर कोइ हरफ आये ! हु पे 

सकता है| अधिक और अनावश्यक शदो का प्रयोग तथा बहुत धुमाफिराकर किसी 

ना, इत्यादि भापा के उठ एंस दोप हं जिनक कारण वह यभी-क्मी बिलकुल भूल 
बात को बेर बन जाता है। इसलिए भाषा को सरल, सुर्गाठत और म॒ यवम्थित रखन के लिए हो 
त॑ को बच्चों को पूरामिव्यक्ति अथवा कसी वात पर विटाप जोर दंना आदि के लिए अधिक 
28840] अनिवार्य न हो जाय तबतक एर हवा वात वो मिन भिन झन्दी म॑ दुदरान अथवा 
क्दाका बात को और बढाने या अधिक विस्तार क॑ साथ कहने की आवश्यकता नहा हे। जले 
कसी छष्डो इतना कहने मात्र सजब क्सी दु खी या व्यवित ब्यक्ति के टुसयाब्यथा को 
को और जो बढान के भाव को पूर्णामियक्ति हो जाता है ठो फिर व्यथ ही छुब और शब्द जोड़कर 
और अपिक) जल्लाना और अुलसाना, जल हए को और जलाकर उसकी “यथा बढाना' 
जले और दहक्ती हुई आग म॑ क्ोक्‍्कर जलाना इत्यादि के द्वारा भाषा की स्थूलता 
जले कर को शवश्यकता है क्या कै 
बढ़ाने की से क्या अभिप्राय है भाषा म॑ क्‍यों उसझा इतना अविर महत्व हैँ तथा केस भाषा 
कट जाती ह इन सय पर्चा पर विचार कर लन क॑ उपरा त अब दम इस समस्या क॑ 


है 
लापव/ दा रचनात्मक पक्ष को लत ई। भाषा को साधारणदया भावामिव्यक्ति का साधन 


उससे बचित 
विधायक अब ४०णपे ए्चचाढते ६३-९४ छल क्लापणा ०००एए6 ड93०० था पड फाणडागड 
च्मिन्पा 





१ 8६८:एगबदेन पुत्रो सब मय दे वैपाकरपाय। 


॥ 
३५ , बड़ू गाज 


मुद्दावरा मीमासा ३०४ 


माना जाता दै। किन्तु भावामिव्यक्ति के चूँकि सुौ्य दो उद्देश्य होते हैं इसलिए यह भो 
कहा जा सकता है कि कसी को बुछ बताने या सममाने तथा उत्तठे कुछ करवान॑ के लिए ह्टी इम 
भाषा का प्रयोग करते हं। फ़िर यह भी एक मनोवैशानिक सत्य है कि हम जो बुध कहना 
चाहते हैं, उसे पूरे का पूरा एकदम कह डालने की हमारी इच्छा होती दे। इसी प्रकार जब क्सो से 
बुछ्ु काम क्टाना होता है, तब हम चाहते हैं कि इधर हमारे मुंह से श्नब्द नियले उधर वाम 
शुरू हो जाय। इससे स्पष्ट हो जाता दे कि चढ्ी भापा अधिक उपयोगी और इसलिए अविक 
सुन्दर द्वो सकती दै, जो जट्दी-जत्दी, अर्थात्‌ थोड़े-स थोड़े शब्दों में हमारे उद्देश्य को पूरा करने मे 
सफ्ल हो जाय । अपने भावों यो व्यक्त करने के लिए हम सर्देव ऐस श्वब्दों की खोज में 
रहते हैं जो सुननेवाल के सामने अधिक स्पष्टता सं उनका चित्रण कर सं अथवा क्ध्ती काम वो 
तुरन्त कर डालने के लिए उसे उत्तेजित कर सकें। सक्षेप में, या तो वे झिक स्पप्टता सदी 
विचार को वोपगम्य करा सर्जें और या बड़ी तौजता स उसकी भावनाश्रों को उद्बुद्ध श्रीर उत्तेजित 
करके उस तुरन्त क्रियाशील बनाने में सफल हो सऊे। 

भाव से अमिप्राय स्थायी भाव है। स्थायी भाव, जैसा साहित्यदपणकार तथा भय विश 
मानते हैं विभाव की अन्तिम सीढी है। कहा है-- 


विभावेनानुभावेन व्यक्त सब्यारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादि स्थायिभाव सचेतसाम॥ 

इससे स्पष्ट है कि स्थायी होने के उपरान्त भी किसी भाव में उसके विभाव श्रतुभाव और 
सचारी भाव की छाया रहती ही है। प्रत्येक विचार जिसे हम व्यक्त करना चाहत एक 
खित्र के समान होता है। जिस प्रकार कसी चित्र से निक्‍लनेवाली व्यजना को समभने के 
लिए उसकी प्रप्रभूमिका शान होना आवश्यक है, उसी प्रकार कसी विचार को 
लिए उसकी प्ृष्ठभ[मका को समभना आवश्यक है। हमार शब्दों में इसलिए किसी विचार रे 
व्यक्त करने के साथ ही, जिस परिस्थिति म॑ वह विचार उत्पन इआ दे उसे भी ्यजित करने रो 
शक्ति होनी चाहिए ' बेन ने उपयुक्त शब्दों के चुनाव वाक्य रचना-प्रणाली और 2 
को इस तत्व का भुगय साधन माना है। शब्दों के चुनाव के लिए कोई विशेत नियम नह 
बता सकते, देश काल और परिस्थिति क॑ अनुसार ही उन्ह चुनना पढ़ता है। वाक्य रचना 
प्रणाली के सम्बन्ध म॑ भी थोड़े बहुत अन्तर के साथ यही बात है। बच्चों से बातचीत 
समय हम प्राय उ्ढी की दृटी-फूठी वाक्य रचना प्रणाली का अबुसरण करते हैँ। इतना अर्थ है 
सुननेवाला जिस प्रकार के शूद्‌ और वाक्य रचना प्रणाल्ली का आदी दह्वो उत्तसे बातचीत वर' 
समय वे ही उपयुक्त शब्द और वही उपयुक्त प्रणाली है। उत्मेक्षा, उपमा रूपक, अतिश: 
लोकोक भादि अल्कारों द्वारा भी प्राय शब्दों की काफी बचत हो जाती हे । ईप लक कप! 
हमे केवल्ल इतना ही कहना दे कि इन अल्कारों के केवल के प्रणेगो से ही हम अपनी प्रवोगों 
अधिक सरलता से दूसरों को समझा सकते हैं। प्रचलित और अप्रचलित सर प्रकार कब 
से नहा । पशु बुद्धि हीनता का उद्वोधक है। जब कसी व्यक्ति को बुद्धिदीन कहना झेता > 
प्राय उसे पशु या वेल या गधा कह्टा करते हैं। ( तुम तो बिलबुल पशु हो वैल्ल हो लए 
शेर भी वेल और गये की तरह ही पशु और बुद्धहीन है। अलकार की दा सेतो के 
शेर होना” का अर्थ भी मूर्ख होना हो सकता है क्न्थि यह उस अथ मेंरूढ नहीं है इत 
मूखे होने के अर में इसका प्रयोग नहा हो सक्‍ता। बेन ने लाक्षशिक पयोगों पर विचार नहीं 
क्या है । वास्तव मे लाघव का एक मुख्य साथन शब्दों का लाक्षशिक प्रयोग भीहददे। । 
तरह ल्क्षणा और -यजना के भी केवल खूढ प्रयोग ह्वी भाषा को इस कमी को धरा दर सकते 


इ्च्श सातयाँ विचार 


'उल्गो गया बद्दाना! हिंददों झ एड लोस-प्रत्तिद प्रयोग ऐै। इसमे तो दाम उभी नहा इभच्चा 
उस करना? को प्वनि निझलतां ईं। गया के स्थान में यदि उस्ता के पयांय जहुमुता! सिप्णु- 
पदा/ प्रुवनादा', देवापएया, भवया सुरनिम्नगा! रापकर उल्टी जब्मुता बहाना इत्यादि 
कह हो व्यजनां की शत्त तो पूरी दो जायगा डिन्दु लापवड़ां नहाँ। उली गया बद्ाना! 
चूँकि विर्मयोग क॑ कारण ढुद हां गया द॑ इसलिए उसर आन म॑ पढ़न है सुनन॑वाल क॑ सामने 
पूरी परिम्थिति का चित्र भा जाता है। 


लापव के उद्देश्या भर साधनों पर जिचार उर छूने क॑ उपरा्त हम टसी निष्कर्ष पर 
पहुँतत हैँ हि किस। भाषा के मुद्दावर द्वा एस प्रयोग ई जिनके द्वारा हमरा यद्द मनोरथ पिद्ध द्वो 
सश्ता ह। मुद्गावर्रा मे द्वी एम दिय एक्ति € जिसऊंटाग थोड़संन्बोई शदों मे हम सब 
युद्ध कद भौर करवा सदझत ई। स्मिव लिएता दँ- >स प्रड्गार के उत्तेजनापूर्"ं 
स्वाद म॑ मुद्दावर क्या विशय रूप से उपयुक्त द्वात ई इसके कारगाई। उनकी झाप ( सुनने 
वाल पर) बहुत गहरा भोर तवा से पढ़ता दें, दस अतिरिक्त शरार क॑ अंग प्रत्यर्गा से लिये दुए 
इनक रूपक तथा मुद्दावरंदार क्रिया प्रयार्गा मे स्नायु पं का ऐसी अपूर्व शक्ति भरा रहती द॑ 
जिमके ऊरण ये मुननवालों शो +ंबल अभिप्रत अब का पान द्वी नह्द। करा दुत॑ बल्कि उनके 
उप नाइ+मगइल को भा उद्‌युद्ध कर दंत हैं. जहाँ स स्नायुआ का राय आरम्भ होता दे । 
इसके अश्रतिरिक्त लापव के समम्त साथरना रा भी मुद्दावरों मं समायश दो जाता दै। अतएव 
अर हम कह सकते हैं कि झिसी भाषा के मुद्दावर अथवा मुदहावरंदार प्रयोग द्वी कमी भाषा को 
बह सी पप्त वाक्य शैला दे जिनक द्वारा पुनराग़्ति को रोझकर शब्दों को बचत वी जा सस्ता है 
श्रथवा भापा के अनावश्यक विस्तार को रोकरर मनुष्य की मानसिक शक्ति के अनुरूप उसे 
नियमित श्र निर्यायत किया जा सकता टै। सुद्यवरों के इस गुणा पर अधिक प्रकाश डालने के 
लिए श्रव हम बुद्ध उदाहरण लकर उनकी उपयोगिता पर विचार करेंगे 


वाल यो खाल निकालना? द्विदी वा एक प्रतिद्ध मुद्वावरा दै। जब इम किसी से वहत हैं, 
तुम बाल को साद्ध निझालत हो तो हम कयल इतना द्वा प्रकठ नहीँ करते कि वह असाध्य साधन 
में लगा दशा दे या कोइ एसा कार्य कर रहा ई जो बदूत द्वी फप्टसाध्य दे, बल्कि इस पाक्य 
के द्वारा बह वाल के स्वरूप उसकी बारांढी उसरी खाल का अनम्तित्व, उसके उतारने की चष्ठ 
की भेष्प्रयौजनीयता, छ्ार्यकत्ता को असमर्थता और उससो अनुचित प्रदत्ति आदि सभी की सयना 
अत्य त थोड़े में और बहुत द्वी युप्त रांति स उसबो द॑ देता है। यदि सुहावर का प्रयोग न करके 
साधारण भापा में यह सब बातें वतानी होता, तो भापा का कलवर तो बहुत ज्यादा बढ ही जाता 
मुननेवाले की सम क मे भी इतनी स्पष्ठता से सव बार्त न आता । ठदी खीर होना एक दूसरा 
मुह्ादरा हं। जब फिसी कार्य वी दुरुहता से घवराकर फोइ कहता हं कि इंस काम को करना टी 
खोर हं? अ्रथवा मेरे लिए यह काम करना टी सीर ईं , तो वद्द कंवल इतना हो नहीं सचित करता 
कि उससे यह कार्य नहा हो सकता | यदि इतना ही कहना दोता तो बह सीधे-सांधि य ही शब्द 
कह दंता, उसे टेढ़ी खार न वताता। टटी खीर बताने का अबे ही यह है कि वह इस छोट से 
वाक्य के द्वारा उन सब जटिलताओं और कठिनाइयों का उटवोचन करना चाहता है. जिनका 
सम्ब-घ इस सकेत वाक्य से है | ऐस भी बदुत स लोग हैं जो इस मुहावर से सम्ब।ध रखनेवाल कथा- 
नर को पिलकुल नहीं जानते किन्तु इसका प्रयोग सूब करते हैं। वे लोग इतना अवश्य जानते हें 
कि क्सि अवसर पर इसका प्रयोग द्ोता है और उनका वही ज्ञान उनके लिए पर्याप्त द्ोता है। 
उस के आधार पर वे अपने समस्त मानसिक भारषों दो श्रोता पर प्रकट कर देत हैं। सभी लोग 
कसी कार्य मे अपनी असमयता खुले शब्दों मे प्रकट करने मे सकोच करते हैं, प्रकट भी बरते ड् 


] 
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तो डूँढ-डॉदकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिसम॑ं उनझा कलऊ पूरी तरह से स्पष्ट ही न हो, साँप 
भी मर ज्ञाय और लाठी भी न दूठे, बात भी कह दें और कलर से भी बहुत-चु्ध बच जायें। 
“दी सीर' वाक्य किसी कार्य की कठिनाइयों से डरफ़र उसस अलग रहनवाले ब्यक्ति के लिए इपी 
प्रदार की एक ढाल है, जिसके द्वारा वह अपने मनोभाव को प्रर्ठ भी कर देता दे और उसके 
लांछन पर उस कार्य की टुरुददता का पदां भी डाल देता ६ं। मुद्दावर्रा को उपयोगिता का इसलिए 
यह भी एक मुण्य अग है कि उनके द्वारा अनेक मानसिए भावों को थोढ़े में प्रकट किया जा सकता है 
और बहुत पी आन्वरिक उलमर्ना का भी उनके द्वारा आसाना स निराकरण हो जाता है। 


भाषा ऊे सोन्दर्य और आकपण म उद्धि 


सौन्दयय में श्राक्पण दोता है श्रौर आकर्षण म॑ आत्म विस्टृति | आत्म विस्टति का अर्थ है 
किसी पदार्थ में मनसा वाचा क्मंणा तल्लीन होकर सबंवा तद्रप और तदासर हो जाना, अपन वो 
बिल्ञबुल भूल जाना। जबतक फ़िसी पदाये के प्रति इतनी तञ्ञानठा नहा होती, उसके प्तीदय का 
आनन्द, सत्‌ ओर चित्‌ से युक्त आनन्द, प्राप्त नहां होता । ऋगेद ने भी सौन्दर्य को परखन की 
यही क्पतीटी रखी है। वेद के दसवें मंडल के ७+वें घतर मे भाषा के ( मुहावरों के ) सौ दर्य 
को पस्सनेवालों का परिचय दंते हुए चौथे मत्र मे आया है-- 

डत त्व पश्यन्‌ न दुदुश वाचमुत स्व ्टणूवन्‌ न स्थणोत्येनाम। 
उतोत्वस्मैतव विसस्ने जायेब पत्य उशती सुत्रासा ॥ 

जिस प्रकार एक नववधू को देखकर और उससे बोलकर भी दूसरे लोग उसके रुप और 
गुण का सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार मुहावरों के सौन्दर्य और आक्पण वा आन 4 
लेने के लिए नी प्रिया रूप म॑ उन्ह अहण करने को आवश्यस्ता है। प्रिया वा अव॑ है प्रेम की 
अ्रम्तिम परिवि। जिस प्राप्त करके ससार मे उससे वढ़ा और ३ प्राप्त करने को रह ही न जाके 
उसका नाम हे प्रिया। ”सीको उल्लटकर यो भी कह सकते हैं कि कोइ स्त्रा क्तिनों हो रुपतती 
ओर गुणवता क्यों न हो, जवतक कोइ सहदय पति उसे अद्दर नहा करता वह प्रिया नहां बनती। 
भामह ने इसी दृश्कोण दो लेकर लिखा है-- 

ठदा जाय ते गुणा यदा ते सहदयेगू दाते। 
रविकिरणाजुग्रदीवानि भवन्ति कमल्ानि कमलानि ॥ प्ले 

सहृदय व्यक्ति के अहणय करने पर ही कसी बस्त॒ में गु्खों का उदय होता है। कमल ध्य 

फ़्रिणों से अनुशृहीत होकर ही कमल कहलाता है। हिन्दी मे भी कहा है-- ४! 
प्रिया में सौन्द्य कहाँ कहद्दोँ शशि में प्रकाश । गा 
पति की चरस चाद्द एक एक मित्र का वास ॥ "य निशक 

तन होना मुहावरे का कभी यथावत्‌ और कमी थोड़ा बहुत तोड़ मरोइकर प्रयोग तो भा 
भी लोग करत हूँ क्न्तु उनम क्तिने ऐसे व्यक्ति है, तरिद्ड टूसरों की दृष्टि मे काला ऊलूटी लैला 
अपयूव सौन्द्य का दर्शन करत हुए उसक॑ सामने साज़ातू भगवान्‌ को भी घता बता देनेवाले मजन, 
के अपार आनन्दीदधि की एक बुद भी प्राप्त इढ टे चिन्होंन कमी स्वप्न म॑ भी लैला के जा 
खुले और सतनू की रगों से खून निकले प्रिय ओर प्रिया के इसदिय एककरण का डे 
क्या हो। एक जान और दो कालिब (शरीर) वी कोटि का प्रेम भी इसके सामने हेय टै। वह! 
तो कालिव भी एक ह्वी हो गया है. मैं और तू का नेद्‌ द्वी बिलकुल मिट गया है! या 
मुद्ावरों में भी शद और अर्थ दोनों लेखा और मजन्‌ को तरह अभिन्न हो गये हैं। चालिदात 
अस्ति उत्तरस्याम्‌ नगाधिरात क्ट्ट दिया हे तो अब उसका नगाधिरात उत्तरस्थाम अत्वि 
झथवा “अस्ति नगाधिराज उत्तरस्थाम्‌ नहीं क्या जा सकता! ठांक भी दे अत उत्तरतवाम, 
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मग्राधिरात् ” कहने से पूर्वांपर के भावों या जो ज्ञान आप्त होता हे तथा उसके दारा कालिदास क॑ 
हृदय का जो दशा न द्वाता है वह दूसरे प्रयोगों स नहा हो सक्ता। मसतनू होना? तथा इसा 
प्रझ्ार के दूसरे मुहावरों के अकृत्रिम सौन्दय और अट्भुत आक्पण को देसन के लिए अतएव 
मजनू का हृदय संउनू को तत्लानता और एकनिएठता होना आवश्यक है । 
किसो वस्तु से काम निकाल लना और उसऊ सौदय का दर्शन करना उत्तम आकर्षित होना 
ये दोनों श्रल्ग-अलग चीते हैं। आज तो हमारी प्ररत्ति ह वदल गइ ह विलउुल वनिया- 
प्ररत्ति हो गइ दे न केवल साधारण “यवहार ऊँ ज्षैत् में साहिय ऊ क्ञेज म॑ नी क्सी प्रकार अपना 
काम निकालना ह| हमारा उद्देश्य रहता है ! कमल वन न॑ खिल हुए पृष्पों को हमन देखा हो या न 
देखा हो जहा किसी मुन्द्री के श्रग विकास का वशन करना होठा है, चट कमल बन स उपमा दे 
देत हैं । एक मुदावरा हे दसके पाछे एक परम्परा है और उस परम्परा का एक इतिहास है। आच 
न तो छोग परम्परा का परवाह करत हं और न उत्तक इतिहास का ध्यान उन्हें तो हट सरत्प करन 
अथवा क्सी काम वो करन का जिम्मा लने ऊ अपन भाव को व्यक्त ररना है. उसमे क्तिना 
सौदये है. कसा आक्पंण हे--इन तय बातों से उन्ह कोइ सरोकार नहा काल की कैसी 
विडम्वना है, इस्स्नी मे स्पये को बेचकर भां हम अपन को बडा पडित समभत हैं। जिन 
मुहावरों सं सोलह आन लाभ हो समता था उनका सोलहवा अश पारर ही हम सन्तुएझ कहिए 
अथवा निष्फ्यि हो तात॑ हैं। य्ही कारण है कि फ्सा + हाथ यदि ना लग गई ते वह नाक 
ले भागता है कान ला गया तो कान आँख ला गइ तो आय गरतर विस तरह चिसकी इन्छा 
होती है वह तोड़ मरोदरूर अबवा काट ठाद और घटा व्रढाकर मुहावर्रों का प्रयोग कर लता है। 
इधर बुछ दिनों स बराबर एक नया क्‍या बिलउुल अनगल अशिष्ट और उद् खल्ल प्रयोग! 
बोरिपत द्वोना? हमारे कान म॑ पढ़ रहा है। सचमुच यदि समय रहत दुए इन अन्ध-बूच॑ प्रयोगों 
से भापा तो न बचाया गया तो वह बुरूप हो जायगी उसम॑ बोइ सौदये न रहगा उसकी 
मुद्दावरदारी नष्ट हो जायंगा। पूछिमा का चन्द्रमा छोलदा क्‍लाओ स पूण होता ह इसीलिए 
सुदर लगता है, आऊपक होता है. शुप्क हत्य सारा समुद्र भा उसक सौद्य पर राककर 
उसकी और खिया चला ताता है। मुहावरा पूणिमा का पूण चन्द्र है उप्क पूण रुपस 
विकृ्तित सी-दय को देखने क लिए दृूज तात चांथ इत्यादि काल्न के अनज पयूह अवश्य 
मेदन पइत है । 
अश्ै-ब्यक्ति का दृष्टि स भापा को यदि सी-दय और आक्प्रण का अथाह रनाकर कह, तो 
मुद्दावर उस सीन्दर्य और आक्पण को उसम॑ भरनवाली परम मुहावना सरिताएँ हैं । जो लोग 
मुग्प होकर बार वार इनम॑ गोत लगात हैं, पाह्ा जो वास्तव म इनक सौददर्य का जला दशन 
होता है। ऋगवेद मं स्वय भगवान्‌ उह्स्पति न कहा ई-- 
झक्षेयबन्त कणवन्त सखाया मनाजवष्वससा बभूव। 
आदुध्नास उपरूहास उत्े हृदा इव स्वाप्वा उत्ते दृदख # 
आँख भी हूं क्वान भा हूं ओर एक दूसर कअब को समसनवाला ससा नाव भा है. किन्तु 
फिर नी दौड मे एक्नदूमर के आग॑नाछे द्वो जात हैं । क्‍या? ऊवल हसलिए फ़ि कोइ तघा 
तक कोइ गले तर जाऊर द्वा सतुश् टा जात है असला आनन्द तो वास्तव मे उह मिलता है, 
जो बार-बार उसम॑ इबक्िपाँ लगात ईं | एक्ह। लाल तम जोहरा क॑ लिए बड़ी भारा नमत और 
दहकान। के लिए एक पत्थर या एिलौन स अविर नहा होता उसांप्रद्धर मुद्दावर डर्वाक्यां लगान 
वाल पारखियों पे लिए सौंदर्य और आक रा का अतय पुत्र हांत हं। नाकदर दोनों + लिए 
बज जैसा उर्दू क किसी कवि न उद्दा ह-- पत्थर और गोहर म॑ कोइ अतर दू। नही दोता। उसन 
खा दे- 
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कहीं एक लाल फीचइ में पढ़ा था, न कद में, बढहिझ कीमत में बढ़ाथा। 
कोई दृढका उठा ले गया उसे घर, वह क्‍या जाने पत्थर दे कि गौदर। 
लाल जो बच्चे को दिखाया, अट्दा हा, खिलौना हमने पाया। 
हुईं जब छाल की वहाँ यद मज्ञामत, लगा कहने ये नाकदरदानी तुक प॑ लानत। 


मुदावरा-सौन्दर्य द्शन के योग्य पात्र और प्रयत्न की मीमास्ता करने के उपरान्त अब हम 
भाषा में उनके कारण सौदयय और श्राक्षण क्यों बढ़ जाता है, इसपर विचार करेंगे तवा 
प्रचलित मुहावरों के बुछ उदाहरण लेकर यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि वे मानव-अनुभूतियों क॑ 
रग विरगे सजीव चित्र हमारी श्राँखों के सामने ख़े करके हमारो कल्पनाओं को अथवा हमारे 
सुपुप्त कवि को जागरूक कर देते हैं । 

जीवन के अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार अपनी जान-पहिचान के किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा 
पदा॑ के अचानक मिल जाने पर श्रत्यन्त हर्ष होता है, उसकी ओर हमारा विशेष आक्षंण हो 
जाता है उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र मे भी जब हम किसी दूसरे के मुख से अपने मन की बात 
सुनते हैं, ता हमे अपार आनन्द होता है। कभी कभी तो दो मित्रों की साधारण बातबांद मे 
भी ऐसे प्रतण आ जाते हैं, जब एक-टूसरे से आनन्द-मान होकर कहता है- हमने मेर सुँह की 
बात छीन ली / राष्ट्रपिता बापू को सुक्ति इइ जनता विहुल द्वोकर रो पढ़ां। उसका हृदय बेदना के 
भार से बैठ गया, वाणी को आमुओं की शव सलाओं ने जकड़ लिया, भाव और भाषा दोनों 
अन्त स्थल के मद्दाप्रलग मे विलीन हो गये, वह सब तरह से गूँगी-बहरी होकर छढपढाने लगी। 
इश्वर ने उसका मूक आर्त्तनाद सुना, कवि के रूप में उसे वाणी प्रदान कर दी। कवि के साथ 
बह गाने लगी-- 

ग्रामीणों, के प्रा हवा ! बापू क्‍या सचमुच चले गये! 


दरिजन-भूषण बापू ! दुखो तो हरिजन तुम्हें निद्वार रहे 
क्यों नहीं खोलने नत्र ड्वाय | कया उनसे भी तुम रूठ गये। 
बस, कवि और जन साधारण में यही अतर दहै। कवि मूक जनता की अनुभूतियों श्रौर 

कल्पनाओ को शब्दों मे सजाकर उसके सामने रख देता है। यही कारण है कि वह करे 
साथ हो रोने, गान लगता है। वास्तव मेइस रोने-गाने का कारण कवि नहीं है। वह 
एक साधन मान है। कारण तो उसको उतक्तियाँ के द्वारा अपनी अनुभूतियों का सत्र 
जाना है। मुहावरों का सम्बन्ध, जैसा पीछे भी कइ जगह बताया गया है, जन साधारण 
श्रमुभूतियों और कल्पनाश्रों से ही अधिकाश रहता है ! प्रत्येक मुद्दावरा किसी दि 
परिस्थिति वा एक रेसाचित्र होता है, इसलिए केवल अथे “यक्त करते ही वह ४श नदी 
जाता, वल्कि वस्त॒स्थिति का एक सजीव चित्र भी वह सुननवालो के सामव खड़ा कर देता है। 
“तिलाञलि देना” मुहावर॑ से यदि केवल 'त्याग देना” हो श्रथं होता तो उसम॑ कोई विशेष सो देय 
ओर आक्पंण न रहता । उसमे सौ-दय ओर आकर्पण तो इसलिए मालूम होता है कि उतके 
कान म॑ पड़ते ही हमारी आँखों के सामने अपने कसी परम प्रिय का दाह करने के उपदाते 
तिलाजलि द॑नेवाली पूरी घटना का चिन आ जाताढे। मौलाना हाली इसीलिए गा 
ओर क्या पद दोनों मं रोजमर्रा और मुहावरेदारी की पाबन्दी लाजमी सममते हैं। सुद्दावरों की 
आपने भाषा के शरीर के सुन्दर अग बताया है। हरिश्औध! जी नेतो स्पष्ट श्षादों मे 
निर्णय दे दिया दे कि मुहावरों का सर्जन ही भाषा छो सुदर और आकर्षक हि 
इआ है। वह लिसते दैं-- रोजमर्रा का सहारा न लेने से प्राय वाक्य जटिल ह्वो जाता के 
दुरुइठता का कारण होता दै। कवि का निज-रचित वाक्य मुदर हो सकता दे किन्तु यदि 
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उसमे रोजमर्रा का पट नहां हे तो यह भी हो सकता है कि वह यथाव बोधगम्य न द्वों । इसके 
अतिरिक्त यदि यहां उसने रोजमर्रा का टाँग तोड़ी तब तो चद्रमा क॑ समान वह उत्त क्लक से 
क्लंकित हो जाता है जिसपर प्राय लोगों की दृष्टि पद्ती है! मुहावर्रों के वियय में भी 
ऐसी ही बात कही जा सकती है। मुद्दावरे भाषा के १४ गार हें सुविधा एवं सौन्दर्य रृप्ठि अथवा 
भाव विवास के लिए उनका सर्तन हुआ है। उनकी उपेता उय्रित नहां। जे उस आधार 
स्तम्भ क॑ समान हैं जिनक॑ अवलस्ब स॑ अ्नक मुविचार-मन्दिरों रा निमाण मुगमता से हो 
सकता है। भाव साम्नाज्य म॑ उनक विशेष अधिसार हैं उनसे दोड़ हम अनर उचित स्वत्वों से 
बचित हो सफ्त हैं।” * लाइर न तो जॉनसन जेस कट्टर विरोधियों + युग में एलानिया कह 
कया था-- प्रत्येक अच्छ लसक की भाषा म॑ मुहावर्रों का बादुलय रहता है! मुद्ावर भाषा रे 
जीवन श्रीर प्राण होत हैं।” * जहाँ जावन दे, वहाँ आक्पंण है, जवतक प्रास है तवतक 
सीद्य है. निर्जाव और निप्माण म॑ बोइ सौदये अथवा आयपण नहीं रहता। मुहावरों का 
इण्डि स हिंदी भौर उट्ू' कविता की तुलना करत दुए एक स्थल पर हरिश्रीष” जां न लिसा है-- 
'श्रातक्ल प्राय यह चर्चा सुनी जाती है कि खड़ारोली का हिन्दी-कविता उदू' भाषा जैसी 
सुदर और हृश्यप्रादिणी नहीं दोती । इस कथन म॑ बहुत-बुछ सत्यता ह कारण यह है कि 
बोलचाल अथवा रोजमर्रा और मुहावर्रा पर लितना उद्‌-्कवियाँ या अधिकार ह विस 
मु दरता स बे इनका प्रयोग अपनी क्विताश्रों म॑ बरते हैं सद्बीबोली क॑ कवियों को न वह 
अविवार हो प्राप्त है, न बह योग्यता हो! उनकी टाप्ड भी जैसी चाहिए बेसो उधर नहा 
इसलिए उन्हे उद्‌' कवियों-जेसो सफलता भी नहा मिलती 7! 3 हिन्दी कवियों के अ्रविकार और 
योग्यता पर दरिश्रौष” जी न जो कुछ कहा है, उससे हम॑ कोई प्रयोजन नहीं है। हमे तो सबल 
इतना रे बताना है कि हिन्दी भाषा क॑ उद्‌>जेसी सु दर और हृदयग्राहिणी न होन॑ का कारण 
चे मुद्वावरों क॑ समुचित प्रयोग की कमी को मानते ह। मुद्दावरो क॑ विना कसी कवि या लेखक 
को सफ्लता नहा मिल सकती, इसका अर्थ ही यह हे कि मुहावरों के विना उनको भाषा मे 
सौ“दर्य और आक्प॑ण नहाँ झा सकता। अनीस का एक शेर दै-- 
अनीस दुम का भरोप्ता नहीं दर जाझो, 
चिटाग छ्ञके कष्दाँ सामने हवा के चले | 

इस शेर म जा सोन्दर्य हृदयप्राहिता सरलता और प्रवाह हैं, उसका एक्मान पारण 
मुद्दावरो का सुप्रयोग है। मुननवाले क॑ सामन पूरी परिस्थिति का चिय सा खिच जाता है। 
वे एकदम स्तम्भित से द्वों जातहं। झर सुनने क॑ बहुत दर बाद तक भी इन मुहावरों की 
ब्यजना उनऊ कानों मे गूजती रहती है। नोच॑ कुद अधिक उदाहरण देकर इसी तर्व का कुद्ध 
विस्तार से विवेचन करे । 


था व्यक्ति सोचता भ्ाजस में चेतना सजग रहती दुह्दरो, 
कार्नो के कान खोल करके सुनतो थी कोई ध्वनि गददरी । +-मसाद' 
कहु कपि ऊेदि विधि रखा प्राना, तुमहूँ त्तात कद्त अब जाना। 
मुमहिं दंखि सोतल भई छाती, पुनि मोकह सोइ दिन सोह राती । >-सुलसी 
स्लिन उसका घटा था जो दिले राना बढ़ा था। 
मुंह को वही खाता था जो झरुंइ उसके चढ़ा था । >-दूयार 
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कहीं एक ज्ञाल फ्रीचदु में पड़ा था, न कद में, यदिक कीमत में 
फोई दृहफा उठा ले गया उसे घर, यद्द क्‍या जाने पतपर है कि 
जाल जो बच्चे को दिखाया, भहा हा, सिक्षौता हमने 
हुई जब स्ाज की वहाँ यह मज्ामत, लगा कहने ये नाकदरदानी तुम पे 
मुहावरा-सौ-दय-दर्शन के योग्य पात्र और प्रयत्व की मौमासा करने क॑ उ 
भाषा में उनके कारण सौदर्य और आकर्षण क्‍यों बढ़ जाता हं, इसपर हि 
प्रचल्ित मुहावरों के कुछ उदाहरण लेकर यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे व मान 
रंग विरगे सजीव चित्र हमारो श्राँखों के सामने खड़े करवे :एनारी कल्पनाओं व 
सुपुप्त कवि को जागरूक कर देते हैं । 
जीवन क॑ अन्य च्षेनों में निप्त प्रकार अपनी जान-पहिचान के किस व्यक्ति 
पदार्थ के अचानक मिल जाने पर अत्यत हर्ष होता है, उसकी ओर हम्गरा विश 
जाता दै उसी प्रकार भाषा के छ्षेत्र में भी जब हम कसी दूसरे के मुख से भ्रप 
सुनते हैं, ता हमें अपार भान-द द्वोता है। कभो-कक्‍्भी ठो दो मित्रों की साधा” 
भी ऐसे प्रतग भा जाते हैं, जब एक-ट्सरे से आनाद मग्न होकर बद्धता दै-त 
बात छीन ली / राष्ट्रपिता बापू की मुक्ति इइ जनता विहुल ह्वोकर रो पढ़ी । उसक 
भार से बेठ गया, वाणी यो अ्ॉसुश्रों की शःखलाओं ने जकड़ लिया, भाव 
अन्त स्थल के महप्रलयय में विलीन द्वो गये, वह सब तरह से गूँगी-बद्री होकर 
इश्वर ने उसका मूक आत्तनाद सुना, कवि के रुप भ॑ उसे वाणी प्रदान कर दी 
बह गाने लगी-- 
आमोणों के प्राय द्वाय ! बापू क्‍या सचमुच चल्ने गय 


दरिजिन-भूपएण. बापू ! देखो तो दरिजन तुम्दें निह्ार र८ 
क्यों नहीं खोलते न॑त्र ह्वाथ ] कया उनसे भी तुम रूठ गर 
बस, कवि और जन-साधारण में यही अन्तर है। कवि मूक जनता के 
कल्पनाओं को शब्दों मे सजाकर उसके सामने रख देता ढै। यही कारण 
साथ ही रोने, गाने लगता है। वास्तव मंइस रोनेगगाने का कारण कवि 
एक साधन मान है। कारण तो उसकी उक्तियाँ के द्वारा अपनी अनुभूति 
जाना है। सुदावरों का सम्ब-ध, जेसा पाछे भो कई जगह वाया गया है, « 
अजुभूतियों और कल्पनाओं से ही अधिकाश रहता दे ! सत्येक मुंहाव 
परिस्थिति का एक रेखाबित्र होता है, इसलिए केवल अथे “यक्त करते हा 
रा, चहिफ चस्पीस्थित्ति या एुय सजीय फिर भी चह सुरागापत्टों, के. सामने रा 
तिलाजलि देना? मुह्ावरे से यदि केवल 'त्याग देना? ही अथ॑ होता तो उसमे का 
और कआक्पंण न रहता। उसमे सौन्दर्य आर आक्पण तो इसलिए मालूम हाँ 
कान मे पड़ते ही हमारी आँखों के सामन अपने कसी परम प्रिय का दाह के 
तिलाज्ञलि दनेवाली यूरों घटना का चित्र आ जाता ड़े। मौलाना हाल्ां इस 
और क्या पत्र दोनों म॑ रोजमरां और मुहावरेदारी की पावन्दी ल्ञाजमी समकृत है 
आपने भाषा के शरीर के सुदर अग बताया दहै। इहरिओऔधः जी ने तो स्पृष्ठ 
निर्णय दे दिया दे कि मुहावरों का सजन ही भाषा को सुदर और आकपक व 
हुआ है। वह लिखते हैं-- रोजमर्स का सहारा न लेने से प्राय वाक्य जटिल | 
बुरुदता का कारण द्वोता है। कवि का निज-रचित वाक्य सुन्दर दो सकता दै, 


३३१ सातवाँ व्रिचार 


एक श्रति स्पप्टण और सरल पत्र खड़ा हो पाना चाहिए । पैसे घोड़े को देखरूर उसके रूप रग 
आदि के बारे में कुछ पूठ्ना नहा रहता सब वात स्वत समझ मं आ जाती हैं उसा प्रझार हमारे 
वाक्यों मे हमार भावों को मूत्तिमान्‌ करन का शक्ति द्वोनां चाहिए | 


श्र्थ को मूत्तिनान्‌ या चित्रित करन का बात को इमन चान-्यूफरर बार-वार टुहराया ६ | 
स्सी भाव का साधारण अभिव्यक्ति और उसक चित्र भ बहुत अतर हो जाता दे । किसी पदायव 
को देसकर हम एक प्रक्वर का अनुभव ज्ञानया बोपसा द्ोता है। अपन उस अनुभव को ट्सरों 
पर व्यक्त करन क लिए हमार पास दो हा साथन दं--उस घटना का चित्र खायकर रस दना अथवा 
शब्दों में भ्यून अनुभव फो व्यक्त कर देना । थ्रित्र रसन स उस पदावथ या घटना का स्वरुप तो 
देसनवाल को मिल तवायगा, तु उस देपरर यह आवश्यक नहा हं जि वह भी हमार दी 
समान अनुभव कर । जा प्राय द्वाता ह उस्तका अनुभव हमार अनुभव से सर्ववा मिन्‍्न भा हो 
सरता द। इसलिए चित्र (रखा चित्र ) द्वारा उस पदाव या घनन्‍्ना का प्रयसत दशन करान के 
माव ही तत्सम्बन्धो श्पन अनुभव झा भा जान करा देना सम्भव नद्दा है। काब्ब को ललित- 
कलाशों म॑ चिनकल्ा स इसलिए ऊँचा स्थान दिया गया ह कि उत्तक द्वारा रिस्ती पद्मर्थ यथा 
घटना के वस्तु चान के साथ हू। तसम्बाधां अपन अनुभव का भी इम टूसर्रों को यथावत्‌ शान करा 
सकव हैं। सालिदास का प्रसिद्ध वाक्य अ्रस्ति उत्तरस्याम्‌ नगाविराज '-द्विमालय पव॑त उत्तर 
म हैं इस वस्तु जान क साथ द्वी इस अनुभूति का बालिदास के ऊपर कसा प्रभाव पढ़ा है उसका भी 
यूण परिचय दे देता दे । सत्तेप म॒ कसी भापा कु साधारण प्रयोगों और मुहावरों म॑ यही अतर दे 
कि धुद्यावर किती व्यक्ति क श्रभिप्राय को सरलता और स्पप्टता स व्यक्त करन के साथ दवा उसक 
तत्सम्वन्धा उत्साह पराक्रम शक्ति उत्ट्प्टता अ्ववा कसणा के भावों का भी शान करा दत हैं। 
वगलल बिद्वार पजाब ओर दिल्लां क नृझ्स हत्यासाएडों को देखकर जहाँ एक ओर लोग क्षुब्ध 
होकर आँस.वहा रह थे वहाँ टूसरों ओर बापूजा अपना यून-पताना एक करर उस आग मे इधर- 
उबर दोइऊर लोगां ऊू आँध्पाद्च रट ये। वापू ओर दृस्तर लोगां ऊ रष्टान्त वास्ठव म॑ मानव 
स्वभाव क्‌ क्ियाश्ाल और निप्किय दी पल्त ह। स्थाशालेता म॑ ओन रहता है, उत्साह रहता ह॑ 
निष्दियता मं करुणा रहता है क्षाभ रहता द॑ । इस प्रकार तेस्ता मेफमार्डी न मिनाया दे मुहावरों म॑ 
सरलता स्पट्ता आंच्र सौंदर्य श्रोर उुरद्धि वल्ास इत्यादि उत्तम शेलां क प्राय सभा टक््वआ 
चात हैं। अब टसलिए प्रत्यक तत्त्व पर अलग अलग विचार करक यह दुंसगं कि अव-ब्यक्ति मं 
इनस जहाँ तक सहायता मिलता है । 


स्व लता--सरलता का सरस सरल अथ॑ है जो आसाना से सपका समक म॑ श्रा ताय । यों तो 
जिससे हम वातचात करत हू उसका योग्यता ओर समभन का शक्ति को हा सरलता द्ा साधारण 
मापद्‌ड होना चाहिए किन्तु फिर भा इसक अतिरिक्त उछ एंसा विश्वपताएँ होता ६ तिनक कारण 
कहनवाले का अभिप्राय चत्दां ओर ठाक ठीज़ समझ म आ जाता हू । 


पद और रचना दोनों ह्वां सरल द्वॉने चाहिए। गूल पद और गूढ रचना दोनों द्वी 
लोगों को भूल भुलेया म॑ डाल दठे हं' जाउनिग का तरद सम्दत और हिन्दा में भा ऐस पद 
मिलत हैं. काफा मायापाचा करन क वाद भा जिनका अउं स्पष्ट नहां होता। साध के बुछ एस 
जटिल पद दें जिनका टांक्ा करन मे मत्लिनाव, उेस सफल टांकाकार का अपनी समस्त भायु ही 
लगानी पड़ी । कह्दत भा दँ- मेघे माघे गत वय । _ कबीर क कुद्ध पद और छर क दृष्कूट भा 
बहुत तटिल ओर यूठ हैं। उनका भी अबे करना लोहे के चन चवाना €ं। क्द्यव और देव से 
जिनका पाला पड़ा है वजानत ई कि उन पढ़ और वाक्य विन्यास दोनों हो कितन विलसण 


मुद्दावरा-मीमासा ३१० 


सुमस हमने बदले गिनगिनऊे लिए 
हसने क्या चाहा था इस दिन के क्षिप्‌ । 
फैसला हो आज मेरा झापका, 


यह उटा रखा ईं किस दिन के लिए। >-भकपर 
अकबर पथर भनेक, के भूपत मेला किया, मु 
हाथ न ल्ञागो हक, पारस राणा प्रताप सी।. “राजस्थाती कवि 


ऊपर क॑ उदाहरणों में जो सीन्दय॑, जो आउपंण और जो हृद्यग्राहििता टै उसका श्रेय कवि 
की कल्पना को नहां वल्कि उसकी मुदावरेदारी प्रो दे! उसने जन-साधारण कं जीवन, उनयी 
अनुभूतियों, कल्पनाओं और विचारों को आइन पर तरह स्पष्ट रूप में उनके सामने सदा बर 
दिया है। “शान खोलकर मुनना? “द्ाती ढडी होना, मुँह की साना "मुँह चढ़ना!, 'गिन-गिन 
कर बदले लेना”, 'पारस होना हृत्यादि मुहावरों को उन्होंने 'सक्तूभिव तितउना पुनतों * 
“हत्त्‌ वी तरह अपने विरप्रयोग की चलनी में वार-बार छानकर परिप्कृत किया है, इसलिए 
उनका ऐस प्रयोगों से प्रभावित होना स्वाभाविक” ही है। स्मिथ स्वय मुद्दावरों वो कविता 
अथवा कवि फ्री उत्तियों से भ्रविक उपयोगी और महत्त्वपूर्ण बताता दै। वह लिझता है 
* मुद्ावरों के द्वारा भाषा के वाने-बाने में जो चित्र बिन दिय जाते ई, वे तन साधारण के जीवन 
की सामान्य घटनाओं के दृश्य द्वोत हैं और या परिचित पशु पस्‍श्चियों क रूप रग क॑ उपलित 
प्रयोग | उनमे विचारों की ऊँची उड़ान तो नहा द्वोती किम्ठ॒उाच बोडि बी उत्तियों और 
अलकारों से एक विशेषता द्वोती दै। थेप्राय मजबूत और घरेलू साधनों से बनत हैं भौर 
ऐमे मालूम होते हैं. मानों कभी नप्ट ही नहीं हंगे। कवियों की उक्तियों को बार वार पढने से 
हम उक्ता जाते हैं. भाषा के उदान के पूल मुरफा जाते हैं, उच्च कोटि के अलकार पुरानै-से पढ़ 
जाते हैं. किन्तु “तवा परात', दिया बढान? इत्यादि से मिलनेवाली शि्ा.में कमी नहीं आती 
और न हम उन अमरात्मा गँवारों क॑ गाड़ी से कटरा बाँधने, बुँ म॑ भाँग घोलने! इत्यादि 
प्रयोगों मे कभी उक्ताते हैं /” * स्मिथ ने ठोक द्वी कद्ा है-- “मुहावरों के वार-्वार प्रयुक्त होने पर 
भी सुननंवाले उकताते नहीं । हर वार उनस एक नइ व्यजना निकलती हुई दिखाई पड़ती है । 
सक्षंप में वे कभी पुराने नहीं पढ़त इसलिए उनऊझे सी-दय और आक्पण में भो कभी बोर कर्मी 
नहा आती ।? 


अल्प श्रयास से पूर्ण अ्॑-व्यक्ति 


न 
* मुद्ावरेदार प्रयोग वंदुधा ओजपूर् सक्षिप्त सुदर और स्पष्ट हांत ई, एक्दवी अ्थ हे 
अभिव्यक्ति दूसरे शब्दों अथवा दूसरे ढगों से भो हो सकती है, कितु उतनो ही ओोजपूर हर 
उतने ही अल्प प्रयास से नहा.।? < मेकमार्डा ने एक प्रकार से सर रुप मे प्रस्तुत प्सग का पूरा तारे 
द्‌ दिया-है। वास्तव मे हमार शब्द जितने हो ओजपूर्ण, सक्षिप्त ओर स्पष्ट होंगे उतने हो वोई 
प्रयास मे हम अपने सन की बात दूसरों को समझता सकते हैँ ' “उत्तम रचगा की गा 
: करते हुए रामचाद्व बा ने अपनी पुस्तक अज्छी हिन्दी? भ जिन बातों पर विश्वेप जार दया ने 
थोड़े बढुत हेर फेर के साथ उनका आशय भी यही है फ़ि क्सी भी उत्तम रचना की क्षेत्र 
मुद्दावरों के ये सब गुण रददन ही चाहिए । देदा विदेश के प्राय सभी शित्रा शास्त्री ओर समालोचक 
कम-से-कम इस वात मैं तो एक्मत हें हो कि हम जो कुछ कहना चाहत हैं श्रोता के सामने उत्तरी 


३ डुब्ययू आई प्‌ ५६६। रदादरण बदब दिख हैं। 
७ हई आई (डब्ड्यू पर सी )पू १६। 


३११ सातवाँ विचार 


एक भ्रति स्पप्ट और सरल चित्र यड़ा हो जाना चाहिए । जैसे धोड़ को देखरर उसके रूप, रग 
श्रादि के बारे में छुउ पूछना नहाँ रहता सब वात स्वत त्मझ म॑ आ जाती हैं उसी प्रकार हमारे 
वाक्यों मै इमारे भावों को मृत्तिमान्‌ करने की क्षक्ति होनी चाहिए। 


अ्थे को मृत्तिमान्‌ या चित्रित करमे की बात को हमन जान बूककर बार वार दुहराया दै। 
किसी भाव की साधारण अभिव्याक्त और उत्तर चित्र मं बहुत अतर दो जाता दे। कसी पदाव 
को देखकर हमे एक प्रकार का अनुसव ज्ञानया बोध सा होता दै। अपन उप्त अनुभव को दूसरों 
पर व्यक्त करन क॑ लिए दमार पास दो हो साधन ह--उस घटना का चित्र सायरर रख देना अथवा 
शरों मे अपने अनुभव पी व्यक्त कर देना । चित्र रसन से उस पदार्थ या घटना का स्वरुप तो 
देखनवाल को मिल जायगा, किन्तु उस देसकर यह आवश्यक बद्दा है कि वह भी हमार दी 
समान अनुभव कर । जता प्राय हांता है उसका अनुभव हमार अनुभव से सवंवा भिन्‍न भी हो 
सकता है। इसलिए चित्र (रखा चित्र ) द्वारा उस पदार्थ या घ ना का प्रत्यत दर्शन बरान॑ के 
साथ ही तत्सम्बन्धो श्पन॑ अनुभव या भी ज्ञान करा देना सम्भव नहां है। काव्य वो ललित- 
कलाओं म॑ चित्रकला स इसोलिए ऊँचा स्थान दिया गया ह कि उसक॑ द्वारा कसी पदाथे या 
घटना + वस्तु जान ऊ साथ हू। तसस्वन्धी श्रपन अनुभव दा भी दम दूसरों को थवावत्‌ शान करा 
सकते है। कालिदास का प्रसिद वाक्य अस्ति उत्तरस्थाम्र नगाधिराज '-हिमालय पर्वत उत्तर 
में है, इस यस्तु शान ऊ साथ ही, इस अनुभूति का कालिदास के ऊपर कसा प्रभाव पड़ा है उसका भी 
पूर्ण परिचय दे देता दे । सक्तेप मं किसी भाषा फ॒ साआारण प्रयोग और मुहावरों म॑ यही अन्तर है 
कि भुदावर कसी व्यक्ति के अभिप्राय को सरलता और स्पप्टता से व्यक्त करन के साथ ही उसक 
तत्सम्ब"धी उत्साह पराक्रम, शक्ति उत्हृप्टता श्रववा कस्खा के भावों वा भी शान करा देते ई। 
बगाल विद्दार, पजाब ओर दिल्ली के नृशस दृत्याराएडाँ को देखकर जहाँ एक ओर लोग क्षुब्ध 
होकर आँध.बद्दा रह थे वहाँ दूसरी ओर वापूजी अपना यून-पत्तीना एक करक उस आग म॑ इपर- 
उधर दौड़कर लोगां क आँद पाद्ध रहे ध। बापू और दूधर लोगो + दृ्टान्त वास्तव में मानव 
स्वभाव 7 ज्ियाश्ञाल और निध्क्य दो पत ६! व्ियाय्ाालता में ओज रहता है, उत्साह रहता है 
निष्क्यता म॑ कस्णा रहती दै, क्षोभ रहता हं | इस श्रवार जैसा मेक्मादी न गिनाया टै मुद्दावरों मे, 
सरक्षता, स्पशता ओच सा-दय ओर वुरद्धि विलास इत्यादि उत्तम शैल्ला क प्राय सभी ररुव आ 
चात है । श्रव इसलिए प्रत्यक तत्त्व पर अलग अलग विचार करके यह देखगे कि अब-न्यक्ति म 
इनसे उह्दाँ तक सहायता मिलती है| 


स जता--सरलता का समस सरल अथ॑ है जो आपतानी से सवकां समभ म॑ ञ्रा जाय | यों तो 
जिससे हम वातचीत करत हूं उसऊी योग्यता और समभन को शक्ति वो हूं सरलता का साधारण 
मापद्‌ड होना चाहिए फितु फिर भा इसके अतिरिक्त उुछ एसी विशेपताएँ द्वोता हं चिनक॑ कारण 
कहनेवाले का अभिप्राय चरदी और ठाक ठोक समझ मआ जाता हैं | 


पद और रचना दोनों हो सरल होन चाहिए। गूढ़ पद ओर गूढ रचना दोनों ही 
लागों को भूल भुलेया म॑ डाल देत हैं! भाउनिय की तरह सम्दत और हिन्दी म॑ भी ऐसे पद 
मिलत है, काफ! मायापन्ची करन के बाद भी जिनका अथ स्पष्ट नहां होता । माघ के कुछ एस 
जटिल पद हूँ जिनकी टीका करने मं मल्लिनाव तेसे सफल टीकाकार को अपनी समस्त आयु हो 
लगानो पड़ी ! कहते भी ह- मघे माघे मत वय ।” क्‍्बार के उुछ पद और सर क॑ दृथ्कूट भी 
बहुत जटिल और गूढ हई। उनका भी अथ॑ करना लोह क चन चबाना टै। क्शव और देव से 
जिनका पाला पढ़ा है, वे जानत हैँ क्र उनके पद और वाक्य विन्याप्त दीनों हो कितने विज्कक्षण 
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और गूढ़ होते हैं। एफ वाक्य है-“लाज के निगड़ गढ़दार अड़दार चहूँ चोकि चितवन चरखीन 
चमकारे हैं ? इसका अर्थ सममने में साधारण बुद्धि के व्यक्त यो तो क्‍या कह, अच्छे-अच्छे 
प्रतिभाशाली विद्वान भी सिर खुजलाने लगते ई ! इसलिए अल्प प्रयास से 'पूर्ण अर्थन्व्यक्ति के 
लिए आवश्यक है कि हम साधारण जीवन के चिरपरिचित पदार्थों, कार्या और भनुभर्वों से 
सम्बन्धित लोकप्रिय प्रयोगों का ही अ्रपनो भाषा में प्रयोग क्‍्रें। 'तिल का ताइया शाइका 
परत करना, किसी छोटी-सो वात को वदृत अधिक बढ़ाकर कहने के लिए प्रयुक्त होता है । यहाँ 
तिल, ताढ़, राइ और पर्वत कोइ भी ऐसी सज्ञा नहां ह॑ जिसका सवसाधारण से कोइ परिचय न हों । 
यहाँ ताढ़ की जगह अश्वत्य और पर्वत की जगह नगाधिराज कर द, तो शादाय॑ की इृड्टि से कोई 
विशेय अगतर न होते हुए भी सवप्ताधारण की समभ में आसानी से नहीं आ सक्‍ते। बेन ने 
इसीक्षिए क्या दे -हमारे स्थानीय सेक्शन प्रयोग तथा बे विदेशों प्रयोग, जो आमतौर से 
जनता में चलते हैं, अश्क्षित वर्ग क॑ लिए सबसे अविक बोधगम्य और सहल हैं। 
हमारी भाषा का लेटिन गर्सित अश उनकी समझ में वहुत कम आता टै। विज्ञान की पदावलि 
उन विषयों को जाननंवालों के लिए हो सहल हे। कानून, श्रोपपोपचार जद्यजी विदा इत्यादि 
विशिष्ट कला और उद्योगों की भाषा सब लोगों की समम में नहीं आतो । पौराणिक कवाओं 
तथा अति प्राचीन जातियों के रीति रिवाजों की ओर सकेत करनेवाल वहुत-म एसे पाडित्यपूर्ण 
प्रयोग भी होते है. जिनका स्वसाधारण को कोइ ज्ञान नहां होता ।” 


बेन की यह बात सब भाषाओं पर समान रूप से लागू होती दे | जो विषय जन-साधारण को 
मुद्ावरेदार भाषा मे समकाया जाता है, वह बहुत जल्दी सबदी समम में भा जाता है और लोकः 
प्रिय हो जाता दै। चौद्धध्म के प्रचार और प्रस्तार का मुर्य कारण लोकभाषा और उसके 
सुद्यावरों के द्वारा धम के तत्त्व को समकाना था। इस युग में भी महात्मा गाधी भौर आयाय॑ 
विनोबा को आत्मा और परमात्मा के गहन सेनाइन विचारों को चर्सा, फावढ़ा और कुदाल इत्यादि 
की भाषा में समकाते इुए हमने देखा है। वास्तव में जो विषय, विचार या तत्त्व जितना 
अधिक स्त्म और अम्पष्ट होता है उसनी ही कठिनाई से वह हृदयगम होता दै। एक सुपरिचित 
पव॑त, नदी, दस अथवा भकान या क्सी विश्ञेप व्यक्ति, पशु या समाज की कल्पना करना बहुते 
आसान है। इसलिए उनके रूप-गुण और आकार-प्रवार के आधार पर सममराये हुए सद्म-्से 
सद्दम तत्व भी लोगों की समम मे बड़ी सरलता से आ जाते हैं। पत्थर की कील बाय की 
गति और मधु की मिठास सब लोगों के नित्य प्रति के अनुभव की चोज है । इसलिए दिल 
पत्थर होना, “बात हवा होना” और शहद की छुरी/ होना इत्यादि मुद्दावरों रा निकलनंगल्ी 
ज्यजना वो सममलने मे क्सी को प्रयत्न नहीं करना पडढ़ता। इसलिए मुद्दावरों की सबसे हर 
उपयोगिता यह दै कि वे विशिष्ट व्यक्ति या मृत्त क॑ दायरा अमृत्त और अस्पष्ट का शान कराने 
हमारी चढ़ी सहायता करते है! उनके दारा कसी उद्ठम से चद्धम तत्त्व का हिमालय-जैस स्पृल 
पिड के रूप में शान करा देना बायें हाथ का खेल दै। मनुष्य वी देवी और आमुरी वृत्तियों 
नित्य प्रति होनेवाले इन्द्र को समकाने के लिए न मालूम क्तिनी धार और कितने राम और रावण 
तथा कौरव और पाडव इत्यादि स्थृल पिड़ों की हमारे कि, सुनि और कविया ने कल्पना की है। 
आज भी जब कभी सदाचार कत्तव्यपरायणशता कष्ट सहिष्णुता, संत्यनिष्ठता इत्यादि आबाए 
विचार-सम्बन्धों सम तत्वों का कसी साधारण कोटि क॑ व्यक्ति को ज्ञान कराना होता है, तो मद 
मद्दात्मा गाधी का इृष्टान्त लेकर लोग सममाया करते हैं। 


स्पष्टता- स्पष्टता? जसा बेन ने कहा है, ' क्लिष्टठा सॉदिग्धता अनिरिचतता अथवा 209 
की विरोधी दोती दै (” अपने इस वक्तव्य को भौर अभिक स्पष्ट करत दुए वद आगे लिखता है 
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“कोइ वक्तय, जब उसके साथ कोई दूसरा अथ॑ जुड़ सन की विलबुल सम्मावना न हो स्पष्ड 
कहलाता है।? 


भाषा को हम मानव हृदय झा दर्पण मानते दे। चितना ही फ़िसी जा हृदय शुद्ध और सास्विक 
होगा, उतनी हो उत्तरी भाषा 'ुद्ध और स्पप्ट होगी। महदाभारतकार न एक स्थल पर युधिठ्िर 
से कहलाया है कि मैने खेल-ऐेल म॑ भी कभी अप्तत्य भापण नहीं स्या है, फिर मेरो वाणी स जो 
कुद् निकला है, वह अस्तत्य छैसे दो सकता है। सत्य सदा स्पष्ट होता दे उसम॑ नरो वा उुझरो वा? 
जोड़ने को जरूरत नहा पढ़ता। “नरो वा वुश्नरो वा? का पर्दा ठालने से श्रसय भापण का 
पाप मिट नद्ठा सकता उसके लिए नरफ़न्यात्रा करनी हो पढ़ेगी। भगवान्‌ व्यास ने युत्रिप्ठिर के 
असत्य भाषण और उत्तक दुरउ-म्परूप उनकी नरत्त यात्रा का वर्शन करक॑ अपनी भाषा को स्पष्ट 
रखने की जो चेतावनी हम दी थी उसे यदि हमने समका होता तो आत फिर से ससार यापी इन 
महाभारतो की पुनरात़ति न होती । भापा की दृष्टि से विचार करन पर हमें विश्वास दी गया है 
कि ससार भर मे फेली हुई इस अशातति असातोप और अयवस्था का मूल धारण हमारी भाषा 
की अस्पष्टता और सन्दिग्धता ही हे। हृदय से आधिस आत हम कोप को महत्त्व देत॑ हैं । यही 
कारण हे कि वत्ता के रहत हुए भी उप्कं वक्तय का अथ॑ करने क॑ लिए वकीलों को तरूरत 
पड़ती है। वास्तव में वात तो यह दे कि आत हम हृदय और भाषा के विम्य प्रतिविस्व-सम्ब-घ 
की सर्वथा उपेत्ा करके सर जगह पहली बुमानेवाली भाषा का प्रयोग करते हैं । 


सचमुच, यदि हम चाहत हैं कि विना स्सी प्रयास के अथवा अत्य प्रयास में ही लोग हमारी 
बात को पूरी तरह समझ ले तो हम अपनी भापा ऊे प्रत्येक प्रयोग को स्पष्ट बनाना होगा । एक 
से श्राप श्र्थवाले शदों को इस प्रसार रखना होगा कि उनका इच्छित श्रर्थ के अतिरिक्त और 
दूसरा श्रप हो ही न सके। क्लिप्टता और अनिश्चितता भी जैसा बेन ने कटा है, 'स्पप्ठता के 
ज-मत्रात शत्र्‌, हैं, इसलिए इनसे बचना भी आवश्यर है 0 क्लिप्ठता का मुस्य कारण बे-सुहावरा 
प्रयोग होते हँँ। उससे बचने क॑ लिए अतएंव हमरा प्रत्येक शब्द श्र प्रयोग सुप्रयुक्त श्रीर 
वा-मुहवरा होना चाहिए। कभी-कभी वा मुहावरा द्ोने पर भी सुप्रयुक्त न होने के कारण हमारे 
प्रयोग भद्दे और अस्पप्ट हो जाते दैं। कान काठना एक मुद्दावरा है किन्तु यदि कह “अहिसा- 
अत पालन म॑ तो महात्मा ग्रान्‍्धी मद्दात्मा बुद्ध और महात्मा इसा क॑ भी कान कारते थे , तो यहाँ 
मुद्दावरा द्वोते 6ए भी यह दुष्प्रयोग ही झह्लायगा । अतएव स्पषप्ठता के लिए क्सी भाषा के 
प्रयोगों का लोक प्रचलित मुद्दावरेदार शरीर मुप्रथुक्त होना बहुत आवश्यक है । 
ओऔज्ञ--जब हम कसी से वाठ-चीत करते हैं तव हमारी कंवल इतनो ही इच्छा नहीं रहती 
कि वह हमारे शदों का अरमान समझ ले वास्तव में हम चाहते हैं और इसलिए प्रयत्न भी 
करते देँ कि मुननेवाले के मन म॑ एक प्रकार का आनन्द, उत्साह और उमग पैदा हो जाय वह 
हमारी बात को मुनकर एक प्रवार को नह शक्ति, स्फूत्ति ओर प्रगति का सा अनुभव करने लगे, 
उसे लगे कि उसको अबतक को सारी दुवलता सारी कायरता सारा भय और सारी धवराहट 
विलकुल मिट गई दै। मन को अ्रकुल्लित ओर प्रोत्साहित कर दुनवाली भाषा की इसी 
सजीवनी झक्ति का नाम ओत है। इसी को शक्ति प्रभाव तंत्र, पौरुष प्रीढ़ता और उच्चता 
इत्यादि अज्ञगम अलग नामों से नी लोग पुसारत ई। 
भाप्रा भावों की बाह्य पोशाक है । मु दर कपड़ा और सुन्दर सिलाई इत्यादि क्सी पोशाक के 
अपने विशिष्ट गुण होते हुए भी जिस प्रफार उसझ्ा विश॑प प्रभाव पहननेवाले क॑ रूप रम और 
शारीरिक गठन इत्यादि क॑ सर्ववा अनुरूप द्वोने पर ही पढ़ता है, उसी प्रकार भाषा का जिस विशिष्ट 
शक्ति को हम झोज कहते हैं, वह भो विशिष्ट भावों को विशिष्ट शेत्धी म॑ व्यक्त करन पर हो प्रकट 
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होत पा का महत्व भावों के रण होता है। त्मा गयी के) ढाई हाथ झो 
क्डनी का जो अभाव उनके शरोर रहते हुए पढ़ता था, क्या वह नत्थू ) क्दनी झा 
पढ़ सकता में गाधीज) क्दनी मे न्यक्तिवव रहता बाप डिसी भाषा डे 
मुहावरों के भी यदि कछनों मारे ना होगा उस क्द्नी रण 

क्ने और कक हॉंगे हैं अधिक उनका प्रभाव पढ़गा। 'दाल बात 
का गस्‍्सा होना? एक मुहावरा है (६ माय व्यय्याय में ही होता है दाल 
भाव ते हैं नहा कि दी एकदम निगल जायेंगे इस वाक्य के छाब ही 
पच्च को दाल भा रेत्वादि वाक्यों के) देखिए जहां पहिले ' 


का खिला: रसफ़्र 
वाक्य को सुनकर एड ओर सॉगरेसवाल गर्व स्रत हैं क्तो वूपरी और धमाजवादियों के कान से 
हो जात॑ है तहाँ दूसरा वाक्य वही समाप्त हो जाता है। उसे पाकर नतो किसी को बाद 


सिलती हैं और न भौंद बढ़ती हैं। इससे त्यट हो जाता है, किसी वाक्य का हमारे ऊपर जो 
दे है वह भावों के कारण ही ज्यादा पड़ता है, भाषा के मरण नहीं। मुदवरों कर 
क्यों हम: ऊपर जावू कप असर पढ़ता है इसे समझाने के लिए, अतएव हम पहले उन भा। 
और परिस्थितियों पर विचार कर लेना आवस्यक् धमभते हैं जिनके करण सजुष्य 
मन आन्दीलित हो जाता है। >मका, 
भेपुध्य प्राय जब कित्ती प्रक्वर की असमर्थ, वन्‍्धन अब से अचानक मुक्त 
हे है तब उसे पच्ची अशनता होती है। इस प्रा ) अदभुत शक्ति और 
पराक्म के दूसरों में देसकर भी लोग अीनन्द्र ले सकते है। दे में लड़ते 
दाव-ेंच क्रो दैसकर हम आय भपने को पैल-सा जाते & बेन लिसता है, “सी विश्ञाल- 
पेय पड को हुमा देने घूमते हुए किसी पिंड से रोक इत्यादि किसी 
अदभुत पराक्रम को गक्ति का लक्षण मनत॑ हैं, उसछ रा के आत्म-गरव भौर 
बड़प्पन का: अनुभव है। जता जब पिन ऐसे झाय कर 
उसका प्रभाव औ भी अधिक ८९ जाता साहित्य म॑ प्राय ऐसे प्रयन होते हैं 
खास तौर से ए. रन अत के द्वारा सार कू - इतने, “पे कोट और 
अल्प प्रभाववाले व्यक्तिये आरम्भ ये हुए. कोटे-झेटे छायों क्के पूर्ण परिणाम 
दिखाकर ।० भी पर उसे आर है और उमा 
समर्थन है अच्छा ज़गता है। भरत का राम वनवास के बाद अपनी माता क्ेडयी पर 


चर म्ायत सन हा, 
गिलि के जीह मुँह परेड न कोर; हे 
भरती का अत्येक शब्द कोष-रूपी ज्वालामुखी के भयरर विस्फोड्सा जगत है, (किन्तु 
फ़िर भी उनके इन शब्दों को सुनकर लोग फ़ड्क उठते हैं। क्यों, केवल इसलिए ड्लि भरदजी 
के साथ सबकी 4 


हो जाती है 
भगद्र की उत्ताल तरगों आंधी और तृफ़न के अयकर मो तथा डिली ही कड़क्ड्ाहइट 
इत्यादि नेत्मिक उफ्यों ऋ तमाशा देसकर अयत्- कल्पना कुल्नेण इमारे 
मन मे एक प्रद्धर य आनन्दोल्लास होत्य है 4 अपर ५ "ता 
सक्ति-सम्पन्त व्यक्ति का पैराकम समफकर उसके | १: 
इन धब नेठगिंद्ध ध्ाक्तियों पर नियन्धर 


हिल 
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हमारे पूबंजों ने कर रखो थी। सम्भवत नदो, पहाड़ और आँधी तूफान इत्यादि को जी 
धारियों को तरद सम्बोधन करने का आदि कारण भी यही हे। तूफान मचाना', 'तारा- 
चमकना , पहाड़ कानहाड़ होना? आसमान दूटना', बिजली गिरना? इत्यादि मुहावरों 
इन नसर्गि शक्तियों के अद्भुत प्रदर्शन के साथ सम्बन्ध और सहानुभूति होने के कारण 
सुननेवालों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है। 

शक्तिशाली व्यक्तियों और श्द्भुत गरुणोंवाले अन्य पदार्थों के वर्णन के द्वारा भो ममुष्य 
मानत्तिक उत्थान कराया जा सकता है। एक कुशल लेसक क्सी क्रातिकारी जन आन्दोल 
अथवा किसी वीर सत्याग्रही का या कसी तूफान अथवा जल प्रलय का इतना भच्छा वर्णन व 
सकता है कि उत्तका उतना हो प्रभाव पढ़े चितना आसों देखे दृश्य का पड़ता हे। कल्प 
घटनाओ के दोपो को वह मुद्दावरों के क्लापूर्ण प्रयोग से पूरा कर लेता है। इस प्रकार क॑ उपाः 
के द्वारा जब उसे अपनी इच्छा के अनुस्तार मनुष्य को हँताने सलाने अथवा उत्तेजित ओझो 
2000५ करने मे सफलता मिल जातो है तब उसको रचनाओं म॑ उत्कृप्ठता और ओज ५ 
जाता है। 

जन-साधारण की अनुभूतियो और आवाज्षाओं के सजीव चित्र होने के अतिरिक्त मुहावरों 
और भी बहुत से एसे गुण होते हैं तिनके कारण भावों के सफल और शीघ्र आदान प्रदान प 
दृष्टि से वे भाषा के व्यवहार म॑ दर्शनी दुएडी जसे प्रामाणिक और सुविधाजनक सममे जाते हैं 
साहश्य विरोध और लोक न्याय इत्यादि मुहातरों के उुछ ऐसे तत्त्व हें, जिनके कारण थोड़े: 
शब्दों में बड़ी-से-बड़ी बात सममकाई जा सकती हे। इतना ही नहाँ बल्कि तदनुरूप काम करने क 
प्रेरणा भी लोगो को दी जा सकती हे। दो परिणामों के आपत मे स्वभावतया एक दूसरे क 
समयन करने से कल्पना करने का वौद्धिक परिश्रम बदुत कम हो जाता है। आँख मे पीड़ 
होने पर प्राय उसमे कुठ लाली आ जाती हे। जितनी ही श्रधिक ल्लाक्षी होती है उतन 
ही अधिक पीड़ा समझी जातो है। इसलिए “आस लाल अगारा हो रही है ऐसा सुनकः 
फिर सोचना नहां पढ़ता कि उसे क्तिनी पीड़ा है अ्रथवा उसकी आँख मे क्तिनी लाली है 
“आग उगलना वर्फ होना? इद का चाँद होना हवा से बाते करना? पत्थर का दिल होना 
इत्यादि मुद्दावरों की परीक्षा करने से स्पष्ट हो जाता है क्रि उपमेय और उपमान का सादश्य 
परिस्थिति और भाषा का प्रवाह इत्यादि उत्कुप्ट और ओजपुर्ण भापा के जितन तच् होते हैं. उन 
सबका इनमें सुन्दर एफ्रोकरण दुआ हे। वर्ित विपय को उत्हप्टवा और महानता शक्तिशार्ल 
पदार्थों के रूप में वर्णन करना मौलिकता तथा भाषा का उतार-चटाव और प्रवाह इत्यादि सबक 
मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है * 

विचित्रता मे भी सादश्य से कम आक्षंगा नहीं होता ' तिना भर जवाहरलाल के 
वास्तविक चित्रों की अपऐरे ता उनके जादू नो म॑ क्यो विशेष झ्रानाद आता है। कंवल इसीलिए कि 
उनम॑ एक प्रकार की विचित्रता रहती है। तात्पर्याव की दृष्टि से देखे तो दम कह सक्‍त हैं ढि 
मुहावरे भाव और परिस्थिति को विचियता को श्रभिन्‍्यजित करनेवाले कान न ही द्ोत हैं 
गिरगिट को तरह से रस यदलना दिदी का एक मुद्दावरा ट॑ अभो हाल में हू 
डॉ० अस्वेडकर ने लखनऊ म॑ भाषण जरते इए हरिजनों को एक स्वतन्त्र दल बनाने यो सलाइ 
दो थो। अम्वेडकर अबतक कॉँगरंस मत्रिमडल क॑ साथ हैं । उनके इस प्रकार मिरग्रिट की तरद 
रग बदलने को राह न वनानंवाल मे मिरमि? के शरीर पर अम्पेडकर का सिर लगा कर अर्थात 
गिरमिट के रूप म॑ उनरा चित्र बनाकर व्यक्त किया था। गिरमिराहुति अम्पेडकर से उसके 
गिरगिट की तरह रम बदलने के अतिरिक्त और कसी भाव की ब्यजना नहा होतां' गिरागर 
या भम्बेब कर, यों ठो दोना में कोइ विचिजता नहां है, किन्तु सिर अथवा झरीर म॑ थोड़ा परिवत्त॑न 
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कर देने से एक विशेष विलक्षणता आ गर दै। “बढ़िया का ताऊः, गये का वच्चा', उल्लू का 
पट्टा? इत्यादि मुद्दावरों करा उनकी जिचित्रता के कारण हो इतना प्रभाव पढ़ता दे) बहुत 
दिनों से चित्त बस्तु, व्यक्ति या घटना यो भूल गये ई, अपानऊ उत्तरी याद शा जाने पर भी हर्म 
कुछ नयावन पा लगता है। इससे स्पट हो जाता दे कि सर्ववा नवान अथवा मालिक न होने 
पर भी विचित्र प्रयोजनों के कारण कसी रचना में उत्प्ट्ता और बल भा जाता दै। यों तो, 
साहित्य-रचना के प्राय प्रत्येक छत्र म॑ ही विचित्रता की माँग रहती दै। किन्तु मुहावरों में 
विशेष तौर्‌ से इसका स्थान रहता है । रोइ-कोइ विटान्‌ तो सम्मवतया इसलिए प्रयोग-वैजित्य 
अथवा वाग्वे चित्य फो ही मुद्दायरा बहते हैं 


अर पअन्‍्त में हम सामा्य और अमूर्त पी जगह विशिष्ट और मूर्त पदार्थ को रखने से जो 
उत्कृप्टता श्राती दे, उत्त पर विचार करंगे। बाह्य ससार और उस मूर्स पदार्थों के वर्णन मे 
जितनी रोचक्ता और श्राय्यंण रहता दे आत्मा और परमात्मा फ़े गूढ़ तत्व बिस्तन में नहीं! 
क्यों ? केवल इसोलिए कि हमारी उत्तियाँ बह्विमुंयों हैं। याद्य संतार और उसके हे मूर्त 
पदार्थां स उनका पूर्व परियय रहता दे उनकी कत्यना करत द्वी उनका साखात्‌ चित्र भ्रर्खों क॑ 
सामने आ जाता है। श्र तर्दगन ऊँ लिए उत्तियां रा अन्तमुंखी होनाआवश्यक है और 
रत्तियाँ को अन्तर्मुखी करना बच्चों का खेल नहों है उप्ते लिए धोर तपस्या और पूर्ण आत्म 
निभइ की आवश्यकता होतो है! शाल्लकारों ने सर्वताधारण को इस कठिनाई को देखकर ही 
सम्भवत तत्व चिततन के मर्म और माहात्म्य को उन तक पहुँचाने के लिए विश्विष्ट और मूतत 
श्राधार को लेरर शाज्नों की रचना फ्री दहै। गीता के विश्विष्ठ और सदेद दिखाई पह़नेवाले अशु न 
और #ष्ण वास्तव में विदेह आत्मा और परमात्मा ही हैं। पाणड और वसुदेव के पुप्र नहीं | 


मनुष्य शारीरिक ओर मानसिक दर प्रकार की कठिनाइ और परिभ्रम से डरता है, बचने का 
प्रयत्न करता है। यही कारण दे कि बदुत-स लोग परिश्रम को कल्पना-मात्र से डरकर रीन 
लगते हैं। रविवार को जिनके यहाँ छुओ रहती हे उनकी मस्ती को देखिए। चाल्स चैपलिन 
एक प्रसिद्ध अभिनेता दै। कुछ वर्ष पहले उसने “आधुनिक युग? (१०५८४ 7४7०७) नागे की 
एक चलचित् तेयार क्या था । इस चित्र में उसने शारीरिक परिश्रम और कठिनाई से वचकर 
केवल बटन दबाकर खाने-पाने तक का सब काम यन्त्रों के द्वास चलानेवाल लोगों वी मौज 
बहार पर ज्यग्य क्या था। इसस इतना तो स्पष्ट हो द्वी जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही 
इमेशा ऐसे प्रयत्न करता रहता दे कि थोड़े से-वोड प्रयास और परिश्रम में उसे उसकी इन्छित 
चस्तुएँ मिल जायें। कल्पत, कामथेनु इत्यादि की कल्पना भी भनुपष्य की इसा प्रदृत्ति वा 
परिणाम दै। ठीक ऐसा ही भाषा के छषेत्र मे, जिन विन्दा प्रयोगों के दया सरलतापूवक भावों 
का स्पष्ट चिय सामने आ जाता है, उन्हां का विश्षेष प्रभाव लोगों पर पढ़ता दै। और बह्ी 
उल्कृष्टता और ओज के साधन सममे जाते हैं। असम्बद्ध चिप्रों को धमाचौकड़ी से मन ऊंद 
जाता है। क्रमबद्धता, साद्श्य और सप्या की लघुता से एक प्रकार के सतोप वान्ता अचुभा 
होता है। सक्षेप म॑ यह कहा जा सकता है कि क्सी यक्ति के अमिप्राय को आसागी से समभने 
ओर हृद्यगम करने में जिस साधन से भी सहायता मिले, उससे भाषा को शक्ति बढती है। ओज के 
सस्बन्ध मं अवतक जो दुछ बहा गया है उसके आधार पर हम कह सकत है कि मुद्दावर किसी 
भाषा के परम उत्कृष्ट ओर ओजपूर्ण प्रयोग होते है और इसलिए उनके द्वारा अत्प प्रयास में द्दी 
अर्थ की पूर्ण अभि यक्ति हो जाती हे । 

कोमल बृत्तिया--उत्कशता, ओज और उत्साह क॑ भावों क ठीक प्रतिकूल मनुष्य में कोमल 
बांत्तयों भी होती हैं। स्व, प्रेम, सद्ानुभूति दया और करुणा इत्यादि मनुष्य की कोमल दृत्तियों के 
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ही लक्षण हैं ! मनुष्य-जीवन में आनन्द देनेवाले समस्त साधनों में इनका स्थान बदुत ऊँचा है। 
इनमे एक दूसरे के प्रति आऊुप॑स उत्पन करने की अएूव श्रक्ति होती है। अपार दु स, शोक भीर 
खिन्‍नता के वातावरण म॑ भी इनका प्रभाव आनन्द और प्रोत्साइन प्रटन करता है। नोशआखाली 
जाते समय बापू के बटवे में अपूर्व और अथाह प्रेम के आतरिक्त और कोइ पूंजी नद्दा थी। 
उसी क बल पर उद्दोने वहाँ को रोती और बिलविलातो हु३ भयभीत जनता का भय दूर करने 
उसे फिर से हपना ओर हँसते हुए सिर ऊँचा करके चलना घिसाया या। सहानुभूति दया श्रौर 
करुणा इत्यादि सर उसी प्रेम रूपी सपये की अठम्निया चवन्नियाँ और दुअन्नियाँ हैं। प्रभाव की 
दृष्टि से देस, तो सचमुच इन कोमल उत्तियो म॑ं सजीवनी शक्ति होती है । 


साधारणतया अपने प्रियजनो के कारण अथवा प्रत्यक्ष लोक-सेवा और लोक द्वित के भावों 
को देसकर और था किसी को दु सी सन्तप्त या रुग्ण देखकर ही मनुष्य की कोमल रत्तियाँ सजग 
ओर सक्रिय होती हैं। वापू की निर्मम हत्या का लोगो पर अलग अलग प्रभाव पढ़ा । जवाहर 
छाल जहाँ वापू क॑ साने पर सिर डालकर बच्चों की तरह चोख उठत॑ थे वहाँ पटेल एक अचल 
शेल्-खड की तरह मौन मुद्रा मं समाधित्थ वेठ थे । बापू के साथियों में जहाँ एक ओर शोक 
किन्तु साहस दुख और क्षोभ, किन्तु दया और करुणा से पूर्ण भाव थे वहाँ उनके अनेक भक्त कोघष 
से पागल हो+र प्रतिबार की आग भड़का रहे थे। इससे स्पष्ट है कि श्रति मार्मिक और हृदय 
स्पर्शी परिस्थितियों मे इस प्रसार के वहुत-से तत्त एक साथ काम करने लगते हें । 


यहाँ हमे इन घटनाओं ओर परिस्थितियों को प्रत्यत रूप म॑ देखकर नहीं बल्कि 
उनऊा वर्णन सुन या पढकर जो प्रभाव पढ़ता है, उसी स॑ काम है। रिक्टर (उाद्ादा ) 
बहता है. उस व्यक्ति का दुर्भाग्य हे जो अपनी माता से सब माताओं म॑ श्रनुराग रखना 
नहां सीखता ।”?* 


माता से यदि हम उस विशिष्ट घटना या परिस्थिति का अथ लें, जिसका प्रत्यभ अनुभव 
हमे हे, तो कहना चाहिए उसी के समान घटनाओं या परिस्थितियों का हाल मुन॒ या पढकर भी 
हमारे ऊपर वैसा ही प्रभाव पढ़ना चाहिए यदि नहा पडता हे तो रिक्टर के शब्दों म॑ यह हमारा 
इुभाग्य है। भूखे नगे भिखारियों को कुछ पा जाने वी आशा से अपने और दूसरों के सामने बार- 

हु सु ्> 

बार द्वाथ फलाते हुए देखकर हमारे मन में यह वात बैठ गइ ह॑ कि किसी क॑ सामने द्वाव फेलाने 
का अथ है भीख के लिए गिड़गिटाना। यद्दी कारण है कि आच जब भी किसी के सामने 
हाथ फैलाने की वात' हमारे कान में पढ़ती है. उन भूखे नगे भिस्मगों का भीस के लिए 
गिड़म्रिड्ाना टत्यादि सब कुछ पूववत्‌ हमारी श्राँखो के सामने आ जाता है। मुहावर्रा म॑ चूंकि 
इस प्रकार को घटनाओं और परिस्थितियों के सवाव चित्र होते € इसलिए उनके शरा सकेत- 
मात्र में जितनो बात यहीं जा सकती है या जितना प्रभाव डाला जा सकता है। दूसरी तरह से 
शायद वह दस-पाँच वाक्याँ मे भी नहा हो सकता । 


प्रेम, कमणा दया और सहानुभूति इत्यादि की तरह ही हास परिहास और वद्ोक्ति के दारा 
भी बोड़ेन्से शरों मं बदुत-डुछ समकाया जा सकता है। हमारे यहा नाटकों म॑ं विदूषक का काम 
हो यह होता है कि वह हास-परिहास क॑ द्वारा आनेवाली गम्भीर धटनाओं को ओर सकेत करता 
चले और साथ्‌ हो अपने दवाव भाव और शारीरिक च॒प्टाओ क॑ द्वारा उनकी आलोचना भी 
करता रहे ! शेल्ली की इप्टि ले, अतएवं हम कह सस्ते देँ 6 मुहावरे सरल स्पष्ट ओजपूर्ण 
सक्षिप्त और इसलिए अल्प प्रयास म॑ अर्थ ऊ्ो पूर्ण अभिव्यक्ति ररनवाल होते हैं । 
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३४ ऐरे र्धर साधारण प्रयोग 
५ « «७७ (७ ढेर शोश मुद्वरों का लोगों पर बड़ी भ्रपिफ प्रभाव पढ़ता है। 
६ (५ २४ 4 २ या ईैं-- यया बलाता प्रेरित इपुरनेव वेगाल्यन व्यापारेण 
५ » २५५५३९४ ५ (शेप तथैक एवं शब्द एडनेवाभिधास्यब्यापारेण पदाय॑स्थृाति 
५०८७ ६५६ *०5४१ 3 थे डपपे! १ अति, जिस प्रद्धार एक यलणान्‌ पुरुष फा दोड़ा इभा 
५०५६७ ६० हो शरने पु मर कवच तोड़कर उसझ्ले म्मस्थल में घुशभकर उस मार डालठा है 
३७५ ९९९ ५४ ४३जा पर३ भ+लनों अभिधा-प्नक्ति क॑ द्वारा पदाय-स्टृति, भर्वात्‌ शब्दा्थ 
२२५ ६ ]४३ भर्रो ( वासपगत भर्थ और उससे निपलनंबाली व्यजना का शान हम करा देता है। 
%बपशदभ एपारि भानोस्लद दत्यादि क॑ मत का समर्थन्न नहां फरतं। हम इन विटानों क 
बकभता तर में उह पड़े गे। इमें तो मुद्ावर्रा थी दृष्टि से ही इस उद्धरण पर विदार 
करना है। रचा को दृष्टि से जता पहिले भो कई बार लिख चुकेईं प्रत्येक मुहावरा 
ए+$ भविभाज्य इफइ होता है। इसलिए भप्लोल्लट द्वत्यादि ने भकले शरद को भकेणा शक्ति 
ऊेपल्'पर्न जो युद्ध कट्ा है मुद्दावर के सम्बन्ध में ठीऊ वेसा ह्वी फद्दा जा सडता है। मुद्ापरों 
वा प्रयोग ( सु प्रयोग ) पास्तव में क्तिपय युशल व्यक्ति द्वी जानते दे और करत हैं। इसलिए 
फुपल्ल स्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त (मु प्रयुक्त) मुद्दावरे गति अयवा प्रभात में क्िसो प्रकार भी भर्तुन के 
शोर से फम नहाँ ह्वोते। वे इतनी गति से काम करते हैं कि फब कवच तोढ़ां, कब वर्म मेदन 
दिया भौर फन मार दिया इस सब का ऊुद पठा दी नहां चलता। इधर श्र्जुन के धनुप से तीर 
घल्ला, उपर गुरु द्रोण क आशीर्वाद थी बौद्धार होने लगी, फुव और केसे लद्दय-मेदन दुआ इसको 
हसे का भवराश ही मई मिला। इसलिए, मुद्ापर्रा के सम्बन्ध में यह कहना भवंथा उबिठ 
ऐो है, कि मे भजु न फे तोर की तरह बडी तोप्न गति से सांव लक्य-विन्दु पर हो पहुँचते हैं। 
भाषा फी उययोगिता पर विचार करते इुए ए# पास्चात्य विद्ानू ने लिखा दे “भाषा की 
उपयोगिता केवल एक दूसरे पर अरना आशय प्रऊुट ऊरने के माध्यम तक ही सीमित नहीं दे * 
बह वियारों फे साधन के रूप में भो कुड कम महत्त्वपूर्ण काम नहाां करती, क्‍योंकि वह उनकी 
प्राएफ माप्त दो नदों दै बल्कि उड़ान भरन के लिए उन्द पस भी दे देतो दैं।” उड़ान भरने से 
छैफफ या आशय भअभिवेयार्थ की छोड़कर जो एक नये भर्य को अभि-यजना किसी वाक्य से 
द्लोती दे, उत तात्पर्याथ से हो दे। ली का बेल होना” हिन्दी का एक मुद्दावरा है। किसी 
५8४ > लिए इसका 


मेल को लद॒य करके यदि इसका प्रयोग होता, अथवा वेछु । छोड़कर और 
शा विचारों | 


प्रयोग ने होता, तो भाषा की इस 
सहन फरनेवाल्ी शक्ति दो कृत, क्न्‍्दु हम समय का ले 
दिन भर से जे 


माप्तमक्त व्यक्ति के लिए भो इसका प्रयोग दोता है। 


मंजिल तय कर लेता है, कियु फिर भी उसे पता कितना 

बैल फी इस विशेषता को लेक्रकऋ ? उड़ान पहुँचा 

आदमी का भतर मिंट जाता + ऐप सम में * 
ः 


पंदेप में इम पद सफ्ते दें कि ४ 
अर्थात्‌ जब उनकी अभिधा शर्त 
तातहययाव बतान के लिए उत्तकी ५ 
का बैल होना! मुद्दावरे का प्रभाव « 
पूरे शब्द प्मृह से अविवेकपूर्श 


_....._--5->ऊ7 
_य झादिपपदूषण प्‌ ९४ काणे को टीका 


३१६ सातवाँ विचार 


साधारण व्यावद्यारिऊ जोयन में भो हम स्िपरी वाक्य रा अर्थ सबसे पद्दिले उसड्े वास्याथे अथवा 
तात्प्यार्व के आधार पर दो सममत ई " ण्ट्दों शरण दे हि प्रभी-तभी गलत "र्ब्दा का प्रयोग हो 
जाने पर भी मुननयाल वास्याव समनन म॑गलतो नदां करत, शब्श को गलती पर उनका ध्यान 
एकदम जाता हू नहां। डिन्‍्तु इसस्ा यह अब नहीँ दे क्रि प्रढदार्व या काइ मदच्च हूं नहीं, 
बास्तव म॑ शद्ायं के अर्थ का पूर्ण अभिव्यक्ति म॑ असफल हो जान पर द्वी तातययाव॑ म काम लिया 
जाता है। पेट म॑ झाग लगाना! द्विदां झा एक प्रसिद्ध प्रयाग है। श्लब्दावे को दृष्टि सं उसका 
भावावं सममने में असफल होन पर द्वो मुद्दारर रु आपार पर इसऊा तालयांय लिया जाता दै। 
भाषा हो दृष्टि से यद्यपि शब्दावं और वाक्याय या तातयार्थ दोना समान रुप से हा उपयोगा ई 
किन्तु इर्म यू कि मुद्दावर्रा को उपयोधिता पर दूं वियार ररना है, इसलिए दम यहाँ फेगल 
तालाब का है। मौमासा करेंगे * 


ताटयांप्या उत्ति ऊ॑ सम्बाय म॑ जैसा मुद्दावर ओर शब्द शरक्तियाँ पर वियार करते हुए दम 
पहिल लिख चुक दे, पू्ज मोमासा के प्रतपातों अभिद्िताजयगादियों और उनके विरुद्ध मतवाले 
प्रन्विताभिवानवा दिया ( मम्मर इत्यादि ) म॑ झाफां मत विरोध रहद्दा दे कोइ शाद शरक्तियाँ से 
पर्वथा स्वतस्त्र इस एक यंवी श्ञाक्ति मानता दे तो कोइ उद्दा में इसस! गणना कर लता दै। हम 
इन लोगों के विवाद म॑ नहां पढ़ना याहत । इमारा अ्रभिप्राय तो केषल इतना बता देना है कि 
प्रत्येक्ष वाक्य या खड़न्वास्य में "ब्दावं के साथ ही उससे एक एसी ध्वनि या ब्यजना भी 
निकलती है, जिसका मुननवाल पर प्रत्यस प्रभाव पढ़ता है अ्रववा जो तीर क॑ समान सीध लक्ष्य 
विम्दु को वेधकर मनुष्य को क्रियाशील बना देली है। मुद्दातर्रों की इस विल्लभण व्यजना शक्ति 
क॑ आधार पर ही पाश्यात्य विद्न्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँत हैं कि साधारण प्रयोगों की अपेसा 
मुद्गावरेदार प्रयोगों का हम पर अधिक प्रभाव पढ़ता है तथा वे तजो के साथ प्रत्यम्न रूप में अपने 
लक्ष्य-पिन्दु को वेधकर भ्र्थ को दिन वो तरह स्पप्ट कर दंत हैं । 
गुम्बर 'हरिश्रीव जी एक प्रफार से अपना परम्परा जे अनुसार पाश्चात्य विशर्ना के इस 
मत का समर्थन करते दुए लिखत हैं. यद्द ध्वनिमूलक ब्यतना ही अधिकतर मुद्दावरों का आधार 
होता है | ऐसी भ्रवस्था में उनरी उपयोगिता अ्रप्क्ट नहीं दै। प्रतापरद्रोय प्रन्थ क फर्ता ने 
अल॑यारों पर भी ब्यजना को प्रधानता दी है। -यजना का जिप्तमे श्रधिऊ विकास्त हो उसी काय्य 
को साहित्यदपणऊार ने उत्तम माना दे फिर -यजना घव॑स्व मुहावरों को उपादेयता समर्थित 
क्यों नद्दोगी ! ५ वास्तव में बात भी यह्दा ईं, जय वस्तूरी क॑ पुटमात्र स कोइ पाये हमें 
मस्त कर सकता दे, तब स्त्रत बस्तूरी को पारर हमारी मस्ती कह्दाँ समायगी। काब्य म॑ ब्यजना 
का क्वल पुट रहता है फिठु फिर भी वह मुर्दों में तान डाल द॑ंती है, तो फ़िर व्यजना हो 
जिनका सवस्थ द्वो एंसे मुहावरों की उपयोगिता और उपादेयता पर कौन उँगली उठा सकता दै। 
मुहावरों का का-य की अपे ता अधिक तंत्रो और प्रत्यत्ञ रूप से प्रभाव पढ़ने का एक कारण यह 
भो है कि मुहावरों में जो व्याय रहता दे वह इतना स्पष्” सरल श्र स्वाभाविऊ होता है कि 
उसे सममने क॑ लिए कोइ प्रयत्न नहीं करना पढ़ता | 
घर में चूल्दे के सामने वेठफ़र बाते करते समय तथा रगमच पर खड़े होकर भरी समा में 
भाषण उरते हुए प्राय सर्वत्र सुननेवालों को प्रभावित और श्रोत्सादित करने के लिए लोग काव्य 
का रुद्मारा लेते हैं। साथरण यातचीत की अपे ता काव्य की इन अनूठी उक्तियों पा जैसा कभी- 
न कभी प्राय सभी ने अनुभव क्या द्वोगा प्रभाव भो बदत जल्दी ओर बहुत तंत्ी 
से पढ़ता दै। सावारण भाषा र्म जिस वात को समकाने क॑ लिए एक पूरे वक्तव्य की 








१ बोडचाय को मूमिका, पू २८६ 


मुद्दावरा-मीमासा ३१८ 


मुहावरे ओर सावारण प्रयोग 


बोलचाल के साधारण प्रयोगों की अपेक्षा मुद्दावरों का लोगों पर वहीं श्रधिक प्रभाव पढ़ता है। 
भट्टलोल्लट और दूसरे लोग जैसा मानत॑ हैं-- यथा वल्लवता प्रेरित इपुरकेनेव वेगाए्येन व्यापारेण 
चर्मनछेदमुरोमेदप्राणइरण च रिपोविधत्ते तयेक एवं शब्द एक्नैवामिधास्यव्यापारेण पदाय॑रस्ट्राति 
वाक्यार्थानुभव व्यग्यप्रतीति च बिवत्ते २ ११ अर्थात्‌, जिस प्रकार एक बल्लवान्‌ पुरुष का छोड़ा हुआ 
एक हो वाण एक ही वार म॑ शयु का कवच तोड़कर उसझे मर्मस्थल में घुतरर उस मार डाला है 
उत्तो प्रश्ार एक अकेला शब्द असली अभिधा श्वक्ति के द्वारा पदाय-स्ट्वति श्रयात्‌ शब्दार्थ, 
वाक्यार्थानुभव श्र्थात्‌ वाक्‍्यमत श्र्य और उससे निक्लनेवाली व्यजना का ज्ञान ह्म करा देता है। 
अभिनवगुप्त इत्यादि भः्लोल्लट इत्यादि कं मत का समर्थन नहां करते। हम इन बिटानोंक 
मत-मतान्तर में नहा पड़े गे! हम॑ तो सुद्दावरों की दृष्टि से ही इस उद्धरण पर विचार 
करना है। रचना की हृरिट से जैता पढहिले भी कइ वार लिख चुके हैं प्रत्येक मुहावरा 
एक भ्रविभाज्य इकाइ होता हे। इसलिए भः्लोल्लट इत्यादि ने अकेले शब्द बी अकेली शक्ति 
के सम्बन्ध मे जो कुछ कह है मुहावरे के सम्ब-घ में ठोक वेसा ही कह जा सकता है। मुझवरों 
का प्रयोग ( मु प्रयोग ) वास्तव म॑ क्तिपय कुशल व्यक्ति ही जानते है और करत हें। इर्तालए 
कुशल व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त (सु प्रयुक्त) मुह्ावरे गति अथवा प्रभाव में किसो प्रकार भी अर्जुन के 
तोर से कम नहां होत। थे इतनी गति से काम करते हैं कि कब कवच तोढ़ा, कव पं मेदन 
किया और कब मार दिया इस सब का कुछ पता ही नहा चलता। इधर अजजैन के पनुप से तीर 
चला, उधर रु द्वोण के आशीर्वाद की बौछार होने लगी, कब और क्से लच्षय मेदन इआ, इसको 
देखने का अवराश ही नहां मिला । इसलिए, मुहावरों के सम्बन्ध मे यह कहना सवंथा उचित 
ही है, कि ने अज्ु न के तीर की तरह वड़ी तीम्र गति से सोधे लक्ष्य बिन्दु पर ही पहुँचते हैं। 


भात्रा की उपयोगिता पर विचार करते हुए एक पाश्चात्य विद्वान ने लिखादे। “भाषा वी 
उपयोगिता केवल एक दूसरे पर अपना आशय प्रकट करने के माध्यम तक ही सीमित नह्दा है। 
बह विदारों ऊे साधन के रूप मे भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण काम नहा करती क्योंकि वह उनकी 
ब्राहक सात ही नहीं है. बल्कि उड़ान भरन के लिए उन्‍्ह पख भी दे देती हैं। उदान भरन हे 
लेखक का आशय श्रभिधयाव कौ छोड़कर जो एक नये श्र्थ की अभियजना किसी वाक्य से 
होती ६, उस तातर्यावं सेह्टी हे) तेली का बैल होना हिन्दी का एक सुहावरा है। किसी 
बल को लक्तय करके यदि इसका प्रयोग होता, अथवा बेल को छोड़कर श्रौर कसा के लिए इसी 
प्रयोग न हता तो भाषा की दस शक्ति को हम विचारों को प्रकट अबग्र 
बहन क्रनेवाली शक्ति ही कहते कद हम देखते हैं कि हर समय काम में लगे रहनेवाले 
मासमम ज्यक्ति के लिए भी स्सका प्रयोग होता है। तेली का वेल दिन भर से न मालूम कितनी 
मिले तय कर लेता है, किन्तु फिर भी उसे पता नहीं चल्नता कि वह क्तिना चला ! तेली कै 
बेल को इस विशेषता को लेकर हम बेल से उड़ान भरकर मनुष्य पर जा पहुँचते हैं। बैल और 
आदमी का अन्तर सिट जाता है. क्वल उनकी समान विशेषता ही कानों में गूंजने सगती है। 
सत्तेप में हम कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य के अलग अलग शब्द अपना अथ वह चुरते डं, 
अयांत्‌ जब उनको अभिधा शक्ति का काम पूरा हो जाता है, तब पूर वाक्य या वाक्याथ या 
तासयांथ॑ बताने क॑ लिए उसकी तात्पर्याप्या उत्ति अथवा मुद्दावरा शक्ति आगे बढती है। त्ब्ी 
का बेल द्वोना मुद्दावरे का प्रभाव उसके अलग अलग शर्ब्दों के अर्थ के कारण नहीं पढ़ता, वह 
पूरे शब्द-समूह से अविवेकपूर्ण काम करने की जो व्यजना निकलती है, उसके कारण पढ़ता हैं। 


३ सादिश्पदूषण पृ ६३ काणे की टोकात 


३१६ साठवाँ विचार 


साधारण व्यावहारिक जीवन मे भी हम किपो वाक्य का अथ सवस पढ़िले उसके वाक्याये अयवा 
तात्पर्याथ के आधार पर हो सममते हैं * ग्ही कारण है कि कभी-कभी गलत झब्दों का प्रयोग हो 
जाने पर भी मुननवाले वाक्याथे समझने म॑ मलतो नहा करत शब्दों की गल्लती पर उनका ध्यान 
एकदम जाता ह्वी नहीं। किन्तु इसकज्ञ यह अयथ॑ नहीं है कि शब्दार्य का काइ महत्त्व हां नहों, 
वास्तव में शब्दा्थ के अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति मे असफल हो जाने पर ह्वी तात्पर्याव स काम लिया 
जाता है। पेट में आग लगाना? ट्िन्दी का एक प्रसिद्ध प्रयोग है। शब्दा्थ को दृष्ठि सं उसका 
चावाय समभने मे असफल होन पर हो मुद्दावरे के आधार पर इसका ताटययाँव लिया जाता है | 
भाषा की हृष्टि स ययपि झर्दावं और वाक़्याथं या तात्ययांय दोनों समान रूप से ही उपयोगी ई, 
किन्तु हमे चूंकि मुहावरों की उपयोगिता पर ही विचार करना है, इसलिए हम यहाँ केवल 
लालयाँय का हो मीमासा करेंगे * 


तात्प्यास्या गृत्ति के सम्बन्ध मे तेसा मुहावर और राब्द शक्तियों पर विचार करते हुए हम 
पहिल लिख चुक॑ हैँ पूर्व नीमासा के पत्रपाती अभिद्वितान्वयवादियों और उनक विरुद्ध मतवाले 
अन्विताभिधानवादियों ( मम्मर इत्यादि ) भ काफा मत विरोध रहा है, कोइ शद-श्वक्तियों से 
सब॑या स्वतन्त्र इसे एक चौथी शक्ति मानता है तो कोइ उन्हा मे इसकी गणना कर लता है। हम 
इन लौगों के विवाद मे नहीं पड़ना चाहत ! हमारा अभिप्राय तो केघल इतना बता देना है कि 
प्रत्येकष घचाक्य या खड-वाक्य में शब्दा्थ के साथ ही उससे एक ऐसी ध्वनि या व्यपना भी 
निकलती है जिसका मुननवाल पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है अथवा जो तीर के समान सोधे लक्ष्य 
बिन्दु को वेधकर मनुण्य को क्रियाश्नील वना देती है। मुहावरों की इस विलक्षण व्यजना-शक्ति 
के आधार पर ही पाश्चात्य विद्यान्‌ इस निप्कर्प पर पहुँचे हैँ कि साधारण प्रयोगों की अपेक्षा 
मुहावरेदार प्रयोगा का दम पर अधिक प्रभाव पड़ता है तथा वे तेता के साथ प्रत्यक्ष रुप में अपने 
लक्ष्य-पिन्दु को वेघकर अर्थ को दिन की तरह स्पष्ट कर देते हैं । 


गुस्बर हरिश्रौध जी एक प्रकार से अपनी परम्परा के अनुसार पास्चात्य विटर्नों के इस 
मत का समर्थन करते इुए लिखते हैं. यह ध्वनिमूलक व्यतना ही अधिकतर मुहावरों का आधार 
होती दे | ऐसी अवस्था में उनकी उपयोगिता अप्र्कट नहा है। प्रतापस्द्रीय प्रन्थ के कर्ता ने 
अलकारों पर भी व्यजना को प्रवानता दी है। ब्यव॒ना का तिसमे अधिक विकास हो उसो काव्य 
को साहित्यदपंणकार ने उत्तम झाना है, फ़िर व्ययत्यन्सवम्व मुझतवरों की उपादेयता सम्र्वित 
क्यों न होगी २ * वास्तव म॑ बात भी यहो ह॑ जब ब्सस्‍्तूरोी के पुटमात्र से कोई पदार्थ हमें 
मस्त कर सकता दे तब स्वत क्स्‍्तूरी को पाकर हमारी मस्तो कह्टाँ समायगी । काब्य में ब्यजना 
का केवल पुट रहता हैं, किन्तु फिर भो वह मुर्दे मे जान डाल द॒तों है, तो फिर व्यजना ही 
जिनका सवस्व हो ऐसे मुद्दावरों की उपयोगिता और उपादेयता पर कौन उँगली उठा सकता दे । 
मुहावरों का काब्य दी अपेला अधिक ततो ओर भत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ने का एक कारण यह 
भो ह॑ कि मुहावरों मे जो व्यग्य रहता है वह इतना स्पष्ट सरल और स्वाभाविक होता है कि 
उसे सममन॑ के लिए कोश प्रयत्न नहीं करना पढ़ता । 

घर मे चूल्ह के सामन बेठकर बातें करत समय तथा रममच पर खड़े होकर भरी सभा में 
भापण करत हुए प्राय सर्वत्र सुननेवालों को प्रभावित और प्रोत्साहित करन के लिए लोग काब्य 
का सहारा लेते हैं। सावारण वाठचीत की अपे ग काव्य को इन अनूठी उक्तियाँ का जेसा कमी- 
नन्कभी प्राय सभी न अनुभव फिया होगा, प्रभाव नो बहुत जल्दी और बहुत तेवी 
से पढ़ता है। साधारण नापान जिस बात को सनभाने कू॑ लिए एक पूरे वक्तव्य को 











३ दोडचाइ कां गूमिका पृ २८६ 


मुह्गवरा-भीमासा ३२० 


आवश्यकता पढ़ती और फिर भी इसका कोइ प्रभाव पढ़ेगा या नहाँ, यह भनिश्चिठ ही रदता+ 
बिद्ारी ने एक द्ोटे से दोह के द्वारा राजा जयतिंह की पूरी स्थिति का उद् शान कराके, घाव 
ही उससे मुक्त होन॑ का उपदेश और आदेश भो द्‌ दिया । राजा जयतिद अपनी नदोड़ा पत्नी के 
वन्धन में इतना जकड़ गये थे ऊहि राज्यन्सय की भी उद्द उठ सुधि न रह गई था, प्राय 
सदेव महत्ल में दी रहने लगे थे! अप्य सब प्रयत्नों के असफ्ल द्वांने पर बिद्वारी नं ठाह यह 
दोह्दा लिसफर भेता-- 
नहीं पराय नहीं मधुर मु, नद्दि विद्वाप्त यद्दि काल । 
अद्बी कली ही सा यध्यो झागे कान हवाल ॥ 
जैसा लोग कृत हैं. राता जयतिह पर इसका बदृत अधिक प्रभाव पढ़ा और वें पुन श्रपने 
राजकाल में लग गये। महाराणा प्रताप भी जब एक समय अकबर वो बादशाह मान लने की 
सोचने लगे थे. तब बाकानेर के राजा रायसिद क॑ दोट भाई पृथ्वीराज राठोर क॑ द्वारा भेत्रे हुए 
दो दोहों को पढकर फिर से दुगनो-चौगुनी शक्ति श्रीर साइत्त प्राप्त कर स्वव-प्रता के युद्ध में 
लग गये। उन्होंने पृथ्वीराच के इन दोहा * क॑ उत्तर मं, ठीन दोहे लिखकर मेज दिये। इन 
दोहों वा एक दूसरे पर क्‍या प्रभाव पड़ा होगा, वह इनसे निवल्नेवाली व्यजना से अपने आप 
स्प्ट हो जाता है। प्रथ्वीराज न लिखा वा-- 
पावल जो पतस्ताद, बोरी मुसहू ठा चयण। 
मिद्दर पछम दिसनाद्व, उग्े कास्प्र राब उत्त॥१ 
एटकू मूछा पाण के, पटकू निज तन करदु। 
दीजे लिख दीवाण, इण दो माहक्की बात इक ॥२॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सर्य का पश्चिम में उदय होना असम्भव दे, उती प्रकार प्रताप पा 
से अक्नर के लिए बादशाह शब्द का प्रयोग होना अप्तम्भव है यदि यह इञआा तो लिखिए कि 
अपनी मूंछ्ों पर ताव दूं” अथवा आत्महत्या कर लूँ) सरज परिद्षम में उगना मूंझों पर हाथ 
फेरना मूँ्धों पर ताव देना तथा आत्महत्या करने के भाव मे तन पटकना इत्यादि मुहावरों का इन 
छन्दों मे श्रयोग इआ है। राणा प्रताप ने उत्तर मे लिखा है-- 
तुरक कश्मंसी मुखपतो, इंण तनसू इकलिंग। 
उगे जाही ऊगसी, प्राची बीच प्रतग॥३॥ 
खुली हृत पथित्त कमध पटको मुद्दा पाण। 
पदुटय दे जैते पतौ, कलमा सिर कैदाण ॥२॥ 
सांग मूं ढ़ सहसीस को, *मजस जदर सवाद्‌। 
भड़ पैथिल जोतो भल्ञा वेण तुरक सू बादु॥३॥ 
अथांत्‌, इस शरीर से वादशाह तु ही कहलायगा। सर्य पूर्व दिशा में ही उगेगा। है. 2 
राठौर पृथ्वीराज ! जवत+ प्रताप फ्री तलवार मुसलमानों के सिर पर है, तबतक आप अपन 
मूंछों पर आान-दपूवंक ताव द। बराबरवाले का यश जहर के समान होता दै, इसलिए प्रताप 
डे न सहकर सिर पर सास का प्रह्यर सहेगा | आप तु के विवाद में विजयी हों । गद्वाराषा 
प्रताप के ये दोहे भाषा की दृष्टि से मुहावरा-मणिणि के अनमोल हवर हें । 
क्तिपय इतिहासकारों क अनुसार यदि वास्तव मे मद्दाराणा प्रताप ने डु खी द्वोकर अकबर के 
आधिप्त्य स्वीकार कर लेने का निश्चय कर लिया था, वो वाह फिर से अपने दत्त पर दई 


$ पृथ्वीराज ने सोरठे किखे थे दोदे नदीं 
२ राबपूताने का इठिदाक श्र साग ( चगदीशदिद्‌ गदड्ोत ) प्‌ इश०३ 4 


३२१ सातवाँ विचार 


के लिए इसी प्रकार की हृदयस्पर्शा न्यगना की आवश्यकता थी तक और चुद्धि से काम नहा चल 
सस्ता था। व्यजनामूलक काव्य क्षा क्तिना गहरा और क्तिनी जरदी भ्रभाव पड़ता है इसका 
एक ओर प्रत्यक्ष उदाहरण लकर अब हम इस प्रसग को समाप्त करेगे | सन्‌ १९०१ इ० म॑ दिल्ली मे 
एक बड़ा भारी दरबार हुआ था। सभी राजे महरात्र उस दरवार म॑ सम्मिलित होन के लिए 
दिल्‍ली आये थे। उदयपुर के महाराणा फ्तेहसिह जी भी एक स्पेशल ट्रेन स दिल्ली के लिए 
चल चुके थे। जिस समय महाराणा की गाड़ी दिल्ली के पास आ गइ उन्ह वारहट केसरी 
विदजी का एक पत्र मिल्ला, केसरोसिहजी में १३ छाद लिसकर महाराण्य साहब की ध्मानयों 
में फिर से महाराणा प्रताप का खून भर दिया। मद्दाराणा प्रताप की आन न मूत्तिमान्‌ होकर उन्ह 
दरबार मे जाने से रोक लिया ओर वे उत्ट पाव घर वापिस आ गये । नमूमे क॑ तोर पर उनमे से 
बुद्ध धद यहाँ देते हैं-- 


पग॒ पग भम्या पहाड़, धरा छा रास्यो धरम। 


(इ० सू०) भद्वाराणा के सेवाढ़ हिरद बस्चिया हिंद है॥9॥ 
घण घलिय। घमप्ताण (तोइ) राणा सदा रहिया निडर। 

'धब) पेफ़ता फुरमान हलचल ऊ्िम फतञ लू हुवे ॥रा। 
गिरद गजा घम्ससाणं, न हे घर भाई नहां। 

(ऊ) भाषे किमि मदह्ाराणा गज दो से रा गिरद माँताशा 


नरिपंद सद्द नजराण, कुफ करसी सरसी जिखा। 
परे ला डिम्र प्राण. पाथ छुताथारों फता॥व॥। 
सिर भुक्कियां सह साह, सौहासण जिन साम्हने। 
(अरब) रलणों पंत राह, फाय किम तोने फ्ता। 4६॥ 
देखला दिदुवाण, निज सूरज दिस नेह सू ॥८॥ 
पण तारा परमाण, निरख निसा सा न्हाउसी। 
अर लग सारा अरस राणा रीत कुल राखस! 
रहो ख्वारी सुख रास एकलिंग प्रभु आपर। १२६ 


भावायं--१ मेवाड़ क॑ महाराणा पहाड़ो म॑ पेदल्व भठके राज्य को छोड़कर धर्म की 
रक्षा वी इसी से आए महाराणा और मेवाड़ भारतवासियों क॑ हृदय म॑ बसते हूं ! 

२ राखाओं ने अ्रनंक घमासान युद्ध क्ये पर वे कभी विचलित नहां हुए। पर आज आज्ञा 
पत्र' को देखकर हे फतेहर्सिह तुम क्या विचल्ित हो गये १ 

३. तिनके हाथियों की धूल युद्ध भूमि मे समाती नहां थी, आज वह महाराणा सौ दो सौ 
गज के घेरे में कंस समा सऊंगा २ 

५ हे राणा सार राजा &मिर झुसाक्षर सम्राद को नतरे दगे पर फ़्तदरतिह भक्ति रहते 
नजर के लिए तंरा दवाथ केसे आगे बढंगा २ 

६ जिन राणा के सिद्ासन ऊरे सामन बादशाहो के भी सिर भुऊ गये थे उन्हां क॑ वशत्त 
फतेहरसिद को आज राहगोरों की पक्ति म॑ मिलना उँस शांसा दे सकता है २ 

म सारे हिन्दू अपन सथे (हिन्दू आर्य राणाओ वी णिताव है) को ओर बढ़े स्नेह से 
देख गे, पर जब उसे ठार॑ फ समान (स्टार ऑफ इगणिडग्रा) पायगे तब बड़ उदास होकर 
नि श्वास छोड़ गे। 

१९ अब भी सब को यही श्राश्ा है कि आप अपने उुल की रीति को रसेंगे | सुख दनवाले 
भगवान्‌ एकलिंग जी आपको रक्षा कर्र । 

४१ 
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आवश्यकता पढ़ती और फिर भी इसझा गोइ प्रभाव पड़ंगा या नहा, यह अभिरिचत हो रहता, 
बिहारी ने ए+ योटे से शोह ऊ द्वारा राचा जयिंद हा पूरो स्विति हर ठाई शान कराक, छाथ 
हो उतते मुक्त होत का उपदेश भौर आदेश भो दे विया। राजा जयतिद अपनों नंवोद़ा पलीक 
बम्पन में इतना जकड़ गये थे हि राज्ययार्य की भा उद्द उड्ध सुधिन रह गई था, प्रायः 
सदृव महत्त म॑ं ह्टी रहने सगे थे * अप्य परत प्रयत्यों के असफ्ल ह्वोन पर मिद्ारी न वाई गह 
दोहा लिसकर सेवा-- 


नहीं पराग नहीं मधुर मधु नदि विकास यदि काछ । 
भज्ठी फत्ती ही सो यंध्या, आगे फान दयात्व॥ा 


जेंसा लोग क्त हैं. राता जयतिह पर इसझा बदुत अधिड़ प्रभाव पढ़ा और वें पुन परत 
राजताल म॑ लग गय। नमद्दाराणा प्रताप भा जब एड समय अरूवर को वादण्याह मान लगें की 
सोचन लगे थे तब बाबानर क॑ राजा रायतिद ऊ छोट भाई एप्पाराज राठौर के द्वारा नेते 
दो दोद्दों को पढ़कर फिर से दुगनो-चौगुनी शक्ति और साहस प्राप्त कर स्वत-तरठा के युद में 
लग गये। उद्दनि धृम्पौरातर + इन दोह * + उत्तर न, तान दोद़े लिखकर मेन दिय। इन 
दाहदों का एक दूसर पर क्या प्रभाव पड्मा होगा, यह इनसे निउलनवालो व्यजना में अपन भाष॑ 
स्प्ठ दो जाता दै। पृथ्वीराज ने लिखा वार-- 
पातल जो पतसाद्ठ, योसे मुसह्ू ता ययण। 
मिद्दर पछुम विसनाह उगे कासप् राव उत॥१ 
पटकू मुछा पाणय के, पटकू निज तन करद। 
दीजे लिख दीवाण इण दो माद्ष्ती यात इफ॥२॥ 
भर्थात्‌ जिस प्रफार सय॑ का पश्चिम में उदय द्वोना अप्तम्मव दै, उसी प्रकार प्रताप के मुख 
से अकयर के लिए वादुशाह शब्द का प्रयोग होना अस्म्भव दे । यदि यह इम्ा तो लिखिए कि 
अपनी मूछों पर ताव दूँ अथवा आत्महत्या कर लूँ। खरज, परिद्यम में उगना मूक पर हाथ 
फेरना मूँछों पर ताब देना तथा आत्महत्या करन के भाव में तन पटकना इत्याटि सुद्दावरों का इन 
छादों में प्रयोग दुआ दै। राणा प्रताप न उत्तर म॑ लिखा है-- 
तुरक कदांसी मुखपती, इण तनसू इकलिंग। 
ऊये जाही ऊगसी, प्राची बीच पतग॥३॥ 
खुली हूत पथिज्ष कमध पटको मसुछा पाण। 
पछथण दै जैते पतौ, कल्मा सिर कैवाय॥२॥ 
साग मद सदसीस को «मजस जदर सवाद। 
भड़ पथिल जीतो भज्ना वैण तुरक सू. बाद॥॥॥ा 
अर्थात्‌ इस शरीर से बादशाह तुर्क ही क्हलायगा | सर्य पूर्व दिशा में दी उगंगा। हें बीर 
राठौर पृथ्वीराज! जबतक प्रताप की तलवार सुसत्वमानों के सिर पर है, तबतक आप 
मूंझा पर आन दपूबंक ताव दें । वरावरवाले का यश जहर के समान होता है, इसलिए प्रताप 
उसे न सहकर सिर पर साग का प्रह्मर सहेगा। आप बुक के विवाद से विजयी हों। महायणा 
प्रताप के ये दोह भाषा की दृष्टि से सुहावरा-मरि के अनमोल द्वार हैं। 
क्तिपय इतिहासकारो के अनुसार यदि वास्तव में महाराणा प्रताप ने दु खी होकर अकबर वा 
आधविपत्य स्वीकार कर लेने का निश्चय कर लिया था, तो उनन्‍्ह फिर से अपने इत पर इृढ रखने 
६. प्रश्वोराज ने सोरठे ढिखे थे दोई नहीं । 
२ राजपूताने का इतिदस प्र साय ( बयदीशर्खिद्‌ गइहोत ) प्‌ रझ८३ 
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के लिए इसी प्रवार फी हृदयस्पर्शा न्ययना को आवश्ययता धी तर ओर घुरद्धि से फ्ाम नहां चल 
सकता था। ब्यजनामूलक बाब्य वा कितना गहरा और क्ितनां जरदा प्रभाव पढ़ता है इसरा 
एक और प्रत्यत उदाहरण लक्र अब हम इस प्रसय को समाप्त करगे । सन्‌ १६०१ इ० म॑ दिल्‍ली मे 
एक बढ़ा भारी दस्वार इआ था। सभी राजे मदरात उस दरबार म सम्मिलित द्वात क॑ लिए 
दिल्ली ञ्ञाये थे। उदयपुर क॑ मदह्ारासा पतहलिद जो भी एक स्पेशल ट्र न स दिस्‍ली के लिए 
चल घचुक थै। जिस प्तमय मद्दाराणा फ्रीमाड़ा ला के पास भा गइ जाह पारदट केसरा 
छिद्जी का एक पत्र मिला, कंसरार्तिदतों न१३ छाद लिसपर मद्दाराणा साहब पर घमनियों 
मे फिर से मद्दाराणा प्रताप का खून भर दिया । मद्दाराणा प्रताप का आन न मूत्तिमान्‌ होसर उद 
दरबार म॑ जाने से रोक लिया और थ उत्ट पाँव घर वापिस झा गय। नमून॑ क॑ तोर पर उनम॑ से 
उद् छद थह्दोँ देत ई-- 


पग पग भम्या पद्दाढद़, धरा. दांद रास्यो धरम। 


(६ सू०) सद्दाराणा के मेवाद हिरदे बसिया हिंद रहे॥१॥ 
घय घलिय। घम्रपाण (ताइ) राणा सदा रहिया निढर । 

अब) पंफ़ता फुरमान हलउल किम फ्तथ् लू हुवबं॥२॥ 
गिरद गज्मा घम्साण, न हे घर भाई नहां। 

(ऊ) भावे ऊ्िम्रि मद्राशणा गज दो से रा गिरद माँआशा 


नरिपंद सह नजराण, छुझ करसी सरसी जिका। 
पप्तरे ला ड्िप्त पाणथ पाणय छुतायारों फता।।था 
सिर भुक्रिया सद साह, सौहासण जिन सामद्दनं। 
(प्रव) रलयो पगत राह, फाय किम तोने फला। ७६॥ 
देखला. द्विदुवाण, निज सूरज दिस नह सू ॥ढा 
पथ तारा प्रमाण, निरप निसा सा न्हाउसो। 
अब लग सारा अरस राखारांत कुल राखसा 
रहो सारा सुख रास एकलक्षिग प्रभु आपरं।१३२। 


भावाय--१ मेवाड़ के मद्दाराणा पहाई। म॑ पेंदल भटके राज्य को छोड़कर धर्म का 
रक्षा की इसी से आप महाराणा आर मेवाड़ भारतवापियाँ क हृदय म॑ बसते हैं 
२ राणाओं न अनेर घमासान युद्ध क्यि पर वे कभी विचलित नहां हुए। पर आन आज्ञा 
पत्र को देसफर दे फतेदर्सिह तुम क्या विचलित द्वो गये * 
३. जिनक॑ द्वाथियाँ की धूल युद्ध भूमि में समाती नहां थी, आज बह मद्वाराणा सौ-दो सी 
गज के घेर मे कस समा सकगा ? 
५ हे राणा सारे राता प्तिर भुत्ाकर सम्राट को नार॑ दगे पर फतहसिह, शक्ति रहते 
नजर क॑ लिए तंरा हाथ क्से आगे बसा १ 
६ जिन राणा के सिद्दातन के सामने वादशाहों के भी सिर भुक गये ये उहह्म क॑ वशज 
फतेहसिह को आन राहगारों की पक्ति मे मिलना केसे शोभा दे सकता हे १ 
८ सार हिन्दू अपने सथे (हिन्दू आसस गणाओ फी सिताब है) को ओर बढ़े स्नेह से 
देखेंगे, पर जब उसे तारे क॑ समान (स्टार आफ इगिठया) पायगे तब बड़ उदास होकर 
नि श्वास छोड़ गे। 
९२ अब भी सब को यही आशा हं कि आप अपने कुल की राति वो रसेगे | सुय दंनेवाले 
भगवान्‌ एकलिंग जी आपको रसा कर 
४१ 
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ऊपर जितने उदाहरण दिये गये हैं, वे व्यजनामूलक काव्य और उसके द्वारा पढ़नवाले प्रत्यत 
प्रभाव के एक कण मात्र हैं। हमने इन उदाहरणों को केउल उनकी ऐतिद्वाप्तिक प्रामाणिकता क॑ 
लिए ही चुना है अन्यथा सर तुलसी और जायसी से प्रताद पठ और निराला तक इस 
प्रकार के व्यजनामूलक क्ायय के क्तिने दी और भी ऐसे उदाहरण मिल जाते जिनका उनके 
पाों पर जावू का-सा अभाव पड़ा है अबवा जिनके कारण उनके जीवन की काया पलट गई है। 
विह्दरी प्वीराज और केसरीसिहजी का इन राजाओं पर जो इतना गहया प्रभाव पड़ा है, 
बह न तो इन कवियों के व्यक्तिव के कारण पड़ा दै श्रौर न इनके छर्दों वी शब्दावलि के कारण । 
चास्तव में उहू इतना अधिक प्रभावित तो इन छन्दों से निकलनेवाली व्यजना न॑ किया है। 
झतएव कंवल्ल यजनामूलक कान्य का जब इतना प्रभाव पड़ सकता है तब दरिऔष/ जो के 
शब्दों में व्यजना पर्वस्व मुहावरों का इससे क्तिने गुना अधिक प्रभाव पड़ेगा, पाठक स्वय इसका 
अनुमान लगा सफ्त हैं, इसलिए मुहावरों के सम्बन्ध म॑ पाश्चात्य विद्वानों का यह कहना कि 
उनका प्रभाव बहुत तंजी स और प्रयक्ष रूप म॑ पढ़ता दे तथा वक्ता के अभिप्राय का दर्शन चेंसा 
करा देते हैं सव॑था उचित और ठीक ही है। रे 
मुहावरंदार भाषा, याद फरार के शब्दों मं कद तो हमेशा विजली और वादलों वी गजर 
तन जेसी समभी जाती दे क्योंकि उसका हमारे मन पर विलबुल ऐसा ही प्रभाव पढ़ता है, पेसा 
अचानक कसी तूफान आ जाने का । मुदावरेदार भाषा के सम्बध म॑ लिखते इए वह बहता है 
जव हम मुद्दावरंदार भाषा का प्रयोग करते हैं तब क्दाचित्‌ हमारी भाषा अधिक तेजी से समभी 
जाती दे ओर साधारण गद्य की भाषा क॑ प्रयोगों की अपेक्षा इनक द्वारा हमारे मन की बात भी 
आविक स्पष्टता से व्यक्त हो जाती है /१ 


मुहावरे विशिष्ट पुरुषों के स्मृति-चिह्द 
( मुद्दावरे साधु सन्त, देशसेबक और शब्दीदों आदि के 
स्मृति चिह्न होते हैं। ) 
मुद्दावरों के समन ध मे जैसा अभी पीछे लिख चुके हैं ते “यतना सर्वस्व होते हैं । इसी बात 
को यदि और अधिक व्यावहारिक भाषा म॑ कह तो कहना होगा कि वे झा दों के साधारण अथ को 
छोड़कर एक विश्वेप अथे की ओर सकेत करते ई। साहित्यदर्पणकार व्यजना की व्यास्या 
करते इए लिखता है-- 
वक्‍्तृबोद्धृब्यवाक्यान/मन्यसनिधिवाच्ययो । 
प्रस्तावदेशकालाना काकोश्वेष्टादिकस्य व ॥ 
वैशिष्ट्यादुन्यमथ या बोधयेत्साथसम्भवा। 
--स्ता० द०, परिच्छेद २, कारिका १६ 
अथांत्‌ वक्ता बोद्धव्य, वाक्य अन्यतनिधि, वाच्य अस्ताव या प्रकरण तथा देदा, 
काल काकु चेण्शादि की विशिष्ठता के कारण जिसके द्वारा कसी अन्य अर्थ की ओर 
सकेत हो, उसे व्यजना कहते हैं। विश्वनाथ इसीको अपना उदाहरण लेकर और सत्ेप में 
इस प्रकार कहता है. तत्रवक्‍तृवाक्यप्रस्तावदेशकालवेशिष्य्ये ? अर्थात्‌ चहाँ 
वक्ता वाक्य प्रकरण तथा देश और काल को विश्विष्ठता रहती है, वहाँ एक नये अब की 
अभिव्यजना होती है। 
प्रस्तुत प्रकरण की दृटि से यदि मम्मठट और विश्ववाथ की इस व्याख्या को और अधिक स्षिप्त 
करके रखें तो कहेंगे कि वाच्य को विशिष्टता के आधार पर जब युणी के दाय उसके युों की 
६ जोरिजिल «फू रेखेज प्र (२६३ मावाय हू बिया है। 
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ओर संफंत किया जाता है, तब ब्यंग्याथें भपषा ब्यूवनानस्यस्थ मुद्दाथर थ सृष्टि हांतो दै। 
धरदाप्त होना? द्विदी झा एफ मुद्रावरा है. जिसता प्रयाग प्राय यत्नविद्दान गानन्यवायपालाफ 
लिए होता है। खर,ास वैसा लोसप्रमिद है त-म के रूप थे। वध्माप सन्दिर नेयैेदकर बड़ 
सुर स्वर में एप्ण भक्ति क॑ स्थर' व पद लाप वो युनाया ऊगत थे। धार पार यद्द यारों भोर 
इतने भपिर प्रक्तिद्ध हो गये हि दूरदूरस लॉग उन ३ न फरा आप लग। जिन लोगासे 
उद्द कभी देसा नहाँ पा सनक लिए तो पदिल भय फिर उठ ये हो दो एस साधन ये, जिनके 
आधार पर ये सरदास ड्ो पदयान सतत थे। एसा स्थिति म॑ फ्िसो तो भध मो रंसइर छादास 
की रत्पना ररना भर उसने गाना चुना की आशा रापना स्वानाविक ही था। सूप में यहो 
कारण है कि एड सपय सग्दास हा अर्थ आधा गायक और अचध गायए या मभ्थ एददास हो 
गया था। छरदास को तरदइस दो और भी पिता एस साधुन्‍्सात (सेब और शद्दीद हैं, 
जिनडो स्मृतियाँ आज भी दमार मुद्दारर। ने सुर वत ६। साधु सात दृशमपर और दशह्दांद शर्दा 
को यदि व्यापक दृष्टि सदेए तो छषि मुनि भिर सरापझ और विन सलाझार इत्यादि प्राय 
सभो लाडप्रिय पनसंवर्ा भर एंतिद्वाभिर पुर्पा पो मरना इनक अतंगत ए। ससतो दे | भतएव 
अब एम दस व्यायद्ध दृष्टि से मुद्दापरा के दृष्णान लहर प्रभवुत गिपय पर वियार फरेंगे। 
हम बढ़-बढ़ लोगों के स्मारर बनात हैँ. स्थृति यिद एयत्रित झरत ई जोयन पत्त 
लिसत हैं। क्यों केवत इसालिए है उनके दर्णय मनन और सिन्तन कं द्वारा उनका अनुसरण 
फरत हुए हम भी ऊच उठ। यामिराज एप्ण भक्त प्रडाट सत्य दरिश्यन्द्र दाना बर्ण त्यागा 
दधायि और सेपर लद्धभण दयादि # स्शृतियिद यरूप ॥ऊर्ड़ा मुद्दापरा + हमारों बोलगाल 
में ह्वोत द्वुए भी क्या दस प्वात बराबर नाय दवा मिरत जात ई क्या हमारा अथपतन 
हो रद्य *। जियर दसिएं, उधर असातोप अगिश्वास और असहिष्णुता का आग वधऊ रहा दे, 
मनुष्य मनुप्य के रक्त का प्यासा द्वों रहा है। इसझा एकमात्र कारण है इमारा मनुप्यता से 
मिर ज्ञाना' आदझ मनुष्यों के आदर्ण सो सममन स पूर्व इसालिए मनुष्य ये आद्श शा दान 
सनन श्रीर सितन करना अधिक आवश्यर दे। टिन्द। न॑ ऐस मुद्ावर | की उस नद्दा दे तो बार 
थार पाटाविय्ता फ॑ स्तर से उठकर मनुप्य बना को यतावन। दम दत आत ई। 
मनुष्य फे आदश का सामबद मं इस प्रचार वणन मिलता है-- 
स्वम्न यूँ रिध् रप्मोँ आदिस्याँ उत + 
यजा स्यध्यर जन मनुजात॑ एतपुपम्‌॥ जय $ यम १०६ 
अथांत्‌ मनुष्य सर प्राणियां म॑ (१) 'मनुजात मननशक्ति स बना दुआ (२) इतपुपम्‌ अपना 
तत्र टूमरों पर फैलानगला आर (३) म्वप्वर किसी प्राणी को द्विसान क्रनवाला होनस 
ही उन्नत ह। इन तार्ना गुणों क॑ कारण वह परमात्मा क॑ सग का लाभ करता टै शोर देवद ये 
हो जाता दै। आदमी बन जाना? पशुता छोड़ना देवता बनना इत्यादि मुदावर बराबर 
इहा तान गुर्णा का विदयास करन को हम याद दिलात रददत ई। दम विश्वास है कि जिस दिन ये 
तानों गुण फिर स हमार आदर जग जायेंगे हम मनुप्य घन जायेंगे, हमारी देवी उत्तियाँ 
जलागरूफ टारर द॑तत्व को ओर बढन म हमारी रुद्दायता करने लंगगी। श्र बुद्ध एस मुहदावरे 
देत ई जो हमे साधु सत देशसंवक ओर दुश जाति तथा धर्म क॑ नाम पर द्दांद होनंवाल आदटा 
यक्तियों सो याद दिलात ई । 
अलख जगाना धूना रमाना दगठ फमगडल उटाफ़र चलना हवा पीकर रहना सात द्वाना 
साधु स्वभाव होनय भस्म कर द॑ना इत्यादि मुद्ावर सिन सिन सम्प्रदायों के साधु-सर्ता को अदा 
यादगार है। यद्द दमारा दुर्भाग्य है कि आत हम साधु सन्तो के इन स्ट्टति चिद्दों का दुरुपयोग करन 
हमे हैं । इनके आध्यात्मिक पल को हमने विलउुल भुला दिया टे। यहद्दी कारण है कि आज इस 
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प्रवार के अ्रधिकांश मुद्दावरों का प्रयोग व्यम्य के रुप म॑ं होने लगा है। नाथपस्थी योगी अलख 
(अलक्ष्य) जगाते दैं। इसी श द्‌ से इ«-देव या ध्यान फरत है और इसी से मिक्षा भी करते दैं। 
उनके शिष्य गुछ के 'अलद्य” कहने पर आदेश” फहहर सम्योवन का उत्तर देंते ईं। इन मत्रों का 
लक्ष्य वही प्रणव रूपी परम पुरुष है जो येदों और उपनियर्दां का घ्यय दे। साधुओं में भौतिकवाद 
के जड पकड़ लेने के कारण प्राय ये लोग उड्ध न मिलने पर गालियाँ तक देने लगते हद स्वयं 
गोस्वामी तुल्लतोदात को एकवार ऐसे फिसती साधु को मिड ककर रहना पड़ा था-- 
हम लख दमहि हमार लख, हम दमाके बीच । 
तुछसी भअलसदहिं का लगे रामनाम जपु नीच ॥। 
इस प्रसार 'अलय जगाना? मुदावरें से अलयनामियों के साथ ही सन्त तुलसीदास जेंस राम 

भक्तों की भी हमें याद श्र जाती है। थूनी रमाना! मुद्दावरा उन साधुओं का ध्यान इमें दिलाता है, 
जो स्षार से विरक्त होकर किस्ती एक स्वान पर बेठकर तसस्या करने लगते ई। आज भी शरीर 
तग्ना तय्र करना साधु हो जाना इत्यादि भ्र्था में इसका प्रयोग द्वोता हैं। धूनी रमाने में एक 
निष्ठता की भावना छिपी रहती है इसलिए क्स्ती काम में एक्निप्ठ होकर रम जाने के श्र में 
भी इसका प्रयोग होता है, जैसे “नाम पे धूनी उसके रमाऊ़र, आन को रखा जान गेंवाकर' | एव 
निष्ठता भी सन्तों में ही मिलती है । 'दरंड ऊमगडल उठाकर चलना मुहवरे से भ्र्षप्रही साधुओ्रों वा 
परिचय हम मिल्लता है। सन्‍्यासी लोग प्राय दर्‌ड भर क्मणडल दी रखते हैं | हवा पौकर रहने 
वाले सतों का भी हमारे धर्म प्रस्थों म॑ वर्णन मिलता दै। अपने तेज से भस्म कर देने की शर्त तो 
प्राय सभी ऋषियों मे होती थी। हमारा देश चें कि आदिकाल से ही तत्व चिन्तन करनेवाले आत्म 
द्रष्ण ऋषि और मुनियों की तपोभूमि रहा दै। इसलिए हमारी भाषा में आरम्भ से ह्वी सन्त 
स्वभाव और साधु चीवन की याद दिलानेवाले असस्य मुदावरे चले भरा रहे हैं | 


अप्तप्य ऋषि, मुनि और साधु पत्तों की तरह हो साहित्यकारों कलाकारों और दाझनिकों 
तथा देश धर्म और जाति पर मर मिटनेवाले देशभक्तों और शहीदों की भो हमारे देश में कभी 
कमी नहीं रही है। आज के इस गये नीते युग मे भो अमर शहीद मद्दात्मा गाधी जैते आल 
द्रष्टा ऋषि निरन्तर पूर्ण निष्काम भाव से संवा कार्य में लगे दुए तपस्वी और करो था मरों वी 
बीड़ा उस्कर नित्य आगे हो वढनंवाले बोर सेनानी को पैदा करने का श्रेय हमारे देश को है 
इमार॑ साहित्य पर इसलिए इन महारथियो की गहरी ऊ्प होना स्वाभाविक दी है। व्यक्तिगत 
रूप से इनका परिचय देनेवाले मुहावरे की हमारे यहाँ भेजे हो कमी मालूम हो कि उनके 
पाशिडत्य और कला-कौशल का शान करानेवाले लोकप्रिय स्मारकों की हमारी भाषा में कोई 
कमी नहीं है। हमारे साहित्य का आदर्श ही चूं हि आरम्भ से विभिन्‍न दृष्टिवोयों और विचार 
धाराओं को स्तर 5 करना रहा है, -प्रक्तियों का प्रचार और अ्रदशन यद्दा इसलिए यह कभी खकनी 
नहीं चाहिए। छिवाबक 

प्राय प्रत्येक भाषा मे चैसा पीछे भी एक अध्याय मै लिख चुके हैं कभी ऊभी | 


सशाओं का जातिवाचक सश्ञाओं तथा विशेवरों की तरह भी प्रयोग होता टै। कुछ ऐसे वि 
योग्यता के व्यक्ति होते है कि योग्यता के लिए दूर दूर उनका नायर फेल जाता है। 848, 4] 
|! 


शरीर के साथ ही उनके गुण और योग्यता का एक सद्धम शरोर भी उनके साथ उड़ 
धीरे दीरे यद्द सद्म शरोर इतना लोऊप्रिय दवा जाता हे कि भौतिक शरीर का ज्ञान ही नहीँ रहता । 
उनके नाम और युर्णा में अ योन्याश्रय सम्पाघ दो जाता है। उनका नाम पच मद्ाभूतों से निर्मिठ 
शरीर के लिए नहों बल्कि बुद्धि वियेक और आत्मज्ञान इत्यादि क॑ आधार पर झाप्त स्वाति वी 
चज़क द्वी जाता दै। घस्वन्तरि होना प्रयोग में घ वन्तरि श द का अब धन्वातरि के समान कुशल 


३२५ सातवाँ विचार 


बेय होना है। इधी प्रकार फ उउ मुहावरे नीचे दंते हैं । चिनक दंसन मात्र से पुरानों स्थृतियाँ 
फिर दरी हो जाती हँ-- 

सत्य हरिश्चद्र, दानी कण, शिखडो राउुनि जयराद विभोपण चार्वाक राजा नल 
अबण्यवक्र सारू, बुजेर चाणक्य राता भोत भगीरते, अफचानून हम्मार हठ हातिम, रुस्तम 
शामा, राममूर्ति इत्यादि नामा के आधार पर हमारी भाषा मे अक्ताय मुहाबरे प्रचलित हैं। भुने 
तांतर उड़ना ? हाथों के तोत उड़ जाना? 'यूंटी श्र हार निमलना मुदामा के तन्दुल होना? 
इत्यादि असए्य ऐमे स्वता-न प्रयोग भी हें, जो बरावर ऐसे लोगों की याद दिलाते रहते हैं | 


७ 
मुहायरा के द्वारा भाषामूलऊ पुरातत्त ज्ञान 

एक हदार वर्ष तक हमारा देश पहिल मुसलमानां का और फिर अँगरेचो का भुलाम 
रहा दै। गुलामी चाह मुसलमानों फी हो चाटे अँगरतो की गुलामी हो है। भापा के स्वाभाविक 
विकास और स्वतन्प प्रगति पर उसझ्ला प्रभाव पड़ना अनिवाय ह। मुप्तलमानां की भाषा प्राय 
फारतो होती थी ' फ़ारसी और सम्झत, जेसा भाषाविशन के पडित मानते हैं. एक ही परियार और 
प्रकृति फ्री होने क॑ कारण सम्कृत स उत्पन इमारी भाषाओं पर फारसी का प्रभाव तो पड़ा क्स्तु 
बह प्रभाव हमारे शदर्ोप तक हो सांमित्त रहा मूल शब्दा् मं उसके कारण कोइ परिवत्तन 
नहा हुआ | हमारी प्तन्कृति और भाषा पर वास्तव म॑ यदि कसी का घातक हमला दुआ है तो वह 
अगरेजो और अंगरती का है। अंगरेजो न तो सचमुच हमार मूल शब्दों वी आत्मा का गला ही 
घोट दिया है। आज जब हम कुड लिखने के लिए कल्लम उठाते है तब अपनी भाषा के जा रब्द 
और मुद्दावरे हमारे सामन आते हैं वे एक प्रसार से अनूदित होते हें । श्रेंगरजी म॑ सोचरर हिन्दी 
म॑ लिखे होते है इस प्रजार लिखने स सर्वत्र अय॑ का अनर्थ भलेही न हुआ द्वो या न होता हो 
उनका परम्परागत अब तो प्राय सर्वत्र नप्ट हो ही नाता है। 

“ भाषा”, जेसा स्मिथ ने लिखा हे समस्त जनता के योगदान का ही फल होती है। वह 
आचार्यों और वैया-रणों की नहां, वल्कि अ्रसस्क्ृत और अशिक्षित लोगों की ही कृति द्वीती हे ।? * 
ओऔर ' इन श्रशिक्षित लोगो म॑ं कोप-परम्परा प्राप्त श्र्थ की शुद्धि कठिन उच्चारण और रुढ़ प्रयोगों 
के लिए अटभुत अनुराग होता है। वे चिप्त तरह से उनका प्रयोग करने लगते है, बराबर उस्ती तरह 
प्रयोग करने में काफो मौलिक्ता दिखात॑ है।”* सचमुच यदि इन अशिसित कह जानेबाल 
क्सान श्र मजदूर का अनुमह न द्वोता तो सुदावरों मेजो कही इधर उधर उछ परम्परानुगत 
प्रयोग बच गये हैं. वे नी हाथ न आते। भापामूलक पुरातत्त्व विचार म॑ मुद्दावरों से जो कुछ 
सहायता मिलती है. उसका सारा श्रेय इसलिए इही किसान ओर मपदूरो व्यो मिलना चाहिए। 
यदि देखा ताय तो कम स॑ उम पुरातत्व विचार की दृष्टि सं तो अवश्य ही मुहावरों मे ये लोग 
जितने श्र छे प्रमाण हो सस्ते हैं, साहित्य ओर श्ात्न नहा | फबंद के दुसव मदल के ऊ)व सत मे 
वाक वचन या भाषा के सम्ब'ध भ जो कुछ कह्दा गया है वह इसी वात का स्पष्टीकरण सा मालूम 
होठ है । देसिए-- 

ब्रह्मशान देवता, ३दृस्पति ऋषि जिष्डुएु और नचगतोी छद 

चृहस्पते प्रथम अ्प्त यत्‌ प्रेस्‍्तनामधेयं दधाना । 
यदेपा श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत भेरणा तदेपा निद्चित गुद्दावि ॥भ। 
सक्तू मिच॒ तितउना पुनन्तो यत्र धोरा मनख्ता वाचमक्रत। 
अपना सखाय सस्यानि जानते भद्दैपा लक्ष्मानिद्विताधिवाबि ॥२॥ 


१ डढकपूं आई प्‌ १६६। 
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यशेन वाच पद्वीयमयन्तामन्वविन्दन्तूषिषु प्रविष्यमा 
तामारस्या व्यदधु पुरुषा तां प्प्त रेभा अति सनबन्ते॥शा 
उत्त शव पश्यन्न दुदश बाचमुत॒ त्व शयवन्न व्थ्योस्येनाम । 
उतो स्वस्मैं तन्‍्ब॑ विसखो जायेव पत्य उशती सुवासा शशा 
उतो त्व सफ्ये स्विरपीतमाहुनन॑ हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु। 
अध॑न्वा चरति माययेप वा सुक्षवा भ्रपलामपुप्पाम्‌ ॥७॥ 
यस्तित्याज स॒ चिविदं सप्ताय॑ न ठस्य बाच्यपि भागो भ्रस्ति । 
यदीं ख्ोष्यज्षक ख्णोति नदि भ्रवेद सुकृतर॒प पन्याम्‌ ॥३8॥ 
अचछ्षण्वन्त कर्णवन्त ससायो मनोजवेष्वसमा बभूउु । 
आदष्तास उपकष्ठास उस्पे दृदा इच स्नात्वा उस्बे दृष्शे ॥»। 


भावार्थ--१ हे इहस्पति, तुम तो वाणी (भाषा) के उत्तरोत्तर वदनेवाले रूप को जानते हो! 
हम भपने अनुभूत ज्ञान के अनुसार वाणी के विस्तार का परिचय देते हैं। वालक प्रथम पदार्थों 
का नाम भर ( 'तात आदि ) रखते हैं। यह उनको भाषा शिसा का प्रथम सोपान है। इनवा तो 
उत्हृष्ट और निर्दाप श्ञान (वेदाये शान) गोपनीय है, वह सरस्वती के प्रेम से प्रकट होता है। 

२ जैसे छलनी से सत्त, को परिप्कृत किया जाता है, वैसे ही बुद्धिमाव्‌ लोग बुद्धि-बल से 
परि'कृत भाषा को प्रस्तुत करते हैं। उत्त समय विद्वान्‌ लोग अपने अभ्युदय को जानते +] 
इनके वचन भे भमगलमयी लक्ष्मी निवास करती हैं । 

३. बुद्धिमान्‌ लोग यज्ञ के द्वारा वाणी (भाषा) का मार्ग पाते हैं। ऋषियों के अन्त करण मेँ 
जो वाक्‌ (भाषा) थी, उसको उहोंने प्राप्त किग्रा । उस भाषा को लेकर उद्दोने सार मनुष्यों 
पढाया सातों छन्द इसी भाषा म॑ स्वुति करते हैं । 

४. कोइ-बोइ समभकर वा देखकर भी भाषा को नहां सममते या देखते, कोइ-कोई उसे 
सुमकर भी नहीं सुनते | किसी किसी के पास बाग्देवी स्वय बसे ही प्रय्ठ होती हैं, जैसे समोग 
भिलापी भागा सुन्दर वस्त्र धारण करके अपने स्वामी क॑ पाप्त अपने शरीर को प्रकट करती है। 

५. विद्नन्मणडली में क्सी कसी की यह प्रतिष्ठा है कि बह उत्तम भाव प्राही है भर उत्तके 
बिना कोई कार्य नहा हो सकता (ऐसे लोगों के कारण ही वेदाय जान होता है )। कोई-कोई अठार 
बाक्‍्य का अ्रभ्यास करते हैं। थे वास्तविक घेनु नहीं हैं। काल्पनिक मायामान थेनु हैं। 

६-७ जो विद्वान मित्र को छोड़ देता है उसकी वाणी से कोइ फल नहीं हैं। वह जो 
मुनता है, “यर्थ ही सुनता है। वह सत्कम का सा्ग नहा जान सकता, जिई भँखें हैं, कान ह२ 
ऐसे सखा (समान शानी) मन के भाव को (शान के) प्रकाश करने म॑ असाधारण दोते है। ्ं 
कोइ मुख तक जलवाले पुष्कर और कोइ-कोइ कटिपय/त जल्वाले तड़ाग के समान होते है | 
फोई-कोई स्नान करने के उपयुक्त गम्भीर हृद के समान होते हैं । 


भाषा जे विस्तार का जो परिचय ऋग्वेद मे दिया है उसके आधार पर थोड़े से शा्दों में हम 
यह कह सकते हैं कि पहिले नामवारण करते हुए भाषा से जो प्रेरणा मिलती है, वह हृदय मे बिपी ते 
रहती है। समय पाकर सरस्वती की छुपा और ऋषियों के सत्सग से वही नाम रूप बीज वे 
भाषा के रुप में प्रकट होता है। विद्वान्‌ लोग सत्त, की तरह सम्भवतया लोकप्रियता की छलन! 
मे पार-वार छानकर उसे खूब परिप्कत करके उसका प्रचार करते हैं, जिसे चलने फिरनेवाल 
गायक तथा अन्य लोग लेकर चारों और फैला देते हैं। यह अलग अलग लोगों की योग्यता #' शर 
विवेर-बुद्धि पर निभर रहता है कि वे उसके तात्पर्याय में कितने गहरे उतरते हैं. ठुछ लोग 22 
भो नहीं देखते मुनकर भो नहीं सुनते इसी प्रकार दूसरे कुछ लोग अभिषेयाय से ही सन्दट 
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जाते हैं, कुछ लक्ष्याथ तक पहुँचते हें. और उुद्च इन दोनों स भी गहरे उतरकर मुह्ावरा-सरोवर 
मे डुवकियों मार मारकर व्यतना का आन द लते है। साथ ही पुछ एंसे व्यक्ति भी होते हैं. जो 
असार वाक्य का अभ्यास करत ई। असार वाक्य से अभिप्राय परम्परागत अर्थ को छोड़कर क्सी 
नये श्र मे प्रयुक्त अथवा बेमुहावरा वाक्य हो सकता हे । अच्छा लगे या बुरा चूंकि सत्य है इस 
लिए कहना ही पड़ता है कि आज तो इसी प्रशार को “काल्पनिक माया मात्र घेनुओं! 
की ही सएया अधिक है । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसस यही निष्कर्ष निजलता है कि मुहावरों म प्रयुक्त शर्ब्दा क॑ 
प्राचीन अर्थ बहुत कुछ सुरक्षित रहते हैं. उनकी सहायता से पुरातत्त्व विचार के क्षेत्र मे बहुत 
कुड् काम हो सकता है। इमारा सुरय विपय, चूंकि पुरातच्त्व विचार के क्षेत्र में भी मुद्दावरों स 
सहायता मित्र सकती हे यह दे “पुरातत्व विचार! स्वय नहीं इसलिए उदाहरण-स्वरूप उद 
मुहावरों पर इस दृष्टि से विचार करके अस्तुत प्रसग को इतिश्री करेंगे। 
कर्म शब्द का हि दी-मुद्वावरों मे कइ अर्थाँ म॑ प्रयोग इआ दै--जैसे १ कर्म फूटना या फोड़ना, 
कम में लिखा होना, कम म॑न होना कम दिल्लद्री होना, कम को रोना इत्यादि में भाग्य के 
अथ में, २ कम जागना, कर्माँ का फ्ल होना इत्यादि म॑ पूर्व जन्म के क्य॑ हुए कार्यां के अथ में 
३. कुकर्मा होना अच्छे कम करना, बुरे क्म॑ करना इत्यादि म॑ साधारण काम के श्र मं, 
४ क्रिया-कर्म करना विवाह-फ्म होना, कर्म क्रान। इत्यादि म॑ सस्कार के शथ मं, ५ कबीर 
होना, फर्मठ होना इत्यादि में कत्त-य या धर्म मं, ६ सब कम क्र डालना, उ्टी के कम हैं सातो 
क्म॑ हो जाना (अश्लील श्र म॑ भ्राता है) इत्यादि मे बुरे अर्थ म॑ (विग्नमय जीवन की खलना देने 
के लिए) और ७ नित्य कर्म इत्यादि म॑ साधको का आन-दमय जीवनवाला भाव है। 
कोपकारों ने भी इस शब्द के बहुत-स भ्र्थ दिय है। शब्दसागर म॑ इसका अर इस प्रकार 
किया गया है--कर्म सज्ञा प० (स० कमेन्‌ का प्रथमा रूप)१ वह जो किया जाय। क्रिया कार्य, 
काम करनी (वैशेषिक के छह पदार्थों में से एक), २ यज्ञ, याग आदि कर्म (मीमासा) ३ व्याकरण 
में बह शद, जिसके वाच्य पर कर्त्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े, ४ वह कार्य या क्रिया जितका करना 
कत्तंन्य हो, जेसे ब्राह्मणों के पटकर्म ७, भाग्य प्रारब्ध, किस्मत और ६ मृतक-सस्कार क्रिया कम) 
अब हम ऋतगेद काल से जिन जिन अर्थां म॑ इसऊा प्रयोग होता चल्ला आ रहा है, उस पर 
विचार करेंगे | 
ऋम्बेद में कर्मदक्मन! और “क्मंणिक्मंरि! क्य प्रत्यक कार्य म॑ ऐसा श्रथ किया 
गया हे। देसिए 
यो अश्वाना यो गवा गोपतिवशी य श्रारित क्सणिकमशि स्थिर । 
पालोश्चिदि दो यो भसुन्यतो वयोमरुथ्वन्त सस्याय हवामहै॥छ॥ 
उपनिषदों श्रौर गीता मे भी क्म॑ शब्द का श्रर्य बरावर क्ायेही क्या गया है। गीता में 
कर्म अक्‍्म और बिकर्म उसक्रे तीन भाग क्र दिये है देखिए-- 
जुबनेवेद् कमांणि जिजांविपच्छुत समा | 
एवं व्वय ना-यथेतो.5स्ति न कस क्षिप्यते नरे ॥२॥ --ईशोपनिपद्‌ 
कर्मणों दापि चोदुघ्य बोद्धृ्य च विसु्मण ॥ 
अकमणश्च बोद्धब्य गहना कमणो गति ॥६७॥ . गीता, झ० ४ 
मीमास्ता मे कर्म और धर्म का भेद द्वो गया है, वहाँ कर्मकाड के श्र में इस झब्द का प्रयोग 
डा हे मोमासा शास्त्र क्मंकायड का प्रतिरादक हे, इसकी गणना अनोश्वस्वादी दझनों में है, 
पूर्व मीमासा-दर्शन को मोमासा करते दुए इसलिए रामदाप्त गौड़ लिखते हैं-- 


मुद्दावरा मीसासा ब्रेफ 


* मीमाप्तकों का तक॑ यह है कि सव फर्म फल के उद्देश्य-्से दवोते हैं, फल को प्राप्ति उ्मे झय 
ही द्वोती है, अत थे कते हैँ कि कर्म शरीर उत्तके प्रतिवादक पयनां के अतिरिक्त ऊपर से और 
कसी देवता या इश्वर यो मानन की क्या आवश्यकता है ? * 


आदिपुराण के रचयिता चिनसन भी अनोश्वरवादी थे, उहोंने भी पूर्वमीमासा की तरह कर्म 
का श्रय॑ यज्ञ, योग आदि कम हो «लिया है, पुराणों म॑ उसके दधत ओर कमे दो भेद हो गय ्। 
आदिपुराण के चौथे पवव॑ म॑ आया हे -- 
कमारक्ठ शरारादि दद्धिनों घटयेद्यदि। 
न वेसमीश्वरों न स्याप्पारत यरकुबि दृवत्‌ ॥१॥ 
हर हु 
दाशंनिकों ने इसके कर्म, अऊृमे॑ विफ्से, सुर्म उसमे आदि भाग कर दिये हैं। जेन और 
बौद्ध पुराण के अनुत्तार कम हूं इश्वर या विश्वर्क्मा दै। गौड़तों इसी प्रध्ग मे एक जगह 
लिखते ई---“अतएव यह जमत्‌ क्‍माँ की विचित्रता से नानात्मक, अर्थात्‌ अनेक प्रगार की 
होता हुआ अपने विश्वर्क्मा-रूप फर्म सारवी को साधता है, शर्वात्‌ यह सिद्ध करता दे कि जगत्‌ का 
कर्ता कर्म है। कोई पुरुष विशेष नह है । विवि रूप्टा विधाता, देव, पुराकृत कर्म और इश्वर ये 
सब कम ड्पो ब्रह्मा क॑ ही पर्यायवाची माम है / * हमारा विचार है, हाय करम कर्म मेरे, कम का 
मारा कस की मार कर्म को गति इत्यादि मुद्दावर इसी भाव के द्योतक हैं । 
कबीर ने रहस्यवादी श्रथ॑ में आनन्दप्राप्त जीवन की घना इस शद्‌ से दी है, देखिए-- 
करम झमयडल कर लिये बैरागी दो मैन । 
चरवेद रसमधुऊरी छक्के रईँ दिन रैन ॥ 
और तुलसी ने भाग्य के श्र में कर्म शब्द का प्रयोग क्या है-- 
कर्म प्रधान विश्व करि राखा। 
जो जस करदिं सा तस फल चाखा ॥| 
झब अन्त मे प्रसाद! को लेते हें। प्रसाद” ने कामायनी में एक पूरा सदी कम पर 
लिखा है। उन्होंने इस शब्द के साधक और असावक दोनों दृष्टियों से विचार करत हुए आन दे 
मय जीवन श्र विध्ममय जीवन दोनों की ओर सकेत क्या है, वह लिखते हैं-- 
परम्परागत कर्मों की वे क्रितनी सुन्दर छड़ियाँ। 
जीवन-साधन की उसकी हैं जिनमें सुख की घड़ियाँ ॥ 
कम शब्द के मुहावरागत अर्थां को 7ग्वेद काल से अवतक जिन विभिन्‍न , इस 
शब्द का प्रयोग इञआ्ना है उनके साथ रसने से यद्द स्पष्ट दो जाता है कि भाषामूलक सकी 
को प्राप्ति में मुहावरों से वहुत काफो सहायता मिल सकती है | विस्तार-भय से अब हम और इस 
व्याख्या न करके इसी प्रशार के दो चार और उदाहरणों में प्रस्तुत अ्रतग को समाप्त कर देंगे। न 
भाग करना भाग निालना भाग देना भाग होना इत्यादि करी तरह आतक्ल भाग । 
प्रयोग भी खूब चलता है। प्राचीन काल्ल म॑ यज्ञ के समय समस्त देवताओं को ह॒वि दिया वात था 
इसमें अलग अलग भाग होते ये कसी फो आवा दिया जाता था कसी को चौथाइ और किसी क्ये 
कोइ दूसरा अश। इस प्रक्र पूरे हवि को अलग अलग भाग करके देवताओं का अर्पण हि 
जाते थे | देवता लोग आकर स्वय नहाँ लेते ये। इसलिए भाग देना करना इत्यादि 3225 
ठीक है किन्तु भाग लेना भारतीय परम्परा (यज्ञ की) से मेल नहीं खाता | हमें लगता है, यह #' 


३ दिदुब प्‌ ५४ | 
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३२६ सातवाँ त्रिचार 


अँगरेजी के 'द्व टेक पार्ट! (६० ६७).० 997६ ) का अनुयाद है, भाग लेना! इत्यादि से उसना वोह 
सम्बन्ध नहां। ऋग्ेद म॑ं उसरा प्रयोग ने तस्य भागोम्ति/ के रूप में दुआ दे । 


हमार यहाँ जलयान उरनया अब॑ उड़ पाना योना द्वो द्वाता दै। 'जलग़ान! म॑ पीने पर 
उतना जोर नहीं होता चितना यान पर। दम देउत ईं कि भ्राचान काल में भी 'पिवः का प्रयोग 
साने क॑ अय म॑ होता धा। सामतेइ (आग्नेय कौ अध्याय २ ख० १ । १०) में आया ह-- 


इद वसा सुतम्‌ भध (अन्न) पिया सम्पूणमुदरम । 


फारसी का एऊ प्रयोग टे जारावर', इसो के आधार पर द्वमार यद्दाँ बोलचाल में 'जोरावर।/? 
करना” जोरावर बनना” तथा “जोरावरी ल जाना! इत्यादि प्रयोग यूव यलत ह। फारतसो र्स 
आवर! “झाउुरदन घातु से निकलझर लानवाला जे भर्व मे प्रयुक्त दाता दे। जाराबर का अर 
इसलिए जोर लानेवाला दे ताकतवर नहीं । 


रप्णमुख होना या करना मुहापरे मे इृष्ण” शब्द जा प्रयोग पाले के अथ म॑ इञ्ाा है। 
भगवान्‌ उप्ण काले थे इसलिए उनसे लद्॒य ररके उृप्ण का काले क॑ श्र्य॑ म॑ प्रयोग होता हो 
ऐसी बात नह्दं हैं। बहुत पहिल झग्वेद-काल म॑ भी इस शब्द का इसो भव म॑ प्रयोग होता था | 
ऋग्वेद के दूसरे मडल के २०वें सत्न क॑ ज्व मन में इसी अर्थ मे इंप्ण शब्द का प्रयोग इआ है । 
देजिए-- 
से खबहेन्द्र रृष्णयोनी पुरादरों दाप्ता रेरयदिव। 
झजनयन्मनय क्ामपरच सत्रा शस यज्ञमानस्य तूनीत ॥ ७॥ 


इसी प्रकार निस्तोत पानी द्वोना? म॑ निश्ोत शाद “नि भयुक्त का रुपा-तर है। मैला उचेला? 
में चला शब्द बदुत प्राचोन याल म॑ कप क॑ अब म॑ प्रयुक्त होता था। बनारस में अब भी प्राय 
सचल स्नान करना यद प्रयोग चलता है। गाता में भी चेलाजिनउुशोत्तरम्‌ के रुप म॑ चेल 
का काड़े के भ्रथ॑ म॑ प्रयोग दुआ है। दुष्टता करना या दुष्ट होना इत्यादि में प्रयुक्त शब्द का 
इमार॑ यहाँ दुतन और दुरायारी अव होता है। क्भो उभी प्रेम म॑ नी लोगों को दुष्ट वह दते हैं | 
गीता क॑ “स्त्रीपु दुशमु वाप्णुय जायत॑ बणसद्वर पद म॑ दूपित दुश्वरित्र क भर्थ म॑ इसस्ता प्रयोग 
हुआ दहै। प्रातिशास्य ग्रगर्था में विपमता के श्रये म॑ इसका प्रयोग हुआ है। जसा--दुए शद 
म्वरतों बणुती वा |] 


मुहावरों में सास्कृतिक परिवत्त ना की झलक 


सास्क्ृतिक परिवत्तनों को छेड़ने से पहिले अपन मानसिक परिवत्तन क॑ सम्बन्ध मे दो शद कद 
देना श्रावश्यक है। सस्‍्कृत और हिन्दी शब्दों का अं करने क॑ लिए श्रॉक्सफोर्ड और चम्बर्स 
कोर्षों के पन्‍ने उलटने को आप मानसिक परिवर्तन जहर मानसिक दासता या मानसिक प्रमाद कुछ 
भी कह पढ़े लिखे लोगों में श्राज इस रोग मे बुरी तरद्द से घर कर लिया है। सस्कृति शब्द क॑ 
साथ भी यही अत्याचार इआ हं। कल्चर (09:४८) शब्द का अथे देखकर ही आजकल प्राय 
स्क्ृति को व्यास्या की जाती दै। हम भूल जाते ह॑ कि सस्कृति को हमारी जो व्याख्या है, वह उत्त 
रूप म॑ न तो चीन, जापान ओर ब्रह्मा के बोद्ध म है और न मुछलमान और इसाइ भादि मे ही। हाँ, 
स्िक्याँ म॑, जैनों म॑ भारतीय वौर्द्धा में और उन बद्यन्समार्जियों म॑ जो विदेशी नहां हो ण्ये हैं, उन 
आगासानियों म॑ जो जबरदस्ती मुध्लिम ल्लोगी नहा बना लिये गय॑ हई। इतना ही नहीं, बल्कि देहात 
के रहनेवाले उन मुसलमानों में भो कि जो दो राष्ट्र के इलाइल स मुक्त हैं. यह सस्कृति वियमान है| 
क्वीरपथी, नानकशाही श्र राधास्वामी भी हमारी ही सस्द्धति म॑ पले हैं। इमारी सस्कृति उत्त 
अत्यात अतीत काल में उतने हुई थी, जन अन्य घर्मा और सस्कृतियाँ का गर्भाधान तो क्‍या, 
९2२ 
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कुत्पना ने उनका सुदूर स्वप्न भी नहीं देखा था। भारतोय सल्शाति को समकने के लिए अठएव 
किसी भी विदेशी सस्कृति का आश्रय लेना एक जापानी या जर्मन बयुए को लेकर राम और इृष्ण 
का अध्ययन करने जैसा ही होगा । 


हिन्दू-पस्कृति को व्याट्या करने के लिए ययपि यद्द न तो उपयुक्त स्थान दै भौर न भवपतर, गी 
भी सास्कृतिक परिवर्तनों सो सममने के लिए चूँकि उनका थोड़ा-यहत शान होना आवरयढ़ 8 
इसलिए भ्रति स्षेप म॑ शास्प्रवारों के तत्सम्बन्धी विचारों हा निचोढ़ यहाँ दे दते दैं। “सयः 
जोवन पस्कारों को सापत्र करता दै। ओर, संस्कार का फल ह्वाठा दै शरीर और जीवात्मा झ 
उत्तरोत्तर विकात्त| धर्म पहले सन्मा्ग का उपदेश दे, उन्नति क॑ लिए लिप संयम उस अर 
या नियम का पालन है, सस्कार उस सयमों का सामूहिक फ्ल दे और किसी विशेष देश, 53% र्‌ 
निमित्त में विशेष प्रकार को उन्त श्रक्‍स्था में अवेश करने का द्वार द॑ और सब सक्कार्रादा 
अन्तिम कार्य विकास है । 'सयम सस्कार विसात्त या सयम सम्कार अभ्युदयनि श्रेयत यह धर्मों का 
नुकूल कर्तव्य का क्यात्मक रुप दै। ये सभो मिलकर 'सस्कृति का इतिहास! बनाते हैं। प 
यदि श्रात्म और अनात्म की विधायऊ दत्ति है, तो सस्क्ृति उसका क्रियात्मक रूप है 
आचरण का फ्ल दे धर्म जनित विज्ाप्त है। रे 

“धर्मेण गमनमूर्ष्मभ, गमनम वस्तात्‌ अवत्यपर्मण?, धर्म आत्म और अनात्म वा, जीवात्मा और 
शरीर का विधायक दे सस्कार हर जोवात्मा और हर शरीर का विद्ाप्त फ्रनेवाल्ा दै। धर्म व्यक्ति 
की तरह समाज का भी विधायक है, धर्मा धारयति प्रजा? भर सस्कार समाज का विवात्त करने पा 
वाल्ला है, उस ऊँचा उठानेवाला दै। दोष, पाप दुष्क्ृत अधम हैं, इछ दूर करने का पर 
सस्कार है। श्शान अवमे है, इसे दूर करनेवाले शिक्षादि सस्कार हैं। भारत र्में ध 
और सस्कृति का अट्ट सम्बन्ध है | १९ 

सस्द्ृति को हमारे यहाँ, जैसा ऊपर दिखाया दै धर्म का क्रियात्मक रूप भाना हूं। कि 
बर्म का जो रुप स्थिर होगा सस्कृति भी उसी के अनुरूप बन जायगी। _वर्म और अधम वी रे 
करने के लिए यों तो क्मं-मीर्मासा इत्यादि ने वहुत स उपाय बताये हैं. किन्तु भगवान्‌ मनु 
कसौटी रखी है पह अधिक सरल और व्यापक है। 


बेद स्टृूति' सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन । 
एठच्तुर्विध प्राहु स्ाषारुमस्य लक्षयम्‌ ॥--मनु० २। १३ 


वेद, स्टवति, सदाचार और आत्मा को स-तोष धर्म-अधर्म को यह कसौटी तो बहुत पक 
किन्तु हमारे यहाँ तो जैसा चार्वाक सरीखे नास्तिक आचार्यों को प्रगति से प्रक्ठ है, अत 9 
ओर लोगा का विरोव रहा है, इसलिए यहाँ जेनों की तरद्द या तो अपनी अपनी श्रुति और के 
प्रमाण अहरण होता रहा, तत्तत्‌ सम्प्रदायों के अन्थों का आदेश माना जाता रहा, दा हा 
सदाचार और आत्मतुष्टि द्वी प्रमाण रहे। यहा कारण है कि हमार॑ यहाँ विभिन सम्प्रदा बह 
मतान्तरों और फिर एक दूसर के ख़ड़नन्मडन की धूम मच गई] महाभारत-काल में भा एक 
अनेक मत और सम्प्रदाय प्रचलित थे। महाभारत काल से अबतक का भारतीय दि 
प्रकार से मित्र मित्र सम्पदायों और मत मतान्तरों के सडन-मडन और सुधारकों तथा उन 
पन्‍्य और सम्पदायों अथवा सर्घो का इतिदहाए है| 

मुद्दावरे चूंकि जनता के हृदय का चिप्र होते हैं उनसे लोगों के मन में चल्नेवाली पा सा 
और क्रान्ति का पूरा पता मिल्ल जाता है, इसलिए यह कहना कि मुदावरों के दर हि 


३ दिख्दुब प्र श९त॥ 


३३१ सातवाँ विचार 


अबवा समात्र म॑ं समय-समय पर होनेवाले सास्कृतिक परिवर्त्तनां का अययन करने में सहायता 
मिलती है, ठीक ही है। हमारे यहाँ नितना लम्बा हमारी सस्कृति का इतिहास है उतनी ही बड़ी 
सरया उससे सम्पाधित अथवा उसस्ा परिचय देनेवाल मुहावरों की है । अपनी सस्कृति का थोड़ा- 
यदुत जो कुछ इतिहास हमने पठा हे और अपनी भापा क साहित्यिक और वोलचाल दोनों 
के जितने कुछ मुद्ावरे हमने देखे और एफ्प्र क्ये हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि 
इतिहास न भी मिले तो केवल मुहावरों के आधार पर फिर से पूरा इतिहास लिखा जा सकता है। 
मनुष्य के विचारों में जब कोई परिवरत्तेन होता है तब कलतक जो चीच धमं का अग और 
पूजनीय थी वही आत व्यग्य और उपहास की चांज बन जाती है। एक समय था जब शक्ति की 
पूजा होती यी। लोग बढ़ी श्रद्धा ओर भक्ति के साथ वकरे का बलिदान करते थे | उस समय वह 
बकरा बधक्रा नहां रह जाता था, देवता को तरह उसकी पूजा होती थी। उसके बाद ल्लोगों की 
विचार थारा में परिवर्तन दुआ । बलिदान को वे बुरा समकने लगे। बलिदान के बकर॑ मे भय वे 
एक मास्म और बेगुनाह की हत्या शो छोइरर श्रुति, सदाचार या आत्मसन्तोष का बोइ लक्षण 
नहीं देखते। यही कारण हे कि जीवन के साधारणतम “यापारो म॑ भी जहाँ कहा वे किसी निदाप 
और निस्सहाय व्यक्ति पर अत्याचार होते देखते हें उन्ह वलिदान के बकर की याद आरा जातो है! 
बलि चढा देना वलिदान का बकरा होना मरी का बकरा होना इत्यादि मुदावरे इसके प्रत्यक्ष 
प्रमाए ई । वहिए्ठ स्प॒ति में देवता भर अतिथि की पूजा में पशुवध करने की प्रथा का वर्णन है। 
उस समय ऐसे अब्तरों पर पशुवप्र करने जो लोग अपना वर्म समझते ये। और भो क्तिनी 
जगह पशुवव की प्रथा का तिक्र हमारे शास्त॒कारों ने क्या है। यह अनुभव की बात है कि जब 
कसी धर्म मे उसके क्रियात्मक अथवा व्यावहारिक रूप म॑ जड़ता* आ ताती है तब उसका विरोध 
होने लगता हैं' यरी विरोव वीरे बारे प्रत्यस खडन-पडन का रूप ल लेता है। बहुत से सुधारक 
पैदा दो जाते हैं श्रौर नये नये सुधारकः सम्प्रदाय और सघ कायम हो जात॑ हैं । इस प्रवार-एक ही 
मुहावरे से समान को वत्तंम्नान भूत और दोनों के बीच की सर्पावस्था सबका पता मिल जाता है । 
गा-थव बेद साम का उपवेद है। सगोत बाय श्रीर तृत्य तीनों क्लाओं की सागोपाग व्याख्या, 
मीमासा और उनका पूरा शास्त्र इसम॑ दिया है। एक समय था, जब हमारे देश के लोग इस 
विद्या मं पारगत थे। आज भी जब सावाारण सी थाता म॑ हमलोगों को यह्द बहते सुनते हैं कि 
अमुक “यक्ति से हमारो ताल नही मिलती अमुफ व्यक्ति हमेशा अपना हां राग श्रलापता दे तथा 
इसा प्रक्तार बात यात म॑ राय गाना राग छेटना गोत याना प्रेतुरा होना ताल-म्वर जानना स्वर 
में स्वर मिलाना ताल येलाल होना, पचम स्वर म॑ गना इत्यादि ऐसे हां और भी फ्तने मुद्दावरों 
का प्रयोग करते सुनते हैं तो हमे लाता है कि गाथर्व विद्या का अनुशालन श्रौर व्यवहार प्रारम्भ 


३ शारएस्‍्त्रों कासादा माप) जालकारिफ द्ोतो दै। उठे सममने के किए सपोंग सखादचप और सनिवि ३ यादि के 
जाधार १९ विचार करना चादिए। जिस पश्ुव॒ध का द्षमारे शास््ों में बिक आपा दे लेसा मदाकाज सद्िता और मच 
नित्ोषतत्र से प्रकट टै रखका जथ काम छौर क्राघ रूपों विध्नकारी पशुओं कावधदे भंड़ बकर या भेसे का 
चढ़िदान नही । 

छातिडिको ज द३ पा वे क्दाचिदपि नाचरव्‌ 

इंच दणइरव यूप्मापड तथा 4 स्यफदादिक्सख | 

छीरपिए ३ ९।णिचूय पशु कृवाचरेद्वलिस॥--म ।क्ाज-ठादिध्य 

कामकादी दुदी पशु इसारेव मनठा दरदिमपयेव्‌ 

कामक्रोंदी विष्नकूरी वि दब बा चरेव्‌ ॥--मदानिवोद्तज 

+ ऋरपाय दात्ति अक पू १६६२३ 

अडान के कारण पदिते तो काम-क्रोच की चगद भंड़ बकर। छौर भेंसे का दक्ष ।न आरस्म किया फिर चोम के स्वाद 
डे काएप देवठा जौर अतिवे को सपा को ठांड़ कर बडे को जड ब्यापार दना दिया। 
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से अ्वतक कभी सबंवा नष्ट नहों दुआ। उसका सिलसिला वरावर जारी रहा हैं। नाव-गाने 
और गाने-बजाने इत्यादि प्रयोगों से यह भी स्पष्ट हो जाठा दे कि गाना, बजाना और नाचना तार्नो 
का आनुपणिक सम्बन्ध है। गान या अनुसरण बाजा करता दै और वात झा नाच। पुणणों 
बार-थार नारदजी का नाम सगीत विद्या के श्राचाय॑ को तरद आया दे । भन्‍्य ऋषि भी प्राचीन 
काल में सगीत विया के आचाय॑ समझे जाते थे। गा-थर्व स्वुवि-हूप या गांत-रूप वाक्यों या 
रश्मियों का धारण करनेवाला माना गया दे। गाने, बजाने और नाचनवाले ये गांधव॑ सवय 
देवजातियों के थे। दुर्भाग्य से बाद म॑ यह श्षास्त्र एस लोगों के द्वाय में पढ़ गया. जो वेदिक संस्कार 
ओर आचार की दृष्टि से उसके अधिकारी नहीं थे। भजन, स्व॒ति और प्रार्थना का स्थान परे 
धोरे श् गार के अश्लील गानों ने ल लिया । गाने, बजाने और नाचनेवालों ऊे धर व्यभिचार श्लीर 
व्यसन के भट्ट बन गये, यही कारण द॑ कि वही लोग जा एफ समय स्वय इस विद्या के पदित 
शऔर पुजारी थे इससे दूर भागने लगे। गाना, बजाना और नाचना उनकी टंप्टि में इतना मिर गया 
कि विदा को सीखना तो क्या, उसको सुनना और देखना भी वे ऊुलीन लोगों के लिए वात 
सममने ल्गे। नाचते फिरना, नचनिया बनना नाच नचाना, नाचने-गानेवाले गानानयजानां 
गाने बजाने से दी फुरसत न मिलना इत्यादि मुद्दावरों म॑ उपेसा और व्यग्य के तिवा भौर क्या ह्वै। 
गाने, बजाने और नाचने के काम से तो वेशक लोगों को घणा हो गई किन्तु उसे सुनने भौर 
देखने की उनकी रुचि अब भी वनी हुई थी । जिसके कारण पत्ता लांद नचाना, रणंडी नवानां 
नाच शा करना साग करना महफिल जमाना रगडो भरडेले नचाना इत्यादि मुदावरों से प्रकट है, 
रणडी लोंडे श्रोर भरडेले इस काम के लिए बुलाये जाने लगे। रडी भंडेलों के साथ ही इतलिए 
मांस मदिरा इत्यादि भी चल्ा। इससे भी जब समाज उकता गया, तब फिर कुछ सुधारवादी श्नाये 
और उन्होंने रडी भडेल्लों का खुले आम बहिष्कार करके सगीत विद्या की ओर फिर ध्यान दिया । 
हमारे स्कूल और कालिजों में फिर से इस कला का अध्ययन और अध्यापन शुरू किया । 


हमारी सस्क्ृति का इतिहास जैसा पीछे आया दे, बहुत लम्बा और बहुमुखी है । फिर इमारा 
ध्येय भी इतिहास लिखना नह्वां दे। हमें तो थोड़े-यद्वत उदाहरण लेकर केवल यह देखना दे कि 
मुद्यवरों से कह्टांतक हमारे सास्क्ृतिक परिवत्तनों का पता चल सकता है| अबतक जितने उदाइरत 
दिये हैं या जो एक दो श्रागे देंगे वेसब बहुत थो़े तो हैं ही अपने में भी पूर्ण नहीं दें, केवल 
सक्रेतमान हैं । हरेक परिवत्तन से पहिले एक प्रकार की उयल पुथल और क्रात इआ करती है। 
हमार देश मे श्रद्वेत और दूवेत के फगड़े शैव और वेष्णवों का विरोध और फिर सबसे पे 
आतस्तिक भर नास्तिक मर्तो का प्रचार वहुत पढिले से ही न मालूम कितने प्रवार के खडन-मडन 
और मुधार के पन्‍थ चले आ रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि दुनिया में जितने भी संम्भदाक 
धम अथवा मत मतान्तर हैं उन सबसे कोई सेद नहा दै। मेद तो वास्तव में उनके अ्त्ुयायियों कै 
अजान प्रमाद और आलस्य क॑ कारण होता है। लोग स्वायंवश अपने अपने मन का अथ 
लगते हैं | एक समय था जवकि हमारे यहाँ तान्त्रिकों का जोर था | तन चूँकि गुह्य तच्च समझा 
जाता था। यवार्थ दांसित और अभिपिक्त के सिवा कसी के सामने इस शास्त्र को प्रकट 
निषिद्ध था। कुलाणंवतन्त्रों मे तो यहाँ तक कह दिया है कि धन देना स्त्रो देना, अपने प्राण 
तक देना, पर यह गुद्य शास्त्र अन्य कसी के सामने प्रकट न करना ।.. हम सममते हैं युद्य 
के कारण दी त-न के वास्तविक अथे को न समककर लोगों ने पचमकार आदि के आध्यात्मिक 
रहस्य को भुला दिया है और मुद्रा मास मौन मदिरा और मैथुन के जड़ भौतिक रुपों में फ5 
गये | यद्दी कारण दे कि ततर-मतर करना इत्यादि मुहावरों से जैसा प्रकठ होता है, लोग त वे 
की उपेशा करने छगे। तातिकों को ढोंगी और पाखएडी समता जाने लगा। पदुमपुयाण, 


३३३ सावपों पिचार 


भागरा और गौड़ाय वैप्णद ये प्राय झ्ों प्ठा से कैसा मो पूप दोगा ई, बैताय रेग् वे यो 
ता तरडहों हो पायमटों कद्दा ७ | गाजिर्श क पौय आवार ई प्‌ मार के जिना ता यिछ पो 
फिसो वो हाय ने भपियार उद्धां ५ । ५ यम छार थो तर या प्रशनय्य चूत ई। इसके सिना 
फेइ साय हिंद नहां दोता। उसके सादाप भर भोर भविय «यपरर+दप वु । मुदावर 
दीं इत हैं. विनक भाधार पर छोग ६ ध्तम  तोंगे कि तयता रा । थे झोर उसके आगरा तथा 
परमार के स वा नै स्रा राय ए। परस्मद्ार्र हो माउनइता मरारां ता यद्याता था । 
पय्मसार्रा के प्रति लोगा शो एगा के जारण हो सावन एड्ागे ररना यार दाना हॉया< 
मुद्ावर बन गये ६। प्रयव रचया प्ररंतों द्वाना डाडिनों हुया द्यायय ऋण पा उंगडी 
हाना प्रायगल झरना या फैचाना पुर वत देंगे गुरू छरागा सुर होगे ग्ुस्पटात द्वाना कप्र पुछना 
द्मियायासमम्यी ता भाप दातना भाव यूरो दानना विजय प्रमाई ऐोना आरा होना 
आँध गिय होना द पादि ( बायार पुरारन झरना संथयद्वाओ हाटाब हा या दोनो 
(मिद्धापा गर , समर ऊरना सहर गाँठया महतार उ्दां झा शातां की ।ह उ़्ाना उमुझा पद्धाँ 
की चंडवा रद्दों को मुग रे बढ्ां को पर दगा पर ब्याता या सादा ५ शीला गरो । तौविक 
पंयमझारा के अतिरिक्त यम पूता भा थेठ मानव थे । 


ऊपर दिये हुए मुद्दायरा से ताविर्डा के झायार शिकर सन गोत्र भोर पूजा पाठ का जिधियाँ 
आओ का फाफी परियय मिल जाता ह। राव येष्ण३ श्वर चार्फा के साथ हो बौद्ध य झाफा बड़ो 
पर यान॑ताप्र शास्त्र क भनुयायों पे। एक समय था कि सार मारतयप न दवा तानि का छिझा 
जम “या था। पयैप्णय व और दौद भा यायत भपियार "गछ हू हो गये थे। मास, मदला 
और मदिरा के भतिरिक्त नाग भादि दूसर॑पशे डा भो यूय प्रचार दुआ था। यालो यामुएडा 
चरका भुगड़ों झादि छझितनो द्वो दरिया को पूजा द्वोतां थो। बंगाल तानिर्श हा गढ़ समझा 
जाता था। यहाँ से गुजरात तऊ जाफर लोग मर शं ग दंत थे ' भाज भो दमारे धयाज ने मन्र गुरु 
को नो प्रया दे मानूम द्वाता दे यह बगाला गुरुभा से हो आई दे। बाल शा गाए द्वॉना मेड 
बऊरो बना लना इत्यादि मुद्रावरासे प्रकट द्वोता दे हि द्ा तानिर्दा छझो लोग जादुएर-जेधा 
समभन लग पै। भाज भो इस बदत कुद् तायरर्शो हु ढ। पर द्वी पूजा पाठ कसरत ईै। पास्तय 
में ते त कद्रत हू पे थाना प्रतार के रेशता भरा ही उगाक्ता। के सत्य स्रप्रतिरा शा ऊरनराल विशेष 
प्रथा फो । यद्द धारो गइयड्ो तो तधा दम समतत ई मारा मोन नाप्त मुश ओर नेपुन के 
अध्यात्मित रहस्य शो ते समकछर पचमज्ार के फत झा प्रयार सरने से हो इश ८। सद्वा 
निवारातन्न भें आया ह मपरान करन स अप्टरज्य भर परामोत तथा मात्ष क भतणमात्र से 
साजात्‌ नारायणत्व लाभ द्वोता दै। मन्स्य (मदलो) बाण करत समय हद वाली का द्शन 
द्वोता हू मुद्रा के संवनमात्र से विष्णु रूप भ्राप्त द्वाता दै। मंभुत् द्वारा भरे (शिव फे) उल्य होता है, 
इसम॑ सशय नदी । ?* 
अरब अन्त में हम पाय चलाया पायी द्वोता इत्यादि मुदायरां के आधार पर उस पाल से 
आ जाते ई जब द्विन्यू भौर मुस्लिम सम्दृतिर्पां कं जबरदस्त सपपे + रण ऊँच विचारों के पेन 
मे बेशान्त के वियिध सम्प्रदाय को लागृति और विद्ञप्त दुधा था फिर बहिष्कार करना बिरादरी 
से बाहर करना जाति बाहर करना दुक्‍्का मना बन्द करना शास्प्रा करना सांडन करना 
इत्यादि मुद्दाबरों से उस प्रकट दोता है. ये मुधारक लोग अपन से भिन्‍न मतो और सम्प्रदायों को 
एक सत म॑ बाँधकर एक भझणडे के नोच लान क॑ बताय मुपरयनारना के देखादेफों व्यक्तिगत रूप से 
सावंभौम बनने का दावा करने लगे, जिसक कारण परस्पर गूत्र शास्तायं और सपर्प हुए | फल यह 
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दशा कि हिन्दू जनता पर मुस्लिम मत ऊो प्रवल पारा का पोर झतऊ छा गया। हिन्दू पहले मे 
मुसलमान द्वोने लगे। भय फिर उउ सुधारझ आये और उन्होंने 'जात पाँत पूछे नहीं कोई, हरि के 
भजे सो हरि का द्वो३? इत्यादि का प्रचार रके वर्शाश्रम थम, अ्रयतारवाद बददेवोगात्तना, मत 
पूजा साफ़ारवाद आदि हिन्दुत्व फझी विशेषताओं को दृताहर उपाप्तना विधि मुसलमानों को तर 
सरल कर दी। क्‍्वीर-पव, दादून्यन्थ, नानकय्य इत्यादि इसीलिए जोरों से फ्रत और इनके 
कारण हिन्दुओं फी बदुत बढ़ी सत्या मुसलमान बनने से बच गइ। नाम सुमरना, नाम 8५ 
फेरना क्‍ठी देना कठो बाधना, री उठाना या छूना, नागा याया द्वोना बैराग होना, | 
लोगों से वना दे ) अपोरी होना इत्यादि मुद्दावर इ द मुधारों क॑ विभिन्‍न पर्यों और सम 
के स्ृति चिह् हैं | | 

प्रस्तुत विषय अतिविश्द्‌ और रोचऊ दे । क्तिन ही स्वतस्त्र प्रन्थ उस पर लिसे जा सकते है! 
इसके प्रतिकूल इमारा चातर अति सउुचित और सीमित है, इसलिए अब केवल एफ वात भौर कई 
ऋर इस प्रसग को पूरा करेंगे | हमारा विचार दे कि सास्कृतिऊ परिवत्तन शद भी इमने गे | 
67७7०) ५०55४४0०$ का अनुयाद करके अपनी सस्दति के ऊपर लाद द्या है। परिवततनों वा 
वास्तविक श्रथ॑ तो किसी वस्तु का सच्ह्वान द्वोकर फिर किती नई रत में पदा द्वाता है। हमार 
सस्कृति में इस तरह क्र परिवर्तन कभी नहा इआ दै। बदुत-सो उधल पुथल दुइ दै औतिक 
दुए है सडन-मडन भी इए हैं। फ्िन्त जदतिफ हम स्ममते हैं वर्म भौर सत्कृति के मोति 
सिद्वान्तों में कभी कोइ परिवत्तन ना इआ द॑। सास्क्ृतिऊ परिवत्त न से इसलिए हमारा 
सास्कृतिक उवल पुयल ही है, यार परिवत्त न नहीं । 


मुहाबरे अतीत स्थिति के चित्र 
( धर्म, सभ्यता और सस्क्ृति इत्यादि की दृष्टि से मुद्दावरे अतीद 


के कल्पना चित्र द्वोते दें। ) गा 
भाषा और उसके विशिष्ट प्रयोगों के दारा किस प्रकार हम किसी जाति भबवा पक 
सम्यता और सम्हृति इत्यादि के अतीत का पता चला सकते दै इस सम्ब'भ में विचार करते और 
एक बार क्सी विद्यन्‌ ने लिखा था “राष्ट्रों और जातियों की परीक्षा अन्त में सरुष्य जीवन 
उसके विचारों को उन्नत बनाने मे उहोने कितना योगदान क्या है, अवीत्‌ सम्यतां के हल पे 
निधि भ उन्होंने क्तिनी उद्दि की है, इसके आधार पर इतिहास के न्यायालय में होगी ह् रद 
और झआये-जाति के सम्बन्ध में इतिहास का अन्तिम निर्णय क्या होगा इम उसवी पूव कट मम 
कर सकते किन्तु भाषा और उसके विशिष्ट प्रयोगों की परीक्षा तथा सम्यता सम्बन्धी डी 
अयतक हमने क्‍या बटाया है उसकी जाँच करने से हम कम से उमर अपनी जातिंई 
सफलताओं के बारे मे एक राय कायम करने के योग्य अवश्य वन जाते हैं। * उसे 
इसमें कोइ सदेह नहीं कि कसी जाति अथवा राष्ट्र के अतीत का आतिम निर्णय 3 
इतिहास के द्वारा ही हो सकता है। कसी राष्ट्र या जाति की सफलता झ्राचार विचार और 
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इ३५ सात्तवाँ विचार 


कौशल को उन्नति ऊ्े दारा प्राध्याप्मिक और भौतिक दोनों इृष्टियों से मानव जीवन को अधिका- 
घिक शान्त और मुखमय बनाने मे है । व्यक्ति का विज्मप्त ही समाज क॑ विकास फी कु जी है। जब 
तक व्यक्ति का सर्वोगीस विज्ाप्त नहा द्वोता कोश्देंश जाति श्रववा समाज सभ्य और सुमस्क्ृत 
नहीं वन सस्ता । फिर चूंकि भाषा, व्यक्ति और समान दोनों क॑ सून और पसीने की यादी क्मा३ 
होतो दे दोनों के जीवन की डायरी होती है। इसलिए विद्यन्‌ लेखक ने जेसा ऊपर कहा है, किसी 
भाषा और उसके प्रयोगों की जाबच करने स भी कसी जाति को प्राचीन सल्‍्यता और सस्कृति 
इत्यादि का बहुत-उुछ परिचय मिल जाता है ठोक हो हे। भाषा के स्थान मे यदि भाषा के 
विशिष्ट प्रयोग श्र मुदबरे” होता तो हम सममते है इस उदरण का महत्व और भी बढ जाता, 
क्योंकि झिसी भाषा के मुद्यावरे ही वास्तव म॑ क्छ्ली जाति क॑ इतिहास के पद चिद्द होते है। 
मुहावरों के आधार पर ही कसी चाति अयवा राष्ट्र की सभ्यता और सस्कृति इत्यादि का अमुमान 
लगाया ता सकता है। हिन्दी मुहावरों के सम्बन्ध म॑ तो यह बात और भी अधिक इसलिए लागू 
होती है कि हमारा आदर्श जेसा एक बार कसी पाश्चात्य विद्यन ने कद्दा था हमेशा श्रात्मा के 
सौ*दर्य को बढाना रहा है। पश्विमवारला की तरह शरीर के सोन्दर्य यो नहा । यही कारण दे कि 
हजार वर्ष को गुल्लामो के बाद भो हमारे यद्दा के नगे फकीरों को ही आच महात्मा ग्राघों जैसे 
पाचे ऋषि को पेदा करने का भेय मिल्ला हे! इसीलिए क्दाचित्‌ हमारे यहाँ शरोर के धर्म स 
कहीं अधिक महत्व जीव क॑ धर्म को दिया गया है। गर्भाधान से अन्त्येप्टि तक जितो कार्य 
होते हैं, सब सस्कार माने जाते हें, वर्म-स्वरूप द्वोते है। हमारा धर्म शब्द शुद्ध भारतीय दे भारत 
की ही विशेषता हे। सत्तार की कसी भाषा में इसके समानाथक कोइ शद्‌ नहाँ मिलता । वैशेषिक 
दहन ने इसऊ्री बड़ी सुदर और वैज्ञानिक्र परिभाषा यतोम्थुदय नि श्रेयससिद्धि स धर्म? इस 
सत्र में दी है। धर्म बह है जिससे अन्युदय और नि श्रेयस्‌ की सिद्धि हो । वेद और ऋषि आदि के 
द्वारा चिस कम को करने की प्रेरणा हो बही वर्म है। धर्म के प्रतिकूल काम करने से दास और 
अमुझूल करने से उन्नति होती है । धर्म श्रौर कम का हमारे यहाँ इतना गहरा और महत्त्वपूर्ण 
सम्बन्ध है कि उस पर विचार करने ऊे लिए कम मीमासता दर्शन ही वन गई है। सत्तेप म॑ हम 
कट सकते हैं कि हमारे यहा कोइ व्यक्ति जो उुछ भो करता या सोचता है, पह सस्कार के रुप मे 
धर्म की भावना से ही करता या सोचता है| जिस तरह से मकड़ी अपने शरीर से निकले हुए 
तन्‍्तुओं का एक नया ससार नया वातावरण अपने लिए तेयार करके सदैब उसी मे रहती है, 
बाहर की सब चोन उसे विदेशी ओर विजातीय मालूम द्ोती है उसी प्रकार भारतीय लोग अपने 
धार्मिक विचारों के वातावरण मे रहकर ही सव कुछ सोचते और करते हैं। उनके साहित्य में 
उनकी बातचीत में खास तौर से उनके मुहावरों म॑ इसलिए उनके इस धार्मिक वात बरण की गहरी 
छाप रहती है। 


अपने मन को बात दूसरों पर श्रक्ट ररने के लिए हम प्राय शारोरिक चेण्टाओं सकेतों 
अस्पप्ट ध्वनियों अथवा झब्दों से दी काम लते हैं । यहाँ देखना यह हे कि क्या केवल शारीरिक 
चंध्टा संत अस्पप्ट ध्वनि या न्यक्त भाषा हो प्रेसण के लिए पर्याप्त द्वोती है और या क्सी अगय 
प्रयत्न की भी उसक्ले प्रेक्षण के लिए आवश्यकता होती हे | यदि केवल शारीरिक चेध्टा और सकेत 
इत्यादि से काम चल सस्ता होता ता सब की बात आसानी से सब समक लिया करते और दुनिया 
बहुत से इर्न्डा सें बच जाती । लेक्नि आज ठीक इसके विरुद्ध बात दे एक ही भाषा वोलनेवाले 
दो भाइयों को भी कभी कमी एक दूसरे को बात सममने के लिए राजदड का आश्रय लना 
पढ़ता है। क्‍यों * केवल इसीलिए कि उनकी शारीरिक चेष्टा और सकंत इत्यादि के द्वारा बायु- 
मंडल म॑ जो कम्पन होता दे, देखने और सुननेवाल्लों पर उसका प्रभाव पड़ते हुए भी उसमे दया 


मुद्दावरा-मीमासा ३३६ 


दोनों क॑ हृदयों म॑ तादात्यता उल्याय फरनवाली समान अनुभूति नहीं होती | एक जमन या फ्रेंच 
जब हमार सामने बोलता दे, तय उसके शर्दों को भ्वनि तो एमारे कान में पढ़ती दै। किन्तु, चूँकि 
वक्ता की जेती बोर अनुभूति इर्म नहां होती, हम उत्तक॑ मन की बात नं समझ पाते | इससे स्प्ट 
हो जाता है कि जितनी हो जल्दी, और पूर्णता क॑ साथ हम अपने मन की बात किसी को बताना 
चाहते हैं हम चाहिए कि उछ्ते प्रकः करने के लिए इस प्रद्मर ऊे और ऐसे शब्द और मुहावरों छा 
प्रयोग कर॑ जो भ्रति अल्प प्रयत्व म॑ उसरी तत्तस्व-पो पूर्व समानानुभूति को दुरव सजग कर दें । 
हमार यहाँ खाट पर मरना श्च्छा नहां समका जाता, इसलिए जब सब डॉक्‍्दर जवाब 
दे देते डे तब रोगी को खाट से नीच जमीन पर उतार लेव॑ हैं । रोगी के प्रतग म॑ जमीन पर उठ 
का अय' ही इसलिए रुत्यु दो गया दे। जहाँ जमीन पर उतारने की वाल कान में पढ़ो और पूर्व 

बुभव के आधार पर रोगी की गम्भीरतम स्थिति का पूरा चित्र शरर्सा के सामने आया। यही 
कारण है कि ऐसी स्थिति मे रिस्ती रोगी की इस झआततिम भ्रवस्था की गम्भीरता का शीघ्रातिशीप्र 
ज्सी दूधरे को ज्ञान कराने के लिए हमारे यहाँ प्रायः जमोन पर उतार लेना! सुहावरे की प्रयोग 
होता है । प्रेमण (00क्रग्रप्माट४४०३ ) को व्याटया करते दुए रिचड स लिखता है, म्रेक्षण की 

क्रिया उस समय होती है जब एक व्यक्ति अपनी शारीरिक च॑प्टाओों और 6फरतों इत्यादि के दया 

अपन आसपास के वायुमणडल म॑ इस प्रसार का कम्पत उत्पन्न कर देता है कि दूसरा व्यक्ति उसे 

प्रभावित होता है और एक प्रकार का ऐसा अनुभव परता दे जो पहले व्यक्ति के अनुभव के सदा 

होता है भीर उसी के किसी भ्रश्ञ की प्रेरणा स उत्पन्न होता हैं ? ?* 


प्रेक्षण के सम्बन्ध मे ऊपर जितना कुछ कहा गया है उसके आधार पर इम वह सकते हैं कि 
अपनी वात दूध को समकाने के लिए वक्ता को चाहिए कि वह श्रोता की परिचित पदावल्ली मे 
बातचोत करे और सदैव ढूं ढ-ह् दकर एंसे मुहावरों के द्वारा अपन भावों को प्रकठ करे, जो उम्रवी 
(ओता की) तत्सम्बस्धी पूर्वानुभूतियों यो सजग करके उसके (वक्ता के) अभिप्राय वो झाइने वी 
तरहसाफ कर दे। धमे सम्प्रता भौर सस्कृति इत्यादि चूंकि हमारे जीवन की कुंब ऐसी 
विशेवताएँ हैँ, जो जीवन क॑ अ-य क्षेत्रों मे अलग अलग दोत॑ दुए भी हमें एक खत मे बाँघे इुए ६! 
विधि और निपेधवाले जो सस्वारों क॑ नियम हमार यहां हैं, हम सममते हैं, बोड़े-बद्ठत हर-फेर 
साथ सार भारतवर्ष म॑ ही उनका पालन क्या जाता है। इन सबमें जम, विवाह और अन्त 
आदि कइ तो ऐस सस्कार हैं. जिमके नियम ससार भर में किस्तीन किसी भिन्‍म, शास्त्रीय वां 
अशास्त्रोय रूप में माने द्वी जाते हैं। इसलिए धम, सम्यता और संस्कृति को पदावली ते प्राय 
सबका आरम्भ से ही परिचय होता और बढता जाता है। इसलिए हमारे यहाँ के हुवरों 
हमारी प्राचीन सभ्यता और सस्कृति के काफी चिह्न मिलते हैं। नोचे दिये दए सुहावरों का 
विश्लेपण करने से हम॑ पूर्सा विश्वास है, यह बात और भी स्पष्ट दो तायगी कि धर्म सभ्यता # गौर 
सस्कृति आदि की दृष्टि से मुहयावरे अतात के कल्पना-चिज होते हैं । 

दाहिना हाथ होना हिदां का एक मुद्ावरा है। वेदिक काल से ही हमारे यहाँ तारे परशाए 

दाहन द्वात से किये जाते हें । वेदों मे भी 'दसिणा बाइ अधि का क्तिने ही स्थलों पर प्रयोग 
हुआ है। आतकल सबसे बड़े सहायक व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है। आ्राचीन काल मे 
यज्ञादि सस्कार ही मनुष्य जीवन मे सबसे महत्त्वपूण कार्य सममे जाते थे ओर उन सवका सम्पादन 
दाहिने हाथ सहोता था इतलिए मनुष्य-जीवन म॑ दाहिने हाथ का ही सबसे अधिक मदृच्च थाई 
उसी भावना स्‌ प्रेरित द्वोकर इस मुहावरे को उत्पत्ति हुई है । द्िदी या हिन्दुस्तानियों के सुहावरों के 


१. #मगएव ए पपदबाज एपपव्डण को व. # स्पद्ाभव ने हम 
(3 धारण रण (०णक्माण्राए०४ ४००) 
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तम्बन्ध मे एक बात और कह देना उपयुक्त जान पडता है। ओर वह यह कि हमारे यहाँ के अधिकाश 
मुहावरों की एप्रभूमि धार्मिक है, बे किंत्ती न किसी प्रसार के साहित्यिक धार्मिक अय वा सास्ट्टतिक 
तथ्यों के आधार पर ही बने हैं। गाली-गलौज़, निदा, दोपारोपण अबवा दूसरों की भत्सना 
करनेवाले प्रयोगों की भी हमारी भाषा म॑ कभी नहीं हे फर्क इतना हो है कि हम रे यहा भ्रेगरेजी 
इत्यादि की तरह कंवल इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए उनकी (मुहावरों की) सप्टि नहीं 
हुई है। हमारे एक मित्र को हिन्दी से हमेशा यही शिकायत रहती थी कि उसमें गाली गुपतार 
करने और डाटने फ़टकारने के लिए शब्द ही नहीं हें। वास्तव म॑ बात भी एंसी ही है। हमार 
यहाँ इस प्रकार के व्यक्तिगत आरचरणों क॑ आधार पर बन दुए मुद्ावरे प्राय नहां के वराबर है। 
इम॑ जहाँ कहीं इस प्रसार झिसी को बुरा-भला कहना होता हे कसी पर दोपारोपण करनाया 
कलक लगाना होता हे अथवा किसी के इुगगुण दियाने होते ह॑ तो हम या तो दूसरी भाषाओं के 
मुहावरों का प्रयोग करते हैं या व्याय का सहारा लेकर प्रचलित मुहावरों से हो काम लेते हें 
और या अपने शास्त्रों मस एसे देव दागव राजस ओर थूत पिशाच आदि के दृष्टन्त सोजकर 
अपने भावों दो “यक्त करते है जो अपनी दुष्टता करता और दुराचार आदि के लिए लोक्प्रसिद 
होते हैं। हरामतादा कहों का हरामी भूत होना इत्यादि नितने भो अश्लांल और अरशिष्ट प्रयोग 
आजकल हमारे यद्दा चल रहे हैँ सर विदेशी भाषाओं से उधार लिये हुए हँ। चरित्रहीन 
न्यक्ति के लिए 'वहुत पहुँचे दुए होना” अथवा सात घाट का पानी पिये होना' इत्यादि मुहावरों का 
प्रयोग भी प्राय होता टे। बहुत पहुँचे ुए होना वास्तव में सिद्ध पुरुषों के लिए आता है किन्तु 
व्यग्य के द्वारा इसका अरथ निल्ञकुल उल्लट जाता दै। अब अत में हम इस वर्ग क॑ उन मुहावरों को 
छेते हैं, जिनका आ्रधार शास्त्रीय है जेंसे 'चाएडाल कहीं पा । पासडी होना राक्षस कहीं का 
नाप्तिरा होना बेप्िरा होना बेह होना (विहुड राशस के आधार पर बना है), शैतान होना, हृदम्पा 
कही की (हिडिस्वा राक्षस से) इत्यादि इत्यादि। कहने का श्रम्रिप्राय यह है कि उपालभ और 
उलाहने इत्यादि तक के भारषों को व्यक्त र्रनेवाल मुहावरे हम॑ हमारे अ्रतीत की याद दिल्लाते हें। 
श्रीगणेश करना? हिन्दों का एक सुहावरा हे जिसस्त प्रयोग किसी काय को आरम्भ करने के 
अर्थ म॑ होता है। कित्ती भी कार्य को आरम्भ करने के पूर्व देवताओं की पूरा और प्राथना करना 
हमारे यहाँ को श्रति प्राचीन प्रथा ऐे। गणेश जैसा उनके नाम स॑ हो भालूम होता है समस्त 
विष्नफारी शक्तियों के स्वामी सममे जाते थे। प्रत्येक कार्य को विना कसी बिष्न-वाधा के 
समाप्त करने को दृष्टिस इसलिए लोग पहिले सं हो गणेशजो को प्रध्षत कर लेना अच्छा 
समभते थे। इसके अतिरिक्त हमारे यहा आदि काल से ही प्रायना बन्दना तथा इश्वर 
और उसकी भिनतर भिन्न शक्तियों देवो-देवताओ के नाम का छप करने में लोगों का इ॒ठा विश्वास 
रद है। वेमानते थे फ्रि इस प्रज्ार इश्वर की स्वृति और बन्दना करने तथा उसका नाम 
जपने से आत्मिक उतति क अतिरिक्त मनुष्य के सब प्रज़ार के दुख और क्‍थ दूर हो जाते हें। 
टुष्फाल और महामारी ऊँ अव॒तरों पर इसीलिए आत भी बडे बड़े यज्ञ पूता-ययाठ और आवनाएँ 
होती है। भारतवाप्तियों के इस विश्वास ने मानव प्माज को इन नियमों में यद्दा तक जकढ़ 
दिया है कि जब दो आदमी मिलते हैं तब “राम-राम ज राम? इ यादि से ही एक दूसर का 
अभिवादन करते है। वात-बात में इश्वर के पवित्र नाम शौर वदना को लाने का प्रयत्न 
करते हैं। दुखमे 'हाय राम”, राम रे मुस्म॑ राम को छपा हे , 'राम ने सुन लो रामको 
देव है? इत्यादि प्रयोग इसीलिए विशेष रूप से चलवे हें। “राम का नाम लोः राम की माया, 
“राम की दुद्दाएः “दाम नाम सत्य होना?, देवता कूच करना, सनौती मनाना, देवो दुग पूजना, 
नाम जपना (क्स्तो का) नाम को साला फेरना इत्यादि मुद्दावर हमारे उसी धार्मिक विश्वास के 
स्टति चिद्र ई। 
४३ 


मुद्दावरा मीमासा श्रेप 


वा नहा जान? एक और मुद्ावरा है, जो किस्तो बढ़े काय से निरुत्त होने अथवा छताय 
दोने या छुट्टी पा जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता दै। इस मुदावरे स॑ हमारे पूर्वजों के शान विशन 
को एक ऋलक मिल जातो दै। भारतवर्ष को भागोलिक स्थिति हो बुछ ऐसी दे कि यहाँ रा 
खूर होने के कारण खूब घास-पात होता है, जिसके कारण खूब वीमारियाँ आदि भी फेलती हैं| 
हिल्दुओं ने इसी आधार पर साल के दो हिस्से कर दिये है। जिनमें पहिला हिस्सा भपाड़ 
से क्रार तक, अर्थात्‌ चार महीने का और दूसरा कात्तिक से ज्ये४ तक, अर्थात्‌ आठ मद्दने का 
द्वोता है। अत्ाढ़ से कार तक़ का समय वढ़ा खराब और तरह-तरह को पत्तियों ते भराइआ 
होता दै। नदी नाले सब गनरे रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बढ़ा मुश्किल 
होता है। लोग बराबर अनेक प्रकार के जीव जजुओं ओर मद्ामारियों से बचने में ही लगे 
रहते हैं। क्वार के भर-त तक कहां उनकी इन आपत्तियों का झा होता दे और वे सुख वी सा 
लेते हैं। इन आपत्तियों से बचने को सुद्ी में वे सवसे पहले शरद्‌ पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं! 
शरद पूर्णिमा को हो पहला गगा-सनान होता है। “गंगा नहा जाने या छुटी पा जाने या इताय 
होने के श्र में प्रयुक्त होना इसलिए हमारी सन्याता की एक पुरानी यादगार ही है। गगा 
जल्लो उठाना गगालाभ होना, गया उठाना, गया पार उतारना, अद्यवाक्‍्य होना, मोहनी फेर देना 
मोहनी भत्र फू कना और पेर में चक्र होना सामुद्रिक शास्र के आधार पर बना है टोटका करना, 
गृह-नक्षत खराब होना, साँप को दूध पिलाना, तन्तर-मन्त्र पढ़ना य्रु-मन्‍्त्र देना गोरखघ था होगा, 
आगम चलना समाधि लेना, तीर्थ ज्रत करना इत्यादि मुद्ावरे भी इसी प्रकार हमारी प्राचीन 
सम्यता सस्कृति और धार्मिक विश्वा्ों इत्यादि के कल्पना चित्र ही हैं। अपने धर्म सम्य्त, 
सस्कृति ओर ज्ञान विशान इत्यादि का पहिले से ही भ्रध्ययन कर लेने के उपरान्त यदि मुद्नावरों 
पर विचार किया जाय, तो हमें विश्वास है हमारा प्रत्येक मुद्दावरा अतीत के इतिहात का एक 
रहस्यपूर्ण नुस्खा साबित होगा। 


मुहावरे इतिहास के दीपक 
( मुद्दावरों में ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित रददते हैं। ) 


सैकड़ों वर्ष से विद्वानाँ की शिकायत है कि पुराने समय में हिन्दुस्तानियों ने इतिद्षास व 
कम लिखा | अपनी स्तावों या इमारतों या मूत्तियाँ पर तारीख डालने की परवा नहीं की और 
भव इमारे लिए इतिहास लिखना असतम्भव सा कर दिया। राजनीतिक इतिद्वाप्त के लिए. तो आई 
बहुत प्री खोज के बाद भी यह शिकायत ठीऊ है। सम्यता के इतिद्वास में भी तिवियों के न होने 
से विकास का क्रम अन्छो तरह स्थिर नहां होता । हमारा विचार हे, तिथियों को छोड़कर 
कठिनाइ पढ़ती है वह सामग्री की कमी स नहीं बल्कि उसकी वहुतायत के कारण पैदा होती है। 
सस्क्ृद और पाली के साहित्य इतने विशाल हैं कि वरतों को लगातार मेहनत के बाद 
थोड़ा सा भ्रधिकार उन पर द्वोता है। वेद, ब्राह्मण आरण्यक और उपनिपद्‌ ही बर्खों के लिए 
काफी हैं। उनके बाद अठारहवीं इ० सदी तक बहुत से सत्र पीरवाव्य, बौद्ध साहित्य ते 
अन्य साहित्य मिलते हैं जिनम॑ सभ्यता के इतिह्वास की साममो भी दे, जो साहित्य को कमी 
बिलकुल तो नहीं, पर बहुत-कुछ पूरा कर देती है। हमार यहाँ ऐसे कितने ही सुहावरे हैं जिनते 
सेकर्ड राजाओं और महाराजाधिराजों की करनी-बरनी मालूम पढ़ती है, राजशासन अआ 3244 
खिच जाता दे और कभी समात्र, आर्थिक स्थिति और साहित्य की वादों का भी पता चल 
294] । बुद्ध मुद्ावरे तो धामिंक और सामाजिक समस्याओं को मानों चमत्कार से इक कर 


शेरेध साववों विधार 


सिसो दस्त ब्यक्ति ऋपया शप्ट्र झं कमिझ विद्वान और यदि के आयोगात दिवरण झा 
नाम हू इतिहास दे / फिर यू मन भीर शरार” नैसा मनारिषान के परित एयू+ जे पद 
का पड़ना दे, “दोनों एड साथ बच हुए हैं| बाच्य पद $ निरो गण से दिशारों स्व 
पोषण दाठा द॑ झोर विचार, नायना ठया सहन बा; नंद्वार नाव या बाह तैल्ी कु रूप भ॑ शरोर 
पर प्रभाव डालत हैं।” प्रिम ने भो एक स्थान पर उद्घा ढ, च्‌डि झरे थो नाशा क मूल हैं, 
मनुष्य शो आदि बौदिक स्पतयता से निझ्लत हैं इसलिए उनपर मान>-स्वभाग के इतिहास की 
पर्नाप्त दाप ई।? इससे म्पप्ट हो जाता दे कि मुद्दारर्रा पर [हसा राष्ट्र * पिद्यात्त भीर पृदधि का 
प्रत्यपत प्रभाव पढ़ता दे। स्मिय ने लिया द  इमारों जामसभूनि न॑ एड प्रकार झो सुगंध दे जो 
पूर्वी देशों के समस्त सुगधित दब्यों संउत्तम है भोर ययदि एमारे मुद्दाररों म॑ जैसा एमने 
देजा द, युरोप के लोझ जायन स आय दुए लार्भाणक प्रयोर्गा भौर पर्दो झा भरभार द॑ तो भो 
उनकी रोयकता उनड़ो राधिझुता, उनको उक्त भर रुपरों म॑ राष्ट्रीय गुण भपरय रइत ई 
उनको प्रह्ृति, जिपत मिट्ठे स व बने हैँ. थूमितन के जिस विश्चिप्ट भाग द्वातों खेता भीर चरागा् 
का जिस चिर परिचित थूमि स प्रत्येझ राष्ट्र भाषा और राष्ट्राय ज्यवस्ताय डा जाम होता दै तथा 
जद्दँ फ़िर से शक्ति प्राप्त करने क॑ लिए समयन्सनय पर उई लाना चाहिए उनके स्वथां अनुरूप 
होती दै। * 
स्मिथ इत्यादि विदरना झो दृष्टि स जय इम अयने यहाँ के मुद्दाउर्रा पर विचार करते हैं तय 
जैसा भगे आनवाल उदाहरण समानूम दोगा दम इसो निप्फर्ष पर पहुँचत ई कि इमारे 
यहाँ के मुद्दावर्रों मे श्रेंगरेजो मुद्गावरों की भ्रय ग फ्ढां भ्रवित् ऐतिद्ाप्तिक तम्य सुरापित ह। इम तो 
यहाँ तक कहते हैं कि यदि इतिद्वात्त क॑ कोइ "१ मार यहाँ के मुद्दावरों झा भध्ययन फरें, तो 
अन्त में उाह्ू कहना पढ़ेगा कि मुद्ाररों के आधार पर पूरा इतिहाप लिखा जा सता है। इमें तो 
दु खद्ोता है कि हमारा पुरातक्ष्य विभाय प्रायोन शिला छैर्सा श्रीर ताम्र या ताल-पर्नों यो पढ़ने 
और पढवाने में जितनी माथा-यच्ची करता हैं, जितना समय और झुपया बरयाद करता है उसेफ़ा 
एक भ्रश्न भी मुद्दावर्रा की खोज और उनके वेशानिक पिश्लपण पर फ्याँ नहीं व्यय करता) जब 
प्राचीन शिल्लालेखों के आधार पर तत्कालोन सन्‍्यता और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का 
इतिहास सड़ा क्या जा सऊता दे तय शर्ब्दां भोर मुद्दायरों के द्वारा मानव-इत्तिहास या तो और भी 
मुगमता और सरलता से पता चलाया जा छक्ता ईं। फिर शब्द और मुद्दापरे तो सगीत, काब्य 
पितकारी अबथवा अन्य ललित कलाओ को तरद डिसी जिशेष समाज समूह, संघ या व्यक्ति यी 
चीजे भी नह्दा दै। वे तो मानव मात्र की सम्मिलित सर्म्यत्ति दै। सभी ने उनके उपूमय और 
विद्राप्त में योग दिया दै। सभो को यादगार उनके अनर छम्प्रदाय म॑ अजित ऐ। 


अधिवाश पाश्चात्य इत्तिदासकार मिस्र और बेविलोनिया को सन्‍्यता को दो सदी आ॥म 
सम्यता मानते हैं। मोहनजोदाडों की खुदाइ के बाद भी इन लोग की आँख (दी यु्ी। वे &्षाग 
उसे मिश्र और बेविलीनिया से आइ हुई सभ्यता की द्वी दंन समग। रदूं। माहताओाड़ाड़ी झा 
बात तो टल गई, क्योंकि उसरा अर्थ करना इसके हाय मे धा। | [84 धृहावरर आय द्रव 
लोग क्से वद करेंगे, जो पुले झ्लाम चित्लाउर इनसे अग्ाकां पद साख छूट अभा हह। 
दिन पहिले हम गोनात्ड ए७ मेंकेंजी की इजिप्थियय मित्र एक्ट दारवढा इस्दक बढ है च। 
उत्तम हम॑ कितने ही ऐस किस्से क्द्वानी, दंबी-३व॥आ। ४ जम सी ह % 64 शादिनता के 
दृष्याःव और मुद्ावर मिले जिनके आउर पर बड़ा बट 2८ 2] है 6 कतय # द्रमिल्न का 
सब्यता उख समय से अधिक पुराना ह्ढी है, ४7४7 ४४ ००2० अड की सूप ववारथा 


३ डब्दयू, आई प्‌ १९% #८३ 


मुद्दावरात्मीमासा ३४० 


शक्ति की पूजा होती थो और मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण श्रादि क्रियाओं में लोगों का 
खूब विश्वास था; यहाँ हमार पास न तो समय है श्रौर न स्थान द्वी इसलिए इस प्रस्ग॒ में दोन्चार 
मुख्य मुख्य बातों का जिक करके इतिद्वास के अपने मुख्य विषय पर आयेंगे। मिख के लोगों का 
विश्वास था कि वलि देने से प्राणों को रक्षा होती है इसलिए वे गुलामों बलों और पशुओं की 
बलि दिया करते ये ।१ टेम्पिल केटिल? का भी उनकी वह्दानियों मंकइ जगह जिक्र आया है। 
हमारा विचार है, वकरा बोलना”, 'वकरा चढ़ाना? “वित्रार छोड़ना? “नरबल्ि देना, भेता 
चढाना?, खप्पर भरना? इत्यादि मुहावर मिल्ती सभ्यता के प्रभाव के ही चिह ई। हमार यहाँ, 
जैसा पहिले भी क्सी प्रसग म॑ बतला चुऊ है. पशु हिसा को भारी पाप माना गया है। तन्त्र 
प्रन्थों मे जहाँ कहाँ पशुवध की वात आइ भी है, वह सब लाक्षणिक दे | देखिए-- 

पुण्यापुण्यपशु हत्वा ज्ञानसदगेंन योगवित्‌। 

परे लय नयत्‌ चित्त मासाशी स निगयते। 

कामनोधौ पशू तुक्यौ बल्नि दृत्वा जप॑ चरेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ पुरायपाप-रूपी पु को शान-रुपी सड्ग से मारकर जो योगी मन को प्रह्म में लीन 
करता दै वही मासाहारो है। तथा काम बोध, लोभ और मोह इत्यादि की पशु के समान बल्लि 
देकर जप करना चाहिए। इसी प्रकार न्‌ (!प७) और आइसिस (/४७) की वातचीत से यह भी 
पता चलता है कि मिश्न के लोग जावू मं बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। आइसिस कहती है, मं जादू 
कर दूगी ([ ॥720] ४८७५८ ४9०3), म॑ं जादू से तेर शन््‌, को हरा दूँगी ( छशा धीएणा 
धाग८ ६०९7११५) इत्यादि-इत्यादि जावू करना जादू फ्रेजोर से गडे तावीज करना गले में डोरा 
बाधना भूत भगाना इत्यादि मुहावरे भी मिद्वी लोगों के विश्वासों की ही याद दिल्ाते हैं। हड़प्मा 
और मोहनजोदाड़ो की सम्यता के चार॑म लिखते हुए डॉ० बेनीप्रसाद मे लिखा टै “मिप्त और 
चेविलोनिया की सम्यता से तलना करने पर मालूम होता दे कि उस पुराने समय में भी हिन्दुस्तान 
उनकी अपेक्षा तीवन के मु्सों का अच्छा प्रवन्ध था ।”* इससे भी यही सिद्ध होता है कि भारतीय 
सभ्यता मिश्न की सभ्यता से वहुत पुरानी है | 

श्रन्य देशों की तरह हिन्दुस्तान क॑ इतिहास के भी तीन भाग क्ये जा सकते हेँ--१ आ्राबीन 
जो वहुत ही पुराने समय से बारहवीं इसवी सदी तक रहा २ बारहवीं सदी से श्रारहवीं सदी 
तक का माध्यमिक भाग, ३ भ्रठारहवीं सदी से अवतक का अर्वाचीन भाग। प्रथम भाग में चम्यता 
की परम्परा कभी नहीं हटी और धर्म, समाज राजनीति, साहित्य और कला इत्यादि की धारक 
सारे देश में एक खास ढग से वराबर चलती रहा ! बारहवीं सदी में उत्तर-पश्चिम से नई जातियों 
नये घर्मां और नई सम्यताओं के आने से देश को राजनोतिक अवस्था बिलबुल वदल्ल गई। समाज 
भाषा और साहित्य पर भी उनका खूब प्रभाव पड़ा। अठारहवीं सदी से हमारे इतिंद्ात का 
अर्वाचीन भाग आरम्भ होता है जिसमे युरोपियन प्रभावों से देश बी रातनीतिक और आर्थिक 
अवस्था फिर से वदल गइई। यदि देखा जाय तो १५ अगस्त, सन्‌ १६४७ ३० के बाद से हमारे 
इतिहास का एक चौथा भाग भी शुरू हो गया है। 

भारतीय इतिहास पर एक दृष्टि डालने के उपरान्त जब हम अपनी भाषा के सुहावरों पर 
आते हैं. तब हम देसते हें कि इजारों की सम्या मे आज भी ऐसे मुहावरे हमार यहाँ चल पी 
जिनका सम्ब-घ हमारे प्राचीन इतिहास से है। हमारी कितनी ही वर्तमान ऐसी गुल्वियाँ दें जो परचीद 
इतिद्वास की सद्दायता के विना सुलक ह्वी नहा सक्‍तीं। इसका कारण यही दे कि बडुवन्से 
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विचार, रीति रिवात और विश्वास अयतऊ हमारे यहाँ कायम टै । पुराने देदान्त की प्रभुता क्व 
तक बनो हुई दे पुराना सस्कृत-साहित्य आज भी भाषा पतद्दित्यों पर पूरा प्रभाव डाल रहा है। 
पुराने धर्मों के सिद्धान्त अयतक माने जाते ईं। पुरानी भाषा क्या धमम, रब्य, गणित, ज्यौतिष 
और सामाजिक तथा राचनीतिक समठनो का प्रभाव अब ॒भी है। पुरान॑ नमाने म॑ बढुत-सी ऐसी 
रचनाएँ हुए हें जो झाजक्ल की सामाजिक विद्याओं दर्शना श्रौर भाषा इत्यादि के विश्ञानो के बडे 
काम की हैं। इसलिए हमारे मुहावरों की एक बढ़ी सरया का प्राचोन .तिहास से सम्बन्धित 
होना स्वाभाविक ही है। रही माध्यमिक और अर्वाचीन अथवा आधुनिक भागों की बात वह तो 
हमारी भाषा की उत्पत्ति और विकास का वाल है उनके आधार पर तो हमारे मुद्दावरें बन ही हैँ 
इसलिए उनके प्राय प्रत्येक््अग क्र आत्क्ल के मुद्दावरों म प्रतिविम्बित हाना अनिवाय ही था। 
अब हम मुद्दावरों के कुठ एंस उदाहरण लेकर, चिनसे भारतीय इतिहास क॑ इन सब भागों पर 
थोढ़ा-बद्ुत प्रकाश पड़ता है प्रस्तुत प्रसग को समाप्त करेंगे। 


“मुजिह्ा?, 'मन्दिह्वा , मधुजिहम्‌ , खत गिर? इत्यादि के साथ ही श्लोक कृएवीत? 
इत्यादि ऋगेद के मुहावर्रा से सिद्ध होता दै कि उस समय तब लेसन कला का प्रचार नह्दा था 
क्योंकि यदि वाह्तव म॑ उस समय लेखन-कला का प्रचार द्वीता तो सुलेख या “लिप्विद या 
“इलोक लिक्षन्ति इत्यादि वाक्याशों का भी कहा न-कहीं जरूर जिक्र होता । यम के दूत” मुह्गावरे 
का प्रयोग आन भी रुत्यु क॑ अथ में होता है। यम का अर्थ भव जरूर बदल गया है । अथववेद 
में १५४ काड रू टूसरे सत्र के २५ब श्लोक मे “मृत्यु यमस्य दूत आसांत एंसा आया है! इससे 
वैदिक काल से अयतक ऊे भारतीय इतिद्ास फी एकसजता का पता चल्ल जाता हे । इस प्रकार 
बेद उपवेद बेदाग खत्र रामायण, महाभारत पुराण धर्मशासत्र तत्न और दर्शन शाल्रों के 
आधार पर बने हुए मुहावरों के दारा सातवी शत्तादी इ० यू० स पहिले के इतिद्वास का थोड़ा-बदुत 
पता चलाकर भारतीय इतिहास को *£ खलाबद क्या जा सकता है। «वीं शताब्दी ३० पू० से 


अथांत्‌ अशोक के थाद से अ्रवतक का इतिहास तो हमारी आर्खों के सामने है ही | उसके लिए 
विशेष माथापच्ची करने की जरूरत नहां हे । 


ऐसे सुद्दावरों की भी कमी नहां हे, जिनके आधार पर ऋम्पेद के समय॑ से अबतक का भारतीय 
सम्यता का थोड़ा इतिहास लिखा जा सकता हे। जो कुड कठिनाई पढ़ेगी, बह इस काल के 
साधारण रावनीतिक इतिहास का पता लगाने मेहां। विशे विश ( प्रत्येक प्रजां या ्तघ), 
इवे हवे या वाजे वाजे रणे रणे (त्येक सप्राम मे) क्शीका इव € चाबुक क॑ समान ) तथा देव 
देव ( प्रत्येफ़ कर देनेवाला पुरुष ) इत्यादि वेदों में आये हुए मुहावरों सं उस्त समय की 
राजनीतिक स्थिति की थोड़ी-बदुत भलक मिल जाती है। रात्राओं और उनके युद्धों का और 
भी कितनो जगह वणन आया है। इससे पता चलता है कि वेदिक काल भ॑ राजा लोग प्राय 
आपस भ॑युद्ध किया करते थे प्रजा से कर लिया करते ये! हिरण्यश्र्भ इद्र ! से यह भी 
पता चलता दे कि वे लोग सोने का मुकुट (छत्र) भी सिर पर धारण करते थे। इसी प्रकार, 
रामायण और महाभारत मे भी राजाओं और राज-व्यवस्था का वाफो उत्लेस इआ दै। आह्यण 
प्राथों म॑ं भी उुछ राजाओं क॑ नाम आय हैं। इनस सिद्ध द्ोता हे कि इन नाम के राजाओं ने 
राज्य क्या । मुद्दावरों कु आधार पर जो इतिद्यात लिया जायगा उसको सबसे वदी कमी 
तिथियाँ का अभाव होगी । अब हम नोचे कुठ् मुहावरे देत हैं, जिनसे हमारे इतिहास के इस प्राचीन 
भाग का सम्बंध है, हरिश्चन्द्र का अवतार होना वच्न गिराना राम राज्य द्वोना भग्निबपरीक्षा 
होना सोने को लका न रह जाना विभीषण होना, सजीवनी बूटो होना, कण॑-सा दानी, विदुर 
शा साग, सुदामा के तादुल द्वीपदी-चोर द्योना भीष्मप्रतिज्ञाहोना तकदीर ततिकन्दर होना, 
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चाणक्य होना श्ंग-भंग करना, प॑च वनना, गुलामी करना, सठी दोना दिग्विजय करके भाना 
या गढ जीतक॑ आना, जयचन्द होना, जौहर दिखाना इत्यादि मुद्मावरों में बदिक काल ते 
बारइवीं शताब्दी के अन्त में मुसलमानों की वित्रय तक के इतिहास की बहुत-वुछ सामग्री 
हमें भित्व जाती दे । 

माध्यमिक युग और अर्वाचीन अववा आधुनिक युग का इतिद्वास, चूँ कि इमें भच्ची तरह सै 
मालूम है इसलिए हमारे भाव और भाषा अथवा मुद्दावरों में उसकी छाया रहना स्वाभाविक 
ही है। इसके सम्बन्ध में इसलिए और बुद्ध न कहकर श्रव हम बुद्ध उदाहरण देकर इस 
प्र्तम को पूरा करते हैं। नादिरशाही होना, वीरवल की खिचड़ी होना, दीवार में चिनवाना, 
शीशे में मुँद्द देखना, राजपूती शान होना, घिर न कुकाना, डोला देना, पानीपत मचाना, 
खौध वल करना, जजिया लेना सलीमशाही होना, साल नौ मनाना (कहा जाता है कि अकबर 
के समय में इसका नाम साल नी रखा गया था। फसली सन्‌ इसीसे शुरू होठा है) 
इत्यादि सुद्वावरे माध्यमिक इतिहास को याद दिलाते हैं और सन्‌ सत्तावन मचाना, काल बोठरी 
होना, काँती वी रानी होना, जलियानवाल्ा थाग कर देना डायर दवोना, गोलमेज करा, 
काला कानून बन्दर-वॉट करना, इस्ट इंडिया कम्पनी दोना, हैलेटशाही करना, सत्यामह करना, 
गोली वरसामा, धोढ़े दौदाना, बॉकाट करना, घरना देना, भूख-इढ़ताल करना, मिप् मेयो होना 
इत्यादि मुद्दावरे प्राचीन शिल्ला लेख और ताम्र-प्नों की तरह युग थुगाःठर तक भारत 
अँगरेजी राज के कलक के साक्षी रहगे। 

इमारे इतिहास का चौथा भाग अभी आरम्भ ही इपआ दै। १५ अगस्त को बीते अभी ऊुर्वे 
वर्ष ही हुए हैं क्न्तु इसी थोड़े से समय में कितनी ऐसी घटनाएँ हो गई, जिदें शायर 
इमारे आनेवाले इतिहासकार भुलाने पर भी नहीं भूल सकक्‍ते। राष्ट्रपिता मद्गात्मा गाषी की 
इत्या करनेवाले नाथूराम के प्रति अमी से लोगों की शुणा इतनी वढ़ रही है कि ॥ ४ 
लोग अपने नाम बदल रहे हैं। बच्चे को नाथूराम नाम न देने के प्रस्ताव पास दो रहे हैं। इस 
नाम के प्रति लोगों की छणा इसी प्रकार बढ़ती रही तो कौन जानता है एक दिन नाथूदम 
होना? पद हत्यारे के अर्थ में द्वी रूड नहीं हो जायगा। भटिसा, अह्यचय, सयमत्याग, शान की 
खोज, तक और सहनशीलता के जो अद्भुत आदझ गाधीजी इमारे सामने छोड़ गये हैं, यदि करे 
या मरो? का दृढ़ जत लेकर हम उनके रचनात्मक कार्यों में लिपटे रहे, तो हमें विश्वातत है कि 
एक दिन ये सब म केवल हमारे वल्कि समस्त ससार के मुहावरे के मुख्य अगर हंगे। हमारे 
ये 27 भविष्य में सारे जगतु पर फिर प्रभाव डालेंगे श्रौर मानव-जाति कौ नया भागे 
दिखायेंगे | 


आठ्वों विचार 


भाषा, मुह्ाररे और लोसेक्तियोँ 
भाषा की उत्पत्ति 


मुद्दावर्रा की उपयोगिता और उप्ादेयता पर इमन अभी प्िस्तारपूर्व७ वियार किया है। 7 
क्या ईं, क्या और केसे उनसे उत्पत्ति और विक्रांत दोता दे उनडी सुल्त्य-मुख्य विशेषताएँ क्‍या ई 
इत्यादि उनके विभिन्न प्रो पर भी पदढ्िले द्दी काफो विवेचनात्मक ढस सम लिया जा चुझा दे । 
मुहावरों फे इस श्ास्तोय विवेचन यो पूर्ण करन के पद्विले भाषा में उनझा क्‍या स्थान ई और 
लोकोक्तियाँ जो इन्हीं के समान फ्िसी भाषा का भूषण समझी जाती हैं, उनसे इनका क्‍या 
सम्ब-य दै इत्यादि उतिपय बार्तो पर ओर विचार कर लेना आवश्यक दै। 


यों तो पिछले कितने ही प्रह्तंयों में आापा वी अनंऊ व्याग्याएँ भी हो चुड्री हैं भोर अनेक प्रकार 
से उसम॑ (भाषा में) मुद्दावरों का क्या महरुव दै, इस पर भी यत्र तन कितने द्वी स्थलों पर विचार 
फ़िया जा चुका दै, किन्तु फिर भी विषय के मद्त्त की दृष्टि से हमें विश्वास दे इस पर एक थार 
ओर स्वतन्त्र रुप से विचार ऊर लेना किसी प्रसार अनुपयुक्त और अनुपयोगी न होगा। किसी 
भाषा में मुद्दावरों का क्या स्थान दे, लोग क्‍यों मुद्दावर्रों क॑ पीछे इतने दीवान रहते ई और भाषा 
पर क्यों भर फैसे उनका इतना प्रभाव पढ़ता दे इत्यादि बार्ता को जानने और सममन के लिए 
चूँकि भाषा के विकास भर बोली, विभाषा भर राष्ट्रभापा के पारस्परिक सम्ब-ध का थोड़ान्यइुत 
शान द्वोना वहुत जरुरी हैं, इसलिए अब हम अति सत्तेप में हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा की पत्तमान 
स्थिति पर एक उड़ती ह॑३ नज़र ढाल॒रर उस्तकी उत्पत्ति, ब्याए्या और परिभाषा पर प्रयाश डालते 
हुए सतसे पहिले बोली, विभाषा और राष्ट्र भाषा के पारस्परिक सम्बन्ध को द्वी मीमात्ा करेंगे। 
सत्य कड़वा अवश्य द्वोता दे किन्तु अप्तत्य के सरताम को दूर फरन के लिए चूँकि यही एक 
मात्र रामराण औषधि है, इसलिए हमें कहना पढ़ता दे कि जिस हिन्दी को राष्ट्र भापा का पद दिलाने 
के लिए इमारे द्वि दीमेमी लखफ़ और पत्रकार एक ओर यूब जोरों से चिल्ला रे हैं, दूसरी ओर 
चे ही अपने निर्रकुश प्रयोगों और मनमानी वाक्य रचनाओं के कारण उसऊी जड़ सोखली करते 
जा रहे दै। यददी कारण दे कि आन हिन्दी भाषा और साहित्य के भ्रचार और प्रसार के लिए 
यद्यपि हमारे देश में नागरी प्रचारणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी और भी कितनी 
ही अखिलभारतीय, प्रान्तीय और स्थानीय सम्थाएँ जी तोड़कर परिश्रम कर रहो ६, उिन्तु फिर 
भी भाषा को अ्शुद्धता और अप्रामाणिक्ता म॑ तिल बराबर फर्क नहीं पढ़ा है। श्रीयुत रामचन्द्र 
वर्मा द्विदी भाषा के मर्मज्ञ और एक बढ़े श्रनुभवशील “र्याक्ति ई ; श्राज क्या तो कुशल साहित्यझ्ार 
और क्या जनसावारण, सब लोग जित प्रकार भाषा के क्षेत्र म॑ अपनी श्रपनी मनमानी कर 
रहे ई, उसे अपनी आ्ँस़ और कान की कसौटी पर कसर आपन लिया है “समाचार-पत्र, माप्तिक 
पत्र पुस्तकें सभी उुछे देस जाइए। सरर्मे भापा की समान रुप से दुर्दशा दिखाई देगी। छोटे 
और बडे सभी तरह के लेखऊ भूल करते ई और प्राय बहुत बढ़ी-बड़ी भूलें करते हैं। द्विदी 
में बुत बढ़े और प्रतिष्ठित माने जानवाले ऐस अनेऊ लेखक और पत्र हैं शिनकी एक ही पुस्तक 
अथवा एक द्वी अंक में स भाषा प्म्पन्वी सैज़्ड़ों वार की भूलें के उदाहरण एकत्र कये जा 
सकते हैं। परआजर्य दे कि वदतद्दो कप्र लागों का ध्यान उन भूलोंकी ओर जाता दै। 


मुद्दावरा-मीमासा ३४४ 


भाषा में भूलें करना विलउुल आम वात द्वो गइ है। विद्यार्थियों के लिए लिखी जानेवाली पाल" 
पुस्तकों तक की भाषा बदृत लचर द्वोती दे । यहाँ तक कि व्याफरण भी जो शुद्ध भाषा प्िखलान 
के लिए लिसे जाते ईं, भाषा-पम्बन्धी दोपों से रहित नदाँ होते। _ जिन क्षेत्रों में हमे सबसे भ्रविक 
शुद्ध भ्रौर परिमार्नित भाषा मिलनी चाहिए, जय उन्हों क्षेत्रों में हमें भद्दी और गलत भाषा 
मिलती हे तब बहुत अधिक दु ख ओर निराशा होती है ।”* 

श्रीवर्माजी की यह मनोव्यया विल्उुल्ल स्वाभाविक दै। किस्तो भी हिन्दी के सच्चे प्रेमो को 
उसकी इस दुदंशा पर दुख होगा। सस्कृत की एक उक्ति दे, अस्माठूना नैयायिकंपा अर्थनि 
तातपयम्‌ शब्दनि कोश्वि-ता । हम देखते हैं कि भाषा के क्षेत्र में प्राय सर्वत्र यही उक्ति चरिताय 
दो रही है। जिसक॑ जी में जो आता दे, वह वही लिख भागता दे और वही हिन्दी हो जाती दै। 
वर्माजी ने अपनी पुस्तक अच्छी हि दी' में भापा की वर्तमान अराजक्ता और अ्यवस्था का रो 
नग्न चित्र खींचा है, उसर्ा अ्रध्ययन करने से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि भाषा उम्ब थी 
इस अपार का मुप्य कारण हमारी रचनाओं मे मुहावरेदारी का सर्ववा भ्रभाव दे। जिंध विन 
भी कोई भाधाप्रेमी मुहावरेदारी का अकुश लेकर इन लेखकों और पत्रकारों के पीछे पढ़ जायगा, 
हमे विश्वास है, भाषा का भाग्योदय हो जायगा उत्तके अच्छे दिन भा जाय गे, वह राष्ट्रभापा बनने 
के योग्य द्ो जायगी । क्न्‍तु चु कि अऊुछ उठाने से पूर्व जिस प्रकार एक द्वावीवान को उच्दी 
प्रकृति और प्रवृत्ति वा पूरा पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, उसो प्रकार एक भाषा सुधारक को 
अगला कोइ रुदम उठाने से पूर्व भापा की उत्पत्ति, शद्धि और विकास का यथोचित शान प्रात्त कर 
लेना जरूरी दै इसलिए अव हम अति सक्षेप में भापा की उत्पत्ति और विकास आदि का विवेतर् 
करेंगे । 

भाषा की उल्तत्ति के सम्बन्ध मं अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। स्केलेगल 
(5०्माव्ड॒ण) इत्यादि विद्वानों का मत है कि भाषा इर्वरप्रद्त है। वह लिसता है, “तक की 
इर्वर प्रदत्त दाप्ती भाषाएँ वनो-वनाइ हुई इस्वर के द्वारा उत्पन की जातो हैं? ।* तकंसपह मे 
दिया हुआ अ्नम्भन्‍|्ट का अस्माल्दादयमर्था वोद्धव्य इतीश्वरेच्डा सकरेत शक्ति शांत 
अमुक अ्रमुक शददों के अमुक-असुक अथ ही लिये जायें, इश्वर की इस इच्छा का नाम ही शक्ति है 
यह मत भी इसी ततिद्वान्त से मिलता जुलृता इआ है। वदिक बाड़ मय से सम्भवत इंत्तौलिए 
भाषा को देववाणी अथवा आ्रादिम भाषा साना गया है। आदिम भोपा” नाम पड़ने का 
मिलता जुलता ही एफ कारण यह विर्वास्त भी हो सकता दे कि इश्वर समस्त प्राणियों को यई 
देखने के लिए आदम के पास लाया कि वह उह क्सि नाम से पुकारता दे और आदम न जिस 
प्राणी को जिस नाम से पुकारा, वही उस आराणी का नाम हो गया |? 3 इसके प्रतिकूल कुर्ण 
का विचार है कि हाथ, पाँव इत्यादि अगों के साधारण सकेतां से काम न बलता देखकर, ध्द्नि 
सकंतों का निर्माण क्या गया, साकेतिक उत्पत्ति के इस सिद्धान्त का सार यही है कि शे दे पर 
अथे का सम्पन्ध लाकेच्छा का शासन मानता है। अनातोले फ्रासस भाषा को एक प्रकार वा जीव 
स्वभावमान मानता है। ( एढारुए 3 जि ्॑ ब्मागने फलाश्रण्पा ) 
कहना हे कि जगल के पशुओं और पहाड़ों की आवाजों को विकृत और पेचदार करके आदिम 
पुरुषा ने उन्हीं के आधार पर भाषा बनाई है” ४ इनके अतिरिक्त अनुकरण-मूलकतावार 

९ आअ०9ददि मूमिक्रापू ४-३। 
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४४ आठवाँ विचार 


(809 ए०७ "प००7३9) मनोभावामि यजना-वादयोनदे हो'-बाद, डिय डैंग-वाद और प्रतीक-वाद 
(त्तोकात्मक भाषा) इत्यादि और भी वहुत-से वाद भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं। 
इन वादों पर पहिले ही काफी बाद-विवाद हो चुका है। दूसरे मुहावरों को दृष्टि से यहाँ इसका 
कोई विशेष महत्त्व भो नहां है, अतएव अब हम इस चर्चा को यहां छोड़कर 'भाषा क्या है', उसका 
विकाप्त केसे होता है? और समाज के लिए उसी क्‍या उपयोगिता हे? इत्यादि मुहावरों से सीचे 
सम्बन्ध रखनंवाले उनके अन्य पक्षों पर ही विचार करेंगे । 


भाषा की परिभाषा भी अलग अलग लोगों ने श्रलग-अलग प्रकार से की है। एक विदान्‌ 
कहते हैं. “भाषा उन स्पष्ट ध्वनियों का सग्रह दे, जिह मनुष्य अपनी अद्भुत वाकशक्ति की 
सहायता से, अपनी बुद्धि ओर विचार शक्ति से शञात होनेवाले समस्त बाह्य और आन्तरिक 
पदार्था को सक्रेत रूप मे व्यक्त और प्रहण करता है ।* एडवर्ड सपर (59967) का मत दै कि 
कत्पना, मनोभाव और इच्छा को अपने-आप बनाये हुए सकेतों के द्वारा व्यक्त करने के उस ढम 
को भाषा कहते हैं, जिसका मनुष्य को प्रदृृति अथवा स्वभाव से कोइ सम्बन्ध नहीं होता ।/”* हम 
बोल्ट की इसी से मिलती-जुलती बात कहते हैं। उनका कहना दे स्पष्ट ध्वनियों के द रा 
अपने दिचारों को व्यक्त करने ऊे लिए वुद्धि के निरन्तर परिश्रम का नाम ही भाश दे (१३ इसी 
प्रकार और भी अनेक विद्यानों ने अपने अपने ढग से भापा की और बदुत-सी परिभाषाएँ की हैं । 


भाषा की जितना व्याय्याएँ अ्रवतक विभिन्‍न विदानों ने री हैं, उनसे कोइ सहमत हो या न हो, 
किन्तु यह बात तो सबको माननी ही पढ़ेगी कि वह दो व्यक्तियों का पारस्परिक साथंक सवाद 
श्रवश्य होती है । वास्तव में अपने मन के भाव्वों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने क॑ लिए दूसरों पर 
उन्ह प्रकट करने के साथन दा नाम हो भाषा है। थे सब साथक शब्द और मुद्दावरे भी जो हमारे 
मुँह से निकलते हैँ तथा वे सर क्रम भी, जिनमें उन शब्द और मुहावरों को हम बोलते हैं, भाषा के 
भ्न्तगंत आ जाते हैं। हमारे मन मं समय समय पर विचार भाव भर इच्छाएँ इत्यादि उन 
होती हैं तरह-तरह के अनुभव हम करते हैं। उन्हां सब को अपनी भाषा के द्वारा चाहे बोलकर 
और चाहे लिखकर और चाहे किती शारीरिक चेट अथवा उद्ठेत के द्वारा हम दूसर्रा पर प्रकट 
करते हैँ। कभी कभी हम अपने मुख की कुछ विश्येप प्रकार की आकृति बनाकर या सकेत झादि से 
भी अपने विचार श्रोर भाव किसी सीमा तक प्रकट करते हैं पर भाव प्रकट करने के ये सब प्रकार 
विशुद्ध कला के क्षेत्र के बाइर उतने स्पट नहां होते | कारण यद्द दे कि इन सब प्रकारों मे समय ता 
बहुत श्रधिक लगता द्वी दे विचारों को एक कम से सम्बद्ध रूय म॑ प्रकट करने म॑ भी इनसे उतनी 
सद्ायता नह्ठाँ मिलती तितनी भाषा सं। किन्तु इसका यह अर्थ नहां है कि मानव-चौवन में 
इनको कोइ उपयोगिता द्वो नद्ां सिर हिल्लामा? नाक भा चढाना,. 'उआ करना? तथा हू ह॒ 
करना? इत्यादि इन्द्र के आयार पर बने इुए हमारी भाषा क अति ओजपूर्ण मुहावर इस वात के 
साक्षी हैं कि ऊभी कभी ऐसो परिस्यितियाँ भी आ जातो हैं जब मन के किसी विश्वेप भाव को 
किछी विशेष अवसर पर मूक रहकर इस प्रकार को कुड् विशिष्ट मुद्राओं श्र सकेतों क द्वारा 
व्यक्त करना द्वी अधिक उपयोगी और उपयुक्त दोता है। हाँ, साधारणतया मन के भाव प्रकट 
करने का सवसे अच्छा ओर सुगम साधन व्यक्त सापा ह्वी हे। डब्ल्यू० एम» अरबन ने अपनी 
पुस्तक लेग्बैज एएड रियलिटी” के पृष्ध २२६ पर जो कुद कहा दे, उससे हमारी बात का 
१ ओरिजित ध्यॉफूडेंबेज प्‌ ३। 
<. रजू> आार० दृ७ क१ू | 
३६ दद्दी पृ७०१। 
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बहुत-कुद समन हो जाता है। वह लिखता है, “भाव प्रकाशन, भाषा के अतिरिक्त भ्रय साधनों 
और नदी से भो होता है, किन्तु में मानता हूँ कि बोध-गम्य संवाद केवल भाषा के द्वारा ही 
सम्भव दै ।” 


भाषा का विकास 


कुछ लोगों का विचार है कि “गोलचाल और तर्ू का मनुष्य ने बड़े स्वाभाविक ढंग से भाने 
आदिम पूर्वजों के आधार पर विकास क्या है।?* प्रो०्डी० लागुना (0८ 7.98079) इत्यादि 
प्राय कद्दा करते हैं कि इस ऐतिदासिऊ तथ्य पर, वे लोग भी, जिनको हार्दिक सहानुभूतियाँद्स 
बात को स्वीकार करने के विरुद्ध हैं, गम्भी रता से वाद विवाद नहीं करते । वास्तव में यहाँ प्रश्न 
ऐतिहासिक तथ्य! श्रथवा स्वाभाविक विकास का नहीं दै। दम नहीं कह सकते, प्रो० लागुना की 
इस वात मे फ्हांवक सचाह है कि इन दोनों बातों झ्र भी डिस्ली ने गम्भोरतापूर्वक विरोध नहीं 
किया। ये दोनों ही बातें इतनी अस्पष्ट हैं कि कोइ यह नहीं कह सकता कि इन पर याद विवाद 
इओआ या नहीं. किन्तु हाँ, इतना विश्वास हमें अवश्य है कि भाषा की उत्पत्ति किप्ती अकार 
भी क्‍यों न मानी जाय उसके विकास के सम्बन्ध में प्रो० लायुना के मत से किसी का विरोध नहीं 
हो तकक्‍ता। शब्दाव और ध्वनि तथा वाक्य रचना की दृष्टि से यह कहा जा सकता दे कि भाषा 
का जो रूप आज हे, वह भादिम जातियों की भाषा का नहीं था । मेलिनोवेस्की (४४[४0७००) 
और लेवी ब्रदुल (०५५ 8:५0) ने इन भादिम जाति के लोगों की भाषा के सम्ब घ॒ में जो सोने 
की हैं, उनसे पता चलता है कि इनका शब्द भाणडार बहुत द्वी सीमित था। शब्दों के बजाय 
शारीरिक चेप्टाओं और इसी प्रकार के दूसरे सकेतों और हाव-भाव से ही, प्राय अधिक?» 
लोग अपना काम चल्लाते ये। वे एक दूसरे के मिलने पर 'राम राम, जैराम', सलाम 
अप्तम्बद्ध और निरुद्देश्य स्वतन्त्र वाक्यों का प्रयोग करते थे अथवा कहानी प्राथना, पूजा और 
जावू-ठोना इत्यादि के प्रसग में थोड़ा-बहुत भाषा व्य प्रयोग करते ये, इसमें भी प्राय उन्हीं शब्दों का 
प्रयोग होता था, जो प्राय सुननंवाल के अनुभव स॑ सम्बन्ध रखते ये। वाक्य रचना भी इनकी 
बढ़ी विचित होती थी। 'मैलिनोवेस्टी? मे इनके कुझ वाक्यों का ज्यों-्यात्यों अदुबाद करे 
दिखाया दै। हम दौइते सामने जगल अपने आप! (५४८ उप्ण शिणा0 ७००१ त्णड्वरर्क्णोः 
उसी का एक नमूना दै। मेलिनोवेस्की? पर मनोवैज्ञानिक दृप्टि से विचार करते हुए श्री एव 
पात्र इस निर्णय पर पहुँचे हैं क इसमे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भाषा की कु ती सन मं 
रहती है वस्तुओं में नहीं (7३ 

यह मानमा कि हमारी वत्तमान बुद्धि और भाषा हमे सब्टि के आरम्भ से इन्हीं रुपों मे मिली दै 
और हम सदा से इसी प्रकार सोचत विच्यरते और बोलते चालते चले आये ैं, फोराशम द्दै। 
सपतार फी कोइ भी ऐसी चीज नह है, जो आज जिस रुप में है आदिकाल मे भी उसका वही 
रह्दा दो। एक छोटे-से बच्चे को देखिए, नित्य प्रति उसका कितना विकात् होता है! फट 
भाषा को देखकर तो यह और भी स्पष्ट हो जाता दे कि इमारी बुद्धि ओर भाषा का भी उत्त 
प्रकार धार घीर विकास इओआ दै जिस प्रकार इस ससार को अन्य सब चीजा का द्वोता दै। मान 
जीवन की आदिम अवस्था में जेसा विकासवाद के सिद्धान्त में विश्वास करनेवाले पिद्वाव आय 
कहा करते हैं “मनुष्य वन्द्र रथ विकसित रूप हैः, सचमुच उसदी बुद्धि और भाषा दोनों बहुत 
परिमित अथवा यो कहिए नहीं के समान ही यो।. यद्यपि एक और एक दो की तरह बिलक 
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निश्चित रूप से यह नहा बताया जा सकता कि अपनो आदिम अवस्पा में मनुष्य भाषा और 
बुद्धि की दृष्टि से विकास के कोन से स्तर पर था, कल इसम॑ सदेह नहीं कि वह स्तर बइुत द्दी 
निम्न कोटि का था। बदुत सम्भव हे कि उस समय जेसा 'डारबिनः आदि विद्वान मानते हैं, 
इम लोगों की अवस्था उप्त अवस्था से मिलती-जुलती रही हो जिसमे श्राज हम गोरिल्ले भौर 
चिम्पजी आदि वानरों को पाते हैं । 


केसीरर ( 095॥7८० ) ने एक जगह इस सम्बन्ध मे बड़े जोर के साथ सिद्धान्त रूप मे कह्दा है 
कि ' प्रत्येक भापा को अनुफरण, सादश्य और साकेतिक सम्बाध की अवस्था में होकर गुजरना 
पढ़ता है, देश शरीर काल का वन्धन भी सदेव उस पर रहता है।” क्सोरर के इस'पाक्य की 
व्याए्या करते हुए श्री डब्ल्यू० एमू० अरबन अपनी पुस्तक लेंग्वेंज एगड रियलिटो? (४० १८२) 
में एक जगह लिखते हें, “क्सोरर के मतानुसार किप्ती भापा का विकास मुप्यतया तीन प्रकार की 
अवस्थाओं में होकर गुजरने पर होता है, ५ श्रभुकरण की अवस्था २ सादश्य और ३ साकेतिक 
अवस्था | पहली अवस्था को विज्ेषता यह है कि उसम॑ शब्द या क्रियापद से बना हुआ सकेत 
(५८:७०! 87 ) तथा जिसके लिए उसका प्रयोग हुआ दे उसमें कोइ खास अतर नहां रहता | 
शब्द ही पस्तु होता दै। यह आरम्भिक अवस्था (अनुकरणावस्था) जेंसे ही इन सकेतों का भदल- 
बदल कर प्रयोग होने लगता है (लाक्षणिक प्रयोग होने लगता है), समाप्त हो जाती है। यहाँ सादश्य 
के आधार पर यह सम्यध रहता हे। फितु यह सम्ब-"्य भी साेतिक मे बदल जाता है। इस 
श्रवस्था की विशेषता यहें है कि दसमे सादश्य का शुण तो रहता है किन्तु मूल वस्तु से उसका 
सम्बन्ध बढुत दूर दो जाता है। (जेसे आग होना एक सुद्दावरा दे यहाँ आ्राय का साकेतिक श्रथे 
ही लिया जायगा, श्राग से श्रमिप्राय सचमुच भाग से नहीं वल्कि क्रोध से है।) 


विकासवाद के इस सिद्धा-त का एक श्रति महच्ष्वपूर्णा पते, जिसपर हम आगे चलकर विचार 
करगे, यह दे कि इससे शब्दो के श्र्य का विकास केसे हुआ है और केसे उनके श्र्थाँ में परिवर्तन 
दुए हैं, इन सब बातों का पता चलने के साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि कसे इनके साथ ही 
हमारा बौद्धिक विकास भी होता रहता है। रामचाद्र वर्मा के इस वाक्य से हमारे कथन की 
विशेष पृष्टि दो जाती दे कि ' हमारे लिए यही समझ लेना यथेष्ट है कि बुद्धि और भाषा दोनों के 
विचार से हम बहुत द्वी नीचे स्तर से धीरे-धीरे उत्त॑ हुए हजारों लाखों बरसों मे इस अवस्था तक 
पहुँचे हैं ।” भआापा का गुण, जेसा कि केसीरर न बड़े जोरों के साथ बार-बार यहा हे 'सत्य का 
अनुक्रण करना नहीं वरन्‌ उसके साथ विशिष्ट समानता जोड़ना है। सक्षेप में हम कह सकते है 
कि भाषा के विक्यत्त दा यह सिद्धान्त साझार से निराकार को ओर बदनेवाल्ली उसको प्रश॒त्ति को 
स्पष्ट करके उसकी मुहावरा प्रियता पर यथेप्ट प्रकाश डालता है। श्राशाओ्ं का करवट बदलना 
विचारों को आधी, ग़दस्थ को वेड़ियाँ मन के लदु| मन की उड़ान इत्यादि मुद्ावरे भाषा की इसी 
बदढतो हुई प्रगृत्ति के प्रतोक हैं । 

भाषा के विकास की दृष्टि से जब इम शशवावस्धा से अवतऊ के अपने जीवन कय सिहावल्लोक्न 
करते ईं तव क्सीरर के कथन को सत्यता मूत्तिमान्‌ होकर इमारे सामने य्रड्गी हो जाती है। 
एक छोटे से बचे का किसी समार्चार-यत्र मया कह श्रौर किसी स्त्री या पृस्ष का चित्र देखकर 
उद अपनी माता या पिता बताना, क्सी भी पश्षी को विड़िया, क्सी भी पशु को गाय तथा किसी 
भी जलाशय को गया इत्यादि कहकर पुकारना इस वात के भ्रत्यक्ञ प्रमाण है कि ज्यों-ज्यों उम्रकी 
बुद्धि का विद्ाप्त दोता जाता है, उसकी भाषा भी अनुकरण की अवस्था को पार करती जाती है| 
घह्े साठा और पिता इत्यादि शाद्‌ -यक्ति से जाति के वोवक हो जाते हैं। अपने माता पिता और 
दूसरे स्त्री पुर््पा के चि्रों मे अर उसे अर मालूम पदने लगता है उसके शब्दों और शदा्य 
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दोनों का क्षेत्र विस्तृत दो जाता है। साराश यह द्वि ज्यों-ज्यों उत्तकी बुद्धि का विकाम द्वोग 
जाता है, ध्यों-ध्यों शब्दों के श्रय की व्यापऊ्रता का उसका ज्ञान भी बढता जाता दे, उत्तडी भाग 
मेँ पा आतो जाती है। वास्तव में कित्ती विछत्तित भापा की ऊल्लोठी उतके सुद्रावर ही 
द्वीते हैं ॥ 

बुद्धि, सन्‍्यता और भाषा इन तोनों में एक प्रकार छे पोषक और पोषित का सम्बन्ध दै। 
बुद्धि से सन्‍्यता का पोषण और विकाप्त होता दे और सन्य्ता से भाषा का। बुद्धि और सत्यता 
के विकास की दृष्टि से जब हम भाषा या श्रष्ययन करते हैं, तय इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
ज्यो-ज्यों मनुष्यों के बौद्धिक, सामाजिक आविक और राजनोतिक दि विकास्त होते गये, 
इमारा शब्द-भांडार भी वढता गण और भाव तथा विचार प्रकट करने के सुन्दर और सदम मेद 
प्रमेद और मुह्ावरेदार प्रयोग भी उल्न द्वोते गये। ज्यॉ-ज्यों हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती गे” 
और नये नये देशों तथा जातियों से हमारा समसक बढ़ता गया, त्यों-्याँ हमें नइ-नई वस्व्ों का 
शान होता गया और हमारे भाव यजन के अ्रक्तार (शब्द और मुहावरे) भी बढते गये।_ नये 
शिल्पों और शान विज्ञानों के आविष्कार, नये-नये स्थानों और लोगों के साथ होनेवाले परिचय 
तथा इसी प्रकार की और सेकब्ों-हजारों बातें इमारी भाषा को शाद मुद्दावरों भर भाव-व्यजब 
की दृष्टि से उनत और विकसित करती गई । संप्रेप में, यही वह क्रम है, जिप्तते बुद्धि के कारण 
सम्यता का और सन्यता के कारण भाषा का विकाप्त होता है | 


भाषा और समाज 


९ 

(किसी भाषा के मुहावरों की सृष्टि जेसा पीछे भी कइ स्थलों पर सकेत कर चुके हैं. संवप्रथम 
अ्रशिक्षित और श्रशिष्ट अथवा असस्कृत वर्ग के लोगों में दी होती दै। किख बाद में हक 
जब ये खूब लोकप्रिय और लोकव्यापक हो जाते हैं, तब बुद्धिमान्‌ लोग (सक्तुमिव तितडना पुन 
यंत्र घीसा मनसा वाचमहत) जैसे छलनी से सत्तू को परिप्कृत किया जाता है, वैसे ही अपनी वृद्धि पे 
इनकी अश्लौल्ञता और अशिष्टता इत्यादि को दूर करके परिष्कृत मुहावरेदार भाषा तयार 
करते हैं। सक्षेप में, इसलिए हम कद सकते हैं +ि मुद्ावरों का सम्बन्ध चूंकि समाज से पर्ि * 
द्ोता दै और भाषा से बाद में | अतएव, मुहावरों का विशेष अध्ययन करने के लिए भाषा ह# 
समाज के सम्बन्ध पर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश डाल देना आवश्यक दै | है, 

मानव-्समाज को यदि मनुष्यों को एक सुबद्ध 2४ खला मानें, तो कहेंगे, भाषा ही वह ध्त 
जिसके द्वारा मनुष्य एक-दूसरे से बेंघे हुए हें । कोइ भाषा जितनी ही सुसस्कृत और सुर 
द्वोती दै उसे बोलनेवाले लोग (समाज) उतने द्वी सन्‍्य और उनत सममे जाते हैं। संचधुच के 
भाषा का यह झत्र इसे एक दूसरे से न बाँधे द्वोता अयवा हमें वाणी जेंसी यह अदूभुत शक्ति गत्ते 
इुइ होती, तो जेसा उपनिषद॒कारों ने कह दै*.. धर्म चाधथमम च सत्य चादृद च साधु चाताघु ने 
हंदय चाहदय थ यट्जै वात नाभविष्यत धर्मो नाधर्मा व्यशापयिष्यन्न सत्य नाठत न जाप नाता 
न हृदयशो नाहदयणो वागेवेलत्सर्व विशापयति वाचमुपास्स्वेति |”? अर्थात्‌ सत्य भीर अतत्व, धम 
और अधम साधु और असाधु, मित्र और अमित्र तथा सु खद और दुखद क्सी भी बात का पता 
न चल्घता इतना ही नहीं बल्कि पिता और पुत्र पति और पत्नी तथा भाई और भाई में प्रेम 2 
ऐसा दृढ सम्बन्ध ही न दो पाता। सब लोग जानवरों को तरद्द अपमे द्वी तक अपना ससार सीमिठ 
करके रद्दा करते। 

इन्दौर-सम्मेलन के भ्रध्यस-पद से भाषण करते हुए अमर आत्मा महात्मा गांधी ने सद्‌ ३९१६ 
में एक स्थल पर कहा था, भाषा का मूल करोढ़ों मनुष्य झुपी हिमालय में मिलेगा, भौर उसमें 

६ दास्दोगरोपनिषदु, अ » ख रधा 





३४६ आठवोँ विचार 


रदेगा।”* मनुप्य रूपी द्मालय स॑ बापूजी का अभिप्राय ममु्या के द्िमालय-जेसे महृत्‌ू समाज 
को छोड़कर और क्‍या दो समता दे। वापू को वल्पना का समाज कंबल उुद्ध पद लिखे लोगों 
बा समाज नहीं ईं, उसमें तो दद्वात कं थे किसान और मजदूर भी शामिल हैं. जिद्वनि कभी स्वूल 
का मुँह तक नहीं देसा। वास्तव म॑ दिमालय से निकलती दृ३ गंगाजी के अ्नात प्रवाह के समान 
लोम्ब्यापफ तथा लोकप्रिय और मुद्दावरेदार भाषा एसे द्वी समाज प्री भाषाहों सकता दै। 
केवल बुड पढ़े लिसे लोगों क॑ वर्ग स नियलो दुइ भाषा अधिक दिनों तक नहाँ टिक सझतो। 
गाधीजी के भ्रगले वाक्य से यह बात विलबुल स्पष्ट दो जाती दै। यह कहते ई, “हिमालय म॑ से 
निकलती हुई गगाजी श्रनन्‍्त वाल तर बहती रहेगी । एंसा ही देद्वाती द्विन्दी का गौरष रहेगा । 
श्रीर, जेसे छोटी-सी पहाड़ी से निकलता हुआ करना खस जाता दे पेधी ही सल्टृतमयी तथा 
फारसीमयो (बे-मुद्दावरा) हिन्दी की दशा होगी |” 


“हम भाषा के द्वारा दूसरों पर अपनी इच्दाएँ या आवश्यक्ताएँ दुस या प्रसनता, बोध या 
सातोप प्रज्ठ करते ह तथा इस प्रयार फे श्र वहुतन्स काम करत ईं। कभी हर्म ऋपना फाम 
निकालन के लिए दूसरों से अ्रनुनय विनय या प्रावना करनी पढ़ती दे कभी उर्न्ह उत्साद्वितया 
उत्तेजित करना द्वोता दै, क्भी उनसे आग्रह उरना पढ़ता दै और कभी उन्हे अपने अनुदूल बनाना 
होता है। कभी दें लोगों को घान्त करन के लिए समभाना उमाना पढ़ता दे और फ्मी बोइ 
काम करने या जिसी से लड़ने के लिए उत्साद्वित या उत्तेजित करना पढ़ता दै। कभी हम॑ लोगों 
को अपने वश में करना पढ़ता दे और कभी उड़ किसी फ॑ प्रति विद्रोह करने के लिए भद़वाना 
पढ़ता है। भाषा से निवलनेवाले इसो प्रकार के ओर भी बद्धत-से जाय द्वाते श्रीर हो समते ई |”१३ 
घर्माजी ने भापा की उपयोगिता क॑ सम्बन्ध में जो कुद लिया दै, उससे मद्दात्मा गाधी के इस मत 
का भर भी समर्थन दो जाता दे कि भाषा करोड़ों मनुष्यों के प्रयत्न का सामूहिक फल है। 
भाषा का विकास और बुद्धि समाज क विय्राप्त और बुद्धि पर निर्भर दै। जितना ही बोइ समाज 
विरत्षित द्वोता जाता है, उप्तका आर्थिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक सम्ब-्ध दूसरे देशों से बढ़ता 
जाता है, उतने द्वी भाव-व्यजन क॑ उसके प्रकार और छोकप्रिय प्रयोगों को रद्धि उत्तकी भाषा में 
होती जातो दै। एफ क॑ प्रयोग भनेक के मुहावरे दो जाते हैं | 


बोली, विभापा और भाषा 


घोलचाल म द्वी सरसे पद्दिले किस्ती भाषा के मुद्दावरों मा मुँह उलता देै। फिर धीरे-धीरे 
लोकप्रियता के भ्राधार पर पुष्टता और प्रीढ़ता प्राप्त करते दुए श्रन्त म॑ बोली से विभापा और 
विभाषा से भाषा के क्षेत्र म॑ पदा्पण करते हैं। दूसर शब्दों में हम कद्द सक्‍त हैं कि ये तीर्ना 
मुहावरों के जीवन झाल की तीन अलग भला श्रवस्थाएँ हैं। बोली को यदि हम उसका प्रधत्तियागह 
मानें, तो विभापा उसझा गराईस्थ्य श्रीर भाषा सन्यासाश्रम दे जहाँ पहुँचकर श्रमात्तक्त और अलिसत 
भाव से समाज को सेवा ऊरने ऊ अतिरिक्त उसके जीवन का और बोइ श्रन्य उद्देश्य हो नहा रह 
जाता | बोली विभाषा और भाषा इन तोनों का चूँकि मुहावरों से घनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिए 
अब दम अति प्षमेप में इन तीनों की-थोड़ी बद्त मीमासा करेंगे। 


बोली बोली से अभिप्राय नित्य प्रति के जीवन में उठते-बैठत॑, सोते-जागते खातेन्पीते समय 
की घरेलू बातचीत स है। इसका क्षेत्र अधिऊ विस्तृत नहीं द्वोता, कभी उभी तो एक ही गाँव 


३ श/ट्रमाभ्र दि दुस्दावी (दो बोछ) दांपीजी 
२०. वह्वी। 
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में बोली जानेवाली भाषाओं म॑ भी काफो भतर रहता है। इसमें साहित्य विलकुत्त नहीं होता। 
बोलनेवाल्लों फे इच्छामुसार ही इसका जन्म और मर होता है । 

विभाषा हिसी एक प्रान्त अथवा उप प्रान्त की बोलचाल तथा साहित्यिक रचनाश्रों की भापा 
को ही विभाषा कहते हैं। बोली से इसहा क्षेत्र अधिक विस्तृत द्वोता है! हिन्दी के क्तिने ही 
लेखके इसे “उपभाषा', “बोली? पथवा प्रान्तीय भाषा! भी कहते हैं। वास्तव में बोली का द्वी दुच्च 
परिष्कृत परिवर्धित श्रीर व्याकरण नियत्रित रूप विभाषा है । 

भाषा रह प्रान्तों अववा उप प्रार्तों में व्यवद्धत द्वोनेवालो एक शिष्ट-यरिणद्वीत विभाषाही 
भाषा कहलातो दै। राष्ट्रभापा श्रथवा ठक्साली भापा भी इसी के नाम हैं। यह भाषा विभाषाश्रों 
पर भी अपना प्रभाव डालती रहती दे, वद्वत से शब्द और मुद्दायरे उनसे लेती रहती है। 

देशा म॑ जब वोइ धामिक, आयिक, राजनीतिक अथवा साहित्यिक आ-दोलन उठ सा द्वोता हद 
और राष्ट्रभापा की एक्रूपता कुछ भग होने लगती है, तब ये विभाषाएँ अयने अपने प्रान्त में 
खतन्त्र होकर राष्ट्रभापा का पद लेने के लिए आगे बढ़न॑ लगती है। ठीक यही दशा बोलियों 
की भी होती है थे विभापाओं की कमी पूरी करने को आगे वढती हैं । गरज़ यह कि यह चकए 
हमेशा चलता रहता दै। हमेशा ही वोलियों के शब्द और मुहावर विभाषाओों में और विभाषारों 
के राष्ट्रभापा में आते रहते हैं! दूसरी भाषाभों से ज्यों-के-त्यों अथवा अमुवाद रुप मे आये हुए 
कतिपय मुहावरों को छोड़कर प्राय सभी मुद्ावरों को इस चक्कर में चक्र लगाने पढ़ते हैं! 


भाषा में मुहावरों का स्थान 


महात्मा गाधी ने एक जगह कहा दै, भाषा यही श्रेष्ठ दे जिसको जनसमूह सहज में समझ ले । 
जनपमूह से गाधीजी का मतलब उन थोड़े से पढ़े लिखे लोगों से नहीं दे, जो सस्कृत और द्विदी 
अथवा उदृ, भर फारसी इत्यादि के विदान्‌ हैं । वास्तव में, उनका मतल्व तो उन असस्य पता 
और अशिष्ट क्सान और मजदूरों से है जिनक॑ लिए आज भी काला शक्षर भैस बराबर ही बना 
इमा है। सात लाख देहातों से बना हुआ हमारा देश सचमुच इन्हीं बे-पटे लिखे लोगों का देश है, 
इसलिए इनकी उपेला करके चलाइ हुई कोइ भी भाषा, चादे वह दिदी हो या उदू चलमेवाली 
नहीं है | हमारे यहाँ तो वही भाषा चल सकती है, जो हमारे किसान श्र मजदूरों को साथ लेकर 
चलेगी । ठीक भी है जिस भाषा के द्वारा हम अपनी थात को पूरी तरह से उन्हं न समझा सके 
अथवा उनकी बातें उसी तरह न समझ सकें वह-तो एक बे-मुहवरा पहेली पेसी चीज़ इई, परत 
और सुबोध भाषा नहाँ । क्यीर का एक पद दै-- 
ठगिनी क्या नयना ऋूमकावे। 
कबिरा तेरे द्वाथ न ावे॥ 
इसी प्रकार के भर भी बहत-से पद हैं, जिनका अथ करना अच्छे अच्छे पढ़े लिखे दो 
लिए भी टेढी खोर है। सोचने की वात है, जिस पद्‌ का श्रथ ही सममा मे नहीं आता, उसे कोन 
सु-दर और धे्ठ पह सकता है। मिर्जा गालिव भी इसी प्रकार की जटिल भाषा लिखा कए थे। 
एक दिन उनकी इस गूढता से घबराकर उनके सामने ही हकीम आगा जान ने भरे सुशायरे 
शेर पते थे -- 
मज्ञा कददने का जब दै यक कदे झौर दूसरा समम्हे । 
अगर भपना कद्दा तुम आप दी समझे तो क्या समके।। 
कन्नामे मौर समके औ ज़बाने मीरज़ा सममे । 
मगर झपना कहद्दा यद आम समसे या खुदा समझे ॥ 


३५१ आठयोँ विचार 


बेनसुद्दावरा भाषा लिसोवालों मे इसलिए एक दिन मिर्यो गालिय ह्रो तरद लांदित दोना 
पह़या। उनही भाण उनके स्व खत्म हो जायगी । 
पय में गय हो अपेया उुद् भधिफ उठिलता रहती है। काय म॑ कवि रा क्षेत्र जद सकुचित 
होता है, इसलिए उसझो जटिलता पर लागों डरा इतना ध्यान नह्दां जाता । कितु, ऐिर भी मद्दात्मा 
तुनतीदास जैस जनसमूद फे कवि उसकी निन्दा दी फरत ६ई। उदड्ान लिया है-- 
सरज्ध फयित कीरति विमल, तहि आाद्रहि मुजान। 
एक दूसर कवि ने कह्ठा है-- 
जाक॑ खागत ही तुरत, घिर ना दुसे सुनान | 
ना पद है नीफ़ो कदित्त ना यद तान ने यान ॥ 
उदू" में भो एक कवि ने लिसा दै-- 
शर दर भस्क्ष है यही दसरत। 
मुनत हो दिल्ल में जो उतर जाय॑ ॥ 


इन पर्दा म॑ं रुपान्तर से यद्दा कद्ा गया दे क्रि कविता को भाषा ऐसो सरल, मुषोध और 
मुद्रावरेदार होनी चाहिए कि कान म॑ पढ़त द्वी उप्तड़ा भव समक मे भरा जाय। तुलसोदाप्त इत्यादि 
क॑ इन पर्दों को पढ़ने के वाद मद्गात्मा गाथी को बात का मद्दत््व और भी अभ्रधिक्र बढ़ जाता दै । 
जब कविता की भाषा के लिए सरल मुवोध और मुद्दावरेदार द्वोना श्रावश्यक दे तब फिर साधारण 
तनता को भाषा का मुदहदावरंदार सरल भोर मुबोध द्ोना तो और भी जरूरी है। इतन दिनों तक 
बराबर शद 'और मुहावरों पर द्वी विचार रुरत रहन के बाद हम इस नतोज पर पहुंच ई कि 
फिसी भाषा के मुहावर॑ द्वी वे सतापन हैं. जो -यावद्वारिक दृष्टि से पूरे समाज को सदेव एक दूसरे से 
बाँध रस सतते हैं। इस्नलिए जनसमूह को समक में आनवाली क्सो भी भाषा का मुहावरेदार 
होना आवश्यक दै। क्‍्दाचित्‌ इसोलिए लेंडर ( .0०0० ) न कहा था “प्रत्येक भच्छा लखऊ 
मुद्दावर्रा का अ्रधिर प्रयोग करता है मुहावरे भापा कं जीवन और प्राण इंत ईं।” लंडर के इस 
वाक्य हे पार म॑॑ सुहावरों का क्‍या स्थान होना चाहिए इसपर भी और अधिर प्रकाश पड़ 
जाता दै। 
द्विदी-सप्तार मे मुहावरों की उपयोगिता उुड्ठ दिपो नहों दे वह ऋगेदननाल से अवतक 
बराबर उनका प्रयोग करता आ रद्दा ईं। प्राचीन कवियों और अनेक आधुनिक ग्रद्य लेसकों के 
द्वारा उनका जी खोलकर प्रयोग हुआ दे । “कबविरनुदरतिच्ठाया कुकविभांव पदानि चाप्यधम ** 
इत्यादि के अजृप्तार दूसरे के पदों को चुराना नोचता है इसमें कोश सन्देह नह्टां। लेक्नि 
मुहावरों का बहिष्कार करने में यद्ट दलील फाम नहीं कर सकती! दूसरों के पद और मुद्दावरों में 
वही भ्रन्तर है तो एक द्वी चाँदो के बने इण आभूषण और प्षिक्ों में होता है। मुद्ावरे तो किसी 
भाषा के चालू सिरके द्वोते द उनका एक ही समय म॑ एक ही साथ सबको उपयोग करने का 
अधिकार है। जिस प्रकार सिक्‍्के कभी किसी के द्वा4 में रहते ई और कभी किसी क॑ किन्तु काम 
उस्रो का करते हैं जिके द्वाथ में होते ईं। उस्ती प्रकार मुद्ावरे भो वभी किसी को जूटन नहीं क्षेत्ते, 
हक उपयोग करता है उस्तो के रहते हैं। मुहावरों के प्रयोग मे इसलिए कभी किसी की चोरी 
नहीं होतो | 
इरिश्रौध जी लिखते हैं. मुद्दावरे भाषा के यार हैं, सुविधा एवं सौ-दर्य-सष्टि अथवा भाव- 
विकाप्त के लिए उनका सर्जन हुआ दै | उनकी उपेजा उचित महों । वे उस आधार स्तम्म के समान हैं 
जिनक॑ अवल्म्ब से भ्रनेक सुविचार मा दरों का निमाण सुगमता से हो सकता दे । भावनसाप्ताज्य मे 
उनके विशेष अधिकार है उनको छोड़ हम अनेक उचित खत्वों से वचित हो सकते हैं ।” धुद्ववरों मे 
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इतने गुणों के होते हुए भी, हम यह मानते हैं कि कभी-कभी मुहावरों के प्रयोग ऐे भावों में 
जटिलता आ जाती है और वाक्य आसानी से समम में नहीं आठे। किन्तु ऐसा विशेष कर वहीं 
होता है, जह्दां मुद्ावरों का सुप्रयुक्त और समुचित व्यवह्वार नहाँ होता अथवा जहाँ सुननेवाता 
अपने अशान के कारण उस सममने मे असमय रहता है। 'कान काटना? ट्विन्दी दा एक मुद्दावरा है 
जिसका प्रयोग प्राय 'मात करना! वद़ऊर द्वोना', धोखा देना? तथा बढ़ी चालाको करना/ शत्यादि 
शर्थं में होता है। यदि कोई कहे 'मद्गात्मा ग्राधी जीव दया में तो भगवान्‌ बुद्ध के भी कान काटते ये 
तो इससे कहनेवाले का भाव और भी जरिल हो जाता दै। वास्तव में पूरा वाक्य द्वी मदाला 
गाधी की भ्रशसा करने के बजाय निन्‍्दा करनेवाला बन जाता दै।. किन्तु यहाँ सुहावरे का दोष 
नहीं है। मुद्दावरे के दुष्प्रयोग से ही यद जटिलता झाइ दै। इसो प्रकार गोलो मारना मुहावरे 
का अर्थ न समभने के कारण यदि कोइ मोहन को मारो गोली: इत्यादि वाक्य सुनकर 
सचमुच मोहन को गोली मार देता है, तो इसमें मुहावरे का क्रया दोप दै | इसलिए मुहावरों का 
बिलबुल प्रयोग ही न करने के लिए यह कोइ तक नहीं दे। वैसे भी सस्ार में ऐसा कौन-सा 
पदा्य हे, जिसमें दुद-न-कुड्ठ दोप नहीं। कुनाइन कढ़वी होती है, किन्तु किर भी लोग माँग-मांग 
कर खाते हैँ । केवल इसीलिए कि साधारण दोपों के कारण महंन्‌ गुणों का त्याग नहीं दो पकता। 
अढारवों सदो में इगलैंड में इसी प्रकार के ऊ३ एक दोप मुहावरों पर लगाकर डाक्टर जस्सिने 
जैसे कुछ विद्वानों ने साहित्य से उनके बहिष्कार का आन्दोलन छेड़ा था। थे किन्तु मुह्नावरों को 
उपयोगिता के कारण उनका वह आन्दोलन विफ्ल इआ और भाषा में मुहावरों का ही स्थान बना 
रद्दा, जो पहले था | स्मिथ लिखता है -- 

“अढारहवीं शताब्दी के लोगों की रुचि मुद्ावरों की ओर नहीं थी। उन्होंने सुदवावरों को 
गैंबारू तथा तक और मानव-खभाव के नियमों को भग करनेवाला वताकर उनकी भत्सना की है। 
एंडिसन ने अपने गय में मुहावरों का प्रयोग फ़िया है किन्तु इसपर भी उसने कवियों को 
प्रयोग न करने फे लिए सावधान किया है | डाक्टर जॉन्सन ने अपने कोष मे मुहावरों को व्याकरण 
विरुद्ध भीर दूषित आदि विशेषणों से कल्क्ति कर उहें हमारी भाषा से दूर करने का भगीरष 
प्रयत्न किया है |”? के 

जॉ-सन के बाद लेंडर की यह घोषणा कि “सुहावरे भाषा के जीवन और माण होते दँ कि 
यह छिद्द करती है कि जॉन्सन इत्यादि का प्रभाव अधिक दिनों तक नहीं रद्द । सुद्ावरों के पे 
इसके इस घ रापूर्ण रुख मे लोगों को कोइ तथ्य न मालूम पढ़ा। इनके तक उनकी इंडि में के 
और लचर हो गये। और इसलिए फिर से मुहावरों को भाषा में चही सम्मानित स्थान: 
ब्रगा | यह सब होते हुए भो जिस प्रकार किसी स्याही के धब्बे को विल्नउल थी डालने के वाद 
भी उसकी थोड़। वदुत कलक रह हो जाती है इस आज्षेप के निस्सार और निराधार सिद्ध ड्बो $58 
पर भी उस विचार का थोड़ा-बहुत प्रभाव बाकी रह हो गया। व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों पर 
भी लोगों के कान खड़े दो जाते थे । 

अमरेजी के मुद्दावरों के सम्बन्ध में पर जो कुड कहा गया है स्थान मेद से वद्दी हि दी त्या 
दूसरी भाषाओं के मुद्गावरों के सम्द-घ में भो कद्दा जा सकता है। मुद्ावरों की विशेषताएं 
छठे अध्याय में जैसा हमने दताया है कि भाषा व्याकरण अथवा तक के नियमों का उरल्लपन ता 
पर भी मुद्दावरों में छोइ दोष नहीं माना जाता भावब्यजन की उनकी शक्ति मेँ कोई दोष द्के 
आता। शव भी जैसा खड़ीबोली के:कवियों और गदय-क्ाव्य इत्यादि लिसनेवाले ऊँचे द 
साद्वित्यिकों को देउकर हमें लझदा दै रि दे मुहावर्सों का अयोग करदे इए बिना किप्ती कारण 
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कुछ हिचकियाते हैं हमारी “जछा दे कि हम पूरा जोर लगाकर यह मिद्ध कर दें हि कोइ नी भाषा 
विना मुहावरों के एक कदम आगे नहां रय सकती । 


मुद्दावरों का विश्लपण करत दुए हमने देखा हे कि इधर या उधर काल-छाँठा करना, खील- 
खोल करना, आर-पार हो जाना, आगा-पोछधा सोचना इत्यादि जिन मुहावरों म॑ एक हो इब्द साथ 
साथ दो बार श्रथवा दो विभिन्‍न झब्द सदेव साय-साथ प्रयुक्त होत हैं सावारएतया सभी लोग 
विना किसी हिचकिचाहट के उनका प्रयोग करते हैँ. इसलिए उनक पत्र म॑ कु कइन को 
आवश्यरुता नहीं ह। देखना-भालना, उठना-बैठना खाना-पोना तथा खिलना (अ्रसन्‍न होना) 
चटाना (धृत्त देना ), पद्धाइचा (परातित करना) इत्यादि इत्यादि क्रियाओं क॑ मुद्दावरंदार प्रयोग भी 
सत्र लोग करते हें क्प्रोक़ि इनक बिना कोई भी आदी हिन्दां नर्हा लिख या बोल सफ़्ता। यही 
वात और नी बहुत सुन्दर और सश्षिप्त प्रयोगों की है। विना फ्िसां सझ्ोच क॑ लोग उनका 
प्रयोग करत हैं। 


इसके वाद हम उन मुद्दावरों पर आते हें तिनर्म व्याकरण अथवा तक के नियमों का कोइ 
बनन्‍्पन नहा रहता। मुद्ावरों की विगेषता? वाल अध्याय म॑ हम विस्तारपूर्षफ लिब्र चुके हैँ 
कि व्याकरण क॑ नियमों का उल्लघन होने पर भी चूँकि बदुत दिनों से लोग इनका प्रयोग करते 
चले श्रये ह और अर्थ-ब्यक्ति म॑ भी इनक कारण फ्ोई अडचन न पड़कर उल्ट सहायता ही 
मिलती है इसलिए इन्द्र भाषा का भूपए हो उम्मना चाहिए कलक नहीं। सत्रहवां शतादी 
क॑ एक फ्रोंच लेखक ने इस्तालिए कहा टे-- भाषा का सी दय॑ वास्तव म इसी प्रकार के अतर्कपूर्ण 
प्रयोगों म॑ है बश्चत्त कि मुद्दावर की प्रमाणिकता उनम द्वो।” आगे वह फिर लिर ता ई-- 
“इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वोलचाल म॑ आनंवाल उन सब प्रयोगों को, जो व्यवहार 
के कारण व्याकरण के नियमों क विरुद्ध स्थापित हो चुक हैं. नियम-विरुद्ध अववा दूषित समककर 
वह्प्कार करने के वजाय जैसा जीवित अथवा झूत सभी लुदर भाषाओं म॑ होता है, 
भाषा के आमूपरा की तरह पोषण होना चाहिए। ? 
अब अन्त मं हम वीडा उठाना “आग उमलना आसमान दृदना” तार मिनना इत्यादि उन 
लागणिक प्रयोगा को लेव दै तचिनका अर्थ उन झादों के अथ से भिन्‍न होता है जिनके योग से 
बे बने हैं या वनत दैं | पिछिल अध्यायों मे ज॑सा वर्ड विस्तार क॑ साथ बताया जा चुका है इन 
मुहावरों म॑ अधए्य लोगों का अनुभूतियाँ युवी दुइ ईैं। इनमें -यावह्ारिक जोवन ऊ एंसे सत्य भर 
पढ़ है. जो कभी पुरान द्वो हा नहा सऊत । यद्दी कारण दै फि अच्छ-स-्त्रच्छ कवि और लेसकों 
के मुन्दर-स मुदर पद ओर वाक्यों के बार-बार कान मं पइने से इन उकता जात हैं सुन्दरन्‍्से- 
सुन्दर उक्त्यों का सीदय नप्ट द्वो जाता ई रांचक स रोचक कहानियों का आकपणय जाता 
रहता ई और अच्छ-स अच्छ हँसी मताक का नत्रा जाता रहता है, किन्तु दूल्हा और चक्क्री, 
तठवा और परात याद्री से कटरा बाँधना हतामत बनाना गया नहा जाना पिड छोड़ना, ढोर 
चुगाना इत्यादि के ल्ातरिक प्रयोग कभी बाद नहां होते और न कभी इन अशिप्ट और 
अश्विक्षित ऊसान और भजदूरों के इन कामों से काइ ऊपता हां ह। 
धर्म, सभ्यता, सस्क्ृति वेह शास्य इतिद्वासपुराण तथा बडे वड़ फ्पि-मुनि साधु सन्त 
और शह्दीदों क आपार पर जो बदृत स॑ मुदावर हमारी नापा म॑ » गये ईं अयवा खेती बारी 
उद्योग वर्धो तथा कला कौशल ऊे अन्य व्यवसार्याँ स जो असरय सुदावर वन गय हैं इन सब 
म॑ भो अन्य लोऊप्रिय मुहावर्रा का तरह विजलो रु समान प्रभाव डालनवाला गुण रहता द॑ 
ये भा उाहों को तरह सजांव और जावनन्युक्त होत हैं| मानव शरार क्‌ अ्रग प्रत्यगों और हाव 
भाव क आवार पर बन दुए मुद्दावर और भी ऊम जाण शांस और नप्ट होनवाले होत हं। 
डर 
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काल्पनिक चिर्नों, रूपकों भौर शारीरिक क्याओं से सम्बन्ध रखनेवाले मुद्धावरे भी कभी पुराने 
नहीं पढ़ते । 


विभिन्‍न प्रकार के मुद्दावरों की अबतक तो भीमांसा की गई दे, उसके आधार पर इतना 
तो बड़े जोरों के साथ कहा ही जा सकता दै कि किसी भी सापा ऊे अविरंश मुद्दावरे सदैव 
समान रूपसे रोचक और आऊपऊक रहते ह। बार-बार के प्रयोग से उनमें ड्रिप्ती पवार को 
जीणंता अथवा जड़ता नह्ां श्राती दै। थे सदैव चालू सिफ्कों के रुप में किसी भाषा को भय 
वि रहते हैं। उनका सबसे बड़ा गुण यह द्वाता दे कि ये सदैव सबऊ द्वोत हैँ और सबके लिए 
होते हैं। सब उनरा अर्थ ममकत दैं। मुद्दावरदार भाषा को इसालिए सर्वश्रेष्ठ भाषा वहा 
जाता दै। सक्षेप में मुहाबरे ही कसी भापा की उच्यता, व्यापकता और लोकप्रियता की कत्ौरी 


होते हैं । 
भाषा में मुद्दावरों का मदृ्त्य 


कट्टा जाता है कि एक बार कसी चतुर इगलिश महिला मे किसी भी ऐसे दाशंनिक को एक 
हजार पाँड इनाम देने की घोषणा की थी, जो इस बाठ का लिखित सबूत दे कि वह--१ उ्तती 
जो भाशय है जानता है, २ किसी दूसरे का जो आशय दे, जानता 8, ३ किसी भी पदाय का 
आशय है, जानता दे, « जानता है कि उसका वही आशय है जो दूसरे सब ह्लोगों का है, 
५ जो अपना आशय प्र कट कर सकता दे । कलाकारों की तरह दार्शनिक भी संद क्षोग 
जानते हैं बढ़े दरिद् होते हैं किन्तु श्नन्त में दुआ यही कि कोइ भी वह इनाम न ले सका ।* 
इनाम का जो पाँच शर्त्तें उक्त महिला ने रखी हैं, वास्तव में किसी पूर्ण रुप से विकसित भाषा के 
थे ही पाँच आदर्श और उद्देश्य होने चाहिए । यही प्रश्न यदि कसी गणितश्ष से किये गये होत॑, वो 
निश्चय द्वी वह इस इनाम को मार लेता, क्थोंकि मणित की भाषा में वह पूर्णंता दै। भव स 
त्रिभुज का उनके यह सब लोग एक ही श्र क्रेंगे। कि साहित्य और दर्शन की भाषा ढो 
सचमुच इतनी अपूर्ण और अरस्थिर दोतो है कि इन पांचों झा्त्तों मं से एक शर्त भी कभी पूरी 
नहीं कर सकती। उसके द्वारा न तो हम अपना ही आशय पूरी तरह प्रकट कर सकते हैँ और न 
दूहरों का आशय उसी रुप में समक सकते दें। फिर चूंकि कसी का भी आशय इसक शरए 
पूरी तरह से प्रकट नहीं होता, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक व्यर्तति १६ 
वही आशय है जो उसके कसी मित्र श्रथवा कसी अन्य “यक्ति का देै। इत्तीलिए कहा जाता 
कि शब्दों का सच्चा और पूरा अथ तो मन में रददता है । 
भाषा की इस कमी को यदि थोड़ा-वहुत पूरा क्या जा सकता दे तो वह लोकप्रिय मुहावरों ी 
द्वारा हो क्या जा सकता है। सुद्दावरों मे वस्तु जान के साथ ही उप्की पूरी एृप्रभूमि दी भ 
ज्ञान कराने की शक्ति होती है। फिर चूंकि प्रत्येक मुहावरा किसी एक विशिष्ट भाव या विचार 
को लेकर चल्लदा है और उसी श्रर्थ में वह प्राय सबको मालूम रहता दे इसलिए सहावरेदार 
भाषा से एक-दूसर के भावों को ठीक समभन मे काफी सुगमता होती हे। आँखों में घूल 8 
एक मुहावरा है जो सरासर धोसा देने या भ्रम में डालने के अथ में प्रयुक्त होता है।_अ पे 
घूल कोंकना और घोखा देना-इन दोनों में शब्दा्थ की इप्टि से अधिक अन्तर न द्वोते इए भ' 
तात्पर्याथे की हृष्टि से जमीन-आसमान का अन्तर है। आँखों में घूल मोंकना” मुहावरे 
कान में पढ़ते ही धोखा देने की उस सारी परिस्यिति दा ज्ञान हो जाता है, जो वक्ता के 
उस समय थी। हमारी आँखों देखी किसी घटना को जब कोइ आदमी उललटकर कहता है। व 


३ दिरेनी जाफू बडे,स पृ २९। 
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हम इस मुद्वरे का प्रयोग करते हें। काले कौये खाना, गूलर का कीड़ा होना जमीन नापना, 
थाली का बंगन होना, वे पेंदी का लोटा होना इत्यादि मुद्दावरे भी इसी प्रकार ए+#-एक विशिष्ट 
भाव के मानचित्र जेसे है, तिनर्रा प्राय सनी लोग एक ही परिस्थिति मे और लगभग एक ही 
अंधे मे प्रयोग करते हैं । 


मुहावरों के सम्गध म॑ दूसरे विद्वानों नजो ऊुड लिखा हे उससे भी भाषा म॑ं उनका क्या 
महत्त्व है इसपर ऊाफी प्रकाश पड़ जाता हे। मुहायरों की व्याय्या ररत हुए उनऊी विश्ेपताओं 
और उपयोगिताओं की मीमासा करत दुए तथा और नो फ़ितने हो प्रक्तगों मं हम यहाँ-वहाँ के 
अनेक विटनों का मत दे चुके हें इसलिए बहुत विम्तार से इसका वियेयन नहीं करेगे। जो थोड़ा 
बहुत लिखगे, सम्भव दे, उनमे भी कहाँ कोइ पुनराउत्ति हो जाय । स्मिव लिखता हे-- भाषा की 
सौन्दये-गृद्धि का एक और भी अधिर महत्त्वपूर्ण तत्व है यह तस्व मुहावर्रा क॑ योग से 
बनता दे ९११ 
एक दूसरे स्यल्ल पर वह लिखता है-- 
मुद्ावरे हमारी बोलचाल म॑ जीवन और स्फूत्ति फी चमकती दुइ छोटी छोटी चिंगारियां हैं । 
बे इमारे भोजन को पौष्टिक और स्वास्थ्यरर बनानेवाले उन तस्त्रो के समान हैं चिन्ह हम 
जीवन तत्त्व कहते हैँ । मुठावरों से बचित भाषा शझोतप्र ही निस्तते, नोरत और निप्प्राण हो 
जाती हर यही कारण हे कि मुहावरों के विलद्गुल न होने से विदेशों मुहावरों करा मिश्रण ही 
भ्रच्छा है [? रे 
विज्ञानवेत्ता स्कूल के अध्यापक और पुराना चाल ऊ्रे वैयाजरण सुद्दावरों का कम आदर 
करते हैं. किन्तु अच्छे लस़क उनके लिए जो जान देत॑ हैं, क्याकि वास्तव म॑ वे भाषा के जीवन 
श्रौर प्राण द्वाते हैं |! 
“मुहावरों को हम काब्य के सहोदर के समान मान सकत हूं क्योकि वे काब्य क॑ समान ही 
हमारे भावों को सजीव अनुभूतियों के रूप म॑ पुन प्रकाशित करते हैं| ३ 
श्रीव्रद्मस्वरूप दिनकर लिखते ई--- 


* आज इनके (मुहावरों के) विना हमारा काम ही नहीं चल सकता | वोलचाल शऔर साहित्य 
दोनों के लिए ये अनिवाय हैं । मुहावरो ऊ़े प्रयोग से वाणी मे हृदयआहिता और मार्मिस््ता की 
मात्र। बदुत वद जाती है। कसी छोटे से मुहावरे म॑ जो भाव निहित है उसकी यथाव “यतना 
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शब्दाव दी में भी नहीं हो सकती । मुहावरों में थोड़े से-वोडे अपरो में बहुत सा भाव 
भरने की शक्ति होतो है? 

मौलाना हाली लिखते ह-- 


मुहाावरा श्रयर उम्दा तोर से बाथा जावे तो विला शुबह्या पस्त शेर को बलद और वलंद को 

बल्नदतर कर देता है |? 

ऊपर के अ्वतरणा को देखने से पता चलता है कि क्सी भो भाषा के लिए मुद्दावरों का 
इतना महत्त्व है कि उनके विना हमारा काम ही नहा चल सकक्‍ता। लेंदर तो उह भाषा का 
लीवन और प्राण ही मानता है। सचमुच वात भी यहो है क्सो पदया वाक्य मे प्रयुक्त 
मुहावरों को निकालकर यदि उनक्के स्थान पर दूसर शब्द रख दिये जायें, तो वह पद या वाक्य 

२ डष्टयू आई प्‌ १६ 

२ वबट्टी पृ ३६ 

३ दिदीसुशझवरे दो शब्द। 
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निस्तनन्‍्देद विलकुल निर्जाव और निप्प्राण हो जायगा, उसका सारा ल्लालित्य, सारा ओज और 
सारी रोचक्ता सत्म हो जायगी। आज हमारे यहाँ कवि-सम्मेलन और उद्‌-सुशायरे दोनों 
होते हैं दोनों में अच्छे अच्छे कवि भाग लेते ईं, किन्तु फिर भी क्यों उद॒' मुशायरों में इतनी 
अ्रविक चहल पहल रहती दे, क्यों वे इमेशा श्रधिक सफ्ल रहते हैं क्‍यों उद' के शेरों को सुन 
कर लोग उउल पड़ते हैं, क्या केवल इसीलिए नहीं कि “बोलचाल अथवा रोजमर्र भौर मुहावरों 
पर जितना उदू-कवियों का अविकार है, जिस सुन्दरता से ये इनका प्रयोग अपनी कविताओं में 
करते हैं, खड़ी बोली के कवियों को न वह अधिकार ही प्राप्त है, न वह योग्यता ही ।”! नीचे के 
हक को देखिए रोजमर्रा के मुहावरों के कारण उनकी भाषा क्तिनी सुददर और हृदयम्राही 
गई है-- 

सिन उसका घटा था जो दिलेराना बढ़ायथा। 

मुँह की वही खाता था जो मुंद्द उसके चढ़ा था। 

न पीना हराम है, न पिलाना दृराम दै। 

पीने के बाद होश में आना हृताम दै। 

ये हंगामे आरों है सत्र दे-खबर। 

वे छुप ह जिहें कुड खबर हो गई है। 

में कर्शों में की कमी बशी पैनाहक जोश है। 

यद्द तो साकी जानता है किसको विंतना द्वोश है ! 


भाषा में मुद्रावरों का इतना अधिक महत्त्व होने के और भी बहुत से कारण हैं। हमारी बोल 

चाल और खा तौर से लिसने की भाषा व्याकरण आदि के नियमों में कुव ऐसी ढल गई है कि 
जब कभी कोई अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अथवा अन्य कसी प्रकारवा कोई 
असाधारण पद हमारे सुनमे या देसने मे झा जाता दै तुरन्त हमारे कान सड़े हो जाते हैं। माँ 
हर जाती हैं। हम समभते हैं भौर भी लोगों का यह अनुभव होगा कि इस प्रकार के अब्यवत्यित 
और अझनियन्त्रित प्रयोगों का साधारण प्रयोगों से कद्दी अधिक अभाव पढ़ता है, वे याद भी अधिक 
दिनों तक रहते हैं और अर्थ “यक्ति भी उनके दारा अधिक स्पथट रुप से होती दै। फिए चू्कि 
मुहावरों में भाषा, -याकरण और तक सम्ब-भी इस प्रक्तार के बढ से अव्यवस्थित प्रयोग चलते 
इसलिए कसी भी भाषा मे उनका अपना महत्त्व रहता है। इसके अतिरिक्त चूंकि ()) मुहावरों 
के कारण भाषा म॑ बढ़त से शब्दों को तो बचत हो ही जाती है साधारण प्रयोगों की अपेक्षा उनना 
प्रभाव भो एक कुशल वजुधेर के तीर की तरह सीधा ओर बड़ी तेजी के साथ अपने लक्ष्य वि ई 
को बींधनेवाला होता दै। (२) मानव जीवन की बहुसुखी अनुभूतियों के सजीव चित होने के 
कारण वे मानव कल्पना के बहुत ज्यादा उपयुक्त होते है। (३) सुहावरेदार प्रयोग आम तोर 
सुदर सजिप्त स्पष्ट और ओजपूर्ण होते हैं, जिसके कारण कसी वचतब्य का आक्पण और सौ दय 
बहुत अधिक बढ जाता है। (४) मुहावरों के कारण पुनराद्धत्ति एक प्रकार से असम्भव हो जाती है, 
इसलिए याद कोइ “यक्ति उ्ह भाषा का सार भाषा की रूह अथवा भाषा वी आत्मा ईईवा है 
तो उसम॑ कोइ अतिशयोक्ति नहीं समकनी चाहिए । वास्तव में मुहावरे भाषा के बढ़े-से-बढ़े मदृच्त 
पूर्ण अग होत ही हैं। उनका बहिप्कार करक सखार की कोइ भी भाषा अधिक दिनों तक नई 
टिक सकती | 

सुझ्ावरों का विषय इतना विशद और मम्भीर दे कि बोइ भी एक, दो, तीन, चार की वर एस 
साँस में इनसी विशेषताओं को मिनकर नहां रख सकता। जितनी ही गद्दराई से इनका अध्ययन 


३ योवचाढ को मूमिकरा पृ २११॥ 





३७ आठवाँ विचार 


क्या जाता है, उतनी ही न३-नइ विशेषताएँ इनरी सालूम द्ोती जाती हैं। उिस्ती भाषा में इनके 
इतना महत्त॒शाली द्वांन॑ के कारण भी इसलिए एक, दो या चार नही हैं. बइत-स दैँ * सौ बातों 
को एक बात हम तो यह बहते हैं कि यदि इनका फोइ महच््व न होता तो डॉक्टर जॉन्सन-वेसे 
प्रख्यात विद्यनों के, गेवारू, अशिट्ट और अनियमित फ्ह्ृकर इनको इतनी नत्मंना और छीछालेदर 
करने पर ये कभी घर नहा उठा सकते थे। किन्तु इसके ठाक प्रतिकूल हम देपते ई कि ये 
लोऊ-भाषा से आगे बढ़कर हमार गय्य पत्र और प्रामाणिक कोष और व्याररणा तऊ पहुँच 
गये हैं । क्या इनका यह अद्भुत साहस ओर पराक्रम ही इनके मदृच्त्व का सबूत नह! है। 


मुहावरों के महत्व के सम्बन्ध मे श्रवतऊक जो कुछ वहा यया है, उसझा निचोड़ यदि कोइ हमसे 
माँगे, तो हम यही कहे कि भापा यदि अच्छे अरद्धे पदार्थों से सम्पत एक मुप्तज़्तित और सुब्यवस्थित 
घर है तो मुहावरे उसका प्रकाश ई। जिस प्रकार लाखों को सम्पत्ति से भरा इश्ा घर भी प्रकाश 
के अभाव मे भ्न्पकूप पता ही लगता दै उसी प्रकार ऊँचे संर्ऊँच भार्वासि युक्त शुद्ध सस्कृतमयी 
भाषा भी मुहावरदारी क अभाव में बा्चों की अस्पष्ठ ता पें-॑-यें पे उसी ही लगती ह। सुनने- 
वाले को न तो उससे कोइ मुख हो मिलता हे और न उसका कुछ और लाभ ही होता है। यहो 


कि कि प्रत्येक बोली और भापा मे मुहावरों का होना एक सबसे बढ़ा ग्रुख समका 
जाता है | 


साहित्यिक भाषा में मुद्दावरों का प्रयोग 


हावेल ( पर०७८! ) कहता द॑ कि “ हरक भाषा मे उसके अपने कुछ मुहावरे भौर प्रचलित पद 
होते हैं! ड्राइडन भी इसी मत का समयन करते हुए लिखता है कि ' प्रत्यंक भाषा भे विद्या के 
विभिन श्रगों से सम्बन्धित पदों म॑ उनके मुदावरे ही अधिक होते हैं (” हमारे रामदहिनजी इन 


दोनों के कयनों की कुद और अ्रधिक ज्याप्या करके हिन्दी-मुद्दावरों के उदाहरण द॑ते इुए इसी वात 
को इस प्रकार सममाते हैं-- 


भाषा-मात मे मुहावरे होते हैं चाहे थे प्राचीन हों वा नवीन। हमारे प्राचीन गद्यन्‍्पय के 
प्रन्थों भे भी मुहावरों को बड़ी भरमार दै। आदिगद्यकार लल्लुज्ञी लाल के प्रेम-सागर मे 
सुद्गावरे भरे हुए हैं । जैसे-- श्रवधि की आस क्य प्राण मुट्ठी में लिये हं. अपने सुंदर अपनी वड़ाई 
मारता है” तू कस नांद सोता है. जहाँ तरी सींग समाय तहाँ जा नामल॑वा पानीदेवा दोइ 
न रहा”, अपना-सा मुँह लिये लोट जा , हमारे वी म॑ं जी आया? आदि। * 


प्राचीन पद प्रस्थों में भी मुहाघरे पाये जाते हँ--जेसे “अग छुअत हा तेरों , जनि दिनकर 
कुल होसि कुडारी', वाल न वाँफा करि सकें जो जग बैरी होय”, देखि सड्ढो जाति! शआदि। 
इसी को इमलोंग शुद्ध हिन्दी म कहते हैं कि वह उसपर लट्ट, इुआ जाता है। पूली आँगन म॑ 
फिरे अगना अ्रग न समात । इसका गद्य मे भी व्यदद्यार होता है ए 

“मुहावरे जेसे सुलेखकों को शुद्ध हिन्दी मे पाये जाते दे, वैसे ह्वी देश-देश की गँवारों बोली मे 
भी पाथ जाते ई। में भोजपुरी बोली का एक ग्रीत लिखता हूँ देखिए उत्तमे क्तिने मुहावर 
आये हं- भारत मा गरिआ्बत वा देख (हुह) 'करिखहवा मोद्दि मारत वा। “आँगन कइलो 
पानी भरि लइलों ताइ उपर लड़आावत वा। अस सौतिन के मान माई, हमरा बद्‌इ बनावत्त वा| 
ना दम चोरनो ना हम चटनो, भुठ अछरय लगावत वा? सात गददा के सार मोहि मारे झझर 
अत पिसिश्नावत था ।/ देख र॑ मोर पार परोसिन गाइ पर गदहा चढ्मावत वा। पिश्नवा गैँवार 

३ द्विदोनमुद्गावरे। भूमिका प० १२ ३३॥ 





मुद्दावरा-मीमासा श्श्ष 


कद्ल्ल नहीं बूफत पनिया में आगि लगावत वा! । हे अम्बिका तुम बूफ़ करह अ्रव अचरा उठाई 
गोहरावत वा [४१ 


हबेल और ड्राइडन जैप्ता कहते हैं, 'सतार की कोइ भी भापा या वोली ऐसी नहीं है जिसे 
मुहावरों की चाट न द्वो |” ड्राइडन के समय से, जैसा स्मिव लिखता है, ऑंगरेजी भाषा में 
मुहावरों की सप्या बहुत ज्यादा वढ गइ है, खास तौर से उनीसवीं शताब्दी मे हमारे शब्द 
कोष के इस (मुहावरों के ) क्षेत्र म॑ बहुत अधिक वृद्धि हुई है |” 


* शेक्प्पीयर के प्रयोगों का एक बहुत बड़ा भाग अधिराश इसी शताददी में हमारी भाषा का 
अग घना है। स्कॉट के उप-यापों को पढ़कर स्काच भाषा के भी बदुत-से सुहावरे हम जान गये। 
अमरीका से, जबकि वहाँ परिस्थिति बदल रहो थी और भाषा स्वातत््य की घूम थी, कुछ नये 
और भडकोले मुहावरें अटलाटिक पार करके आये । पिछली शताब्दी की कोप रचना इसलिए 
भो प्रस्तिद है कि उसमे क्रियाओं के वे सुदावरेदार प्रयोग भी बहुत वढ़ी सह्या में शामिल हैं, 
उश्च समय बड़े जोरों के साथ प्रचलित ये [९ 


अप्रचलित और डप्तआय मुहावरों तक को फिर से अपनाने तथा देश-विदेश, जहाँ से भी मिक्त) 
सब जगह के मुद्ावरों को अपनी रचनाओं श्र कोरषों में सम्मिलित करने की इस वढती हुई परृत्ति 
का भी एक अर्थ है। हम सममते हैं, यह अठारहवीं शताब्दी मे मुहावरों के विरुद्ध लगाये इए 
यन्धनों को प्रतिकिया ही दै। कसी आदमी को जबरदस्ती भूखा रखने पर जैसे मौका मिलते ही 
बह देशी-विदेशी भ्रथवा ताजे बासी की कुड भी परवा न करते इुए जो बुछ भी उप्तके सामने भा 
जाता दै उसे ही दोनों हाथों से खाने को दूट पढ़ता दे, ठोक बेसे ही गिवन और डाक्टर जा तन 
इत्यादि के पजे से मुक्त होते ही अ्गरेजी भाषा भाषी लोग मुद्दावरों पर ढूट पढ़ें। वास्तव में यदि 
उाहें मुहावरों की भूख म होती तो वे इतनी जल्दी और भूखे बगालियों की तरह इतनी तेजी पे 
90:24 और अप्रचलित देशी और विदेशी सब तरह के मुहावरों को अपनी भाषा मेंन 
भर लेते । 


मुहावरों की जिस भूख का ऊपर जिक किया गया है वह केवल श्रेंगरेजी और श्ंगरेजों की ही 
भूख नहीं है। ससार की समस्त उन्नत ओर समरद्ध भाषाओं में से एक भी ऐसी नही जो 
आन मुहावरों के विना जीवित रह सके | मुद्दावरों को भाषा के जीवन और प्राण कहने वो 
श्रथ हो यह है कि उनके द्वारा उसका पोषण दिकाप्त और वृद्धि होती है।। भाषा के विवाप्त पर 
विचार करते हुए हमने देखा है कि जिस भाषा में जितनी ही मनुष्य के सामान्य दिखारों 
अधिक से अधिक स्पष्ट रुप में व्यक्त करने की सामथ्यं होती है, वह उतनो ही अधिक उनत रे 
समद्ध समकी जाती हे। फिर आज तो ससार को प्राय प्रत्येक उनत भाषा के सामने मुख्य 
प्रश्न है इन सामा-य विचारों को व्यक्त करने के लिए एंसे उपयुक्त उपकरणों को द्वढ निह्ा 
जो स्वच्छ काँच की तरह पारदर्शा हों। हसारें प्राचीन शास्त्रकारों ने छोटी-छोटी कद्वानी भर 
क्थानको के द्वारा इस प्रफ़ार के गूढ और ताह्विक विचारों को व्यक्त करने का एक राष््ता 
निकाला था। वे लोग गल्पकार तो ये नहीं जो केवल क्द्वामी और क्थानकों क॑ लिए इतने कागज 
काले क्रते। उर्ह तो पूरे समाज की सेवा करनी थी, उसे दर्शनों का दर्शन कराना थाः इसलिए 
अमूर्स को मूर्त के दारा खब पर समान रूप से व्यक्त फ्रने के लिए ही उद्दोंने इन ल्लोक प्रचलित 
कद्दानियों को अपने तास्विक विवेचन का माध्यम बनाया था। लोकप्रचलित कहानियों झट वां 


३. दिन्दोमुद्वावरे  सुमिका प्‌ रस र३। 
जे. डक्शपू०ज[ई प्रृ २४०६। 





झ५६ आठवाँ विचार 


आय प्रयोगों को माध्यम बनाने में एक सबसे बड़ा लाभ यद्द दे कि विस्ती बात के जितने सुँह उतने 
श्र्थ होने झा भय नहीं रहता । स्दुअरट चेज ने सन्‌ ६६३७ इ० म॑ अँगरेजी पा एस शब्द, फार्सिज्म, 
लेकर लगभग सौ झादमियों से अलग झलग पूछा कि ये इस शब्द से क्या समभते ईं। लोगों को 
आश्चर्य होगा कि सवने विलउुल अलग अलग उत्तर दिये। इसके प्रतिृल यदि किसी मुहावरें को 
लेकर इस प्रकार प्रश्न क्ये जात, तो इमें विश्वास है, सववा बिलउुल नहाँ तो लगभग एक्-सा ही 
उत्तर मिलता। कारण यह टै कि मुद्दायरे कसी भाषा के एस लोक प्रचलित सिकऊ होते हैं, 
जिनका मूल्य पदल से दी सबको मालूम रहता है। कसी भी उनत भापा के साद्दित्य वा 
अध्ययन करने से, इसलिए पता चल सस्ता दे कि क्सो भी साहित्यिव भापा म॑ मुद्दावर्रा (मुप्रयुक्त 
मुहावरों ) की कितनी आवश्यकता रहतो हैं । आदिम जातियां से लेबर अबतक भाषा को 
प्ररत्ति म॑ जितने शरीर जिस प्रकार के परिवत्त न दुए ईँ उद़ें देखने से भो यही सिद्ध होता दे कि 
ज्यों ज्यों भाषा का वियाप्त होता है वह व्यवस्थित द्ोती जाती है उसमे शात फ्े द्वारा अज्ञात 
को व्यक्त करने को रुचि और शक्ति दोर्ना बढती जाती हैँं। फिर चू कि साहित्यिक भाषा 
तो किसी भाषा का सर्वाग्नत श्रौर सर्वात्भप्ट रूप होता है इसलिए उस्म॑ मुहावरों के प्रयोग 
विना क्से काम चल सकता टै। 


सद़ीयोली म मुद्दावरो का प्रयोग 


हिन्दी-ससार मुद्दावरों को उपयोगिता से अनभिश नहीं ई । पीछे जैसा बताया गया दे चिरकाल 
से इमारे गय और पय दोनों म॑ उनऊ प्रयोग द्वोता आया है। यदि जैसा हमारा विचार है खुसरू 
को खद़ीबोली का पदिला कवि मानें तो हम कह सकते ह॑ कि खुसरू ने कह्टीं भी मुहावरों को 
उपेता नहीं की है। हां ६रिश्नौन्‍/ जो की तरद केवल मुद्दावरों क लिए द्वी उसने कोइ चौपदे या 
दोपदे सढ़े नह किये हैं। सुसरू को छोड़कर यदि हम लल्लूत्री लाल सदलमिश्र भौर इशा अत्ला 
साँ के समय से भी सड़ी वोलो क॑ साहित्य को उलयें तो हम॑ पूर्ण विश्वास है मुहावरों की 
उपेता करन क॑ खड़ी वोली पर लगाये हुए सव लाउन निराधार सिद्ध हो जाय। सढ़ी बोली 
क॑ कवियों के सम्बाध में हम मान सक़्त हूं कि उनमे से भ्रनेक की यथोचित दुष्ट अभी मुहावरों 
ऊ प्रयोग पर नहां पड़ी है। फिर हम॑ सिक्‍्त के दूसरे पहलू रो भी देखना चाहिए जहाँ एक 
ओर पत?, असाद श्रीर निराला? हैं, जिनमे +वल कभी 7भी यहा जहाँ मुद्ावरों के कुछ 
टिमटिममाते दुए दोपक लोगों को मिलते हैं वहाँ इरित्रीध” जी तथा 'बालइृप्ण भ८? 
प्रतापनरायश मित्र ओर प्रमचाद जी भीहें जिद्दोने यत्न तन प्राय सर्वत्र मुहावरों की 
दीपावलियाँ द्वोसजा दौई। हरिश्रौध जी क॑ चोखे चौपद , 'चुभते चापदे” श्रौर 'बोलचाल?! 
आदि थोड़े से ग्रप्थों मं ही इतन मुहावरे आ गये ई कि यदि एक बनिये की हृप्टि से हिसाब 
लगाया जाय, तो अमीर सुमरू स लेरर अवतक मय सद के सारी कमी पूरी दो जाय। यही 
इाल गद्य का है। यदि प्रेमच“दजी की आताद क्‍या को ही लें तो अबतक की सारी कमी 
भी उसका पलड़ा बरावर न कर सक्ंगी। कहने का अभिप्राय यह हं कि रोजमर्रा अबबा 
बोलचाल और मुद्दावरेदार। की इस सुद्धमता और गदहनता को यह सम्भव हं कि हिन्दी के 
लेखक और कवियों ने उतनी बारोकी से न समभा हो” जितना उदू' या कसी अय भाषा के 
लेखक और कवियों न सममा है। यह भी माना जा सकता है कि सढ़ोबोली के बुछ कवि 
श्र लेखक इस विपय म॑ निरपेक्ष और अलावधान हैं, कित यह कहना कि खड़ीबोली ने 
मुद्दावर्रा की उपेसा की है धूल डालकर सर्थ को छिपान जेसा प्रयत्न ईं। भीच मुद्दावरेदार 


भाषा के बुद्ध नमुने दते हैं, जिनसे मुहावरों के प्रति सदी बोली बी सच का अच्छा पता चल 
जाता दे। देखिए-- 


मुद्दावरा-मीमासा ३६० 


“किन्तु आज ही अभी लौदकर फिर हो आई। 

कैसे यद् साइस की सन मे बात समाई।” 

“जो में हूँ चाहता वही जव मिला नहीं है। 

तब लौटा लो व्यथ वात जो अभी कही दै।” जाशताद 
रोटियों के ईं जिद्दें लाले पड़े, 
सुध उन्हीं की चाहिए लेना हमें । 
जो पराया माल चट करते नहीं 


चाहिए चुटकी उन्हें देना हमें। ज+दरिभरौष 
प्रेमी द्वी को प्रेम क्‍या, बनिये का ब्यापार 
तराजू बाट से वधा, रजत कनक का प्यार ॥ >-निशक 


* दफ्तर में काम करते हैं। ल्लोग सममते होंगे, ये तो देंड क्लर्क या दूसरी ५० या ६० की 
बाबूगिरी की असामी पर है | इनकी बढ़े आराम और चैन से कटती दै। यहाँ बाबू साहेब को 
जो मौमाट है वह उनका जी ही जानता है। दफ्तर म॑ १० से ४ तक काम की मौंकट बात 
वात मे सर दफ्तर साहेव की मिड्की और फटकार का डर। घर म॑ भआये फिर भी वही 
पसौनी | एरिश्रर ब्रॉट-अप करते करते फुचढ़ा निकल जाता दै। पेनशन के दिन भी पूरे 
नहो पाये बीच द्वी म हरये नम बोल गये। न मेकठ से गला छुटा न एक पढ़ी वी 
स्वच्छुन्द्ता मिली । --५० बालकृप्ण भट्ट (हिन्दी प्रदीप, १८८१ )। 

“अत हम इस दत-क्था को केवल इतने उपदेश पर समाप्त करते हैं. कि आज हमारे देश के 
दिन गिरे हुए हैं। अत हमे योग्य है कि जेस वत्तीस दाँतों के वीच जीभ रहती है वैसे रह और 
अपने देश की भलाई के लिये क्सी के आगे दाँतों में तिनका दवाने तक मे लज्जित न हों, तथा 
यह भी ध्यान रखें कि हर दुनियादार की बातें विश्वास योग्य नहीँ हैं। द्वाथी के दाँत खाने 
और होते हैं, दिखाने के और ।”--प० प्रतापनारायण मिश्र । 


“इस घटना को हुए एक मह्दीना बीत गया। अलग जब अपने बैल के दाम आग 
साह और सद॒आइन दोनों हो फत्लाये हुए कुत्तों की तरद चढ बैठते और अड-्वड बकने ले | 
वाह ! यहाँ तो सारे जन्म की कमाइ छूट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पढ़ी है। 
बैल दिया था उसपर दाम माँगने चले हैं। श्राँखों में घूल मोंक दी सत्यानाशी बल | 
दिया। हमें निरा पोंगा ही समक लिया। हम भी वनिये के बच्चे हैं. ऐसेबुद, नदी कोर 
पहले जाकर किसी गढद्े में मुँह थो आओ तव दाम लेना, न वी मानता हो तो इमारा बल खील 
जाओ । मद्दोना भर के वदले दो मद्दीना जोत लो। और क्या लोगे [-प्रेमचन्द | 


खड़ी वोली के ग्य और पद्य क जितने नमूने ऊपर दिये गये हैं, उनके द्वारा इम केवल ले 
ही तिद्ध करना चाहते हैं. कि खड़ीबोली मुहावरों को उपेक्षा नहीं करतो दे उतमें चुद रत 
जीवम दायिनी वह चिनगारी मौजूद है, जिसे यदि सुलेखक और सुकवि चाह, वो आज भी प्रज्व दा 
कर सकते हैं। हम आत्म प्रशसा से कद्ी अधिक आत्म दोपन्दशन को पसद करते हे दा 
नि-दक मेरा पर उपकारी? यह श्रटल विश्वास ही कोटि कर्म के कल्मप काट! की अनुर्भू दैव 
व्यक्त होता दे | इसलिए जीवन के किसी भी ज्षेत में क्यों न हो, इमें अपने आजोबक सं री 
स्वागत ही फरना चाहिए। अपने दोषों फो सबके सामने सड़े होकर स्वीकार करने से उल्दे दमा" 
शक्ति बढ़ती है। अतएव अब इम मुद्दावरा सम्ब-घी, खड़ीबोली के विरुद्ध की इई कप, 
आढछोचनाओों का स्वागत करते हुए यह खीकार करते हैं कि सढ़ी बोली के कवियों की ( 


३६१ आदवाँ विचार 


रूप से यथोचित दृष्टि अभी सुदावरों के प्रयोग पर नहीं पड़ी है। दृरिश्रौध जी की कुछ रचनाओं 
को, जो लिखी ही मुद्गावरों के लिए गई हैं, छोड़कर मुहावरों का इतनी सावधानी और सतकता 
से और वहीं भी प्रयोग नहां इुआ है जिसके आधार पर खम ठोक्‍्कर यह कहा जा सके कि बोल- 
चाल अथवा रोजमर्स और मुहावरों पर जितना उर्द कवियों का अधिकार है जितनी वारीकी से 
उन्होंने इनपर विचार किया है अथवा जिस सुन्दरता से वे इनका प्रयोग अपनी कविताओं में 
करते हैं, खड़ी वोली के कवियों को भो इनपर उतना हो अधिकार है अथवा ये भी उतनी ही 
बारीकी और योग्यता से उनका प्रयोग करना जानते हूँ । किन्तु आचार्य दहरिऔ्रथः जो के साथ 
ही हम भी विश्वास करते हें और कहते हैं, यह उपेत्ता वहुत दिन न रहेगी। यदि खड़ी बोली को 
कविता को मधुर बनाना हमे इष हे यदि क्कश शब्दावलि से उसको बचाना हं, यदि बोलचाल 
के रग में उसे रंगना है यदि उसक्ते प्रसादमयो सम्पत एव हृदयद्वारिणी बनाने की इच्छा है तो 
हमको मुहावरों करा आदर करना होगा और उनके उचित प्रयोग से उसकी शोभा बढानी द्वोगी । 
साथ ही रोजमर्रा अथवा योलचाल का भी पूर्ण ध्यान रखना होगा। मुद्ावरों के उपेज़ित दोरे 
पर भाषा मे उतना विप्लव नहीं होता, जितना उस समय होता ह जब बोलचाल का प्रयोग करने 
मे श्रसावधानी की ताती हे | मुहावरों का अशुद्ध प्रयोग भापा को सदोप बनाता है क्न्तु रोजमर्रा 
अ्रथवा बोलचाल्न का व्यवहार उसके मूल पर हू कुटाराघात करता है। वह भाषा का जीवन है, 


उस्तके नाश से भाषा स्वय नष्ट हो जाती है। बोलचाल्न का ठीक प्रयोग न होना वाक्य को दुर्वोध 
बनाता है ।”* 


खड़ी बोली का गद्य मुहावरेदारी मे पद्म से थोढ़ा आगे जरूर रहा हे कि-वु इधर कुछ दिलों से 
हम देखते हैँ कि हमारे लेखकों की और खास तौर से पत्रकारों की प्रगृत्ति नय॑ मुहावरे गढन श्रथवा 
अँगरेजी भुह्दावरो के अच्छे-चुरे सब तरह के अनुवाद अपनी रचनाओ भरने की ओर बढ रही है। 
थेदोर्नाही प्रदृत्तियाँ अच्छी नही हैँ । दोनो द्दी के कारण साहित्य का प्रसाद गुण न हो रहा है 
और उसकी सरलता और सुवोधता, क्लिश्ता और गृढता परिवत्तित होती जा रही है। नये 
मुहावरों के गठने म॑ भी चूँ कि दूसरी भाषाओं के मुहावरों की थोड़ी-बहुत छाप रहतो है, इसलिए 
पहिले हम श्रेंगरेजी मुहावरों के अनुवाद की ही चचा करेगे। 

अनुवाद करना बुरा नहीं है। कसी भाषा और साहित्य के पूर्ण रूप से पुप्ट और उत्रत हो 
चुकने पर भी उसम॑ अनुवादों की आवश्यकता बनी रहती है उनसे भी किसी भाधपा के साहित्य की 
काफी थ्री-गद्धि होता ह। आज अगरेजी भागा का साहित्य अपनी मोलिक रचनाओं के कारण तो 
इतना उनत और आदरणीय है हर, अपने अनुवादों के कारण भी वह कम विशाल और सम्मान्य 
नहीं दै। यद्द वात जरुर है कि हरेऊ अनुवाद म॑ ऐसी योग्यता नहा होती। जिस अनुवाद को 
पढकर भूल का ठीक-ठोक आशय भोर भाव तो सममक मे झा जाय कितु यह पता न चले कि किस 
भाषा से अनुवाद क्या गया है वास्तव म॑ वहां सच्चा अनुवाद हे। ऐस अनुवाद के लिए दो बातों 
पर ध्यान देना बदुत आवश्यक है। एक तो मूल की सय वात उसमे ज्यो-क्ी-त्यों आ जाये मे 
कोई छूंटे और न बोइ विगई। दूसरे वह कहीं से अनुवाद न जान पढ़े | सर प्रकार से मूल का 
ही आनाद दे । इन दोनों में स पहिला गुण तो जिस भाषा से अनुवाद क्या जाता है उसके ठांक 
डीक ज्ञान पर निर्भर है और दूसरा जिस भाषा म॑ अनुवाद किया जाता है, उसकी प्रद्धति या स्वरूप 
क॑ उत्हृष् ज्ञान पर । जहाँ इन दोनों म॑ किसो वात की कमो ह्वांतो है वहा अनुवाद अशुद्ध अस्पप्ट 
या भद्दा होता है । 


३१ बोषचाद को मूमिका पृ०२२ ४ 


्क 





मुद्दावरा मीमासा इ्द्ररे 


अमुषाद की क्रिया का साधारण परिचय देने के बाद अब हम अगरेजी मुहावरों के अनुवाद की 

बात लेते हैं। सुद्दावरों के अनुवाद के सम्बन्ध में हम पहिले ही दूसरे भ्रध्याय में विस्तारपूर्वक 
लिख चुके हैं। अँंगरेजी मुहावरों का जैसा स्मिथ स्वय लिखता है, “यदि किसी विदेशी भाषा में 
श्रनुवाद क्या जाय, तो वह उसी के समान कसी मुद्ावर के रूप में होना चाहिए। अनुवाद करके 
देखना मुहावर को अच्छी कसौटी है ।१” भावानुवाद से भी कह्टा-क्ठी काम चल जाता है विन्द 
सर्वश् नहीं। एक्भाषा के सुद्दावरों का दूसरी भाषा म॑ अनुवाद करना, इसलिए, हँती-खेल 
नहीं है, उसके लिए साधारण अनुवादों से कहाँ ्रधिक दोनों भाषाओं की प्रकृति और प्रयृत्ति के 
उत्कृष्ट शान की जरूरत दै | अँगरजी का एक मुद्दावरा है व्हाइट लाई! (#9० ॥5) | हिंदी और 
उद्‌ में विलकुल इसी अथ में 'सफेद मूठ चल पड़ा दै। इन दोनों मुहावरों वो देखवर यही 
कहना पढ़ता है कि इस अनुवादक को न तो अगरजी भाषा का ही श्ञान था और न अपनी वा ही। 
सफेद झूठ तो खैर, चल गया, कि उन असएय मुहावरों का क्‍या द्वोगा जो नये-नये भावों के 
भूर्खे आज के भावुक लेखक और पत्रकार नित्य प्रति भुस की तरह अपनी रचनाओं में भरते 
चले जा रहे है। अभी कुछ दिन पहिले खाना खाते समय एक बाबू साहब ने बढ़ी नम्नता 
दिखाते हुए कहा, “अब मेरे पेट मे कोइ कमरा नहा है।” कमरा श्ँंगरेजी के रूप का अनुवाद 
अवश्य ऐे, किन्तु जिस मुदावरे में इसका प्रयोग द्वोता है, वहाँ इसका अथ केवल “जगह! से है। 
अगरेजी के मुद्दावरों के जो अनुवाद आज निकल रहे ह वे इसलिए और भी भ़ि, भदे और कभी 
कभी तो बिलदुल गलत ही होते हैं कि अनुवादकों को न तो श्रेंगरेजी का अच्छा शान 
होता है और न अपनी भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति का ही। यही कारण है कि बेड लेटर 
आफिस के लिए "मुर्दा पत्रों वा घर', 'स्टिल चाइटड” के लिए शान्त बच्चा, 'हाऊस ब्रे कर! क्के 
लिए मकान तोइनेवाला” तथा 'उडेड बैनिटी? का आहत गर्व” इत्यादि इस प्रकार के क्रथहीन 
प्रयोगों की हमारे यहाँ धूम मची हुई है। अंगरेजी का एक मुहावरा है--0 ७6 एधाणा६ भाप 
जिप्का श्रय होता है, कसी के उद्धत या अनुचित व्यवहार पर भी शान्त रहना गम खाना या 
तरह दे जाना आदि। अँगरेजी के एक वाक्य में इसका प्रयोग 9८८॥ 4४०7 गधे के रुप में 
हुआ था। द्विंदी के एक पत्रकार ने विना सममे-बूके: उस वाक्य का इस प्रकार अबुवा[ करके 
रख दिया था। राष्ट्रपति रुपचेल्ट श्रीविन्स्टेन च्चिल के मरीज हैं । यहाँ ?०॥००६ श॒ द्‌ है 
देसकर हो पूरे पद का अनुवाद कर दिया गया है। इस प्रकार के अनुवादों से मूल का तो 
सिर-पेर सममः म॑ नही ही आता श्रपनी भाषा की प्रकृति और प्रइृत्ति के भी सर्वथा विस्द्ध होने के 
कारण स्वय हिन्दी या उदू. जाननेवाले लोग भी इनसे भमेले में पढ़ जाते हैं। इसलिए हमारी 
यही राय है कि जहाँ तक सम्भव हो, श्रेंगरंजी मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद बिलकुल क्या द्वीन 
जाये। जहाँ आवश्यक ही दो जाय वहाँ भावानुवाद से काम चलाये अथवा उसी श्रथ में अपने 
यहाँ चल्लनेवाला कोई मुद्दावरा खोज कर रखें । जैसे अगरेजी का एक मुहावरा है-- 0०४ 92० 
६० 7८७ ८४४ध७ इसी अथ॑ में हमारे यहाँ 'उल्ठे वास बरेली को? मुद्दावरे का योग होता है। 
इस प्रकार के अनुवादीं से मूल भाषा के भाव भी ठीक तरह से व्यक्त हो जाते हैं ओर 

आपा की सस्कृति और सरणी का भी कहीं विरोध नहीं होता। ्ं 

अपनी इच्छा के अनुसार नवे-नये मुद्दावरे गढने की प्रइृत्ति भी जैसा पीछे हमने सकेत डिया है, 

खूब बढ रहो है। पूछने पर प्राय यह तक क्या जाता है कि क्‍या रोजमर्रा या बोलचाल के शरर 
परिमित होते हैं ? क्‍या उनम दृद्धि नहों दो सकती ? क्‍या नये सुद्गावरे नहीं बनते यदि 
बनते हैं तो फिर बोइ कसी का विरोध क्‍यों कर ? दरिभ्रौष जी इन प्रश्नों कर उत्तर देव 
हुए लिखते हैं-- 


३०७ इम्दयू जाई पृ०३६ ९००॥ 


३६३ भाठवों पिषार 


"बोलचाल फरे शब्द परिमित उद्धां होते, उनडो यदि द्वागे रदगो है, हिन्त उन$ परदान का 
अधिकार सर्वत्तापारण फो प्राप्त रै दिसो हषि अथया प्रयकार हो पढा। छो रवि घोन गठन का 
अनुमरण फरना चादत एं ये जनता के वायिययाप्त पर रृप्टि रागत  उसास प्रयवित भाषा का 
दिला पाते हैं। जनता को भाषा कवि फ्रो झपिता डो अपुगानिनों नद्दाँ दवाता। गषिस्ववद्न 
आपा वा प्रयोग हर सफ्ता दे और भप॥। र जा छो ननोवितवित माला से सजा ध्डता हे । 
डिन्तु उसड़ी भाषा जितनी हू बोलगल से दूर ह्वागा. उतना हां उभरता रवाना वुर्बाध भौर 
जटिल दो जायगा और उतनो हूं उस्रद्धा लोदप्रियता 7 न्यूनता द्वाथा। फविता पा उद्रय 
मनोविनोद ही नहीं दै ध्तमाज उत्पमान (“न्मवा लोफटीएण पगपशार भौर सदा गर शिक्षा 
आदि भी द। जिस उतिता न॑ प्रसाइ गुण नहां उप्ते ठार ठाय मनाबिनाद वी नहा हो सड्ता 
इसलिए यथार्य एयिठा तप्ती होगा जब उसने बोलगाल हारंगद्वांगा। जो स्वात्तपुणयद्वा 
राग गात हैँ, उनसे मुभरों इतना हा परदना ७ ह दस दियार से पार स्पा्यपरता डो यू भाता द । 
किसी के उिगेष वियार पर झिसी थो अधिकार नहा रिन्‍्त कयिता के वरहेश्यों पर शप्ट रस फर दो 
कोइ मीमांत्ता झो जा सकती दै। उक्त बाता  ओपित्य या ध्यान प्रक सेरा जिचार है कि 
कविता की भाषा सो राजमर्स झो त्याग ने करना चादिए। आशरपाता पढ़ने पर दम उुझ 
स्वतन्त्रता प्रदण फर सक्‍्त हैं सिन्‍्तु बोलयाल डो भाषा से यद्त दूर पढ़ जाना अथया उस्तड़ा 
अधिकांश त्याग स्मुत्रित नहा ।”१ 

“हरिप्लोध जो न झरने इस यक्तय ने झरि फ्विता भीर ऊृंत्ि क्रो भापा पर ही विश जोर 
दिया दे इसमें कोइ सन्ददद नहां, किसतु फिर भा टसपा यह अवव॑ नहा फि मंत्र और गयय को भाषा 
पर उनऊा ध्यान ही नहां घा। गय म॑प्त्र डी भपेता भाषा-सम्बधो बद्ृत ही रूम खतस्‍्त्रता 
लेखक फो रहती ६ । पथ्व म॑ तो ये शद जता दरिश्रौ३ तो न उद्दा है. भाषश्यउता पड़ने पर 
हम बुछ्ध स्वतन्त्रता प्रदण कर सतत हैं, किन्तु गद्य म॑ ठो एम बोलचाल से जौ भर भो इधर उधर 
नहीं जा सम्त। इसलिए जो बातें कविता या रवि को मापा के सम्न'य मे उद्दी गई हैं थे ह्वी बातें 
गद्य को भाषा पर भी लागू द्वोती हैं। गद्य के लिए रोजमर्रा या बोलचाल क॑ सवा भनुएूल 
होना और भी अधिक झावश्यक दै। थोलगात्ष क॑ वाद मुद्दाररों का नम्बर आता दे । पोछे पोल 
चाल फ शर्दो के सम्ब-प म॑ कद्दा गया दे क्रि उह बढ़ान का अधिडार केयल सर्व साधारण को 

ह्वी होता दई॑ उसी विशिष्ट व्यक्ति को नद्वां। दसम स्पष्ट दे ऊि मुद्दावर ता बोइ भी ब्यक्ति कभी 
अपने आप गढ़ ही नद्दा सकता। नये मुहायर भापा मे आत हैं कितु लोजप्रियता की मुहर लग 
जाने के वाद | पदिल भी ज॑ध्ा किसी स्थान पर हम लिख चुक ई मुद्दायर पहिल ध्र्॑ंताधारण से 
हो भाषा म श्रात हैं. भाषा से स्वसाधारण म॑ नदां जात। उुड्ध विरिष्ट व्यक्तियों फे विशिष्ट पद 
अवश्य कभी कभी अपनी लोकप्रियता क॑ कारगा सुद्दावर बन जाते हैं। विन्तु इसका यह भयथे 
नहँ है कि सुझे तुके सब श्िसी को मुद्दावरे यदन का श्रधिकार दै। दरिश्रीध जी भी दूकषरे 
शब्दों में यही घात कहते हैं-- 

म॑ यद भी स्वीकार करता हूँ कि नय॑ मुददाबरे बनते हें श्रौर एक भाषा से अनूदित होकर दूधरी 
भाषा म॑ भी आत हैं. तथापि इतना निवेदन उरूँगा कि नियमित बात ही प्राद्म होती हू और 
उचित आविप्मार ही यवाजाल आहत दवोते हैं। सबके स्वःव समान नहीं होते योग्यठा भी सबको 
एक-मी नहीं होती, सब आविष्फारऊ नहीं दोते और न सभी क॑ शिर पर महत्ता को पगड़ी बॉधी 
जाती है। सतर कार्यों मे अधिकारी भेद होता है और जिस विषय में जिस पूर्ण अधिकार स्वीकृत 
होठा है, उच्च विषय म॑ उस्तो को प्रणाली स्वीकृत और रद्दीत द्ोतो है ७२ स्मिय लिखता है-- 


॥. दोबचाक कोमूमितरा प २६६-२ । 
२ वर्यो प बेर । 





मुद्ावरा मीमासा ड्द्् 


* किसी नये शब्द का आविष्कार करना सम्भव है, कविता में एक ऐसी पक्ति लिख देना भो 
सम्भव है जो सर्वसाधारण म॑ प्रचलित हो जाय, किन्तु भाषा म॑ एक नया सुहावरा जोड़ने के लिए 
ऐसी शक्ति की आवश्यक्ता पढ़ता है, जो ऊेवल शेक्सपीयर में हो था! अथवा जो शेक्सपीयर और 
उन छहलों निरक्षर स्त्री-पुरुषों मे थी, जिनके नाम भी कभी किसी को मालूम न होंगे ।”* 

शेक्सपीयर के प्रयोगों के सम्बन्ध में वह आगे लिखता है-- 

'बाइबिल के वाद यदि सबसे अधिक अँगरजी मुहावर किसी साहित्य में मिल सकते हैं. तो वे 
शेक्प्तपीयर के नाठकों मे ही /”* जैसा डाक्टर ब्रॉंडले ने कहा है, यह गौरव शेक्सपीयर को हो 
आप्त है कि उत्तके शब्द तथा श्रन्य प्रयोग “हमारे साहित्य और बोलचाल्ल दोनों की भाषा में आकर 
एक्रुप हो गये ई |? 

स्मिथ ने यह भी लिखा है-- 

“शेक्सपीयर की रचनाशों से जितनी उक्तियाँ और मुद्ावरे हमें मिले हें उनसे यह कदापि नहीं 
समभाना चाहिए कि वे सब के-सब होक्सपीयर के हो बनाये हुए हैं। उसके नाठकों में वोलचाल 
की भाषा के कितने ही चिह्ठ मिलते है। 00६ ०६ 79०7० मुदावरा, निरस्त 'हैमलेट? में 
शेक्सपायर ने प्रयोग किया है तोन सौ वर्ष पहिले भी प्रयुक्त हो चुका है ।”३ 

ऊपर के अवतरणों से यही सिद्ध होता है कि शेक्सपीयर-नेंसे महकवि और विद्वान लेखक की 
रचनाओं में जो मुद्दावरे मिलते ई, उनके सम्बन्ध में भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन सवका 

आविष्कार स्वय उन्होंने ही किया है, क्योंकि उनम कितने ही ऐसे हैं. जिनका प्रयोग उनसे सैकड़ों 
द्ष पूर्ण की पुस्तकों मे दुआ दे । इसका अथ है कि मान्य विद्य्नों के नाम से जो मुद्दावरे प्रसिद्ध हो 
जाते हैं उनमे से भी कितनों का आधार वोलचाल ही होती है। खोज करने पर उनमें से वह॒तों 
का पता पहिले को रचनाओं में भी चल सकता है। वास्तव में मुहावरों का विपय भी बढ़त 
जटिल है आसानी से कोइ उस्हें नहीं बना सकता केवल कल्पना के आधार पर गदे हुए वाक्यों को 
आगम्रहपूर्वक मुद्दावरा नहों बनाया जा सकता! मुझवरों की सृष्टि इसलिए या तो बोलंचाल 
आधार पर हो सकती है और या शेक्सपीयर-जेसे प्रतिभाशाली कवि और लेसकें के द्वारा। स्व 
लोग यह काम नहीं कर सक्ते। उद्‌ मे भी कुछ लोगों ने मनमाने मुहावरे गढ़कर चलाने का प्रयल 
किया, किन्तु उपयुक्त न होने के कारण थोड़े हो दिनों मे उनका बिलकुल लोप हो गया। मौलाना 
आज़ाद आबे हयात? के पृष्ठ ४५ पर इस सम्यन्ध मे द्विसते ई-- रत 

“बाज फारसी के मुद्ावरे या उनके तरजुमे एसे थे कि मीर व मिरजा वर्यरह उस्तादों ने 
उन्हें लिया मगर मुत आसिरीन मे छोड़ दिया |? 

फारसी के जिन मुहावरों ऊँ विषय # आजाद साइब ने लिखा दे थे निरे कपोलल-कल्पित 

नहीं ये, एक सम्पन्न भापा के आधार पर उनकी सृष्टि हुई थी, फिर भी वे आगे न चल से थे 
तब जिनका आधार ही कोरी कल्पना है, उनकी क्‍या कई। फारसी में बू करदन' एक 
मुद्दावरा है जिसका प्रयोग सेघने के अथ में होता दे । सौदा लिखते हैं-- 

देखूँ न कभी गुल्ल को तेरे मु के मैं ढोते। 

संउल्न के घ्लिवा जुल्फ तेरी वूं न करूँ मैं, 

मीर खाहब ने इसको थों घाधा दे 

गुल्ल को मसहवूब दम कयास किया, 

फक निकला बहुत जो दास किया। 

है. डइब्कपू लाई पृ गए१। 

९. दढ्ी पू०२३७॥ 

३. ढबड्टों प०२६९८॥ 


३६५ आठवाँ विचार 


पहिले शेर मे 'बू करना” और दूसरे म॑ वास क्या! से संधना अर्थ लिया गया है। दोनों दी 
प्रयोग आमक हैं। यही कारण है कि फ्रारसी का आधार होते दुए भी इनका लोप हां गया। 
यही बात उन मुहाषरों के सम्बधध म॑ और भो जार के साथ कह्ी जा सकती है जो निरे मनगदन्व 
होते हैँ। तो सुद्दावरे किसी श्रत्यन्त प्रचलित अबयवा वोलचाल को भाषा से मिलतेन्जुलते 
और उसको प्रकृति के अनुडूल नहा होते, वे क्षणिक होते हें और बुलवबुलों के समान बनते- 
बिगड़ते रद्ते दें। किसो एक या दो लेखकों को छोड़कर स्वस्ताधारणा की दृष्टि उनपर 
नहीं जाती १ 


मुह्ववरे भाषा का £ मार होते हैं। नय॑-नये मुद्दावरों से उसे और अधिक सु-दर श्रीर सम्पन्न 
करना क्मे अच्छा नहीं लगेगा। कौन नहीँ चाहता कि उसको भाषा सर्वान्नत सर्वात्तृप्ट और 
सबसे सरल हो । विन्तु अददम्मन्‍्यता और उच्छू सलता का कोई भी समथन नहीं कर सकता। 
फोइ भी साहित्य मर्मश और भाषा का हित चाहनंवाला यह सहन न करंगा कि १? मार के बहाने 
उसका अमग प्रत्यग ही छिन्‍न मिन्‍न कर दिया जाय। अ्रतएवं मुहावरों का अमर-भग करना 
अबवा उनको विगाइकर लिखना ठीक नह्ांहै। इससे उनके समभने में कठिनाइ होती है 
ओर अ्रथ ब्यक्ति भी ठीक नहाद्वोती। नये मुहावरों को कल्पना अथवा आविप्कार अनुचित 
नही है पहिले से ही बरावर ऐसे उद्योग होते रहे हें। किन्तु इसका अधिकार सबको नहीं। 
समस्त नियमों पर ध्यान रखकर ही ऐसा करना चाहिएं। नहीं तो श्रसफ्लता तो मिलती ही है 
जग हेसाइ भी कम नहा होती । अपना शान छाटने अथवा पाडित्य दिखान अथवा वाहवाही को 
कामना स्पनेदाले अयोग्य पुरुषों द्वर जो मुहावरों के निर्माण का उद्योग किया जाता है, न तो 
उसमे ऋृतकार्यता होती है भ्रीर न कीर्ति ही मिलती द॑ | इसलिए इस प्रकार क॑ दुस्साइत से बचना 


चाहिए। ऐसे लोगों को कौन बुद्धिमाद्‌ कहगा, जिनका परिश्रम तो व्यय जाता ही है। साथ मे 
बदनामी भी गले पढ़ती है । 


मुद्दावरे और लोकोक्तियाँ 


भाषा की दृष्टि से मुहावर और छोकोक्तियाँ दोनों ही बड़े महरुव की चीज हैं। दोनों से ही 
भाषा के सौ-दर्य म॑ इडि होती है। मौलाना द्वाली ने मुद्दावरा श्रीर बोलचाल का सम्बन्ध 
बताते हुए लिखा है-- 'मुहावरा को शेर मे ऐसा समभना चाहिए जंसे कोई सूचसरत अतो 
(छुन्दर अग) बदन इन्सान मं। और रोजमर्रा को ऐप्ता जानना चाहिए जैसे तनापुव आता 
(अवयव सगठन) बदन इन्सान मं। _ द्वाली साहब के इस रूपक म॑ यदि लोकोक्तियों को भी जोड़ 
लिया जाय तो कहा जा सकता ह॑ कि लोकोक्तियों को ऐसा समकना चाहिए जैसे कोइ खूबसूरत 
लिवास बदन इसान पर | वास्तव मे सौन्दय के लिए अग-सीन्दर्य और अवयव-सगठन की जितनी 
आवश्यक्ता है, उससे कम लिवास के सौन्दर्य की भी नहीं है। अतएव भाषा के सम्बन्ध मे विचार 
करत इए लोकोक्ियों पर विचार करना भी इतना ही आवश्यक है, जितना मुहावरों पर | 


इस निव-घ का सुस्य विषय अथवा प्रधान उद्देश्य चूँकि मुहावरों दा अध्ययन करना है, 
इसलिए लोकोक्तियों पर स्‍्वताज रूप से अधिक विचार म करके हम सुहावरे और लोकोक्ति में 
क्या सम्बंध है उसी पर अधिक जोर देंगे। लोकोक्तियों का विषय बहत वड़ा है, जिस पर कितनी 
हो दृष्यों से घिचार क्या जा सकता है। लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है क्यों भौर केस उसकी सृष्टि 
होती दे १ लोको क्तियों के प्रकार प्राम्य गीत और लोकोक्तियाँ लोकोक्तियों का ताहिविक विवेचन 
इत्यादि-इत्यादि इसके अनेक पक्षों पर पाश्वात्य विद्वानों ने काफी विचार क्रिया भो है। लोकोक्तियों 
का अध्ययन मुहावरों के अध्ययन से कम रुचिकर अथवा कम उपयोगी नहीं है। एक पूर्व-वेदिक- 


मुद्दावरान्मीमासा ३६६ 


कालीन सतत आधुनिक उपन्यासक्तर, एलिजाबेब हाल का इतिद्याप्तकार और ऐजेंटों पी एक 
फर्म सव की द्वी छवि इनमे दे । 
आदिकाल में इस लोक-प्रसिद्ध शान की प्राप्ति के मुस्य दो ही साधन थे। एक वह श्र 
और अ्रशिष्ट क्सान या मतदूर, जिसकी उक्तियों में उसकी अनुभूतियों का निचोढ़ भरा रहता है; 
जैसे 'वोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का?, कमजोर की जोरू सवकी मभाभी?, जिस्तकी लाठी 
उसी की भँ6', 'जिस इंडिया मे खाना उसी में छंद करना”, खेत खाय गदह्य मार खाब जुलादा' 
इत्यादि-इत्यादि । दूसरे, वह बुद्धिमान्‌ अथवा प्रामाणिक पुरुष, जो गम्भीर चिन्तन के पश्चात्‌ 
कुछ कद्वता था और जिसकी उक्तियों को साधारण जन समूह, जिसके पास मौलिक सत्यों पर 
विचार करने के लिए न समय है और न बुद्धि, जीवनव्यापी सिद्वान्तों के रुप में मदरा करता था। 
नी नकद न तेरह उधाए' दविंदी को एक क्ट्वावत है जिसका अथ दे उधार से मकद थोढ़ा भी 
मिलना भ्रच्छा दै। एक साधारण व्यक्ति हाथ में आये हुए नौ रुपयों को ही अपना सममता था 
और उहँ सुरत्तित रखने के उपाय सोचता रहता था। जब एक बार उसे यह अनुभव हो जाता या 
कि उधार के तेरह क्या तेरह सौ भी समय पड़ने पर उसकी उतनी सहायता नहीं कर सकते जितनी 
अच्छी तरह से गठियाकर रफे दुए नकद के नी करते हैं। वह अपने इस दृढ विर्वाप्त को नित्यन्रति 
के जीवन में काम भ्रानेवाली सहज बुद्धि का एक अगर बना लता था, जो बाप से बेटे के भोर बेटे 
से पोते के पास चल्लता हुआ पीढी द्रन्यीढी चलता जाता था। सब लोग उसे याद्‌ रखना अच्छा 
समभते थे। समय पाकर उनकी यह उक्ति ह्वी लोकप्रिय होकर लोकक्ति वन जाती थी। अच्छे 
अच्छे लेसक भी उत्ती स्पप्ट श्र में अथवा कसी ल्लातरिक श्र में उत्तका प्रयोग करने लगते थे | 
इसी प्रकार जब शिक्षा का प्रचार बढ गया बुद्धिमान्‌ और प्रामारिक पुरुषों वी उत्तियों का 
पुस्तकों में व्यवहार होने लगा, जो धीरे धोरे पुस्तकों से प्ों में ओर प्नों से लोगों की वोलचाल में 
आते-श्राते भ्रन्त मे क्ह्यावर्तों के रूप मे जनता में चल पढ़ी। दोनों तरह से बोलंचाल की 
का नीचे से ऊपर की ओर श्रथवा ऊपर से नीचे की ओर समान क्रम से विकास होता है| साहिल 
को यदि अनादिकाल से वरावर घूमता हुआ एक चकर मानें, तो कहना होगा कि एक प्रकार *. 
0 उसके ऊपर क्मह चढाइ जातो हैं और दूसरी उसके ऊपर से उतारकर फेक दी 
जाती हैं । पं 
ल्लोकोक्तियों के सम्बन्ध में दूसरी क्सी वात की चर्चा न करके अब हम मिन्‍्न/भिन्‍्न बिन ने 
उनकी जो व्याय्याए को है अथवा उनके सम्बन्ध मे कुछ विशेषज्ञों की जो राय है, उनवा बोढ़ा 
बहुत विवेवन करके अपने मूल विपण लोकोक्ति ओर मुहावरों के सम्ब ध पर भा जायेंगे। 
विश्वास है, हमारे इतना करने से ल्ोकोक्ति के अन्य सब अगों पर भी थोड़ा-बह्ुत प्रकाश 52430 
पढ़ेगा। अलग अल्नग विद्वान लोकोसियों के सम्बन्ध में क्या कहते हैँ देखिए- हे 
छोकोक्तियाँ “सक्षिप्त और शुद्ध होने के कारण प्राचीन दशन के विष्वपत और पिनाझ से व' 
हुए अवशेष हैं|” अस्त, वे सक्षिप्त वाक्य जिनमें खत्तों की तरद आदि पुरुषों ने अपनी अलुभूतियों 
की भर दिया है ।”?--एप्रीकोला (8४7०० ७) | 
वे लोक प्रसिद और ल्लोक-प्रचलित उक्तियाँ जिनकी एक विलक्षण ढग से रचना हो । 
--इरेसमतत (छम्डपाप, | 
“भाषा के वे तीब प्रयोग जो व्यापार और व्यवहार को गुत्वियों को काटकर दह वर्क 
जाते ई । --बेकन । 
बुद्धिमानों के कटाक्ष ( िदण& फ़ाएवलाएण्या० )--हेवेंट । 
पाडित्य के चिद/--डिजदेल्ी | 
“वे छोदे काक्‍्य, जिनमें लम्बे अनुभव का सार हो ।-7सरबेएट्स (एलरएभा।ओ 


आठयों विधार 


३६७ (ाय, जिनओो लोय प्राय दोदयया झरत हैं ए--हॉब जा विन । 
गी आवात या उनगणी (-द्वांवव (705७ल) | 
वे सीपप्ायारों रो ताज भा न्‍्यति -दुपर ( ८४) ] 
जनता प्णि भोड़ झा शान १ अल रसले | भा 55८)॥ 
मीदत गडोकियाँ पा के छाद तर और पमझुद्टर दाता # ममान द्वावा ई ए 
एड हा ३ ट्रे च (५०४0 ४४०9 ग्ट्म८) झुदता ई-- 
चयाव | पिना बचा ढो उकि है ्उस्, अव॑पूर्ण और रायह द्वाता द। यद पान्मे 
क्यर्यायण भा बृददू शान द॑ (गायर ने सागर दे) इस्पारिदयादि। विस्तु इन सबक 
लास्सिम्सन्नता और समदि झा यातछ वी ७”! 
डाए  थ सलाद श्यानिे राति रिशतव और झद्वानियाँ तो लारोकियाँ बन जाता ईं। 
अतिशिस “ द शा. जनता डी यवाय भाषा र॑द्वाता ई, उनमे उमा प्रचोित भोर ब्याउद्वारिक 
झुना-क। दे ।/-झारमारा लोशोफि ओर फद्ठाउत योष । 
ज्‌ ज्यों में झ्िमा युत श्रववा राष्ट्र का प्रयलित आर व्यायद्वारिक भान रहता दे ( 
तष्तवान रदत +फ्लमिग ( )077, ) 
लॉजाजियाँ यथा लोड था विदा ई और मृत विशर्तिय के मन को, भ्रब्तऊ दि 
|पर प्रजाश डालता ईं ।”--तान बास्स । 


लाजाों के सम्बन्ध म॑ ऊपर चिंतन विचर्ना रू मत दिय गय ई एकनदूमर से निम्न द्वोत हुए 
हुई भावनाग्न |इ गलत नहां है। वास्तय में लोगोजियाँ म॑ यद सव गुण हांत ई। पुद्ध पा गत्व 
लॉग +ज डर जॉसन ऊब्याग्या डो अधिक पमाद डिया दे, क्यार ऊपर झोर जितनी 
भा “नम से उकी गई हूं, उन सवम डॉक्टर जॉन्‍्सन का ब्यास्या सय के अधिक निकठ मालूम 
वि ना न यार इसमे, जिस दस लोसीकति ऊ सर्वप्रधान विगषदा मानत है, उस सं उस्तझा वणन 
भा वया यथाए दमारा समम मे लाडोक्ति शो पम्रा इमार शास्त्रद्मारन माना द॑ लोऊप्रवादा 
होता ₹ जया रैंति भग्यता भाषा झा एक अनार मानना हा अगर उपयुक्त दै। ऊपर 
किया गया हू / वात्या को लेऊर भापा ऊं दृष्टि से जब दस विय्ार ऊरत हं तब दम लगता दे 
मुहतिर्नाशो शीत भापा अलद्धत अवश्य द्वाता दे। इसलिए यदि नापा का एड अलयार मानकर 
दा दूट कमा सकी जाय, तो उमर्म उनका आर सत्र विशपताएँ नी शा जायेगा । लोकोक्तियाँ पर 
कि लॉसोकियां यहाँ उुठ्ध काम दुआ द्वा नहां दे गोस्पपुर के श्रापोह्ारजा न एक थार इ्म 
उनया व्यागपररतिदईं लोगेकियाँ पर उतर लिस रद्द हैं, बाद मं लिसा या नहां हम नहां जानत। 
ता श्रभा हमा -फियाँ का सम्रद तो बइ लोगा न जिया है, कि पावात्य विद्र्ना डी तरह 
लिखा था कि रे भययन अभांतक झिप्त न नहा किया ६! लोगसोककियों क॑ मूल इतिहास ओर 
इमार यहाँ ला दिं पर ।ड्राबद्डत प्रकाश दालन क॑ लिए, अतएवं, अब हम कतियय पायात्य 
उनसा विययनालीचि दंत है। दंसिए-- 


उपयोगिता ”7इता दै-- लोकोक्तियाँ प्रापीनतम पुस्तकों सभो अधिक प्राचान हैं । घर की बूद्ो 
विद्वा्ना कं मतदिल जबकि उनकी भाषा में लखन-कला का आरम्भ भी नहां हुआ था, चूके 
लितिरदी कर्जन कद्माव्तों का प्रयोग करती थीं उनछा अध्ययन करन से पता चलता दे कि 
औरने बहुत | ओर नद्दे एव अश्लांल मुद्ावरों स भी पुरानो हैं। 'इसग कोइ सन्द॑द नद्टीं कि 
सामने बैगक्र भीगर विचार ही नहीं बहुत स उद्याग वर्धो तक की सिसा लोकात्तियाँ के दर 
चै पुगनी उथा ! दैंतते हो घर बत्षता दे, 'ईंसे तो इतिए अड्डे तो अदिए! सबक दाता राम?, सात 
प्रायान पाल मर्णेक का बोफ', सोनान्चाँदी आग में ही परणे जात हैं, सोन में मुद्दाया द्वोना। 
मिल चाता थी 
चाँच वो जाठी 
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हर्रा या ट्वॉंग लगा न फिटकरी रंग चोसा? इत्यादि इसो भ्रकार के प्रयोग हैं। आय॑ लोग प्राय 
कठल्थ करके परम्परा प्राप्त शान पी रक्षा किया बरते थे। उसी के अनुत्तार लोकोकियाँ नी भरें 
ओठों पर द्वी इस शान झ् पीढ़ियों तक सुरक्षित रखती हैं। काल्ान्तर से इनक प्रथम स्वयिता 
सन्त का नाम तो लोग भूल जाते हैं, किन्तु इनमें भरा दुआ जो शान और शिक्षा है वह बराबर 
सुरक्षित रहती दै। जिन लोऊोक्तियों के दास इमने विचार करना तथा विरोध में वोलना आदि 
सीखा दे, एक समय, जबकि अनुमति को अपेक्षा प्रमाण को और नवोनता की अपेक्षा अनुभव को 
श्रेष्ठ मानते ये, ये मर्यादा और अनुशासन के एंस नियर्मों क॑ समान सममी जाती थीं, जिनका कोड 
विरोध हो नद्दां कर सकता था । पिता की कह्माव्तें पुत्र की बपौती हो जाती थीं। घर की स्त्रियाँ 
घरेलू काम-धर्घों और क्सान-मजदूर अपने अपन कार्मों से प्राप्त अनुभूठियों को लोकोक्तियों के 
रुप में सक्षिप्त करके व्यक्त करते हैं। इस प्रकार वचपन से जिन सैझ़ों इजारों कह्ावर्तों को हम 
सुनते और बोलते भा रहे हैं, पीढ़ियों स निरन्तर नीचे उतरती चली झा रही हैं | उनकी भाषा 
इतनी स्पष्ट द्वोती दै कि सदियों में भी उसमें कोइ भ्न्तर नहीं पढ़ता । 

मुद्वावरों की तरह बदत-सी लोकोक्तियाँ भी ऐसा हैं, जो एक ही साथ भिन्न-मित्‌ देशों में चलती 
रहती हैं, मान विचार फी अभिव्यक्ति के लिए समान बल्पना का उपयोग होता है। भेंगरजी में 
एक कहावत दै-- [0 ट््याए ०0 ६० ग८ण ८७४० दूसरी भाषाओं में भी इसी प्रकार की 
लोको क्तियाँ ईैं-जैसे. 0 इ्थाते ग्रि७ ६० ग्रण7४०) या उत्टे बाँस बरेली वो! या जीरा 
धरक्रिमान! । इन क्ह्वर्तों को देखकर यह भी कट्ठा जा सकता दै कि किसी भी भाषा वी क्‍यों न 
हो, उनका रचियता कौन था अथवा वे क्सिके मस्तिष्क की उपज हैं, इन सब बातों को फोई छाप, 
कोइ चिद्द उनमें वाकी नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में बीखों देशों में एक साथ ही प्रचलित 
बज यो के सम्बधध में यह निर्णय करना कि वे कस देश की हैं, क्सिकी नहीं, वह 
कठिन है। 

हैर्‌डरसन की पुस्तक 'स्वाशिश प्रोवच्स! की भूमिका लिखते इए सब्‌ १८३२ में मदरवेल 
(४०घा८ा७८॥) ने लिखा दै-- 

“पशक्षा के द्वारा जिस व्यक्ति की स्मरण शक्ति खूब वढ़ गई है और चिप्का अपनी भाषा 
क॑ वैभव पर पूर्णा श्रधिकार है, वह अपने विचारों को अपने ह्टी शब्दों में व्यक्त करता है। जब 
उसे किसी ऐसे पदार्थ का वर्णन करना होता है, जो उसकी दृष्टि में नहीं है, तब पद अमृत 
सिद्धान्त की ओर ताकता है। इसके विपरीत एक अभद्र व्यक्ति उन लोक-प्रचलित वहावर्तों का 
उपयोग करता है जो नित्य प्रति के प्रयोग और परम्परा से उसे मिली हैं, और जब उसे कोई 
एसी बात कटनी होती दै निसकरी पुष्टि होनी चाहिए, तब वह उसे लोकोक्तियों से जकई 
देता है।” 

मद्रवेल के इन शब्दों मे अठारहवाँ शता-दी के विशुद्धतावाद! की मलक है 44 गिवन और 
डॉक्टर जॉन्सन का प्रभाव उस समय इतना अधिक था कि सब १६४१ ६० में लाड 
अपने लड़के यो सममाते इए कहता है-- शिष्ट व्यक्ति लोकोक्तयों और अश्लील वहीं 
का सहारा कभी नहा छेते। इनका प्रयोग बुरी और नीच समति का द्योतक है। मुहावरों 
की तरह इतना विरोध होते इुए भी लोकोक्तियों का प्रचार खत्म नहीं इआ । 'क्लोरियोज 
फटे एएड सेकेएड ऋ:द्स” में आया है, “निस्सन्देह लोकोक्तियाँ अब भो चलतो_ रहीं। 
साहित्यिक और शिष्ट “शचरणवाले व्यक्ति उनपर नाकन्भी सिक्ेइते रटे किस्द ये लोक" 
प्रस्तिद्ध बपीती के रूप में चल पढ़ी थीं और साहित्य तथा परम्परागत वोलियों में घुल मिल गई थीं । 
अबतक जो कुछ कट्दा गया दै, उसका निचोड़ यही है कि लोकोक्तियों का जन्म मुद्वरों 


तरह अधिकांश किसान, मजदूर और. दूसरे व्यवह्ास्युशल व्यक्तियों के झय ही इच है 


हाव्तों 
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अपनी उपयोगिता और उपादयता के कारण ह्वी सर प्रकार के विरेपों को पार करत हुए 
बे आव सतार के कोने-कोने म स्वसताधारण के वांच इतनी अधिक फ्ली दर है। ला” 
चेम्टरटन जैस अनेक विरोधियों के हांतदुए भी यहा कारण ह कि ऊच सं ऊँच पदवाल 
व्यक्तियों ने भी क्सी युग मे कभी उनके प्रयोग की नि-दा नहा को । 

वास्तव म॑ जेंसा पहले ही हम सक्त ज्र चुके है, लोकोक्तिया का यह विषय यहत 
बड़ा हे इसके लिए एक स्वतान निबन्‍्प को आवश्यकता हे अऊकल पाश्यात्य विद्नो न 
इस सम्बाप मं नितना लिख दिया है उसका शतात भी हम यहा नहांद॑ मकक्‍ते। सुटावरा के 
साथ इनका सम्यन्थ होने के कारण चूंकि इनक विपय म॑ भा टो शाट कहना आवायर था 
इसलिए विषय की गम्मारता जो ध्यान म॑ रखत दुए कहा जाय तो वास्तव में दो हवा शब्दा में 
हमे इनका परिचय द॑ना पड़ा है । तो लोग इन कुऊ अ्रवित् अभ्ययन ररना चाहते उह 
खाहिए कि कम से ऊम जितनो पुस्तकों ऊे नाम हमने अयनां महायर ग्राथों की सचीम 
दिये हैं, उह तो पढ ही जायें। उ'हें पढने ऊे याद हमारा वि्वास ह हिंदा-लोकोक्तियों का 
बशानिक टग से अभ्ययन करने म॑ वढ़ी सहायता मिलगो। 


लोकोक्ति और मुद्दावरों में अन्तर 

मुहावरों और लोसेक्तियों झा आतर समकन म॑लाग प्राय चूत ऊरते हं। हमार मित्रान 
फ़ितना ही बार हमारी बातों पर आश्चये प्रकट करत दुए प्रश्न किये ह--तो क्या लोकोक्ति और 
मुखर दो चांत्र है ? क्या वे एफ हो चीत क॑ दो नाम नहा हें? इत्यादिलत्यादि। वास्तव म 
अधिकाश लोग यर नह्दा जानत कि लोगोक्ति और सुहावर एक ना हं दोनाम भेद है ओर 
नाफी भेद हैं। जनसाधारण की कौन कहे, जब रामद्‌हिन मिश्र तेसे पारसा भी क्द्यावत को हो 
मुहावरा कहनवार्ल्ला की चुनीती झा जवाव न देकर उस भी सुटावरा हस्वन्धो एक मत मानने 
लग। आपने मुलवरों के जो यारह लक्षण लिखाये हें, उनम तीसरा ”स प्रफार है. बॉइ-बो३ 
कर को ही मुटावरा कहते ६ जेस--नो नगद न तरह उधार! नौ की लक्डा नये सर 
आदि? 

यह ठीक हे कि मिश्रवी ने उंवल दूसर लोगो क मतो का हो उल्लेस मुहावरे के इन बारह 
लक्षणों म किया ६] यह भी सत्य है कि उाहोन इन विभिनमर्ता ते सम्बंध में अपनो कोइ 
विशप राय नहा दी है कितु फिर भी एस मत की गराना मुहावरे ऊ ल रखो मे करन के दोप स 
बह क्षतथा मुक्त नहीँ हो सक्त। यदि वह यह समकत अथवा रनया यह दृढ विश्वास द्वाता कि 
लाकोक्ति ओर मुहाबरे दोनों भि-न है और दोना क॑ नियम अलय अलग ई तो वह पहिल ही इस 
मत को एक जान से मुनकर दूसर से निकाल देते! मिश्रत्ती का टश-त हमन उनका टीया 
करने क उद्देस्य से नहा लिया है। मिश्रजी तो वास्तव म॑ उस इृहट जनसमूह-रूपी सिचड्की के 
एक चावल ह, जो यह समभता है कि लोकोक्ति और मुह्ावर दोनो एक हां ह उनके हारा हम ता 
पूरी खिचड़ी का हाल लोगा को बताना ह। स्मिय न भी बहुत दरते टुवकतें हुए स एफ चगट 
जुछ ऐसा ही बात उह टाली दे। मुहावरों फी प्रकृति क॑ सम्बन्ध म॑ वह लिखता है-- 

* कुछ ल्ञाकोक्तियाँ शरर लाक प्रसिद्ध पद हमारी बोलचाल की भाषा मं तन घुल मिल पय हं 
(2 भी मुहाबर की परिभाषा को बिना अधिक खांचनताने आरतों मुटावर समकत ता 

है हट 
एमी लाकोक्तियों क उद्दोन कुछ उदाहरण भी दिय हं। उेसे-- 
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शब्दाव॑ शक सिर में दो सिर अ-छ द्वात हैं। 
भावा्ं एक सदो को राय बआडो द्वोठी दे । 
टाल धाटाद ॥ 3 जग पाटाठ 5 4 ४4५ 
भावाव॑ जहाँ इऊा हांतो है रास्ता निकन आता दे। 
गदर पादाल छ धर फ्रटार 5 009० 
भाषा जबतक साँसा तवतक आशा । 


स्मिथ ने उदाइरण-स्परूप इस वर्य में वतन मुहावरे दिये हैं, उनमें मुद्रावरों के लभण नहीं 

पाय॑ जाते। द्विदी ओर अैगरगोयाल दोना हां लोछोलछ फं समान रूप स एक भलग चाय 
मानत ई, मुद्रावरों स उनकू नियम विलउुत्ध मान द्वात ई। जेम्स ऐलन मर ने अपनी पुस्तक 
“हैराडवुक ऑफ प्रावर्सस एएड फैमिलो मोटोज” म॑ ल।ड्रोकि क्या है?, शो ऊ क॑ न्दगत लोकाकि 
का विश्लेपण फरत दुए लिखा है--/ ऊमो-कमो क्सो पूण परियित पदाव को व्याख्या करना 
बढ़ा उरिन हो जाता है। सैस--गाप्याम ( स्पर्या्ाद ) या गएताणणाय (सत्र) को ही ल॑। 
कॉलरिज यहता दै-- स्वयप्तिद्ध अनुभव फं आधार पर निऊाला दुआ परिणाम होती है।” 
सत्र था उक्तियाँ एक सभिप्त सारपूर्ण वाज्य अथवा थाई मे शब्दों में व्यक्त एक सिद्धाःत होता दै। 

लोकोक्ति दोनों का पालन करती है| स्वयत्तिद् सत्र या सक्ति से एम दी बात में मिन्‍न है। 
इस श-द की ब्युत्पत्ति का अध्ययन करने से कदायित्‌ समस भ्च्दा उत्तर मिल सकता दे) लेटिन 
शब्द है प्रोयर्यियम (४०५८४७४४7)) प्रो! भ्रभ्रिम और वरपम्‌ शब्द अ्रयवा वह शब्द या उक्ति जो 
दूध्तरी उक्तियाँ की अपेक्षा अधिक तत्परता स झागे बढता दं। पश्राक श्वागामा०० का श्रघ हैं 
लोकप्रिय उक्ति/ ! कॉलरिज की परिभाषा को सुनने के उपरान्त हम सममते ई, कोइ भी न्यक्ति यह 
नहीं क्द्वेगा कि मुह्दवर और खोकोक्ति एक ही चौत हैं। फिर स्वय स्मिय भी ठो निश्चित 
रुप में यद नहां कद्वता कि नोकोक्ति भी मुद्दावरा द्वोता हैं। उनका उद् त वाक्य द्वी सन्दिग्ध है| 

शायद वे भी मुद्दावरों की परिभाषा को अधिक सरींच-ताने बिना श्रेंगरजी मुद्रावरे सममे कद 
सकते हैं।” उनऊे इस वाक्य स इतना तो स्पष्ट द॑ हो कि एंसी लोऊकोक्तियाँ और खा 
पदों को वह मुद्ावर री परिभाषा वो खाच-तान विना असन्दिग्व रूप से सुद्दावरा ३03 
प्रस्तुत नहीं हैं। स्थान पकोच के कारण यहां हम श्ँगरजी सिद्धांत के अनुधार लोकोक्तियों की 
मीमासा नहाँ कर सकते किन्तु फिर भी स्मिथ के इस वाक्य के आधार पर ही इतना तो हज 
कद सकते ई कि ऑंगरेजी भाषा म॑ भी सुद्दावरे की परिभापा वो सींच ताने विना अस्ी दुग्ध भाव 
किसो लोकोक्ति को मुद्ाबरा नहां कह सकते ' दोनों में भिन्‍नता रहती द्वो है। 


लोकोक्ति शरौर मुहावर में सयसे बढ़ा अन्तर तो उनक शाब्दिक क्लेवर का है। अँगरेजी व 
हिन्दो म॑ प्राय सबंत् लोकोक्ति को वाक्य और मुद्दादर को खड-इक्य अथवा पद माना गया पा ॥ 
इसस स्पष्ट है कि लोकोक्ति मुहावरों की अपेशा अविर झदोंवालां होना हे अथवा लोकोक्ति रै ६ 
मुहावर मं सबसे पहिला या बुनियादों भेद वही द, जो एक वाक्य और सड वाक्य में होता न्‍् 
वाक्य के साथ रूप की दृष्टि से व्याकरण का जेसा निकठ सम्बाघ होता है अर्थ के विचार के 
बेसा ही न्याय शास्त्र का भी उसके साव घनिष्ठ सम्बंध है। लोकोक्ति और मुहावरे के सर 
इस प्रश्न पर इसलिए व्याकरण ओर स्यायशास्त्र दोनों को दृष्टि से वियार करने पर हो न्याय रा 
सकता है। व्याकरण का सुझ्य विषय वाज़्य ह॑, इसलिए वाक्य की दृष्टि से जब इस नही 
यहाँ की लोकोक्तियों और मुहावरों की मीमासा करते है तव हमे एक भी उदाहरण ला का 
मिल्लता जहाँ क्सो लोकोक्ति या मुहावरे म॑ वाक्य के नियमों का उल्लघन इुआ हो | व्या सो 
समियम है कि वाक्य के काल पुरुष वचन इत्यादि एक प्रकार से स्थिर रहते हैं. उनका प्रयोग भ' 
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स्वतन्त्र रुप मे ही होता है, यही कारण ह॑ कि लोकोक्तियों क॑ वाक्यों मे कोइ परिवत्तन नहीं होता 
श्रोवा का कुत्ता धर का न घाट का? कहीं भी इसफ्ा प्रयोग करे, इसका रूप स्थिर ही रहता है, कि 
इसक॑ विपरांत आँख आना? पत्तल लगाना?, बेड़ी क्टना? इत्यादि मुद्दावरों क॑ रूप जिन वाक्यों म॑ 
इनका प्रयोग होता है उनक अनुसार बदलते रहते हें। राम को आस आई हे या आ गइ हे 
बरात क लिए पत्तले लगा दी है परीक्षा समाप्त होते ही राव की बेड़ियाँ कट इ३ हैं इत्यादि 
वार्क्यों में प्रयुक्त मुहावरों को देखन से पता चल्लता दे फ्रि सुहावरों के रूप पाल पुझुष 
चचन और “याकरण के अन्य अपेलित नियमों क अनुसार यवासम्भप बदलते रहते हें | प्रयोग 
क्य इरष्टि से भी मुहावरों को वित्त प्रकार साधारण वाफ्यों में भी विना फ़्सी सक्नोच के डाल देते हैं 
लोकोक्तियों को नहा उनके लिए विरेष वाक्यों को आवश्यक्ता होता है। हरिओघध? जो ने इसो 
वात को उदाहरणों क॑ द्वारा इस प्रकार सममाया है-- 
एक हिदी-मुहावरा हे मुंह बनाना? धातु के समान व्यारूरण के नियमानुसार इसके अनेक 
रूप पन सकते हैं, यथा 'मेंह बनाया सुह बनाते ई मुह बनावेंगे म॑ मुँह वनाऊँगा, उहोने मुँदद 
बनाना छोड़ दिया, उस मुँट चनता हूं रहा आदि। बहावतों म॑ यद्ट बात नहा पाई जाती। 
एक कहावत है अधो पीस उत्ते सायें! जय रहगा तय इसका यहां रूप रहेगा अतर हांने पर वह 
कहावत न रह जायगा उसके अथ योध में भी ययाघात होगा ! कसी से कद्विए अधी पीक्तती है 
चुसे राते हैं? या यो उहिये अधी पोसेगी कुत्ते सा्येगे तो पहिले तो वह समम ही न सफ्ेगा कि 
आप क्या कहते हैं। यदि समझ जायगा तो मनाक-भा सिकोड़गा और आपके प्रयोग पर हसेगा । 
कण है कि कह्मवर्तों का रूप निश्चित है और उसके शब्द प्राय निश्चित रुप ही म॑ बोले 
जाते हैं। 
मुंह बनाना? के तैसे अनेक रूप थन सऊते हें उसी प्रकार विविध वाक्यों में उत्का प्रयोग भी 
दो सकता है। क्नतु एक स्थिर वाक्य अधी पीसे उने जायें का प्रयोग क्सि। विशेष प्रकार के 
वाक्य क॑ साथ ही होगा। यहो बात प्राय अन्य मुहावरों और क्हावर्ता क लिए भा कहां जा 
सकती है ।”१ 
रुप विचार अथवा व्याकरण ी दृष्टि से देनों के अतर की मीमासा कर लेन के उपरापत 
अब हम श्र विचार अयवा न्याययास्त्र की दृष्टि से उसका विवेचन करेंगे। न्यायशास्त्र का 
सुख्य विपय वाक्य नहा किन्तु अनुमान है जिसके पूर्व उसमें अथ को दृष्टि स, पदों और वाफ्यो 
का विचार किया जाता है. न्यायशास्त्र क॑ अनुसार अत्येक वाक्य म तीन वात होनी चाहिए। दो 
पद्‌ और एफ विधान चिद्र। दोनो पर्दों को ऋमश उद्देश्य और विधेय तथा विधान-चिद् को 
संयोजक कहते हैं। कसी भी वाक्य में इसलिए अब की दृष्टि से उद्देश्य श्रौर विवय्र का होना 
आवश्यक है। “सरवबूजे को देखकर खरबूता रग बदलता है? अआघधे को नोते न दो जने आये 
नाचना जाने नहों आगन ठेढा? ननौ मन तंल होगा न राधा नाचगी इत्यादि ल्लोकोक्तियों के 
आधार पर यह कहा जा सकता दे कि लोकोक्तियां म॑ उद्देश्य ओर विवय दोनो जा पूर्ण विधान 
रहता है उनका अथे समममे क॑ लिए क्सी अन्य सावन की आवश्यकता नद्दा होती । इनके 
प्रतिडूल मुहावरों म॑ चूंकि उद्देश्य और विधेय का कोइ विवान नहां होता इसलिए जबतऊ ज़िसी 
वाक्य म॑ उनका प्रयोग न किया जाय उनका अर्थ ठीक तरह से समम्र म॑ं नहा आ मफ्ता । दाल मे 
काला होना नमक मिचे लगाना, गठबाघन होना माक रगइना, ठोड़ी मे दवाथ डालना इत्यादि 
भुहावर्रा का जबतक अलग अलग वाफ्यों म॑ प्रयोग नहीं होता उनऊ स्वतन्त्र रुर्पा स यह पता 
नहाँ चल सकता कि फ्सिक वियय मे क्या कह्म गया है। सत्प से हम कट सफ्त हें कि श्रवे वी 
उप्टि से लोकोक्यों अपन म॑ पूण होती हैं, विन्त मुहावर नहां उाइ दूसर माप्यम की आवश्यक्षता 
१ बोषचाब की मूमिका प्‌ ३६८॥ 
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होता है। [दार्शनिः पदावला में कह, तो मुहावर क्सो वाक्य के वे खद्ठम शरीर हैं, स्थूल शरोर 
के विना जिनकी श्रमिव्यक्ति नहीं हो सकती और लोगसोक्तियाँ वास्य समातर (भाषा) के वे 
प्रामाणिक व्यक्ति हैं, जिउफा “यक्तित्व हो उनकी आमाणिकता का प्रमाण होता दे, जहाँ वहीं और 
जिस किसी के पाप्त जा बठं, उनकी तूतो बोलने लगे। ] 
उपयोगिता की शषि & भी लोकोत्ति और मुद्दावरे में दाफ़ो अन्तर दे। मुहावरों का प्रयोग 
जेंसा पिछले श्रध्याया में मुहावरों की विशेषता और उपयोगिता पर प्रवीश्य डालते दुए भो हमने 
बताया है वाक्य के अथ में चमत्कार उत्पन करके उसे साथारश वाक्यों से अभिर प्रभावशाली, 
समृद्ध और उत्कृष्ट एव ओतपूर्ण बनाने के लिए होता है जबकि ल्ोकोक्ति का प्रयोग प्राय किसी 
बात के समन और पुष्टीकरण अथवा विरोध और खडन के लिए होता है। देवता दूंच कर 
जाना? पबराने के अथ॑ म॑ प्रयुक्त होता है। शेर को देखते हो राम घबरा गया, शोर को देंखत हो 
राम के देवता कूच कर गये--इन दा वाक्यों मे श्र्य वी दृष्टि से बोइ फर्क नहीं है किन्तु फिर भा 
टूसरे वाक्य का सुननंवालों पर अधिक प्रभाव पढ़ता है उसकं अर्थ म॑ मुहावर के प्रयोग स एक 
विशेष चमत्कार पैदा द्वो गया है | उसी प्रश्तर 'न होगा बाँध न वजंगी बॉँसुरी” एक लोकोक्ति है, 
जिसका प्रयांग प्राय कसी एस बात के समवन मे होता है विसका आशय स्सी काथ के कारण 
की अलग करना होता है जेंसे मालिक स तग आये दुए किस्ती नौकर को नौकरी छोड़ देने का 
सलाह दंत हुए फो३ क्टें- नौकरी छोड़ ठाड़क्र अलग हो जाओ, न रहेगा वाल न बजगी बॉतुरी ! 
ऊचो दूफान फीफा पकवान! नाम बड़ दशन थोड़े! जो गरजते हू बरसते नहा? इत्यादि 
लोकीक्त्यों का प्रयोग प्राथ कसा वात का विरोध था पड़न करन के लिए भी द्वोता है। जैसे 
(कसी अयोग्य व्यक्त की तारोफ का सडन करने के लिए प्राय 'ऊँचो दूकान फीका पकवान! 
अथवा नाम्र बड दर्शन थोड़े क्ाप्रयोग क्या जाता है। हे 
लोकोक्तियाँ त॑त्ा सलरिज ने कहा टै स्वगप्तिद्द होतो हैं । उनमे भूतकाल की श्नुभूतिय 
थी परिणाम और सिद्धा-त दोनो रहत हैं। इन दोनों में यदि कोइ समानता है तो वह केवल 
इतनी कि दोनों के अ्य विल्लण होते हैं. दोनों म॑ दो व्यजना की प्रधानता रहती ह, दोनों का ही 
सुस्य उद्देश्य प्रस्तुत क॑ द्वारा अप्रस्तुत की अभिव्यतना कराना है। दोनों की उत्पत्ति और विवश 
की क्रम भी बढृत कुछ समान होता है । 
लोगोक्ति और मुहावरों को मिनरता के प्रश्न पर सिद्वात हूप से विचार कर लने के उपरात 
अब हम अ य भापाओ ऊे ऊुछ मुटावरों और लोकोक्तियों को वेकर अबतक इध सम्बन्ध मं जो 
कऊ कहा गया है उसकी परोक्षा और पृष्टि फ्रेंगे। हिन्दी के प्राभाण्िक कवियों के भी इस धकार 
बे कुछ उदाहरण देंगे। हा 
सस्कूत का एक सुहावरा हे. सुसमवलोकनम्‌--इसवा दिदी एपाल्तर 'सुंट देखना' दे। झतके 
सस्क्ृत म॑ ही दो विभिन्न प्रयोग देखिएं-- 
“कयमुख चनुरकमुखम्‌ अचलोकयत्ति ९ 
पिसित भश्वगरित्ता अधुना सम मुंखमवलाकर्याप्त 0! 
सम्कत-मुहावरों के छुछ विभिन प्रयोग और देखिए--मुखदर्शनम, ६ 
* क्‍्थ सापल्यामियाणा च॑ मुरस दर्शयिष्यामि 
लो कृतघ्त मा मे त्व स्वमुख दशय | ““-पवतस्त 
अरशयरुदनम! के तीस विभिन प्रयोग मिलते हं-- 
अरणयर्सद्तोपमम नायबतस्त्र ४४ 5 
अरएय मया रदितमासीत्‌ । “शक वला नाढक' ४8 $१ 
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“झरगयरुदित ऊतम्‌ ७ +>जुम्नवानाद 
सम्दृत को दो लाड्रोक्षिया > उदारटण नी छातिए। 
१ हस्तरद्ृग कि दपंण प्रेद्यम द्वाय क्या को आरमा + 
गे 
२ शाप मात्र दशाततर बच । 
रम्हृत-मुहावररा भौर लोफोफिया| के ता उदाहरग ऊपर दिय्र 6 उनसे ना द्दा सिद्ध दाता दै 
फि इन दानों क। परिवत्तनशालता आर स्थिरता न॑ उद्मा श्रन्तर ५। मुहावरा सा तस्ट प्यास 
दद्धा-कह्दा लोकाक्तियों म॑ भो थोडा परिगर्वेन दियाई पडता है। क्ि[ हू परिय्नन बहुत 
सारण दाता दे, इसमे उनऊा बिएयता बगरर सुर तत रइता ह । 
हाथ के कंगन का कह्य भारसा ।' 
ऊँचा दूकान का फ्राऊो मिटाइ। 
इन दोनों प्यों म मं पह्िल में क्या ऊ स्थान पर क्‍ये द्वायप्राह रुसर में अयो दुदान फासा 
प्रकवान ऊहावत ऊ परवान? छे नवान पर लिटाइ अनुप्राम कु चार प्र पड़रर है गई है ओर 
रक्षीं खप से फाका, फोझ़ उन यया। खियु पद वारश्नन यदुत सायारण ४ । लाकोक्ति हां 
विशपता पर इनसा र३ प्रभार नद्वा पढ्मा ह। 
उर्दू रू भा उठ प्रयोग दजिए-- 
अउमर जाज पुत्रर्तन फ्ारता शो एह खुदावरा है. विसरा भावाय ने कसा याज से 
फिनारा कर रना, पुत्र जाना । इसके हुई प्रयाग मिलत ६-- 








सादा के दास्‍्त गुजरा मे एस तान स। -प्य्यद इशा 
पहल जयतऊ न दा भाज्म से गुजर जायगे +जौऊक 
सू अपन शवय ज्ञारो तफ़ा से मत गुनर। न्‍-तौक 
भ्रापस हू गुजर गये कद के ब्न्द्द्‌ 


अजज गुतश्तन जान से गुजर ताना इसक विभिन्न प्रयोग दविए-- 
एसा न दो दिल्ल दादा कोइ जाँ स गुजर जाय। 
अप ज्ञा ख्र॒गुत्रर ज'ना कुछ काम नहीं रबता । ज्शर 
वहाँ जाव बह जो जान स जाये गुजर पहले। ज+मफ्र 


ज्ू फविता मं प्रयुक्त हिन्दा मुद्रावरो यो दीिए-- 


उजपा यानना को उद वाल दिल वामना भा लिउत हं। स्तर #ुर्नाना मुँह फरता आँख 
पिछाना याद हिन्दा मुद्रवर्रों का उट जाला ने विभित रूपा म॑ इस प्रकार प्रयोग क्या ह-- 


दिले प्लितम ज़दा को दमन वास थाम लिया। 
दाग दिल का थामा उनझा दामन थाम के। 


चात करता हैं कलजा थाम के। 
खुदा के आग सििज्ञालत से सर भुझा के चले | चाभनास 


अदना स जो सर शुझाये आला दर यह द्वार 








। बेड 


मुद्दावण मीसासा 
दुश्मन के आगे सर मे झुक्ेगा छिपी. ठरद न्नदाशा 
होई उनसे के सु शुंद फेर कर करों कत्ल कप्ते दो >>भादिश 
न फेरो उनसे मुँद आतिश ज्ञो छुछ दर पेश ञ्ञा जाये ४ 
पढ़ा. तीर >ज्र्त दिल पर सुँद को उप _>भरमीर 
य मूँ द फेर के प्ञालिम जे किया काम तमाम । ्अपसी 
उ्लगाईी की तर चह शोख ज्ोम। 
कफे पा माल ऑखें वि. राख (बाते दें हु >>भमौर 
ओखें ख़लाये धम ० ७ दी भी राद मन, 
घर क्‍या दुप द्कक्ष करें कि व. ड् रो नि: ल्ादण 
[हुन्दी कविता में आये इए 'उर छाये , लेनी उर लावना, गलानि गिरना, झुख लिये 
इहुना चबाव करना सुद दि. ट्विन्‍दी-सु सके कुछ प्रयोग देखिए” 
रास छखन डर क्लाय छपे हैं। 
सनेदद सो सो उर क्वाव छयो दै। _-गीठाबछी 
जप स्षिप सदिव पल्तोकि नयन हराम लखन उप दें बकरी 
अब अर्खेज पवन रवादि गाल गछ्ानि गरे दैं। _-गीताबछी 
सकद पर॒यो जात मलानिन 
गरठ गछ्ानि ज्ञानि सनमानी घछ देखि _-गीठावबी 
सासु जेठानिन सा दवती छू बीने रहे लीने त्यों. नदी को 
डदरियाद दो दास सदा दिन हेरो लिये >> दर 
श्रष तो बदनाम बचाव करो हो फरो * 
ञज्जो मिले नंवछाल ठो सौ सुछ मपु चषाव दर जप तर 
झ्लुंल और को दोख कछु सखि हमारी दमारे 75६] 
बो दो इमारे गेरे परिगो दर्ज 
इदे गरे परि र हऊ द्वीप पर दार ४ --पिहारी 
हा . द्वि च्चदी अ्धिरि दि सूधी फरिपाए >-ुलसों 
मुंद छाये में रद "प अ्धिफल (५४ 
सूद चकमे इकाई है, रो परे पीड कचमार जञडिद्वारी 
उस, उद, मी छूल्दी के जितने वदाद दिये ईैं, डाठ और भी पष् हे 
पोदकि सुदावरय आर के अनुसार सदा बदलता रहता हैं अधिकांश मुहबरा 
अंठ में यद घाक्वचिए के साई डै ब्याकप्ण के में के भवुतताए 
व घदछते रहे दैं। कऋद्ठाव्ों में भी ऐप होठा दे; हित्य कम), भे ; मद्दाकवियोँ आर 
देशन्दाकष के ल्लोझमिय जेखर्कों क्को और स्वनाएँ मे जता 
इक ने कद दे इतनी छोकमिय हो ही हैं कि कोग इनमे को ठः 


३५ आठवोँ विचार 


लंगत हैं | आज भी पढे और बे-यरटे प्राय समी लोग अपनी वात को पुथ्ठ करने के लिए अच्छे- 
आद् कवियों अथवा लेखकों के उद्धरण दन का प्रयत्न करत हैं। यही कारण ह॑ं कि लोकोक्तियों मे 
ना-त क्रियापद बहुत कम हैं। अब उुछ कहावतो के उदाहरण लाॉचिए-- 

आख का अबा गाठ का पूरा आथा तातर आधा बटर इन तिला तल्ल नहीं, तबे को तेरी धइ 
का मेरा माठान्मांठा गप-गप सद्-्व्न्यु-यु आवक अन्ध नाम नेनमुख् इत्यादि छोकोक्तियों के 
आत म॑ क्या पद नहीं हैं। ऐसी लोडोकतियाँ भा हैं, तिनके अत म॑ क्रियापद हैं। जेसे चमडइ 
ज्ञाय दमढ़ी न जाय धल की इडिया गई उुत्ते का जात तो पटिचानी गई, आवा को छोड़ सारी को 
वाबे आधां रह न सारी पावे पेट जाय आख ल्जाय इत्यादि | 

नाल (तिनक अत मे न ह) क़्वापदवाली लोहोक्तियाँ भी मिलती हैं जिनझा स्वरूप 
व्याकरण क॑ अनुधार कभी-कभी बदलता है। प्राय ऐसी ही कह्मव्तों में मुहावरों का धोस्ता 
लगता है। एंप्ो ल्ोकोक्तियों ऊ उटाहरण देत ई--थोड़ा खाना अग लगाना लॉडी वनफर कमाना 


बाबी वनकर खाना सींग कटाकर बछडो मे मिलना लिस पत्तलम खाना उसी म॑ छेद 
करना आदि। 


लोफ्ोक्ति और मुद्दावर म॑ एक यह भी अन्तर का वात है कि लोडोक्तिया सब-कीन्‍्सय लोफोक्ति- 
अलकार # अन्तर्गत आ जाती हैं. किनत॒ मुहावरों क॑ लिए एंसा कोइ नियम नहा है. वे लक्षणा 
और ब्यजना पर अवलम्वित होन क कारण झ्सी एक अलकार म॑ही सामित नहा रहते 
स्वभावोत्ति, ललित गूटोक्ति इत्यादि अल्कारों क अतिरिक्त उयमा उद्रेत्ा स्मरण अनुमान 
आ्षेप, अतिशयोक्ति आदि की भी मुहावर्रा में खूद भरमार रहता है । 

लोकोक्ति-अलकार क कुद्ध नमून देखिए-- एक जो होव तो ज्ञान सिखाइय कूप हो मे यहाँ 
भाग परी है?। तरी तो हॉँता उने नहां वारत नौघरि अद्वा घरी में परे घर, इदा कोहड 
वतिया कोड नादि, 'कां वरखा जब कृपी सुसानी, घर घर नाचे मूमतर चाद घर का 
खाँड जुरखुरी लागे बाहर का गुद॒मांठा , तिससे लाठा उसको भ्रस! इत्यादि) 


लोकोक्तियो के चितन॑ प्रयोग ऊपर दिय गच ह व सत लोक्ेक्ति अलकार ही माने जायेंगे। 
इस प्रकार फ॑ पयों म॑ यदि छोइ दूसरा अलझार मिलेगा भा, तो वद गोण समझा जायगा। 
अब बुद्ध एसे मुद्दावर दूत हें जो अलझारों का दृष्टि स अलग-अलग कोटि म॑ आत हँ-- 
श्रयुक्ति आममान के तार ठोढना आम बोनां, आख स॑ लिंयारो निकालना श्राग 
बयूला होना उगली पर नचाना खइ वाल निगलना | 
पदायांत्त्ति दायर आठ-आठ आस रोना बाल-बाल बचना । 
स्वभावोक्ति बाल खिचड़ी होना, आस लाल होना होठ कॉपना कलेचा वइमता 
झुर कुरा आना पोल-गोल बादे कहना आदि । 
लोकोक्ति और मुद्दावर्रा का ऊन्तर बताने कं लिए अबतक जो कह्टां गया हे अथवा जितने 
उदादरण दिये “य ई दम विश्वास हे इस विधय दा विशप अव्ययन करनवालों को उनसे अधिक 
ग| तो उ्म>से कम चौराह क मसा्ग-इशक स्तम्भ ऊ जता सदायता ठो अवर्य मिल दी जायगा | 
हमारे यहाँ नियानवे के पर म॑ पड़ना एक मुद्ावरा हैं। कहत ईं एक बार ह॒िसो व्यक्ति न ६८) #० 
अपने पड़ोसी के घर म॑ डाल दिये। बढ देचारा जो अवतक मस्त रहता था उसी करने क 
चक्कर में पड़ पया इसा तरइ न मुहावर्रा क दस अपूर्ग अध्ययन वो चेकिछी मं चेन डी बसी 
बजानवाल अपन वेपरर साहिए्यर्का क घर में डालकर हम भा उइ् नियानत्रे क पकझर स॑ 
डालना पाइत हं। चदि ६८) र० उसे मुहावरों कौ इस अपूर्ण यली को पाकर एक व्यक्ति ना 
उसे पूरा करन के चक्छर मे पड़ गया, तो इन समस्देंग कि सयमुय पदिल कनी एसा दा झ्योगा । 


मुद्दावरा मीमासा रेड 


दुश्मन के झागे खर न झुझेगा किप्ती तरद 0 
कोई उनस कद सुँद फर कर क्यों कत्ल काते हो। -आाठिश 
न फेरो उनसे सुँद आतिरा जो कुछ दर पेश झा जाये। 

पढ़ा तोर दिल पर जो झुँद तूने फेगा। --भमीर 
ड्वाय मुँह फेर के ज़ालिम ने ड्िया काम्म तमाम। --भासी 
नियाहों की तरह बद शोस फिरता दै जो मद्फिन्न में 

कफे पा के तले महत्रे जमात्ष आँखें विदाते हैं । +-भ्ौर 


आँखें बिदाये इम थो बबू' की भी शाह में, 
पर क्या कर कि तू है हमारी निगाह में। 
हिंदी कविता में आये हुए 'उर लाये , लेना श्रथवा उर लावना गलानि गिरना, स्ख लिये 
रहना, चवाव करना, गर परना, मुंद् चढाना इत्यादि हिन्दो-मुहावरों के बुद्ध भ्रयोग देखिए-- 
राम लखन ठर ल्ाय लये हैं। 


दाग 


सनेद सो स्रो उर ल्ाव छयो है । > ग्रौतावली 
जय सिप सद्ित बिलोकि नयन भरि (राम लखन उर लें --तलसी 


अब अचुज गति छखि पवन भरतादि गल्ानि गरे हैं।. ““गीताबली 
सुकृत सकट पर्‌यो जात गल्लानिन गल्‍यो 
गरत गल्लानि जञानि सनमानी सिख दल... +गीठाबली 
सासु जेठानिन सो दववी रदे लीने रदे रुख त्यों ननदी को 


दरिचाद सो दास सदा विन मोल को बोले सदा रुख तेरो लिये।._  दरिश्रिठ 
अब तो बदनाम भइ ब्रज में धरहाई बचाव करो तो फरो। 
नदर्श्रिद्र 


जो सपनेहू मिले नदुलाल तो सौ सुख में ए चबाव करें 


थाम न भर को दीख कु सखि चूक हमारी हमारे गरे परी 
देखिबो हमारो तो हमारे गरे परियो “हरित 


रदै गरे परि रखिये तऊ हीय पर हार । >-बिंदारी 
मुदे लाये मं ढद्धि चढ़ी अतहु अद्दिरिनि तोद़ि सूधी करियाइ --उलसी 


खुद चढ़ाय हूँ, रहे परो पीठ कवभार। -+बिहरी 
धस्क्त उटू' और हिन्दी के जितने उदाहरण अववर दिये टें उनसे यह बात और भी पश हो 

जाती है कि मुहावरों का रूप प्रयोग क॑ अनुसार सदा बदलता रहता है। अधिकाश मुद्दावरों के 

अत मैं क्रिया पद वाह चिदर के साथ मिलता है इस कारण “याक्रण जे नियमों के अ्नुलतार 

रूप बदलते रहते हैं । कहावतों में भी एंसा होता दे किन्तु बहुत कम | अनेक महाकवियों और 

देग-काल्न के जाननेवाले लोकप्रिय लेखकों को कविताएँ और रचनाएँ भी जता स्वय डक्टर 

प्ोडले ने कट्ठा है, इतनी छोकप्रिय हो जाती हैं कि लोग उनका लोकोक्तियों को तरद प्रयोग करने 


रा 


हु ठपा दिदा मं इस दाब्द म यवा अर्वेषाषायक वर वहहा है। ४३६ भ 
; 
: बयारा, नापा सम्गदाय, आयाम, वाकयदाव, हट 8 2४8 ४ |; 


बाकप्रचार वाययद्ध और है >> 7 कक 2 ०5 
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उपसहार 


सुद्ववरों की उसत्ति विश्ात्त और प्रद्धि + मृत सिद्वान्तों झा विगेप विवरण समाप्त हो चुद । 
यहाँ पर यदि सा प्त और सहम रूप मे नस सार देर यह भा बता दिया जाय कि इस प्रवघ के 
आरा मुझवरों के क्षे भू मे रन पी नइ आर उपयोगी सोच की गई है ठया तत्सरतों कौन-से एसे 
प्रभाग हैं. निनयर आवश्यक होते हुए को अपने कार्य-भ्षे न के बाहर हाने # ऋषपण, हमने प्रूह्प से 
विचार नहाँ क्या र॑ श्रववा जिन्ह हम आनघाले जिशामु अवेपरों के सामने सुक्राव # रुप में रस 


सक्‍ते हैं. तो हमारा विश्वास है, व्सस पाठक को अतिशय लाभ होगा ) 
१ 


मुद्दावरा? अरपो भाप क्र झाद है। इसऋआा शुद्ध उच्चारण मुद्दाबरा है, मद्गवग, 
मुद्दावरा, मद्वाविया या मुद्दावरा इत्यादि, जैसा कुद्ध लोग अज्ञानवद फरत हूँ, नहां । उ चारण 
और वर विन्यात की तरद इसकी व्याग्या भी अलग अलग विटानों ने अलग झलग ठग मे की है। 
पाश्चात्य और प्राच्य दिद्यानों ने, अ्र्ञग अलग, मुहावरों क॑ जितने लक्षण गिनाय हैं, से में 
उन्हे इस प्रकार रखा जा सकता दै-- 

१. किस भापा में प्रयुक्त वाग्वैचित्य। 

२ किसी भाषा क्टिप की विलक्षणता, विभाषा | 

३. किस्ो देश श्रयवा राष्ट्र को विद्भण चाक्-पद्वति । 

४. कसी नापा के विशेत्र ढीँचे में ठला वक्य अथवा वह वाक्य, जिसकी ब्यारण सम्ब पी 
रचना उसी क लिए विशिष्ट हो और जिसज्ञ श्र उसकी साधारण श्षद-योजना स न 
निक्‍ल सक्रे। 
थे वाक्याश, जिनपर क्सी भाषा अथवा सुलेखक के सिद्ध प्रयोग द्वोने की मुहर हो, शऔीर 
जिसका अयन्‍्यावरण और न की *ब्टि से मभिन्‍न हो । 
किसी एक लेखक की व्यतन शैली का विगेष रूप अथवा वागैय्रित्य 
पुरुष विशेष का स्वभाव वचि य | 
भगी पूचक अर्थ प्रकाशन का ढग। 

«६ आलसरिक भाषा हो सुद्षावरा है| 


ईन्दी-मुहावरों का आवार-प्रकार, उत्पत्ति और तात्यांव की इृष्टि स विश्लेपण करने है 
इस इसो निष्मप पर पहुँचते हैं कि मुहावरे को अबतक चितनी मी व्यास्याएँ हुई है उनमे कोई भी 
अपने में पूर्ण नहीं दै। मुहावरे फ्री अधिक-से अधिक सर्वोगाण परिभापा इस प्रकार की चय 
सकतो दे-आय शारारिझ चंप्टाओं, अम्पप्ट ध्यनियों, कहानी और कहावतों अथवा भाषा के 
कतिपय विलभरा प्रयोगों के अनुस्रण या आधार पर निर्मित और अभिषेया् से मान कोह 
विशेष अर्य॑ दनवाले कसी आापा के गठे हुए रूढ वाक्य वाक्याश अथवा शाद इत्यादि को मुहावरा 
कहते ईै। जैसे हाथ पेर मारना सिर घुनना हां-हीं करना गटागठ नियल जाना, टेडी सौर 2४ 
अपन सुंदद मियाँ मिट्टू बनना दूध के जले द्ोना नौ की लकड़ी पर नबे खर्च करना, अगारों प 
ल्ॉटना, आग स॑ सेलना इत्यादि । 


द 


ढ़ 


३७७ उपसहार 


उत्हुत तथा द्विदी म॑ इस झब्द के यथावं अब या बोधक कोइ झद नहीं दै। प्रयुचता, 
बाररीति बाग्धारा, भाषा सम्प्रदाय, वाम्योग वासुपर््धति, वागूस्यवह्वार वाक्सम्परदाय, विशिष्ट 
स्वरूप, वाऊप्रचार वास्वैचित्य और इप्ठ प्रयोग आदि शद लीगा न अपनी रचनाओं म॑ 
इधर-उधर दिये दे। श्रौरामचन्द्र वर्मा न इसक लिए रूति' शब्द पसन्द जिया दे । वास्तव मं 
सस्कृत म॑ 'मुद्ावरा क॑ लिए कोइ विशिष्ट सत्ञा दे द्वी नहाँ। सन्त म॑ इनका कोई स्वतन्त्र वर्ग 
नहा साना गया है मिन्‍न मिन्‍न अलवार्दय और झाद शक्तियों क॑ आतगत ही प्राय इनडी गणना 
हो जाती है। फ़िर, जबकि मुहावरा शाद हमार यहाँ इतना अभिऊ प्रचलित श्रौर प्रत्तिद द्वो 
गया है कि इल जोतनंवाल्ा एक गरीब क्सिन भर चोदर्हा विद्वाओं मं पारगत एक विद्वन 
भागरिक दोनां ही उसे एक साथ और एक दो शर्थ न॑ समकत हैं, तो उसकी जगह झिसी टूसर 
शाइ को रखने की आवश्यकता हा क्या दै। इमारो राय म॑ इसलिए उदू, और द्विन्दा दार्ना के 
लिए मुद्रावर शा द्वा सर्वोप्युक्त सा हू 


प्राय मुहावरों जा प्रणेग एक वाक्य के समान द्वोता ह सम्दत म॑ एस वाक्यों को लक्षणा के 
झतंगत माना है! तथा “ जितन मुहावर द्वोते ६, वे प्राय व्यजना-प्रधान होत है । 80004 नी 
क॑ इन दोनों वाक्यों त॑ स्पप्ट हा जाता ह कि मुद्रावररा मं लसणा और यतना दोनों रहती हूँ। 
रामचन्द्र वमो और दूसर लोगो ने भी अपन अपने दया से इसी सत का प्रतिपादन किया हे ] 
मुहावर्रा को दृष्टि स विचार करने पर जहाँ हम इस निश्चय पर पहुउत हं झि मुहावरों मे रूडि 
लभणा और न्यतना दोनों रहत हैं वहाँ दमने यह भी देया द कि सुद्दावरा मे लक्षणा और व्यतना 
का दर्शन किसी शरद विश्वप में नहा होता, पूर मुह्दावर क॑ तालयावे सहां उनका बोव होता द। 
इसलिए ताटयांप्यरति ही मुहावरों का मूतावार है। मुह की खाना घिर पर चढना दाँत तल 
उगलोी दवाना परों तल वी जमीन सिस्तर जाना इत्यादि मुद्गावरों स जो व्यग्याथ निकलता € 
वह कित्ता एक शाद के बारण नहां, वरन्‌ श्ा्दों क “2 सलित अथा अववा वाक्य सड-्वाक्य या 
वाक्याश रूप इसा३, अर्थात्‌ पूर मुद्रावर के अथ मे रहता हैं। स्वर अथवा वाऊु के प्रभाव स 
भी सुहावरों का तात्पर्याव बदल जाता है। इसलिए लसणा ओर ब्यतना की तरह स्वर या काउ 
स्वर का भी मुद्दावर्रा मं एक विश स्थान होता है। 

* मुहावर्रा म॑ अलझरों को भी बढ़ी भरमार दखी जाता है। उनमे उ्मेसा उपमा रूपक 
अतिगयोक्ति लोझोक्ति आदि अलकार प्राय रहतठ हें। ज॑स-मानों धरतां पर पर ह्वी नहाँ रखता, 
बिच्टूसा उस गया, इस बात का झंगड्य उड़ाय॑ फिरना, श्राकाग्न-याताल बाँध दिया, हाथ को 
हाथ पदिचानता है इत्यादि । अथालकार का भाति अब्दालजार भा मुहावर मे यूब द्वा मिलते हैं । 
जस--तन थीन मन मलीन दीन होन द्वो गया इत्यादि | 

झाऊारें रिद्धितेंगला चष्टया भाषितन च | 
सुसनतविस्ारैश्व लक्ष्यत भरा वर मन ॥ 

शास्त्कारों ने द्वाव भाव समेत, चप्टा, भाषण और मुख एवं नत्रों के विकार को मन के 
आदर की वात जानने का साधन माना ह€। मुद्यावरों के तम्बे अध्ययन मनन और चिन्तन के 
आधार पर इस यह भो कह सझ्धत ईं क्लि मुद्दावर्श मं जो ्रोत्त ताक्ति और भाव प्रदर्शन की 
सामय्यं हे वह उह वहुत-कुझ् ह्वव नाव शारारिक चप्टान्नों और अन्पप्ट ध्वनिया ऊ कारण हो 

प्राप्त इइ है। उनमे अभिव्यक्ति का अनूगापन और श्रयोग को रूढि ता है हो मर्मस्पर्शा भी वे 
साधारण मुहावरों स कहाँ अविक होते है । 
कुंड लोग सुद्दावरा और रोजमर्रा को एक दवा चांत समम बेते है। वास्तव में दाली छाइव न 


जैसा लिखा है ये दोनों अलग अलग चाप ईं। सुदावरा ठो रोजमर्स के अ-तर्गत आ सकता दे, 
द्व्द 


मुद्दावरा मीमासा श्रष्ष 


कि तु रोजमर्रा मुद्दावरे के अन्तर्गत नद्वां। मुहावरे को रोजमर्रा को पावन्दों करना ल्ाजमी है, 
किन्तु रोजमर्स के लिए मुद्वरे की पावन्दी करना उतना श्रावश्यक नहीं है। रोजमरांका 
सम्बन्ध भावों के वाह्य परिधान, शब्दों ऊ क्रम, सान्निध्य और इष्ट प्रयोग तक ही विशेष रूप से 
सोमित रहता है, आशय तालय॑ अथवा व्यजना का उसपर कोइ नियनरण नहां रहता, जबकि 
मुद्दावर के लिए भावों के बाह्य परिधान, शब्द क्रम इत्यादि के साथ ही उनसे अभिव्यजित 
तात्पयार्थ की रूढियाँ का पालन करना भी अनिवाय है। 


| 


प्रत्येक मुहावरा एक अमित इकाइ होता है। मुहावरेदारी अबवा भाषा की प्रयोग विलक्षणता 
को मुरज्ञित रखने के लिए अ्रतएव शब्दसस्थान, शद-परिवर्तन, शाब्दिक न्‍्यूनाभिक्य इत्यादि 
किसी प्रकार के शाब्दिक परिवत्तन तथा शब्दानुवाद या भावानुवाद को मुहावरों की दृथ्िसि नियम 
बिमंद्ध माना गया है। 

मुहावरों में शब्द तथा देश-काल और परि/स्थात का सम्मिभ्रण द्वोता है, इसलिए किसी विदेशी 
भाषा मे उनका अनुवाद करने से उनके मूल अथ॑ का पूरा पूरा व्यक्तीकरण नही हो सक्‍ता। वा8 
प्रदान करना? एक प्राचीन मुहावरा है, जबतऊ देश, काल और स्थिति के अनुसार इस प्रतग का 
पूरा पूरा अ'ययन न कर लिया जाय तवतक इसका ठीक-ठीक अं समझ में नहां आरा सकता | 


इसके अतिरिक्त खेल के मैदान, शिकार के स्थान और मल्लाहों इत्यादि के मुहावरों मे व्यक्तिगत 
प्रयत्त बहुत अधिक रहता है, उनका श्र समभने में शब्दों से कहीं अधिर सहायता वत्ता की 
शारीरिक चेशओं का अध्ययन करने से मिलती है। 


इस प्रकार मुहावरों की प्रकृति और भ्रशृत्ति का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी 
शब्दन्योजना में स्सी प्रकार का हेर-फेर करमा अथबा एक भाषा से दूसरी भाषा में उनदा 
भाषान्तर फरना उचित नही है ऐसा करने से उनकी मुहावरदारी नप्ठ हो जातो है। 


३ 


मुहावरे, मनुष्य को अजुभूतियों विचारों और कत्पनाओं के मूर्त शदाकार रुप होते हैं? उनके 
निर्माण में भापा श्रोर मनुष्य दोनों का ही समान योग रहता है, उनकी उत्पत्ति शा अध्ययन करने 
के लिए, अतएव, भापा-विशान और मनोविशान दोनों की सहायता लेनी पड़ैगी । 


प्राय प्रत्येक भाषा के इतिहास में प्रगति के कुछ ऐसे साधारण नियम मिलते हैं, जिनका भाषा 
[ज्ञान और मनोविज्ञान दोनों से सम्बघ होता है अथवा जो मानव बुद्धि की प्रगति और हि 
के अनुरूप और समाना-तर से होते हैं। भाषा को भ्गति के जो नियम विद्वार्ना ने स्थिर किये $+ 
उनको देसने से पता चलता है कि प्रत्येक भाषा की स्वाभाविक प्रगति मुद्दावरों की ओर होती है; 
मुद्रावरे उसपर लादे नहा जाते, बल्कि उसकी प्रकृति प्रद्धतति और स्वाभाविक प्रगति के अनुधार 
उनका ऋ्मिक विकास होता है। प्रत्येक भाषा, १ आदिवाल मे प्रयुक्त दोनेदाले अपने अनावश्यक, 
व्यर्थ अथवा पुनरुक्त अश को निकाल्॒क्र अपनी एक परिधि बनाने के लिए आगे बढ़तां है, 
अपरिमित से परिमित होने का प्रयत्त करती हे। २ आदिकाल्ीन अयवस्था और अनियमितर्ता 
की अद॒स्था स व्यवस्था और व्याकरण को ओर बढती है। ३ अलग अलग भावों को स्वतस्त्र 
वाक्यों में प्रकट करने का प्रयास करती दै, व्यवच्छेद्कता की ओर बढती दै। भाषा की बह 
व्यवस्छेदात्मक प्रवृत्ति ही आठ मे उसे सुद्दावरों की ओर ले जाती है। 


०६ उपसद्दार 


भाषा के झादर्श फ्री दृष्टि से किप्तो भो अच्छी भोर यवतों दर भाषा का मुग्य लपण उसकी 
अति व्यापक भाव-ब्यज जता दै। उसम॑ सात से अजात अयषा स्थल से सद्धम म॑ पु रन की राछि 
दोतो दै। उमर शब्द-समेत परिमित दांत दुए नी अपरिमित पस्तुओ और भार्या रा सफलतापूर्यक 
प्रतिनिधित्त ऊरने को क्षमता रप्त हं। संउपर म॑ प्ररुरण भेद से अथ मंद दो जाना कसा भी 
उम्नद नापा का सप्रधान लभण है। माल अरबन न जसा पहा हैं भाषा अनुररण से सारश्य 
और साइश्य स ला तणिक सर्तों प्रो ओर बढ़तो दै। अवेन्यरियततया को शि से इसलिए भाषा 
को बह दोर्ना श्री तम अयम्थाएँ मुद्ावरा के भाविभाउ जा प्रधान सग्ण द्वोता है । 


प्रेल का मत दे कि शब्दों ऊ अ में परिमत्तन करने डा थाम ममुप्य वा मन उरता हे ।! 
अवापक्प॑, अवापदश, भर्थोत्यप' मर्द रा मूत्तझरण तथा अमूर्ताकरण बर्थ-पर्ोप भोर अर्थ 
विस्तार इत्यादि भाषा क॑ बौद्धिक नियमों या अध्ययन ऊरन से यह बात और नी स्प? हो जाता दे। 
ह्मिव प्रभति विश्नों का भी यही फदना दे फ्लि प्राय मनोवैशानिक सारण से हो एंम परियत्तन 
हुआ करते हैं | मानवनबुद्धि का स्यभाय से दवा मुद्वायर्रा द्वो ओर भुज़य द्वोता दे । 


मुद्गावरों को उत्पत्ति और विसाप्त का शतम कारण उनकी लोफ्प्रियता ८। समाज के कार्य 
क्षेत्र क विस्तार तथा साहित्य म॑ आदर्शयाद क॑ स्थान म॑ यथाव॑वाद को स्थापना के कारण भा इमारे 
मुहावरों म॑ रृद्धि दुइ दै। 


मुद्वावरों की उलत्ति और परिजचास क नियम ओर ढग अला अलग द्वोत एं। मनुष्य + साये 
पैन विस्तृत हैं। उन्दों के अनुरूप उसके मानतिऊ भाप नो भनत ह। पटना और कार्य-सरण 
परम्परा से जैस अक्षल्य वार्स्या का उत्पत्ति होता है उसो प्रझ्मर मुद्दायरों की सी। प्राय प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन म॑ उुद्ध एसे अवसर आत॑ ६ तब बढ अपने मन के भार्वां विचार श्र कायनाक्ा 
को साध सांधे व्यक्त न करक॑ शारारिक चंशश्ना अस्पट प्यनियों अववा किन्‍्दां दूसर सर्क्ता या 
व्याययों के दारा प्रछट करता है। 


धर में चूल्द-यक्री का काम करनेवाली गृहिणों संलझर व्यापार करनेवाल लाला साइब, 
बोल साहत प्रोफेसर साहब, उद्धार, बढइ, उम्हार इत्यादि जितने भी व्यवप्तायी हैँ तब- 
के सब अपने अपने व्यवताय-सम्ब-ध उपकरणों के द्वारा दी अपन भावों को व्यक्त करत ई। चूल्हा 
फोसना पापढ़ चेलना डडी मारना, डिग्री होना, फॉँधी चढ़ना पद्दी पढाना कील काँग अलग 
करना मिद्दे क॑ मटांगर ना, गोता सा ाना इत्यादि मुद्दावरों की उत्पत्ति ओर विजाक्ष प्राय लोक 
प्रशत्ति के आधार पर होता दै। लोक भाषा ऊँ प्रयोग लोक-परृत्ति के दंण-जेसे होते हैं इसलिए 
फेलते पैलत राष्ट्रभापा पर भी ये अपना स्िक्रा जमा लेत दँ। इसके श्रतिरिक एंस मुहावरों को 
भी हमारे यहाँ कमी नहा दे, जिनरी उत्पत्ति श्रौर विकास क कारण मनोवैज्ञानिक हें । 


दिदी अबव दूसरी चलती भाषाओं म॑ जो बढुत-से ऐम मुहावरे मिलते है, जो देसने म॑ कही 
स आय॑ हुए जान पड़ते हैं. वाम्तव में वे सर अनऊ झुपान्तरों के कारण दी ऐस लगते हैं, उनका 
अस्तित्व सम्दृत या दूधरी ज-म भाषाओं मे श्रवश्य रहता टै। किसी भाषा के सुहदावरों के आविर्भाव 
का प्रथम और मुप्य क्षेत्र उसकी जम भाषा हो होती ८ं। इमार अ्रविकाश मुद्दावरे सम्दत से 
आहत भर प्रात से अ्रपश्न श म॑ं घूमते घामत॑ हिन्दी म॑ आय॑ है अथवा सीधे सरद़्त स आकर ऊुब 
हुया तरित हो गये हैं| तत्सम रूप म॑ भी बहुत उ॑ मुद्वावरे मिलते हैं। 

किप्ती भाषा में दूसरी भाषाओं के सुद्दावरे प्राय तोन प्रकार से श्ञाते हैं-- १ दोनों जातियों 
के पास्थरिर व्यापारिफ बौद्धिक अथवा राजनीतिक सम्बन्ध के द्वारा, २ विजित और विज॑ताओं 
की भाषाओं के एक-दूसरे पर प्रभाव के कारण और ३ अपनी क्मियों को पूय करने के लिए 


मुद्दावरा-मीमासा ३६० 


किसी अप्तमृद्ध भाषा ऊं किसो वूसरी सशद्ध ग्रपा को तरफ उुझन के कारण टूसतरी भाषाओं #े 
ये मुद्दावर प्राय अनुवादित अद्धांनुवादित या तन्सम रुर्पा में दी भ्राते हैं 
इस्लामी प्रदर्शों और भारतवप का सम्बन्ध, महमूद गवनदी ऊ॑ द्वी पहिल नददाँ, बल्कि इस्लाम 
धम के प्रवत्त+ मुहम्मद साहव क प्रादुभाव स नो फर्दा पहिल, जबफ़ि भारतरर्प और पारस में 
निरुतर विया का आदान-अदान दुआ करता था तथा अरब और भारत हू व्यापारिक सम्बाब 
चल रहा था, स्थापित हो चुत वा। बाद म॑ जितताझों + झुप मे नी ये लोग भारतवर्ष में श्राकर 
बस गये | अरबी फारसी और पर्स का इसलिए हमार मुद्दायरों पर प्रभाव पढ़ना अनिवार्य था। 
फारसी और सस्कृत चूंकि एक दवा परिवार री भापाएँ ई, इसलिए फारसी का ही प्रभाव हमारी 
भाषाओं पर अधिऊ पढ़ा है। 
मृस्तनमानों के उपरान्त अंगरजोंन भारतवर्य में अपने पर जमाये। ये लोग मुसलमान डी 
तरह भारताय बनकर भारत फे लिए ही भारत म॑ रहने नद्दां आये ये। इसलिए इनरो भाषा 
का और खास तीर से इनक॑ मुहावरों का हमारी भाषा और उसके मुद्दावरों पर इतना अधिऊ प्रभाव 
नहीं पढ़ा जितना पारसी का । 


हिन्दी मं भरवी, फारसी तुरीं भ्रैंगरेजी फ्रेंच इस्यादि अन्य भाषाओं के मुद्दावरों को कमी 

नहीं है। बुड क्‍मो दे तो वह उनके त सम रूपों की कही जा सकती दे। हिंदी भखी शौर 
फारसी के मुद्वावरों फे सुएय रुप तो थोई-बदुत मिल भी जाते है. किन्तु अँगरेपी के नदी । ई। 
प्‌“लिसे झआदुमियों की बोलचाल म॑ अरवी, फारसी और अंगरंजी तथा अँगरेजी के द्वारा फ्र प, 
लेंटिन और भीक तक के राफी मुद्दावर रहते हैं। 

एक हजार वर्ष से विदेशी शासन की जिन विष्वत्तात्मक परिस्थितियों मैं होकर इमारे दैश को 
गुतरना पढ़ा है यदि हमारा अपना साहित्य इतना समृद्ध, मुसम्छत और उत्कृष्ट न होता, तो कदाचित्‌ 
मुहावरों का तो क्या, अपनी भाषा का भी सुद्दावरा लोगों को न रहता । ऐसी परिस्पिति में यदि 
हिन्दुस्तानी भाषाओं में यत्न तन चुड विदेशों मुद्दावर पैले हुए मिलत ई, तो उह देखकर 
नहीं समम बेठना चाहिए कि हमार यहाँ मुहावर आये ही विदेशी भाषाओं के प्रताप से हैं। बास्तव 
में कौन प्रयोग कस भाषा का ह॑ और कब और कस किसी दूधरी आपा में आया है ईपका शी 
चलान के लिए एक विश्येप प्रसार क॑ अध्ययन वी आवश्यकता दे । कसी मुदवरे में प्रयुक्त वि 
शब्द या शब्दों को देखर ही उसे विदेशी नहां कह सकते, क्योंकि क्तिने ही एस मुद्दावर भें! 
यहाँ प्रचलित हैं जो अरबी, फारसी या श्रेंमरेजी इत्यादि के न तत्सम रुप ई और न अचुवाद है ॥ 
बल्कि हिन्दी के साथ इन भाषाओं के सहयोग से विलडुल स्ववाजर रूप में उनकी उतत्ि इई रे 
इसके अतिरिक्त समान भावों के द्योतक ऊुछ ऐसे प्रयोग भी होते ह जो प्राय एक साथ सार मै! 
बहुत सी भाषाओं मे चलते दुए भी एक दूसरे स कोइ सम्बन्ध नहां रखते। है ते 

अथे भाव और ध्वनि तथा वाक्य-स्वना-सस्वन्धी व्याकरण अथवा तर्क के सव॑था अतुल मे 
मुद्दावरों की बहुत-सी विशेषताएं ई दो, इनक प्रतिवूल भी उनके कितने ही विशिष्ट प्रयोग जन 
सूब चलते हैं । दूसरी भाषाओं की तरह हि दा अयवा दि ुस्तानी में भी विभात्तयों और कर 
का प्रयोग सास तौर से विचित्र होता दे; को की जगह का और का की जगह गा 
देने मात से इसलिए कभी कमी सारा वाक्य वे-सुद्दावरा दो जाता है। प्रभोग-सम्ब भाई 
प्रकार की और भा कितनी हो विशेषताएँ सुहावरों मे होती हद | 

शब्द योजना और शब्दाय्य की दृष्टि से ऑयरनी इत्यादि दूसरी भाषाओं को तरदईं ह्न्द 
सुदावरों मे भो एक बढ़त बढ़ी रूस्या ऐसे विश्विप् प्रयोगों की दे जिनस 4 प्राय स्वमाव उं हैं 


३5१ उपसद्दार 


परी उ 
एक शाद साव-साथ दो बार अपवा दो झाई सदेत साथ साथ आत हँ। २ रपना और बथ- 
पूत्ति क लिए जिन राब्दों का द्वाना आवस्यर था, उनझा अभाय या लाप रहता है अथया जिनमे 
लाघव ठच्ब क्रो प्रधानता रहती है। ३ प्राय बदुतस अप्रयक्षित शाद तथा बदुत सशादोफ 
अप्रप्तिद भय भा मुर॒भित रत हईं। ८ दो निरवेह राद एप सात मित्र एसा अर दने 
लगते हैं, पो सपरू लिए सरल आर बोधगम्प द्वोता €। प्राय श्रीपयारिक पद रहत है यो 
बदुतनुद पारदर्शी द्वात हैं। ६ प्राय प्रयह पद अप स विन रिसा भा दूसर पदजान के 
स्थान म॑ प्रयुक्त दांऊ॒र उसद्भा फाम ऊर लता €। ७ व्यापरण और तक आदि के नियर्माफा 
सर्वेवा पालन न्ठां होता । 

* पा रस्तृति का प्रत्यत छाया है उस सादद करना सन्‍्क्ृति न॑ सन्‍*इ फरना है) दवगल के 
इस मत पर यदि थोड़ा और झपिक व्यापक दप्टि स गियर मर तो वह सझ3 ई ऊ भाषा न उंउ्त 
संह्कृति को, बतिझ किमी देश जाति अथया राष्ट्र कु तायन ऊ सना पर्तों का प्रत्यव छाया शा 
दैनिक नोट वद्ो ६। इसमें भा बोद सन्दद नहा हि भापा यदि छाया दे ता उत्तर मुद्वाबर ही ये 
साधन हैं, िनक द्वारा उन प्रत्यताकरण द्वो सडुता हं। वास्तव थे उनया योग्यता और 
उपयोगिता भी इसो म॑ द॑ | 


मुद्यावरों ऊ महर्य श्रीर उनकी उपयोगगता पर सत्र रूप म॑ इतना हू कद्दा जा सस्ता है कि 
उनके हारा भाषा स्त्रिप्त, सरल्ल, स्पप्ट और मुददर एव ओतपूर्गा हो जाता ६, * विसी 
बात को प्यफ फरन के लिए अपर शारदा का आयश्यक्ता नहीं होती और पुनम्क्ति क॑ दोप से भी 
बच जात हैं, ३ भाषण म॑ आकर्यण श्र रोयकता बट तातां द॑ ४ साधारण प्रयोगों की 
भ्रपैता कद्ठां शाप्र और अ्रधिक प्रभाव पड़ता दै, ० भापा-मूलर पुरातर्व शान प्राप्त कर भी 
बड़ी सद्यायता मिलती दे, ६ प्राचीय ऋषि-सुनि सात मद्दात्मा और देशभक्त शहांदों की 
स्थृतियोँ मुररातत रहती हैं, ७ विशप्तया कसी समातर के दितु सावारणत्या पूर राष्ट्र फे 
सास्ट्ृतिक परिवत्तनों का थोड़ा बदृत परिचय मिलता रहता है, ८ प्राचान सम्यता सर्दृति 
ओर मत-मता-तर्रा के मित्र भिन रुपों का शान आसानी स हो जाता द॑ श्र & जिसी राष्ट्र पा 
अनीत निरिचत ओर स्पष्ट ढग स सुरापित रदता 2 । 
भाषा को उल्लत्ति श्रीर वियाप्त का इतिहास बढ़ा विध्रित्त है। अलग अलग विलनों ने या 
अलग अलग ढग से इस प्रश्न पर विचार जिया दे तथापि यद्द बात सब लोग मानते ह कि भाषा 
की प्रत्॒त्ति उत्तरोत्तर लच्त्याय और व्यग्याथं री आर बढती जा रही हैं। यह बात भी सब लोग 
मानत हूं कि भाषा का विदाप्त और रृद्धि समाज के वियास और उरद्धि पर निर्भर है। जितना ही 
कोइ समात्र विकसित होता जाता ई॑ उसका आर्यिक घामिऊ अशववा राजनीतिक सम्ब-घ दूसरे 
देशों सं बढता जाता है उतन हो भाप व्यवन क॑ उसके प्रज्जार श्र लोकप्रिय प्रयोगों को गद्धि 
उसझो भाषा म॑ होती जाती हे । एऊ क॑ प्रयोग अनेक क॑ मुद्दावर हो जाते हैं । 
स्सी भाषा + मुहायर सरसे पदिल बोलचाल को भाषा म॑ हां प्रयुक्त होत हैं। बाद में 
धघारे आर छोज़॑प्रियदा के आधार पर पुष्टता और प्रौढ़ता प्राप्त करते हुए अत म॑ बोलो से 
विभाषा और विभाषा से भाषा या राष्ट्र-भापा के क्षेत्र म पहुँच तात है। दूसर शदों मे हम कह 
सकते हूं कि ये तानों मुहावरों क तोवन राल का तीन अलग अलग अवस्थाएँ हैं 
किसी भी भाषा के मुहावरे प्राय सदैव समान रप से रोचक और आस्पक रहते हैं । वार 
वार क॑ प्रयोग स उनम॑ रिसी प्रकार की जीणंता अववा जड़ता नहीं आती टै। थे सदैव चालू 


सिक्कों के रूप में क्लों भाषा को अउय निधि रहते ह। मुहावरेदार भाषा को इसोलिए सर्वश्रेष्ठ 
भाषा कहा जाता है। 


मुए्यवरा-मीमासा इपर 


भाषा को दृष्टि से मुहावरे और लोकोकियां दोनों द्वो बढ़े महत्त्व को चीजें हैं। दोनों से ही 
भाषा के सौदर्य में रद्धि होती दे, किन्‍्द फिर भो दोनों एक चोज नहीं हैं, दोनों में भेद हे और 
काफा मेद है। रूप-विचार अथवा व्याकरण की दृप्ट से तो दोनों म॑ भ्र-तर दे द्वी, अथ विचार 
अथवा न्यायशास्त्र की दृष्टि से भी दोनों एक नहीं हैं। न्यायश्ास्त्र के अनुसार प्रत्येक वाक्य में 
दो पद उद्देश्य और विधेय और एक विधान चिहसयोजऊ तोन बातें होनी चाहिए। लोक्रेक्ति में 
उद्देश्य और विधेय इन दोनों का विधान रहने के कारण, उसझ् श्रयं सममने के लिए किसा अन्य 
साधन को आवश्यकता नहीं होती, जबकि मुहावरे का जबतक बिसी वाक्य में प्रयोग न किया 
जाय, श्र्य ठीक तरद से समक म॑ नहीं श्रा सक्‍ता। श्रर्थ की दृष्टि से लोकोक्तियाँ अपने म॑ पूर्ण 
होती हैं किन्तु मुद्दावर नहों। लोकोक्तियाँ सब की-सव लोकोक्ति-अलंकार के आवर्गत तऋ्रा 
जाती हें । क्न्तमुहावरों क॑ लिए ऐसा कोइ नियम नहीं है, वे लक्षणा और व्यजना पर 
अ्रवलम्बित होने के कारण कसी एक दी अलकार म॑ सीमित नहीं रहते ! 


मुहावरों के इस अध्ययन और मनन से जो सयस वढ़ा लाभ हमे दुआ है, मुनिराज वर्सिठठ के 
शब्दों म॑ उसे इस प्रकार रस सकत॑ ई-- 


युक्युक्तमुपादेय बचन बालकादुपि । 
अयक्तयमिव व्याज्यमप्युक्त पंञ्मनजामनाव 
योज्स्मात्ातस्थ कूपोध्यमिति कौपं पिवत्यप । 
ध्यक्तवा गाड़ पुरस्थ त को नामास्व्यतिराणियाम्‌ ॥ 
अपि पौरपमादय शास्त्र चेथुक्तिबाधकम्‌। 
अन्यचूणामिव ध्याग्य॑ भाव्य याय्येक्सविना॥ -“--२ १३ ३४३ 


युक्तियुक्त बात तो वालक की भी मान लेनी चाहिए, लेक्नि युक्ति से च्युत बात पो टूण के 
समान त्याग देना चाहिए चाहे वह ब्रह्मा ने ही क्यों न कही हो | जो अतिरागवाला पुरुष अपने 
पास मौजूद रहते हुए गगाजल को छोड़कर कुण का जल इसलिए पीता हैं कि यह $ भा उसके 
पिता का है वह सबका गुलाम है | जो न्याय के भक्त ई॑ उनको चाहिए कि जो शास्त्र युर्तिवुफ 
और ज्ञान की उद्धि करनेवाला है उसको हो ग्रहण कर, चाहे वह दिसी साधारण मजुप्य वा दी 
बनाया हुआ क्यों न हो श्रीर जो शास्त्र ऐसा नहाँ है उसको तृश के समान फ़क दें चाहे वह 
किसी ऋषि का बनाया हुआ ही क्यों न हो । 


मुहावरों के सम्बन्ध में अवतक जितन विद्वानों नं कलम उठाई है प्राय सबने रूढि लक्षणा क्ष 
आतगंत ही उस रखा दे। हरिआ्ध” जी ने अवश्य श्रन्त में चलकर यह स्वीकार किया 
“जितन मुद्वरे होते हैं वे प्राय व्यजना प्रधान होते हैं। ” यों दवी हद जवान से तो रामचन्त्र 
वर्मा आदि ने भी मुहावरों म॑ व्यजना के तत्त्व को माना टै किन्ध उस पर विचार करके यह 
किसी ने नहीं देखा दे कि तालयांग्यपृत्ति ही मुहावरों की मूल शक्ति होती है। 

'मुहावरा झब्द के उच्चारण और वर्ण विन्याप्त पर भी अवलक किसी ने विशेष ध्यान नहीं 
दिया था। मुद्दाविरा, महावरा इत्यादि अनेक रूप इसोलिए अबतक चल रहे हैं| प्रस्तुत प्रवथ 
इमने यह सिद्ध कर दिया है कि इस शब्द का शुद्ध उच्चारण मुहावरा हो है, सुद्दाविरा, महापरा 
अथवा मुहा वरा इत्यादि नहीं | 

अबतक बहुत से लोगों का तो यह विचार था कि हिन्दी में सुद्यावरे आये ही उदू' और फारणी 
से हैं, हचेद से लेकर अबतक के मुद्ववरों की सक्षिप्त सी और उनकी परम्परा का इव्शित देकर 


देर उपसदार 


इमने यद भो छ्लिद्ध घर दिया हे कि झ्िसो भापा पर संसर्ण भाषाओं और उनझे मुद्दावरों का 
प्रभाव तो पहता दे, पिन्‍्तु बह उप्नत भर समृद अपनी वस भापा फे पोप से हर! दाता दै। 
सग्रसे बढ़ा चांत जो इस भ्रध्ययन स इम मिल! है, वद् तो मुद्दावर। क॑ रूप में बिरार दुए इमारो 
भाषा के बे अक्र्य हृददपा ओर नोदनतोदड्ा ६ विनक आधार पर ने +उल इमारों प्राचान 
सन्‍्यता भर सस्‍्ट्रति का हां इतिहास 'त्ागा जा समता है बॉल्क पूरो मानव चाति + प्रति और 
प्रवृत्ति का पता चल सकता दे। 
मुह्वर्रा पर यू कि मार यहा मांमासा रो दृष्टि स अना उुद् दु्ना हा नहीँ है ्सालए निन 
श्रा5 रृष्टियों स विचार करक आठ पिचार इस प्रवाध मं इमा दिय ईद उन सयद़ों ह! प्रस्तुत 
मुशदरा मोमान्ना? की देन समझना याहिए। 
इंतिहाप्त पी दृष्टि से सस्ता भसापा के सुहावर्रा के हारा उस बोलनपाज्नां जाति दंश भ्रववा 
राष्ट्र के भ्रठत का चित्रण फरना एश बिलकुल नई दवा पदति ४। पौन मुद्दावरा किस घन का हं, 
इस दृष्टि स उनऊ्ा वर्गारुरएण करने हे पद्धति वी पुराना नह्ठं ह। हनऊ अतिरिक्त मुहावरों क 
एक्त्राररण इत्यादि रा और भा उठ नइ पदतियों विनय इस प्राय मं एमन उपयोग फ़िय्रा है, 
इसे पूरा पढ़ जन पर भापत मिलेंगा 
इस प्रध्तण मे पह बता दना सो आवश्यक ह रि प्रस्तुत प्रयाध में काफा यांत्र एसा आई हैं 
जिनया सरसे सहां तो कम-स रस बता रां युद्ध भांशान नहा या । फितन लांय एस हूं 
जिन्‍्होन भस्कृत, हिंदी और प्रारत्ता में चलनवा त समानार्वक मुहावरों की ओर कभी ध्यान भी 
दिया था। वेदिक साहित्य क मुद्ावर भी अ्रतरिकाश जनता के लिए सर्वधा नई चात हीं । 
फ्रेंच लेस्निन्म्रॉं इत्यादि पा वात्य भाषान्रों के सुद्यावरों जरा उनके हि-दा प्तमानाथक प्रयोगां 
साथ उस्लन ती कोइ पुराना चाज्ध नहां है! वलिया बबरा द्वोना ”त्यादि मुहावरों क 
आधार १२ पशु-बलि और नरन्वलि दत्यादि को वेंदिस सम्फार्रा झा हूं एक अग माननंवाल 
कितने लोग ने कभी पुल क॑ पशु झा यथाव अर्थ (काम कोध इयादि) पढ़ा और सुना है। 
प्रम्तावन्ा में ना जैसा एफ स्थल पर इमन सरत कया दे हमारा यह प्रयन्ध इस प्रसार की फ्तिनी 
हो अप्राप्य श्रौर दुष्प्राप्य पस्तुओनों का सप्रद्मालय र, प्रत्यक पस्तु मो देसन से हो उसकी नवोनता 
को शान हो सकता दै। 
मुप्य का जीवन अल्प है उमके फार्य-ेतर सामित होत ई। इसलिए मुद्दायर्रों के सम्बन्ध 
में इस प्रव-प म॑ इमने जो उद् लिसा है उससो भी सीमाएँ हैं। मुद्दावर्रा की मामाता ही चूँकि 
इस लेप का मुस्य उद्देश्य था इसलिए मुद्दावर्रो सं सम्बंध ररनेवाले अ्रन्य प्रसर्गा की ओर हमने 
कैवल सकेत ही किया है । वास्तव मे मुद्दावरों का च्ेत इतना विशद और (वस्तीण दे कि एक 
प्रय ध में उसे सब श्रगों पर हो पूरी तरह से विचार नहीं हो तकता फिर उससे सम्ब'घ रसने 
वाले भय विषयों की क्‍या कह। सच्चो बात तो यह हं कि हमारा यह पूरा प्रबन्ध ह। एक 
अकार से मुहावरों के क्षेत्र मं काम करत डी इछा रखनेवाल लांगों के लिए एक प्रकार को 
सारावतों है। इसा विपय पर अभ्रो काफ़ो काम करनवालों की ज़रूरत हे | अब अत म॑इम 
आनवाल ल्ोगाक लिए प्रस्तुत विपय से सम्ब॒ध रखनवाल कुछ सुभाव देकर अपने इस वक्तब्य 
समाप्त करेंगे-- 

3 मुदावरों के क्षेत्र मे जो सबसे पहल और शायद्‌ सबसे बड़ा काम अभी करने को वाको दै 
वह मुहावरों का एक््रीकरण और उतत्ति तथा प्रसंग के आवार पर उनका वर्मार्रण दै। 
अथे और प्रयोग की ६८० स भी हिन्दी-मुददावरों का अयतक कोइ प्रामाणिक कोप हमारे 
पाप नहीं हं। छोटे-मोट कोपकार्रा को जाने दीजिए 'शब्द-सागर'-जेसे प्रामारिक कोष 


अुद्दावरा मीमासा श्प8 


में भी कही कह मुहावरों के अशुद्ध प्रयोग मिलते हैं। मुहावरा कोप? बनाने के लिए 
जनता में घूम घृमकर उनके प्रचलित अरे और प्रयोग या अध्ययन करन की 
आवश्यक्ठा है । इसलिए दसन्याँच आदमियों को केवल इसो काम म॑ लग जाना चाहिए। 

२ रुस्‍्कृत क॑ बहुत स मुहावर प्राकृत और प्रात से अपभ्रश तथा अपभ्रश स हिंदी में 
आये हैं। हिन्दी में आय हुए ऐसे मुद्गावरों के सस्क्ृत प्राकृत, और अपभ्र श रुपों का 
पता चलायें। / 

३ सस्कृत तथा तत्मखत भारत की अन्य भापात्रों के मुहावरों का ठुल्लनात्मक अध्ययन 
होना चाहिए। 

४ हिन्दी मुहावरों पर अरबी, फारसी ओर अगरजी इत्यादि सप्तगं भाषाओं का क्‍या 
प्रभाव पड़ा है। 

५ मुद्दावरों को उपयोगिता पर ही एक स्वत-्र भ्रयन्ध लिखा जाना चाहिए। 

६ हिन्दी क॑ प्रत्तिद कवि और लेखकों ने हमारे मुद्दावरों की बृद्धि और विकास में क्या 
योग दिया है। 

७. विश्येपणों और क्रियाविशेषणों के मुहावरेदार प्रयोगों में भी आ्राजज्ल सूब अधाधुधी 
चल्न रही है जितके जी म जो भाता है, बोल और लिख देता ह। इसपर भी विचार 
होना चाहिए । 

मे ज्लोकोत्ति और मुहावरे का तलनात्मक अध्ययन भी बहुत आवश्यक और उपयोगी दै। 

प्रबन्ध लिखते समय भी वीच बीच मे बुछ सुफाव हमने रखे है कि सबसे बड़ा सुकाव जो 

इस भ्रवध के द्वारा कसी को मिल सकता हैं, वह तो इसे पढकर इसकी कमियों को दूर करना 
दो है । सुद्रावरों का वियय अगम है उसकी थाह पाने क॑ लिए क्तने लोगो को और कितनी वार 
प्रयत्न करने पड़े गे, कौन जानता है । हमारा यह प्रयत्न आगे चलकर इसी क्षेत्र में काम 7रनवी' 
का थोड़ा-बढुत मार्य दु्शन कर सका तो वसहै। किसी क्षेत्र में किये हुए प्रथम अ्रयात 
सफलता इसी में ह कि वह विजासु अ्रवेषकें को श्रे रणा और प्रोत्साहन दे सके । 

इतनी विष्न-वाधाओं और (वपम परिस्थितियों के होते दुए भी उस परमपिता परमेश्वर दी 

असीम अनुक्म्पा और बापू? के आशोर्वाद स आत हमारा यह सकल्प पूरा दो रहा है, अतएंव 
इम इश्वर स॑ प्राथेना करते ह-- 
सवस्तरतु दुगाणि सवों भद्गाखि पश्यतु। 
सवस्सदवुद्धिमाप्नातु सबवस्सवत्र नन्दृत्तु ॥ 
दुर्जन सज्जनो भूयात्‌ सज्जन शान्तिमाप्लुयाव्‌। 
शान्तों भुच्येत बन्धेभ्यों मरुक्तश्चाप्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 
सब ज्लोग क्डों को पार करें सब लोग मलाइ ही देखें सबको सदबुद्धि प्राप्त हों संब सतत 
प्रछान रह। दुजन सज्जन वन जायें, सज्जन शान्ति प्राप्त करें शात लोग बाबनों से घुफ 
तथा मुक्त लोग औरों को मुक्त करें । 


ओोश्म्‌ शान्ति शाखि श्याठि | 


परिशिष्ट-अ्र 
बोलचाल की भाषा ओर मुहापरे 


दुर्भाग्य से आन हमारी प्रशृत्ति बोलचाल की भाषा के चलते दुए सतोव मुहावरों कोने 
लेफर उनके स्थान मे साक्ृत क दुरूद और चदिल प्रयोगों से साहित्य प्रदर्शनी सतान की हो 
गइई है। चित्त वोलचाल की भाषा क॑ बहिष्कार ने तनता में क्रान्ति उत्पन्न करके सम्कृत को 
राष्ट्रभापा के ऊँचे सिहासन से नांचे खाचकर प्राकृत अथवा बोलचाल को भाषा को राप्ट्रन 
भाषा बनाया था कौन कह सक्‍्ता हे फ हिन्दी लेखकों की यह इंशापरदानी फिर उद्‌ या 
उप्तस॑ मिलते-जुलते किप्ता दूसर रूप को राष्ट्रभापा वनान क॑ लिए जनता को सजबूर नहाँ कर 
देगी। साहित्य को लिप्त प्रकार समाज का मस्तिप्क कहा जा सकता टै बोलचाल की भाषा और 
उसके सुहावरों को समात् के हृदय का एक्स र॑ अथवा उस्तक॑ सनोभावों एवं अनु भूतियों का 
मानचित्र कह सकते हैं । 

मुझबरों को दृष्टि स यदि आप वोलचाल की और साहित्यिक दोनों भाषाओं की तुलना करें 
तो निश्चय ही आप यह फैसला देंगे कि चितने श्वाभाविक, ओजपूर्ण और भाव प्रकाशक 
मुदावरे बोलनचाल का भाषा में मिलठे दे उतने साहित्यिक भाषा में नहा। प्रसाद! पन्‍्त' और 

गुप्' जी को छोड़ दानिए, चोंच” 'बेढय” और “वेषड़क मे भी तो कोई ऐसा नहीं हे, जिसकी 

वर्णन शैली उसकी कल्पना के दो अनुरूप कल्पित और झृत्िम न हो। स्वर्गाय दरिक्रोध” जी के 
“प्रेयप्रवाए/ और वोलचाल? अथवा चोसे चौपदे -इनको दाँयेन्बॉँये साथ साथ रखकर पढन से 
हम इसी निष्क्प पर पहुँचते हें कि हिन्दी-कायम जितना कुछ सस्कृतन्यर्मित अथवा सम्झत 
आच्छादित नह्ढां है, उतना ही अधिक स्वाभाविर और सरल हे। 

उद्‌' वालो ने रोजमर्स की छानवोन करन में बाल की खाल निकाली है। क्‍या भजाल है 
कि 'ज़ौक'-जैसा बढ़ा कवि भो वोलचाल के मुद्दावरे क॑ विरुद्ध नरगिस के पूल मेज हें बने मे 
डालकर यानी फूत् बटवे म॑ डालर्र ऐसा लिखने पर अदूता छोड़ दिया जाय। हम उदू क्की 
39530 से घणा करते हैं, उसे नहा । इसलिए उसको अच्छाइयों का हमे स्वागत करना 
चाहिए | ) 

हिदो-कवियो ने यदि उछ वोलचाल के मुद्गावरों को लिया भी है, दो वे छद भर अवुप्रास 
एव तुक क॑ जाल में पढ़कर इतने तुड-छुड़ गये हें कि उनक) स्वाभाविक्िता नष्ट हो गई हं। उच्च 
कोदि ऊे कवि और सुलेखकों की सुन्दर उक्तियों स लाभ तो बइत होता है किन्तु इस लाभ ३ ॥ 
प्राप्ति के लिए कितने ही अवछरों पर न कवल सरल और मुबोध मुहावरों का गला घोंटना 
पढ़ता है वल्कि मुद्दावरों को तोड़-मरोइक्र बोलन और लिखन को कुटंव का दुष्परिणाम भी 
भोगना पढ़ता है। इसके साथ द्वी हम यह मानते ह॑ कि जिन सरल और मुबोध मुहावरों को इम 
जनता क॑ सामने रखना चाहते हैं. वे अधिकाश बोलचाल की भापा म॑ दो मिल सकते हैं, और 
चोलचाल की भाषा म॑ लोगों को वह गोरव और प्रभुत्व जो लिखित साहित्यिक भाषा को प्राप्त ह्दै 
नहा मित्र सछता | फिर आज रगमच पर चढकर सालिदास, भवभूति और माघ खर वुलसी 
और भोरा झववा मिल्टन और होक्सपोयर कं गाये इुए पुराने गोत गानेवाला का जो रुप 
जमता दे जो वाहवाही दोदो और दाद मिल्दो है वह सोधो, सुबोध ओर भह्न्रिम बोलचाल को 
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मूल अथ से सवथा मिन्न अथे में अयुक्त शद आर सुहायर 

इधर बहुत दिनों से फारस, अरब श्रोर इसलैंड इत्यादि दशा के नियातियां के साथ दमार। 
काफो सम्बन्ध रहा है। ये लोग व्यापारी अयश विनता बनवर हिसी-ल-क्सी रूप में सारे 
देश में बढ़ और पेन गये। फ्ल यद दुआ फ़ि देशा ऊ प्राय सभी भार्गा म इनको भापाओ के 
बुदनननुउ शाद प्रयलिंठ दो गव। परन्तु सर प्रान्ताय नापाओं न न तो समान रुप म॑ ही 
इन शारदा यो लिया और न समान अ्रथे मंद्दां हितन द्वा शर््दों ऊे अलग अलग भान्ताम॑ 
अलग श्रत॒ग रूप और अब द्वां मय ई) विभिन्‍न प्रात्ताय भापान्नों न अपनों अपनी 
प्रहृति के अनुसार उाह ग्रहण करऊू उनके श्रव॑ रखे ई अवबवा उह अपने में पचाया है । 
कंबल अन्य भापाओ ऊ शरदों क॑ साथ ही एंसा नहीं दुआ ६ तने हा दमारी अपनी भाषा के 
शब्द भी अलग अलग प्रान्ता स उनरी भापा ऊा प्रद्धांत के झचुसार रूप घारण कर अलग-अ्रलग 
अबे दन लगे हैं। भ्रव एस दवा झर््दां क॑ उड़ उदादरण नाय दुत ई - 

ठक पस होना? टक लगना या सत्र द्वोेना के भर होना? टा-नसा जवाब देना? टक 
गज की चाल! तथा टठस्ान्सा मुह लफर रह जाना! इत्यादि मुद्दावर्रा म॑ प्रयुक्त डरा शब्द सवय 
हमार ही यहाँ के 'ठके! शब्द स वना द। द्वमार प्रान्त में जहां इसरा श्र्य दो वैस हांता है, 
बंगाल में टाका! रुप म॑ यही शद्‌ रुपये के अर्थ म॑ चलता है। पंजाब मे इसी टऊु का रूप 'ठगा 
हो जाता दे और एक पैसे के अ्रव म॑ बोला जाता ई। 'भद्र शब्द या सस्झृत म॑ सभ्य अथवा 
मुशितित अथ॑ लिया जाता दे, उिन्‍्तु इसास बने दुए भदद” और भद्दा? शब्दों का इसझे विलुल 
विपरांत पुरूप श्रौर अशिष्ट श्रथ हो जाता है. फिसी वा भद्द द्वाना! 'भद्दा लगना अथवा भद्दी 
बांत द्वाना/ इत्यादि मुद्दावर इस प्रत्य 3 प्रमाण ई । 

कुमार! शद से कुबर और फ्वर तो चल दही रह थे ज़्वर का अथे सबसे बढ़ा लड़का 
करके राजपुतानवालों न उसके अनुज और अनुतानुन क॑ लिए क्रमश भवर” और 
तेंबर शब्द भा गढ टाल। इसी प्रज्ार 'मध्य स मज्म और ममला' तो बन ही थे म भला के 
अनुकरण पर सेंफला भी बनने लगा ।* 

*बेंगलावाल पद्दंत बड़े पंडित को मम्त पड़ित कहत हं तो हम बहुत बढ़े मकान को 
दगल मझान बहत हैं। इमार यहाँ का क्गाल शब्द सस्कृत के क्‍्गाल? से और अनाड 
झाद अणणी! (अशनी) से निकलनों पर भी मूल स॒ बहुत दूर चला गया द॑ कि दोनों मं 
कम-से-क्म अथे का तो फोइ सयध नहा रह गया ।* 

अय अरबी फारसो और अंगरपी इत्यादि अ्य भाषाओं के झदों के ऐसे ही उुछ प्रा-तीय 
प्रयोग देखिए; तमाशा और देर” अरबी म॑ क्रमश गति” और भ्रमण के लिए 
आते थे रिन्‍्ठु हमार यहा आतक्‍ल इनका प्रयोग तमाशे की वात होना तमापे करना, तमाशा 
दिखाना , 'सर सपार्ट करना? मेल का सर करना? इत्यादि रुपों मं अलग-अलग तो होता ही है 
सैर तमाशा! क॑ रूप म दोनों को मिलाकर आमोद्‌ प्रमोद क अथ म॑ भी होता ई। "सी प्रकार 

१ अ दि पृ'ठ३९। ( इ६ सम्द दब क टिप्पणों आगे है। ) 


३. अ दि पृष्ठ ३१ राजपुताने में जड़के को कवर उसके छड़के को भवर और उड़े छ/के अपौत को ठबर 
कहते हैं। भाइयों में द्वी कबर भदर जार तबर नहीं दोते ॥ 





मुद्दाररा-मीमासा ३८६ 


भाषा में अपने हृदय का दर्शन फरानेपाले यो नहीं। ऐसी परिस्थिति में दोनों धारा में 
कोइ समझौता हो था न हो, इतना कर लेना तो श्रेयस्कर होगा हो कि लिखित साहित्य के आमक 
और श्रव्यापक्र उदरणों थो छोड़कर उनकी जगह अधिर-सं-अधिक उदाहरण बोलचाल के 
स्वाभाविक मुद्दावरों अथवा मुद्दावरदार प्रयोगों स लिये जायें | बोलचाल मुद्ावरों को ओर जनता 
की यह प्रगति आज भले ही लोगों को सटकती हो किन्तु वह दिन दूर नहीं दे जबकि इन मुट्ठी 
भर पुराने क्तावी कोड़ों की इस प्रदृत्ति के विद आ्रान्ति होगी और सर्वनज जनमत का बोलवात्ना 
होगा । भाषा का जो रूप उस दिन हमार सामन आयेगा वही हमारी राष्ट्रभापा वनंगी, फिर वह 
हिन्दी हो, उद्‌' धो और चाहे हिन्दुस्तानी, कोइ उसकी गति को रोफ नहा समगा। 
साहित्यिक भाषा अथवा सस्कृत गरनित हिन्दी क॑ समर्वक प्राय उसऊ बढ़े भब्द-भाएहर क्की 
दुद्दाई दिया करते हैं । उाहई जान लेना चाहिए कि यदि साहित्यिक भाषा मे वैशानिक और गूढ 
तात्विक विधयों का श्रतिपादन करने की शक्ति है ता बोलचाल की भाधा मे इन्द्रिय गोचर 
घटनाओं और पदावाँ का अति सद्धम, स्पष्ट और सुबोध चित्रण करने की सामथ्यं दे। एक 
साहित्यिक का शान, चितन, तर्क और अनुमान, जो प्राय गलत होते ई, के आभार पर किताबों 
से लिया दुआ शान दे, किन्तु एक अपढ़ का शान अपनी ऑँयों देसा और द्वाथों वरता व्यक्तिगत 
अनुभव होता दे वह भूठ नहांद्दो सक्‍ता। उसके ज्ञान को तरह उसकी भाषा और मुद्नावरे 
भी भ्रति सरल, सुवोध, स्पष्ट और ठाजे ढ्वोते हैं । वह, चूंकि स्वाभाविक भाषा बोलता है, इसलिए 
कभी गलत जगह पर गलत शब्द का प्रयोग नहां करेगा । किन्द एक साहित्यिक आय गलत शई 
ार जगह पर उप्तका प्रयोग करता है, क्योंकि उसफी भाषा कृत्रिम भीर माँगी ईई 
होती है । 
चे आति उम्र, ओजस्दो और सारपूण लोकोकतियौ--जिनमें मानव अनुभूतियों वो #|य गा 
छिपी रहसी दे, इन पढ़ व्यक्तियों क॑ मुँह से निकले इुए वाक्य ही होते हैं. पढे लिखे साहिलिए 
को गढ़ी इए चातक और स्वाति की बूंद नहीं। बोलचाल दी भाषा के मुद्दावरे, चुके 
साधारण जनता ने जिस चीज़ फो दुसरा तिसरा कर बार-बार देखा और अनुभव किया है हू बह 
व्यक्त करते हैं, इसलिए अधिक स्वाभाविक और प्राकृतिक होते हैं। जो चोज स्वाभा्ि 
अधिक स्पप्ट सरत्न श्ौर सुबोध होगी ही । 
हमारे इस स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ हमें आशा दे कि द्विदी को राष्ट्रभापा बनाने के द्त 
सभी भाषाप्रेमी हमारे इस नम्न निवेदन को मानकर हिंदी को वोलचाल की भाषा और मु पं 
के द्वारा इतनी शक्तिशाली बना देंगे कि सारी जनता उसका विरोध करने क॑ बजाय उस्तेकी गरयोगों 
करने के लिए दौढ़े, किन्तु यह चमत्कार बोलचाल की भाषा और उसके लोक-अंचलित हददुह्ानी 
से अपने साहित्य को लबालव भर देन के बाद ही देखने को मिल सकता है, उदू' और दि 
का 20 करन से नहां। कसी का विरोध करना तो स्वय अपने दिवालियेपन कं 
पीटना है। 
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मूल अर्थ से सयवा भिन्न अर्थ मे प्रयुक्त शल्द और मुहायर 
इधर बहुत दिनों से फारस, अरब और इशर्लंड इत्यादि दशा क॑ निवाप्तियाँ के साथ दमारा 
काफ़ा सम्बन्ध रहा है। ये लोग व्यापारी अववा विनता वनरर रिती-न सिसो झूप में सार 
देश में बद और फेल गये। फल यह दुआ ऊ़िदेटा ऊ प्राय सभी भार्गा थे इनकी भाषाओं के 
बुद्ननयुद्य शाद प्ररलित द्वो गये। परन्तु सब प्रान्ताय भापाश्रों नन तो समान रुप म॑ दो 
इन शददों को लिया और न समान अर्थ मंद्ां फ़ितन द्वा शच्दों के अजग अलग प्रार्न्ता मं 
अलग अलग रूप और अर द्वां गय ई। विभिन्‍न प्रात्ताय भापाश्या ने अपनो अपनी 
प्रकृति क॑ अनुसार उाह भ्रहणा करके उनके श्र रखे ई अबवा उह श्रपने में पचाया है । 
कंबल अन्य भाषाओं के शार्दों क॑ साथ है एंसा नद्दा दुआ द॑ क्तिन हो दमारी अपनी भापा क॑ 
शब्द नो अलग अलग प्रार्न्ता म॑ उनकी भापा फ्री प्रद्धत्ति के अमुसार रूप धारण कर अलग अलग 
अथे दने लगे हैं । श्रव एस द्वो झार्दा क उठ उदाहरण नाय दत ई - 
टक पेस होना? टक लगना या सच होना टक भर द्वाना? “टकान्सा जवाय देना?, टर्क 
गन को याल” तथा ट्तासा मुद्द लहर रह जाना इत्यादि मुद्दावरों म॑ प्रयुक्त 'टफा शब्द स्वय 
इमारे हो यहाँ के 'टफ्रे! शाइस बना द। द्वमार प्रान्त में जहाँ इसका श्र दो पेस होता है, 
बंगाल में टावा? रूप म यहां शब्द रुपये क अर्थ मं चलता है। पंजाब म॑ इसी ठक् का रूप ठगा 
हो जाता दे और एक पस ऊे अब मे वोला जाता दे। 'भद्र शब्द रा सस्द्ृत म॑ सब्य अबवा 
मुशितित अर्थ लिया जात है, किन्तु इसामस बने दुए 'भदद' और भद्दा? झब्दों का इसके विलकुल 
विपरीत उुरूप और अशिए अथ द्वो जाता है. किसी का भद्द होना? भद्दया लगना? अथवा भद्दी 
बात होना? इत्यादि मुद्दाबर इसके प्रत्यत्ञ भ्रमाण हैं । 
ऊुमाए! शब्द से कुबर और कवर तो चल ही रह थे केंवर का अर्थ सबसे बढ़ा लड़का 
करक राजपुतानवाला न उसके अनुज और अनुतानुत के लिए क्रमश भेंतर और 
तेंबर शब्द भां गढ ठाल। इसा प्रकार मध्य समज्फम और ममला तो बन ही थे ममला के 
अनुक्रण पर सँफला भी बनने लगा ४९ 
“बेंगलावाले बुत वड़े पडित को “मस्त पडित बहतेईं तो इम बहुत बड़े मकान को 
दगल मकान फ्ट्टत ई। इमारे यहाँ का क्गाल! शाद सम्कृत के क्गाल? से और अनाड 
शब्द अणणी! (अशानो)स निकलने पर भी मूल स बहुत दूर चला गया इई, कि दोनों मे 
कृम-सनक्म अथ का तो कोइ सवध नहा रह गया ।* 
अब अरबी, फारसा और अयरतोी इत्यादि आय भाषाओं ऊ शादों के ऐसे ही कुछ प्रातीय 
प्रयोग देखिण। तमाशा? और सेर! अरबी म॑ क्रमश “मत और भ्रमण के लिए 
आते थे एिन्तु हमारे यहाँ आनक्ल इनस् प्रयोग तमाशे को बात होना , 'तमाशे करना! तमाशा 
दिखाना , घर सपांद करना! मेले का सर करना? इत्यादि रूपों मं लग अलग तो होता हो है 
सैर तमाशा” क॑ रूप म॑ दाना को मिलाकर आमोद प्रमोद के अथ॑ म॑ भी द्वोता है। इसी प्रकार 
३२ अ दि पृ४३६१ ( इ साब-य का टिप्पयो जाये है। ) 


_+॒ ७ दि १४३११ राज्पुताने में ढड़के को कवर उसके कड़के को भवर और दखड़े छके अपौद्र को तबर 
कहते हैँ। भाइय। में दी कदर भवर और ठबर नहीं होते । 





मुहावरा मीमासा इेप८ 


खैरात , (तकरार? तूफान” जुलूस (जलस धातु से), 'सैरः और सलाह” इत्यादि शब्दों का भी 
अरबी में क्रमश “अच्छे काम” “किसतो काम को पुन करना , आधिक्य', 'बटना? तथा 'क्षेम-डुशल 
और अनुमति” अथ होता है, किन्तु अपने यहाँ इसके सर्वया विपरीत 'सैरात वा माल द्वोना/ या 
खेरात फरना? “तकरार बढ़ाना? झंगड्ढा बढ़ाना,! तूफान मचाना/ या “'तुफानी दौरा करना! 
जुलूम निकालना? तथा 'सैर सल्लाह से होना? अथवा अल्ला अत्ला सर सल्ल? इत्यादि रुपों मे 
इनका प्रयोग होता है 
मसाला! शब्द की व्युत्पत्ति 'मासल्द्द से दुइ दे जिसका अयथ॑ पदार्थ दोता है। किन्तु हमारे 
यहाँ 'मिर्च मसाला लगाकर कहना , चटपट मसालेदार होना” इत्यादि रुपों में इसका व्यवहार 
होता है। "खातिर फारसी भर श्रवी दोनों में टदय, इच्छा अथवा झ्रुकाव” के लिए आता है, 
किन्तु हिन्दी मे इसका स्ातिर करना”, सातिर जमा रखना विश्वास इत्यादि रूपों में प्रयोग होता 
है। रोजगार का अर्थ फारसी म॑ दुनिया होता है किन्तु हमारे यहां कदते हैं विना रोजगार 
रोजगारी देत घर के लोग, जोरू का उसम मर्द और मर्द का खसभ रोजगार 7 रुमाल और दस्तूरी 
शब्द यह गढे गये हैं. फारसी में 'रूपाक या दस्तपाक? आता है। र5! का बिहारी लोग कोप के 
अथी में प्रयोग करते हैं | “राजीनामा? का मराठी और गुजराती में इस्तीफा अथथ किया जाता है| 
साल गुजिश्त ? के साल को हटाकर केवल युजिर्ता” सं गतवर्ष का भर्थ लेकर मरागरवालों ने 
ुजिश्ता? को 'मुदस्ता बनाया और फिर त्यौरसः और “चौरस' साल के अनुकरण पर उप्तते 
'तिगस्ता और चौगस्ता शब्द भी गढ़ लिये हैं। फारसी के “नर! और “मादा (जों वल्यृत 
सस्कृत क ही शब्द हैं) शब्दों में स बेंगलावालों न ऊंवल “मादा शब्द लिया द॑ भौर इसे 
भो “माद्या कौ खरत और नर के अर्थ में उन्होंने लिया ह॑। मेही के रूप में उसका स्त्री 
ल्िम भी बना डाला है। हमारे यहाँ के प्राचीन कवियों ने 'ताकीद” और “तगैम्युर! दोनों से बने 
हुए “तगीर! शद्‌ का तो “यवद्वार किया दी है, माल विभाग में 'मोहरिल और 'मिनजालिक“” 
सरीखे कुछ ऐसे भी शब्द प्रचलित हो गये ये, जो सभवत देशज हो थे और जिनका व्यवहार 
सरदास जी तक ने क्या है। 
चीन से ल्ीचू ने आकर लीची का और यूनान से ओपियम ने आकर अफीम झा ढप पारण 
कर लिया । श्रेंगरजी का ठेढा मेदा लैंटन! शब्द हमारे यहाँ आकर “लालटेन” बन गया और 
दल! ने 'वलटन? रुप घारण कर लिया | मराठी में कैंडल (0797०) से कदील” और हि दी में 
“क्डील' बना पर लालदेन के अथ में, बत्ती के श्रथ में नहीं, जो उस शब्द का मूल भथ दै। 
यही बात कियाओं और विशेषणों के सम्बंध मे भी है। जब हम “बहस में ना" प्रत्यय लगाकर 
लत और लीग मे इ (0) जोड़कर 'लीभी विशेेषण बना छेते हैं तब वे शद हमारे ही दो 
जा | 
अब कुछ ऐसे शब्द भी लोजिए जिनमे आशिक परिवत्तेन हुए हैं। पजावा” या पाया! 
(भद्ट) फारसी के “पजीदन धातु से निकला है। बक-बक मक्‍-कक! वास्तव में 'जक-जक बफ- 
बकः का ही रूपा-तर है। शुदरी या युदढ़ी का मेला मे प्रयुक्त युद्री शाद घुजरो? से बना हैः 
जो केवल सध्याकाल के मेले के अथ म॑ आता है। अफरा तफरी इफ्रात (आधिकय) और तकरीत 
से बना है परन्ध हम घबराहट” अबवा उद्विग्नता? के अर में इसका अ्रयोग करते हैं। सगे 
इसी प्रकार सुर्गी? और '"मुर्गे लड़ाना” रूप बना लिये गये हैं। बुल्ाच” या 'कुलाच' वर्क 
शब्द है जो एक प्रकार का गज है और दोनों द्वाों के बीच को लम्बाई के बराबर होता है, किन्द 
इम कुलाच मारना का अथे छुल्लाम मारना? करत हैं। जोक” लिखता है-- 


३ से (8०७) में भी ना प्रयप छगक्र छेने के जय में रावा शब्द दमने सुदा दे। 
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“्यह्शी फो इमने रेसा उस भाहू निगाद् से । 
जगल में भर रद्दा था उु्लाँचे दहिरन के साथ ॥? 


“दिस विसे ऊदी वीर वामन कल्माव है।”? +-रस्नाकर 


मैंबछः या चिग! तु नापा में बुत ही पतल पर्द को कहत थे। दिन्‍्तु हम बॉस की 
तालियों से बने इुए पर्दे को चिक' बहत॑ हैं । 'क्श्च! भी तुर्जा शब्द दे, जो बढ़ा क॑ अथ॑ म॑ ञाता है। 
इम सम्कृत के हष्ट से निकल दुए द्वष्ट शब्द के साथ इस मिलारर दरन्कष्टा! का अब हृष पुष्ट 
करत हैं, "यापारी लो बोर ऊ॑ भरे में भी इसउ। ज्यवद्वार करत ईं। 

जबानो का श्रय॑ दे मु द्वारा । प्राचीनम्ल में पत्र के साथ द्वी साव बद्त उुथ सदेश पत्र 
वाहक शपने मुँह से सुना दिया करता था | इसलिए जदानां से मुंहजबानी बन गया। नवाजिश 
पारसो में क्पा के लिए आता दे और नवाज? झप्राउक लिए। तुनसांदास न गरीयनवान के 
साथ ही न॑वाजना? क्रिया का भी मान! म॑ प्रयोग झिया दे। दसिय “राम भनंफ परीब 
नबाछ'। कपीर ने भी इस म्र प्रयोग झिया दै-- 


«द्वार धना के पढ़ि रहे धघका घनी के पाय। 
कबहुँ धनी नेवाजदीं जो दर दाँढि न जाय ॥7 
“जाय जरूर पेशाब घर का जा जरूर तो हुआ हो जरूर लगना? क्रिया-रूप भी उससे बना 
लिया गया | द्विदी के कवि ने लिखा दै-- 


'ज्ञागत जरूर तब जाजरूर जाइत दे।? 


गुजराता और मराठी का भ्रष्ययन करते समय हम प्राय सीकरर अपने गुरु प्रो० भसताली 
से कहा करत थे - आपलोगों ने अरबी फारसो शब्दों क रूप और अथ दोनो को प्राय सर्ववा 
बिगाइक्र उनकी सूथ्र मिट्टी पलाद को है | 


अरबी, फारसी, तुर्की और अंगरेपो इत्यादि अ््य भाषाओं के एस ही एक नहां, अनेक दृान्त 
और दिय जा पक्त हैं, जिनमे उनके विभिन झन्दों झा दमारी भाषाश्रों म॑ अलग अलग प्राततों की 
प्रकृति कं अनुस्तार अलग अलग रूप ओर श्रथ॑ म॑ प्रयोग दुआ है। ऐसी स्थिति म॑ ऐसे शब्दों 
अथवा ऐस मुद्दावरों को विनमें एस शर्दों का प्रयोग टुआ हो, ठठ हिन्दी क॑ शब्द भर मुद्दावर 
छमम्ना चाहिए। 


परिशिष्ट-इ 
दिरुक्तियाँ 


हेन्‍्दी में पुनष्क झब्दों पा विवेपन बद्ुत दी मम इम दे। मुदायरों पर तो सैर भभी बुव 
लिखा ह्वी नहीं गया दे । प्रचलित व्याररणों में भी बद्ृत ऊम लोगों न इस भर ध्यान दिया दे । 
कामता प्रस्ताद पुरु दी पदिल द्विद्दा नैयारुरए हैं, जिदनि इसपर उछ लिया है। वैयाररणों 
की इस उदासानता डा फारण सम्भयत उनड़ा यद् भ्रम ही दे कि पुनछ्क शब्दों और यौगिक धन्हों 
में बोइ विशेष अन्तर नहीं दै। इसमें सन्देद महा कि पदुतन्स यौगिक ओर सानावि#् ग्द्दों 
में भी एक ही शब्द वभी क्भो दुबारा प्रयुक्त द्ोता है। किन्तु इसझ्ा_ यह अर्थ नहाँ दे कि सभी 
पुनरक्त शब्द यौगिक अवया सामातिह द्वोते ई। मुद्दावर्स में भी शब्पें ही पुनर॒क्ति द्ोती ई। 
यहाँ इन शरदों का संयोग विभक्ति अपवा सम्बन्धा शब्द का लोग करन से नहाँ दोता। पोलचाल 
में जरूर इनवा प्रचार सामात्तिर शब्दों दी के लगभग दे, डिन्तु इन ग्युलत्ति में सामाधिक शब्दों 
से बहुत घुझध भिन्नता दोतो दै। अतएंय स्वतन्त्र रूप स इनका वियेयन करना झावरयक है। 

पुनक्त शब्दों के पूर्ण पुनक्त अपूर्ण पुनए्क और अनुर्रण-वाचड-ये ठीन भेद द्वोव॑ दै। 
सुद्ावरों को दृष्टि से यूँ कि हमारा सवध अधिर्काश इब्दों ऊे तात्पर्यार्थ से है, इसलिए उनकी रचना” 
धौली पर विचार न करके प्रस्तुत प्रसंग में इम यद्दी बताने का प्रयत्न करेंगे कि मुद्दावरों में शब्दों 
की पुनरुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या द्वोता दै। छठे भ्रध्याय में यों तो रचना (दाब्दन्योजना) भौर 
ठालयांय दोनों ही दृश्टियों से गादियों उदाहरण देकर इनकी मीमांधा कर चुके हैं किन फिर भे 
उपयोगिता की दप्टि से सार-रूप में सब बातों को एक जगह रख देना भनुपयुक्त न होगा। 


पे इन प्रयोगों म॑ प्राय तश्ञा, विशेषण, क्या, सद्दायक क्रियाओं का काम करनेवाल कदत किया 
शेपण, विस्मयादिवोधक अव्यय आदि शब्द मेदों की ही पुनर्राक्त होती दै। पुम्क शब्दों 


बीच में अतिशयता क॑ अर्थ में कभी-कभी 'दो? भा जाता दै जैसे पानीदद्वीन्यानी हवोना?। भवधारण 


के अ्थे में कभी-कभी निपेधवाचक क्रिया के साथ उसी किया से बना इआ भूतकालिक अथवा 
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदत आता दै। जेंसे--उठाय न उठना। यहाँ ध्यान देने की बात यह दै कि 
इन सब शब्द मेदों की पुनर्थाक्त क॑ अपने अपने उद्देर्य द्ोते ढैं। जैसे सश्ा की पुनरुक्ति सश्ासे चचित 
दवोनेवाली वस्तुओं का अलग-अलग निदृश, अतिशयता पर्पर क्षम्ब घ एक जातीयता, भिन्नता 
और रोति तया क्रम क॑ अर्थों में होती दै। इसो प्रकार सर्वनाम और विश्वेषणों की पुनर्कि 
मित भिन अर्थो में होती दे। क्रिया और सहायक कियाओं वी पुनरुक्ति भाय हठ, सशय आदर 
उतावल्ली आग्रह, अनादर पौन पुन्य अ्रतिशयता, निरतरता अवधि इत्यादि के अथाँ में होती है। 
उदाहरणों के लिए छठा अध्याय देखिए | 

इत्त प्रकार के मुद्दावरों का प्रचार बोलचाल 
और अ्रशिक्षित तथा शिप्ट और अशिप्ट आय सभी 
उपन्यासों और नाटको में होते हुए काव्य म॑ं भी इनकी पहुँच हो जाती दे। 
ते भाषा में एक प्रकार की स्वाभाविक्ता और सु दरता आ जाती दे । 


की भाधा में सबसे अधिक होता दे | शिक्षित 
ल्लोग समान रूप से इनका प्रयोग कस ] 
इस प्रकार के प्रये 


३६१ परिशिष्ट-इ 


अब झत में इन प्रयोगें हो उपयोगिता पर फामता प्रछाद यु हम मत देकर हम इस प्रसंग को 
खत्म करेंगे। गुरुजो लिखते ई-' हिन्दी क॑ प्रचलित व्यार्रणों म॑ पुनरुक्त शब्दों वा पियेचन 
बहुत कम पाया जाता है। इस यमी हा वारण यहद्द जान पड़ता है कि लेसक लोग पदाचित्तू 
ऐस झादों को निरे साथारण मानते हैँ और इनके आधार पर व्याऊरण के (उच्य) नियर्मों की 
रचना अनावश्यक समगते हैं। इस उदासोनता या एड कारण यह भा हो सरता है कि ये लक 
इन शब्दों को भपनी मातृभाषा क॑ होने क॑ झारण क्दाचित इतन कठिन न समभत हों फि 
इनक लिए नियम बनाने पी आवश्यकता हो। जो दो येटाद इस प्रवार क नहीं हैं कि व्याकरण 
में इनका सप्रह् और वियार न क्या जाय । पुनरुक्त शब्द हिन्दी-नापा पी एक विशंघता है और 
यह विशेषता भारतसड की दूसरी आय भाषाओं में भी पाइ जाती है।९” 


+---लनहनन्‍नहत0ह0ह0हुह6ह३॥ह३हल#?.... 
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परिशिष्ट-३ 
पारिभाषिफ शब्द 


परारिभाषिक शर्म्दां झा कोई सर्यक्षम्मत प्रामाणझ झोप ने मिलने ऊ॑ कारण हम नहीं 
जानत; इस प्रकार के जितने घब्दों का हमने प्रयोग क्रिया दे यह ठांझ दै या नहीं। 
अरने भरसक हमने को2क! न॑ मूत शब्द दन हा प्रयत्न धिया दै। जैसे-्जैस प्रामाणिक शब्द 
मिलते गय ई उद इमन लिया दे। एडद्वों ाद के लिए अतणव दोन्दों पारिभाषिक शब्द भी 
इमार प्रयन्ध म॑ भरा गय ६। पार्ट ध्ष भफ़ स्रीच + लिए दमन पक्‍्ब्द-मंद रखा था, डिन्‍्त बाद में 
पंडित कंशव प्रसाद जी मिश्र ने (पद जात! झछ्द दिया। “३ जात! शब्द निस्सनन्‍्दद भपिर 
उपयुक्त दे। इसी प्रकार भौर भी फर शब्द पढ़ित जा स दम मिल्न ई, जिद सऊंव के लिए 
एज दो स्थलों पर बदलकर हमने रखा दे। एसी परिस्थिति म॑ हस्तुत अयन्ध म प्रयुक्त पार 
भाषिऊ शब्दों को एक संक्षप्त यो देना आयश्यक मालूम होता द। 


अवतरण चिढ (0०9४० ग्रे): 5 
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पाद्‌ विराम (0०0फपा+ 
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परिशिष्ट-उ 
महायऊ ग्रन्थों की झची 


प्रस्तुत प्रयाध में सहायऊ पन्‍्धों का खो दने का हमारा मुख्य उद्देश्य आगे इसो क्षेत्र में छा 
करनवालों वा मार्ग दर्गन करना दे। इस प्रगन्ध क॑ लिए आवश्यड भर उदिए सामग्री एकज् 
करन में इन लो अनुभव इआ द तथा उस प्राप्त ररन के लिए जिस प्रागाली झा इमने अनुसरण 
किया ह उप्र आवार पर किसो प्रबाध रमन + लिए आवश्यक उयर्गा झो कम प्राप्त जया 
जाय, इस सम्ब”"ध मे यहाँ उुझ पुकाव दे देना हम विश्शस है. इस टप्टि में उययूक्त और उपयागों 
हो दोगा-- 

९ प्रपनो नितो पुस्तक खप्ी तेबार करें जिसम॑ अपने गिपय से मम्बन्य रागनवाला एम्तर्का 
का (पुस्तक का नाम लगक का नाम पुस्तकालय ऊँ पु० स० इस्यादि) पूरा ववरण हो 

३२ शभ्रयनं गाइड प्रस्तुत विषय ऊं अन्य विशेषज्ञों और प्राध्यापर्का तथा पुम्तकालयाध्य्ता से 
वियार विनिमय ऊरें । 

३. पुस्तकों और पत्रियाओं मे यत्रन्तत उद्ध त पुम्तरों क॑ साथ दी उनमें दी हुई सदाय प्रन्‍्यों 
को सदियों देखें । 

४ प्रामाणिक पत्र-पत्रिाओों फ्री विषयन्धयों देखें। 
पुस्तकालय क॑ जार्ट-केटलॉग और उुक-क्टलांग देपें। 

६ इस प्रकार उपलाय पुम्तकों का अध्ययन करते समय, प्रयाथ की सारावली पर वरावर 
दृष्टि रहनी चाहिए । अच्छा हो रि सारावली ऊो प्रति पर ही प्रत्तगानुप्तार किस पुम्तक 
क॑ किस पृष्ठ से ुद लना ह यह भी लिखत जायें। 

स्पष्ट दै कि इस प्रकार अध्ययन ररने से यद्त-सा ऐसी पुम्तर भी मिलेंगी विनड्ा हमार विपय 

से कोइ सम्बन्ध नहीं है । मुहाबर था लोफोक्ति पर काम करनवार्ला मो तो खास तौर से बह्त सी 
ऐसी पुस्तकें प”नी पड़े गो जा सेवन उपादान सम्रद म॑ ही मदद करतो हैँ। सद्दायक प्र-थों को 
स्ो में इसलिए इन सरको ओर सकंत भले दी कर दें. किन्तु इनऊा पूरा विवरण देना आवश्यक 
नहां है। इसी विचार स॑ मुदवरों रा सम्रह करने के लिए भ्रेमयन्द प्रसाद और इरिओऔध प्रश्नाति 

दानों के जिन जिन ग्रन्थों को हमने पटा है, उनकी ऊहोइ चर्चा न करके कंवल उर्म्हाँ अन्‍्धों क॑ 


नाम हम इस झल्जी म॑ देंगे जिनसे प्रस्तुत विपय के प्रतियादन और विशद्‌ वियचन में हम॑ सहायता 
मिली दै। 


छछटबाएी काते धीलडाड जराएग्राए 
सि०ए ६० छा 9 पप्रटछड 
४णतं$ गाव [39005 
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